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शन्का 


आयुर्वेद्‌ का चरम छच्यद्ुस्वस्थजर्नो के स्वास्थ्य की रक्ता एवं स्ग्णप्राणिर्यो क सेमं 
का प्रतिकार करते हुए जायु या जीवन की वृद्धि एवं रक्वा करना ही दहै। इस उदेश्य की 
पूति के ल्य तीन महस्व के साधन या सूत्रर्है। (३) हेतुक्ञान (२) लिगक्ञान 
(३) जौषध ज्ञान) इन्ही तीनों सूरो के आधार पर अनादिकार से स्वास्थ्यरक्षा एवं 
चिक्ष्सा होती चटी आयीहे) प्रारम्भे ये सूत्र विभिन्न व्यक्तिर्यो की स्मरतिमान्रमें 
विकीणेये किन्तु सुविधाकी दृष्टिसे इनका सकरन करने के ङिष्‌ विभिन्न आयुर्वेद्‌- 
संहिनाञओं का निर्ण हुजा। युगाजुरूपविद्याथियो की बुद्धि एवं प्रचत्ति के अनुसार तथा 
धरस्येक अंग के विषेष अध्ययनके लिपु आयुवेद को जाट अङ्खो रे विभक्तं कर विभिन्न जङ्घो 
पर अलग २ संहितां कीमी रचना हहं । उसी प्रकार कारान्तरमें प्रव्यङ्ग.विभाग करने 
की मी खावश्यकता प्रतीत हह ओर निदान, चिकित्सा, दभ्य-गुण, मेषञ्यकल्पना, रसशाख 
आदि विषर्यो पर विभिन्न ग्रन्थो का निर्माण प्रारम्भ हुजा। आज्तो एक-एक रोगो पर 
मी परथक्‌-परथक्‌ मरन्थोकी रच्नाहो ग्हीदहे एवं जायुरवेद्‌कै विभिक्नअंयायाप्रव्यंगदही 
नहीं एक एक रोग के विदोपक् उत्पन्नो रहेदहै। इतना ही नीं सायुकंद्‌ के एक-एक 
सूत्र या सूच्रावयव के आधार पर विभिन्न देशो में विकसित अनेक चिकित्सा पद्धतिर्या का 
सी जविमाव इजा जोर उनमें भी पूर्वोक्त रीति से ही अग-प्रत्यङ्ग विभाग हृष्‌ } यौ यह 
कहना अप्रास्ंगिक न होगा धि चिश्व ङे किकी मी देश मे भ्याप्त कोई भी चिकि्सा-पद्धति 
आयुर्वेद काही घङ्ग दहै भले वह मायामुभ्ध जीवात्मा के समान परमात्मखूप मूरूतस्वं 
से पथक्‌ जपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर अपने मुरू की उपेच्वा करे । किन्तु किसी भी 
पद्धति की सत्ता पूर्वोक्त तीन म्रधान सूत्र ( देत॒लिद्धोषधक्ञान ) के विनावेसे ही नहींहो 
सकती जसे त्रिगुण ( सस्व, रज ओर तम ) के चिना संसार के किसी मी पदाथंकी। 


पूोक्त तीनो सूत्रम दिद्धक्चान सर्वाधिक सहस्व काहे क्योकि रोगे स्वरूप कषान 
के पश्चात्‌ ही देतु भौर ौपध की समीक्ता तथा व्यचस्था होती है ओर तमी चिकिस्छः भी 
सर होती हे । इसीरखिए शारा मे कहा है-“सेगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌, अतएव 
रोगक्घान के साधनो की पर्यालोचना एर दिके ध्यान देने की आवश्यकता का अनुभव 
वे्य-समाज ने किया तथा तत्कारीन सद्रयो के आग्रह से महामति चायं साधवकर ने 
°रोगचिरिश्िय' नामक मन्थ का निमाण कियाजो ममाघवनिदानः नाम से प्रसिद्ध इभा 


माधवनिदान' में भायुरवेद्‌ के धायः सनी चख मे वणितिसेगो के देतु, रक्षण, सम्प्रासि 
आदि का मुख्यतया चरक, सुश्रुत एव॑ वाग्मरक उचर्नोर्मे संग्रह दिया सयादहे। दस 
शरकार समस्त रोगो क-लिनका उस समय तक आविष्कार तथा व्यवस्थाकरणहो 
चुका था-लक्तणादि इस एक यन्थसेहीप्राक्ठ दहो जते । चरक भादिमे वणितसोर्मोका 
ऋम मी इस ग्रन्थ में परिवर्तित कर दिया गय हे, तथा मसूरिका आदि कतिपय शर्म 
पर स्वतन्त्र अध्याय देकर उनका अधिक विवेचन क्षिया गयादहे। इन विदोषतार्भोके 
कारण यह ग्रन्थ अत्यन्त छोकप्रिय हुभा शौर उसके ठिए निदाने माधवः प्रेष्ठः कदा जाने 


[ £ |] 


ख्या । इतना दी नही, वादके विद्वानों म प्रधानतःब्रन्दः चका, वंमसेन, गोविन्द 
जादि ने निज निज अन्धौ मँ माधवोक्त कमसे ही र्गो की चिङ्धिस्सा का दणंन क्रियः हे । 


मूर ग्रन्थकार का प्रिचय-- 


आचार्यं माधव कर श्री इन्दु कर के पुत्र ये, इसका उवे तो उन्होने म्नन्थ के अन्ते 
स्वयं किया हे--श्रीमाधवेन्दुकरात्मजेनः । कर" उपाधि से यह वंग्रदश्लीय प्रतीत होते हैँ । 
वंगपरदेशचीय वचो के अर्थो पर इनके अन्धके करमकाअधिक प्रभाव तथा वं गप्रदे शीयों 
द्वारा आरम्भे इस ग्रन्थ की टीका होने से एवं इस मन्थ का वही सवरथम प्रचार होने 
से भी इनका वंग्रदेश्षीय होना प्रमाणित होता हे । कीथ (€) इनका समय ईशवीय 
<्वींया९्वीं शताब्दी मानतेईैतोर्जोरी (जा) सातवीं जौर कविराज सणनाथसेनः 
जी छटी शताब्दी । हेस ( 228 ) ने तो बिना किसी विषिष्ट प्रमाण के ही इन्दं सुश्चत से 
भी पू्रकामानाडै, जो प्रामादिकहीदै) इनके कार-नि्णय के सम्बन्ध मे विवेचन 
करने के लिए निम्नांकित तर्यो पर ध्याने देना उपयोगी होगा । 


(9) माधवनिदान में मुख्यतः चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट के वचनों का प्रायः 
अविकल संग्रह किया गया है । वाग्भट भपने मन्थ मे चरक जर सुश्च॒त का स्पष्ट उकर्रेख 
करते दँ यदि चरकमधीते तदधरुव स॒श्तादि-प्रणिगदितगदाना नाममत्रेऽपि बाह्य." अतः यह चरक 
घौर सुश्रुत के परवर्ती ड तथा वाग्भयोक्त श्छोको। का भी सग्रह करने से माधवकर इनसे 
भी परवतीं प्रमाणित होते दह । वाग्भट काकार तीसरी शताब्दी काञन्तयाचौथीका 
रम्भ हे ( विशेष विवेचन मेरे द्वारा सम्पादित ओर चौखम्भा संस्छृत सीरीज काशी से 
काशित “भष्ाङ्ह्दयः की प्रस्तावना मे देखं ) । 


(२) सुढण एवं यातायात के साधनों के अभाव से उस समय की किसी मी रचना 
का प्रसार देशे एक कोने से दृसरे कोनेतक होनेकेरि्ष्‌ सौःदोसतौवर्पौका कार 
मानना पदेगा । इस प्रकार सिन्धुदेश् के वाग्भट का प्रचार वंग देशा से पचवीं सताब्दी 
म ही सम्भावित है । अतः माधवकाल मी पच शताब्दी के पूवं का नहीं हो सकता १ 


(३) ाट्वीं या नौवीं शताब्दी मे श्रन्द" ने माधवोक्त कम से अध्याय कम रखकर 
'सिद्धयोग या दृन्दमाधवः ग्रन्थ की .रचना की । कुच रोग भ्रोगविनिश्चय' कार माधव 
का असी नाम बृन्द ही मानते है तथा माधवनिदान यवं बरन्दमाधव दोर्नाको एक दही 
व्यक्ति की रचना तथा उसका का ८-९ वी शताब्दी मानते ह, किन्तु ११ वीं शताब्दी सें 
चक्रपाणि भौर वंगसेन ने अपने अर्थो मे बृन्द जोर माधव दोनो का उरुकेख किया हे, 
अतः दोना एक नष्ठीं प्रतीत होते । 


(४०) माव्वीं शताब्दी मे "हास-जल-रशीद्‌' ने कतिपय आयवद्‌-मन्थो का अरबी 
भनुवाद कराया था, उनम निदानभीथा। उच्चारण ओौर लिपिके दोषे चरक कां 
सरकः सुद्धुत का सश्षरद्‌ तथा निदान का बदान यायादानहो गयाथा। वाम्भरकी 
तम् वरप्रदे से समस्त मारत मे माधवनिदान ऊ प्रचार मे, विरोषतः इतनी ख्याति 


भाक्त करने भँ कि एक विदेशी उसका अनुवाद करने को जकपित दो, एको सो व 
ख्गेष्टी हभ) 


॥ ~“ 


(५) भन्थ के मंगराचरण से माधव स्पष्ट रूप से जेव प्रतीत होते दै । वौड्धधर्मं ॐ 
हास के बाद्‌ शेव सभ्प्रदायही विद्रोष रूप से भ्यापक इना था। वैष्णव सम्प्रदायका 
व्यापके प्रक्र तो बाद्‌ संहूञजा। 


अतः वाग्भट फे २०० वं बाद्‌ तथा दन्द भौर दाष्नुरु रसीद्‌ के २०० वषं पूर्वक 
खार अर्थात्‌ चुटी शताब्दी माघव क युच्तसगत का प्रतीत होता हे । 


साचायं माधव के कतिपय अन्य अन्था का उल्लेख कृद विद्वान नेकियाहै, पर 
उनका माधवशूर छ्िखिनहोतेका सुस्पष्ट कोह प्रमाण रहीहै। केवर शुक शरब्माखाः 
नामक अन्थके सस्वन्धरमे श्री योपीमोहन कविराजने अपने सुक्छावली मन्थमें पूर्व 
लोकहिताय माधवकराभिख्या भिषक्‌ केवलम्‌ माला रलमयी चकार", खा उद्रेख किय है । 


दस अरन्थ की अरेक टीकां मे मघुकःष अर आातङ्कदपंण नामक दो प्राचीन दीका 
अधिक प्रसिद्ध दह इनके अतिरिक्त सरत जौर हिन्दी की कईटीकं सीह! छन्तु 
अरमरी-निदानान्त विजयरचित ऊत तथा उनक्‌ स्वगंवासी होने पर दोष भाया पर 
श्री विजयरक्तितत महोदय षे हा क्षिष्य श्रीकण्टदत्तकृत "मघुकोषः टीका बडे महत्व की हे 
खीर जज तक विद्धन्मण्डलीने इसका परम आदर है । तच्छालीन परिरिथिति के अदुलार्‌ 
केवर प्रास्य दशिकोणसे इस ठीकार्मे समाधव-संगुहीत मूर श्छोर्को का स्पष्टीकरण उत्तम 
रीतिसे करनेकं स्थी मूल्ग्न्थसें अयुद्खिखित छन्तु म्रसक्गतः आवश्यक अन्य 
आषव चनो का मी समावेद् कर सोने मे सगन्ध डार दिया यया हे) इसके किए टीकाके 
आद्धिर्मे ही सुस्पष्ट शब्दो मे कदा है 


उपदुक्तमिहादु्तं निदानं माधवेन यत्‌ | 
मन्थ॒व्याख्याप्रसङ्केन मया तदपि टिख्यते ॥ 


मधुको उह्किखित संहिता तो दूर रहीं, उनकी दीका्ओ में मी जिनका उङ्छेख 
मधुकोप में हे-बहुतों का इमे याज दृश्यन भी दुरम हे । 


"मधुको टीका के रचयिता श्रीदिजयरच्चित पनीर श्रीकण्ठ्दत्त कुन र कोद अन्य 
टीका या मूलप्रन्थ उपलब्ध नहीं हे) सघुन्लोषण्नै मी इन्टोने अपन अधिक परिय 
खौर काल यहीं दिया ई ङिन्तुनामसेये दोनो सुस्पष्टखूपसे वंगीय डं} इनकी टीका से 
टी इनके प्रखर पण्डिव्य का परिचय प्रक्ठहोताहै) येदोर्नोही आदयुवंद्‌ के उत्तिरिक्त 
व्याकरण, साहित्य, मीम्प॑सा अर स्यायज्ाख्चमे मी पटे) इनके समय के सम्बन्धं 
कुद विचारो ने १२ वीं नाब्दी जर कुछने (जेषे कीथने) इन्हे ष्की या १८चीं 
दनाष्दी कामायादै। सधुकोषमे चक्रपाणिदत्त आदि ३५ वीं शताब्दी के टीक्नाका्र के 
सत उदन होसे च उनम छर्वाचीन तोदं ही किन्तु बहुत काद्‌के भी नहीं प्रतीच 
होने, द्थोकि मघुक्छोपकी ठकार निर्वि ग्रन्थो जीर टीकार्जोका (जो उनके कारमं 
अचस्य दी उपच्व्ध थीं) छव दुर्धन भी दुरम हं! १३ वीं शताब्दी के द्वितीय चर्ण यें 
ही बंगाल परं इरतुतभिग् छादि सुखल्मि शासको के कारण हिन्दू धमं ओर संस्छरति के 
- ऊएर प्रहार आरम्भ हुए ओर कई सौ वर्षो तक शान्ति नहीं स्थापित दहो पायी। इसी 
बीच पूर्वोक्त अन्थद्यु्तहो ग्‌ हमि) अतः विजयरक्तिच मौर श्रीकण्डदत्तका काक 
१२ वीं चत्ाब्दीं ही उचित प्रतीत होता है, 


॥ 


आजे युग मे जब फि हम स्वतन्त्र लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मानसिक दासता 
समाप्त नहीं हई हे । सदिं कौ शुखमी ओर पाश्चात्य भोततिकवाद्‌ का चकाचौधमें 
आन्त जनो डे मारग-अदुरशनार्थं तथा आायु्वंद को व्यापक वनाने, भायुवंद्‌ की विश्षेषताजं 
को प्रकाशित करने एवं विभिन्न चिङ्कित्सा-पद्धतिर्यो मे एकता स्थापित करने के स्यि 
आयुवेदीय सूत्रा का जाघुनिक वैज्ञानिक माषा विक्षद्‌ एवं तुरनास्मक विवेचन 
आवश्यक दै । गुरुवर बायुंदाचायं डा० भास्कर गोविन्द्‌ घाणेकर जी ने सुशरुतसंहिता 
की पूर्वोक्त दृष्िकोण से ही रहस्यदीपिका नाम की टीका लिखकर षक नवीन युग ओर 
नयी प्रणाटी की नींव डाल दी है। उनका यह क्रम अत्यन्त छोकश्िय हुआ तथा उन्दी 
की प्रणाडी पर आयुर्वेद अर्थो की नवीन टीकां प्रारम्भ हो गयी हे । 


मरवानू विश्वनाथरी अनुकम्पा से सदेयच्चन्दवं दितपद सुस्वर श्रीसस्यन्‌ारायण जाखी 
एवं श्रद्धेय डा० सुङुन्दस्वरूपजी वर्मा प्रति उद्धर विद्भजरनो से आयुर्वेद जौर पाश्चास्य 
विकिस्सा-पद्धति की शिक्त प्राप्त कर, उन्हीं गुरुजनो की दुत्रच्छायामे काश्ची विश्वविद्यालय 
मे सर सुन्दरलारु आतुराल्य के आयुर्वेद विभागमे चिकित्सा करने एवं आयुवेद 
विद्यालय सें निदान व चिक्किव्सा विष्यो का अध्यापन करने का सौभाग्य गतत १६ वर्षो से 
मुनि भी प्राप्त हे ! गुरुजना ॐ आदेश्च, मित्रों के निदश्च एवं विद्यार्थियों के अनुरोध पर इस 
टीका को छिखिने का वार-वार विचार हआ, ङिन्तु जातुराख्य एवं विद्याख्य के कायं ढे 
अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यवसाय तथा पारिवारिक क्षश्चो से अति व्यस्त होने के कारण सद्‌ा 
अष्मर्थं रहा । इस सम्बन्ध मे चौखम्भा संस्कत सीरीज आफिस क अभ्यस्त श्रीयुद्‌ बाबू 
जयङृष्णदुस जी गुप्त का अनुरोध सर्वोपरि था। वस्ततः उनका साहस्र एवं धेयं 
प्रशंसनीय है । ये महोदय शताधिक बार मेरे पास आकर मुच प्रोर्साहित कर हर प्रकार 
की सुविधा देकर जावश्यकता होने परं श्ीघ्रकर्पिक को नियुक्त करने तक का जश्वासन 
देकर र्खिने या सख्खिने का अनुरोध करते रहे पर य्ह तो अवकाराका समय दही नहीं 
निश्चित था; न जाने कब करा किस रोगी के य्ह जाना पड़े जादि । अन्तत्तोगस्वा यह 
निर्णत हुभाकि किसी योग्य व्यक्तिको निर्देश कर दिया जाय जौर वह रस्खिकर सुद्षे 
संश्चोधनारथं दुं । देवात्‌ मेरे प्रिय ओर योग्यतम शिष्य श्री सुदशंन ्ञाद्ी ए. एम. एस. जे 
दस कायं को करना स्वीकार कर लिया भौर भगवत्‌-क्रपासे उसे पूरा मी क्रिया 
श्री सुदञ्चन शद्धी ने मेरे निदिष्ट सूरो का विस्तृत व्याख्यान अन्य अनेक विद्वानों से भौ 
परामश कर बद्वी ही योभ्यता से किया है! शुने संशोधन काय॑ सँ आशात्तीत कम प्रयास 
करना पड़ा हे। इसी बीच आपकी निचुक्ति परे कान्यङ्न्न आयुवेद विद्याख्य, 
रुलनङ जौर बाद में ऋषिङुर आयुर्वेदिक कारेन, हरद्भार मे प्राध्याप्रक पद्‌ पर हो जाने 
से ङु बाधा अचश्य आयी पिर भी कार्यं चरता रहा ओर पूरा मी दुख । यथासम्भव 
मने उन्दी के ठेखों मे घरा-बढ़ाकर संशोधन करने का अयास्‌ किया हे, किन्तु कतिपय 
स्थल पर सुक्षे स्वतन्त्र विमशे तथा रिष्पणी मी देनी पडी है । यदि इतनी दरी का 
भ्यवधान न होता तो म्भवः उसकी भी जावश्यकता न होती । 


पदिषे तो विचारथा किमूरुपाटके बाद्‌ भाषाथ फिर मघुकोष जौर उसका भाषार्थ 
ओर अन्त्‌ मे प्राच्य लौर पाश्चात्य विवरण का तुरनास्मक विवेचन ओौर विशिष्ट विमं 
किया जाय, किन्तु ग्रन्थ का कठेवर बड़ जाने एवं पिष्टयेषण दोष की आशंका से मधुकोष 


ऋ 


का अविकल अनुवादन देकर चिमश्चैमे ही उसके महस्वपू्णं एवं इष्ट अंश को 
सम्मिङित कर ख्या गया है । अततः विमक्चं मे यथासम्भव मघुकोषकाखारासारतोओआ 
ही गया है, प्रसंगतः अन्य भी अनेक विक्ञेषता्भो को प्राच्य दृष्टिसे सम्मिलित कर उनका 
आधुनिकः चिकिरसा-विज्ञान से तुना्मक विवेचन किया गया हे । जज की आवश्य- 
कतानुसार प्राचीन मौर शर्वाचीन अथवा प्राच्य जर पाश्चात्य चिङिखा-पद्धतियो ॐ बीच 
की छरत्रिम खाई को पारक्र इन दोर्नोदह्ी पद्धतिर्यो में एकरूपता (51116513) स्थापित 
कराना ही हमारा उदेश्य रहा हे । प्रस्तुतदीकासे प्राचीन वैद्यो को अनुभव दहोगाकि 
नवीन विचार प्राचीन सूरत्रोकी विश्चद्‌ व्याख्यामान्न है एवं सहृदय डाक्टर बन्धु भी 
अनुभव करेगे किं उनके सभी विवार सूत्ररूपमें पूर्णतया प्राचीन शालो सें वर्णित ई! 
रोग विज्ञान य दहेतु ( (9568), लक्षण ( 81205 & 59701075 ), सभ्प्राधि 
( 281009€76815 ), उपशय ({11€720€ए॥५८ 151) एवं साध्यासाध्यव्व (21070515) 
क विवेचन का दोनों दी पद्धति मे समान महच्च हे, उनके साधनों एवं रूपो मं देश- 
कालानुसार अन्तर हो सकता है । किन्तु विभिन्न देश्य भौर कार के अनुसार वेश, भूषा, 
भाषा जौर आचारम अन्तर दते हये भी क्या विश्चमात्रके मनुष्य एक नहीं? क्या 
द्रव्यान्तर संयोगादि रूप संस्कारके विना हरीतकी या अन्य दव्य का उपयोग वेद्य, 
हकीम या डाक्टर द्वारा करने पर गुण या परिणाम में कोड अन्तर आ जायेगा ? नहीं । 
अतएव आचायं वागमटने कहा है कि- 


सभिधात्वश्यात्‌ कवा द्रव्यश्चक्तिवि्चिष्यते। 
अतो मत्सरमुव्छज्य माध्यस्थ्यमवटम्बताम्‌ ॥ 
मुन्ने विश्वास है कि शान्त भौर स्थिर चित्त से एवं सस्यान्वेबण की आवना से प्राच्य 
ओर पाश्वाच्य दोर्नो पद्धतियो का मनन करते पर दोनो मे एकरूपता ही प्रमाणित होयी । 
हमारा प्रयास इसी ख्चय को रठेकर रहा है । इसमे हमे करौ तक सफलता मिी हे, 
इसका विवेचन तो विन्न पाठक ही करेगे! 


इस टीका के छिखने में अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन अर्न्थो की सदहायताद्धी गयी दै, 
भतः में उनके माननीय रचयितागण का जाभारी ह| तथा परम श्रद्धेय गुर्वर्थं राष्रवे्य 
श्री खयनारायणजी शाखी, गुरुवर डा० घाणेकरजी, श्रद्धेय डा० सुङ्खन्द्‌ स्वरूप वमांजी 
एवंश्ची परं°राजेश्वरदत्तजी शाखी, बन्धुवर श्री पंन्दामोदर श्चर्मा गौड, श्री पं०रमानाथजी 
हिवेदी, श्री डा० किवनाथज्ी खन्ना एवं श्री प॑० श्िचद्त्तजी शु आदि विदधाना घे मी 
समय-समय पर सद्परामश्चं प्राप्त होते रहे है अतः उनका भी आभार मानता टह । 

इस ग्रन्थक निर्माणकी कर्पना से रेकर प्रकाशन पर्यन्त मेरे भिन्न श्री प° गंमासहाय 
जी पाण्डेय खे प्रतिपद्‌ सहायता माप्त होती रही हे, अतः उनके इस सौजन्य के लिये 
धन्यवाद देना मात्र पर्याप्त न होगा श्री सुदक्षंन शाखीने तो जिस र्गन जौर परिश्रम 
से इस कायंको पूरा करने का सुकृत किया दै, उसके सुरु स्वप आपकी उत्तरोत्तर 
उच्नति ओर सफलता के लिये मेरा हार्दिक आशीर्वाद है । भगवान्‌ रेसे सुशीर, नश्न, 
उस्साद्दी जौर परिश्रमी नवयुवक को यच्च ओर सफलता दंगे ही क्योकि-- 


जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते | 
गुणप्रकरषादनुरज्यते जनो, जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ 


चि 


क 


श्री बाबू जयद्कष्णदासजी ग॒ष्त को इ प्रम्थ के प्रकाशन के स्यि में क्यावे समी 
धन्यवाद्‌ देगे जो इख पुस्तक से छाभान्वित होगे । वस्तुतः यह ग्रन्थ उन्हीं के घेयंपूकंक 
सतत प्रोष्ाहन से प्रकाशित हुआ हे । क, सम्पादन जर प्रकाशन-कायं मे योग्यना एवं 
ऊुदराखतापूर्वक पणं सहायता के ल्यि श्री प° ब्रह्मशेकरजी मिश्र एवं श्री प° रामचन्द्र न्ना 
का उपकार न मानना _क्रतघ्रताहोगी। 

माधव की कृति की यह व्याख्या माघवकी ही कृपा मे यथाद्द्धि सम्पादित कर 
माधवं को दही समपित करतार इस कृति से यदि चिकिरमक्‌ समाज एवं छृत्रका 
ठेद्रामान्र मी उपकार होया तो हस अपने को कृत्य समक्षेगे । 

अन्त में विक् पाठको से अनुरोध है कि मेरी जस्पक्ञता जौर प्रमादसेजो उरि रष 
गयी हो, उनका उचित समाधान कर जुधि्यो पर सरा थ्यान जज्ष्ट कर, सुश्च अरुमृद्टीत 
करेगे; जिप्षे कि भविष्य मे उनका सम्माजंन हो जाय । 


द्वितीय संस्करणं 


“प्रथम संस्करणः जिन परिस्थितियों मे प्रकाशित हूभाथा उनक्‌ कारण उसे 
कतिपय बुथि एवं छद न्युनाधिक्य का रह जाना जसरमव नहीं था । फिर भी विद्वान्‌ 
वेधो, द्रा एवं जिङ्तासु पाठको ने जिच प्रकार उसे अपनाया है उसते दने अत्यन्त 
प्ोर्साहन मिला है ! भारत के प्रत्येक प्रदेश के आयुरदेद्‌ विद्यालयों के अतिरिक्छ अनेक 
मेडिकल कारेजे के चुर्र एवं वयो भौर डाक्टर ने मी इसकी मोँगष्टीहे। 


स्व° गुष्ठवर श्री यादवजी महाराज तथा चि° चृ० श्री पं रामेश्वरजी मिश्र कानपुर 

श्री विश्वनाथजी द्विवेदी जामनगर, कविराज % जगदीक्नचन्द्र भट्ाचायं गौहषटी प्रभति 

विद्रार्नो ने अनेक उपयोगी सुक्षाव दिये एतद्र उनका आमारीहँ। यथासम्भव 

इन सु्लार्वा का उपयोग कर इस संस्करण में पर्याप्त सुधार किया गया है, लिक्धसे अथ 

के कलेवर में कु बृद्धि मी हो गयी है । अनेक विद्वानों एवं भिन्नो के पराम के अनुसार 

निकट भविष्य में ही इसका अंग्रेजी संस्करण भी निकालने का प्रयास च्ियाजारह्‌ः है। 

, आआश्चा ड कि विद्भनर्नो का सभ्युचित परामर्षं पूववत्‌ प्राप्त होता रहा रो अगद 
सस्करण सवतो मवेन पूणं ओौर ुटिरहित होगा । 

ततीय संस्करण 
भरस्सत संस्करण पूवं संस्करणका ही परिष्कार इत प्रकार किया गयाःडै छि 
४५ शं है ५ ५ 

सामान्य दृष्टि मे कुचं मी परिवतंन नहीं प्रतीत होता है । किन्त सुचम दृष्टि से देखने से 

जात होगा कि स्थल-स्थर पर परिष्कार के साथ शस्त्रके पुन्मनन, दोध एवं तद्धिय 

संमाषार्मा से प्रसूत नवीन विचारो ढे संमिश्रणसे यह संस्करण पूर्णतया नवीन हो सया 


४ । भ वेधो का पूणं सहयोग एवं सत्परामदं पूर्ववत्‌ प्राप्त होता रहर देखा नेरा 
श्वास हे। 


भरी विजयादशमी | विदुषां विधेयः 
ह ॥.॥ भरः 
संवत्‌ २०२३ वे° | वेद्य यदुनन्दन उपाध्याय 
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पाण्डुरोगस्यासाध्यरक्ञणानि २३० रतत्तीणयोभदनिरूपणम्‌ २७० 
कामखासभ्प्रास्िलकभे २३२ क्ततक्तीणयोः साध्यस्वादिकम्‌ 1 
कम्भकामलारहणस्‌ २३ | १९१ कासनिदानम्‌ 
कामराया अस्ाध्यरक्तणानि २३५ | कासस्य हेतवः स 


‡9 


कुर्भकमलखाया असाध्यरुक्तणम्‌ 


कासस्य समभ्प्राभ्षिः 
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कासस्य भेदाः 

कासस्य पूवंरूपम्‌ 
दातिककासस्य ररणसू 
पेत्तिककासस्थ लक्षणम्‌ 
केफएजकासस्य छकणम्‌ 
चतजकास्स्य सम्प्राप्िख्रणे 
छयजकासस्य सम्प्रा 
इयजकाक्चस्य ठद्रणस्‌ 
कासस्य साध्यासाध्यवि्चारः 


१२ हिकच्छान्चासनिदानप्‌ 


हिष्ाश्चासकासानां निदानम्‌ 
हिद्धायाः स्वस्यम्‌ 
हिक्छाया सदाः सम्प्रातिश्च 
हिद्कासामान्यस्य पूर्वरूपम्‌ 
अन्नजहिद्धायाः स्वरूपम्‌ 
यमलायाः स्वरूपम्‌ 
भुद्रहिद्ाया लक्षणम्‌ 
सम्मीराया खक्णम्‌ 
महाहिष्ायाः स्वरूपम्‌ 
हिद्धाया असाध्यतार्त्तणानि 
श्वापमेदाः 
श्वासहेतुमिन्नता 
श्वाक्तस्य पूर्वरूपम्‌ 
श्वासस्य सम्प्राप्तिः 
महाश्वासटरश्षणम्‌ 
उभ्व॑श्वासखक्तणम्‌ 
दिन्नश्रासस्य रूरणम्‌ 
ससम्प्राक्षिकं तमकश्वासलकजम्‌ 
प्रतमकश्वासलक्षणम्‌ 
न्तमकूरद्णम्‌ 
छ द्रश्वासस्य ठणम्‌ 
श्वासानां साध्या्ताध्यष्वे 
हिक्कश्वासयो मंचद्रता 


१३ स्वरभेदनिदानम्‌ 


स्वरमेदस्य हेतवः सम्प्रािश्च 
स्वरमेदमस्या 
वातिकस्वरर्मदस्य रक्णम्‌ 


( १४ ) 


२७३२ | पित्तजस्वरभेदश्य छन्तणम्‌ 
२७४ | कफजस्वरमेदस्य र्चणम्‌ 
क | सान्निपातिकस्वरमेदस्य कक्तणम्‌ 
२७५ | त्तयजस्वरभेदस्य स्वरूपम्‌ 
२७६ | मेदोजस्वरमेदस्य रूक्षणम्‌ 
+, ¦ स्वरभेदस्यासाभ्यस्वम्‌ 
९७८ 








। 
| १४ अरोचकनिदानम्‌ 


(र. 
२८० , अरोचकस्य रक्षणम्‌ 
। कातिकाद्यरो करुणानि 
। उागन्तुजारेःचकस्थ ककणस्‌ 
२८१  त्रिदोपजोरो चकस्य स्वरूपम्‌ 
२८३  सवरभेदेषु दोषजान्यम्यकन्षणानि 
१ |; -%० तत 
५ ९५ ददिनिदानम्‌ 
२८६ , छदिभेदाः 
„ ' छां निदानम्‌ 
२८७ | छुद्यां निरुक्तिः 
॥ | छुर्याः पूर्वरूपम्‌ 
२८८ । वातिकच्छु्याः स्वरूपम्‌ 
+ | पेत्तिकच्छर्दिखक्षणम्‌ 
| 





२८९ | कफञच्छदिंखुप्तणम्‌ 
त्रिदोषजन्छ्याः स्वरूपम्‌ 
२९० | षाध्यच्छु्यां रक्तणस्‌ 
१, । आगन्तुजच्छुद्यां विवेचनम्‌ 
२२२ | क्रिमिजच्छद्ां रुष्षणम्‌ 

| असाध्यायाश्ु्या रुष्ठणान्तरस्‌ 
२९५ | छु्यां उपद्रवाः 


१६ वृष्णानिदानम्‌ 





तृष्णाया चिदानं सम्प्राप्तिश्च 
तृष्णाया मेदाः 
वातिकवृ्णारकणस 
पंत्तिकतृष्णाङन्षणम्‌ 

कफ जतृष्णालन्तणम्‌ 

। त्षतजतृष्णार कणम्‌ 
तयजतृष्णाटष्णम्‌ 

१9 | आमनज्तृष्णारुकणम्‌ , 


३०४ , भक्तोद्धवतृष्णालच्तणम्‌ 


च 
च्छ 
[1 -~-----+न~~---~---------------------------------- 


३०५ 


१ 
श 
२२६ 
३२७ 
३२८ 
३२९ 


4१ 


२३० 


उपसगंजतृष्णारष्णम्‌ 
तृष्णाया उपद्रवाः 
असाध्यवृष्णारुच्तणम्‌ 


( १५ , 


२२१ 
9 


२३२ 


१७ मृच्छोश्रसनिद्रातन्द्रासन्यास- 


निदानम्‌ 


मूर्छया निदानं सभ्प्राप्तिश्च 
मच्छाया भेदाः 

मूच्छयाः पूर्वरूपम्‌ 
वात्तिकमून्छाया रुक्तणानि 
पित्तजमूच्छुटक्षणम्‌ 
श्टेष्मिकमू्च्छरुषणम्‌ 
सान्निपातिकमूच्छरक्णम्‌ 
रक्तजमूच्छोपपत्तिः 
वि्मयमूस्छं संप्राक्षिः 
रशूजमूच्छाटत्तणम्‌ 
मदयजम्‌न्दार्तणम्‌ 
विषजन्यमूच्छांखत्तणम्‌ 
मुच्छश्रमतन्द्रानिद्राणां भेदाः 
अमरोगल्क्तणम्‌ 

तन्द्राङूक्षणम्‌ 

संन्यासस्य मदमूच्छभ्यां मेदः 
संन्यासस्य स्वरूपम्‌ 


२३२२ 
93 
२२८ 
9 
२२९ 
२३४० 
३७१ 
२४३ 
३७४ 
9१ 
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२४७५५ 


३४६ 
२४७ 
२४७८ 
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१८ पानात्ययपरमदपानाजोण- 


पानविश्रमनिदानम्‌ 


मदाव्ययस्य निदानम्‌ 
विधिप्रयुक्तमचस्य रसायनताः- 
प्रतिपादनम्‌ 
विधिनोपयुञ्यमानमद्यस्य गुणः 
प्रथममदरूचणम्‌ 
द्विलीयमदलक्षणम्‌ 
सृतीयमदलकणम 
चतुथंमदलकणम्‌ 


अवि धिपीतस्य मद्यस्य विकारान्तर- 


हेतुव्वम्‌ 
मद्‌ाव्यये हेव्वन्तरागि 
अविधिप्रयुशूमद्यविकाराः 
वातादिसेदेन मदात्ययभेदाः 


२५२ 


२५६ 
३५८ 
२६२ 
२६३ 
३६४ 
३९५ 


२६६ 
३६७ 
२६९ 


99 


परमदलर्क्तणम्‌ 
पानाजीणंलन्तणम्‌ 
पानविश्रमल्तणम्‌ 
पानात्ययादौीनामसाध्यरत्तणम्‌ 
मद्यपानजन्योपद्रवाः 


१६ दाहनिदानम्‌ 


कफजदाहरक्षणम्‌ 
रकजदाहलक्तणम्‌ 
पित्तजदाहषूक्षणम्‌ 
तृष्णानिरोधजदाहलरक्षणम्‌ 
रक्तपूणंकोष्ठजदाहरक्षणभ्‌ 
धातुत्तयजदाहस्वरूपम्‌ 
सतजदाहरुक्षणम्‌ 
मर्माभिघातजदाहरुक्षणम्‌ 


२० उन्मादनिदानम्‌ 


उन्मादस्य निरच्िः 
उन्मादस्य भेदाः 
उन्मादस्य सामान्यहेतुः 
उन्मादस्य सम्प्राप्तिः 
उन्मादस्य सामान्यरूपम्‌ 


२७१ 
39 
२७ 


99 


२७२ 


२३७८ 
३८२ 
2८४ 


। ८, 


३८६ 


सेतु खम्प्राप्तिकं वातिकोन्मावरुहणम्‌ | 
सहेतुसभ्प्राप्तिकं पत्तिकोन्मादलच्षणस्‌ २८७ 


„ कफजोन्माद्‌रुचणम्‌ 

,, सान्निपातिकोन्माद्‌ रक्षणम्‌ 
„ शोकादिजोन्मादलनत्तणम्‌ 
विषजोन्मादशत्तणम्‌ 
उन्मादस्यासाभ्यलन्तणम्‌ 
भूतोन्मादस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
देवजष्टोन्मादलक्त णम्‌ 
दानवजुष्टोम्मादरखक्णम्‌ 


गन्धवंग्रहपी डितस्योन्मादरक्तणस्‌ 


यज्लाविष्टोन्मादलक्षणम्‌ 
पिवृज्जष्टोन्मादलकक्तषणम्‌ 
सपंग्रहजन्योन्मादरुक्षणस्‌ 
रात्त सम्रहजन्योन्मादरत्तणम्‌ 
पिद्ाच्रहजन्योन्मादर्त्तणम्‌. 
उन्मादस्यासाभ्यता 


३८८ 
38 
२८९ 
92 
२९० 
98 
२९१ 
२९२ 
39 
9ॐ 
३९३ 
39 
39 


२९४ 
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देवादिनामाक्रमणकालः 
देवादिग्रहाणामावेश्चग्रकारः 
तस्य प्रकारान्तरम्‌ 


२१ अपस्मारनिदानम्‌ 


अपस्मारस्य सभ्प्रािः स्वरूपं च 
लपस्मारस्य पूवंरूपम्‌ 
वातिकापस्मारश्य लक्षणम्‌ 
पत्तिकापस्मारस्य लक्ञणम्‌ 
श्टेध्मिकापस्मारस्य लचणम्‌ 
साश्निपातिकापस्मारस्य लक्षणम्‌ 
साध्यास्ाध्यत्वं च 
अपस्मारस्य प्रकोपकालः 


२२ बातन्याधिनिदानम्‌ 


वातभ्याघीनां निदानं सम्प्रा्तिश्च 
वातरोगाणां सामान्यं पूव॑रूप रूपञ्च 
वातग्याघीनाग्प्रायो भाविलिङ्गानि 
वातभ्याधी नामनेकरोगजनकत्वे हेतुः 
कोष्टाश्चितवातस्य रणम्‌ 
सर्वाङ्गकुपितचातस्य लक्षणम्‌ 
गुद्स्थितवातरक्षणस 
आमादायगतङकुपितवातखन्तणम्‌ 
पक्राक्लयस्थवातलकणम्‌ 
श्रोत्रादिगतवातरुत्तणम्‌ 
त्वरगतवातर्णम्‌ 

रछगतवातर कणम्‌ 
मांसमेदोऽस्थितमजगतवातलक्णम्‌ 
शुक्रगतवातरुक्षणस्‌ 
सिराखायुगततवातलकणम्‌ 
सन्धिगतवातलकच्णम्‌ 
पित्तकफावृतप्राणादीनां रुक्णम्‌ 
आक्तेपकस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
अपतन्त्रापतानकयो्तगे 
दृण्डापतानकछच्तणस्‌ 

धनुःस्तम्भस्य लक्षणम्‌ 
जभ्यन्तुरायामस्य रक्षणम्‌ 
वाद्चायामस्य. लक्षणम्‌ 
भभिष्टातजातेपकम्‌ 


( १६ ) 


२९५ | अपतानकस्यासाध्यत्वम्‌ 
५ | पर्तवधलक्तणम्‌ 







पन्तवधस्य पित्तकणानुबन्धिव्वम्‌ 
प्ञाघात्तस्य साभ्या साध्यत्वम्‌ 
अदितरोगस्य सम्भ्राप्तिलक्षणे 
३९७ | अर्दितस्य साध्यास्ताप्यतास्वरूपम्‌ 
४०० | आक्तेपकादीनां वेगित्वम्‌ 
„, । इनुम्रहस्य हेतुसम्प्राप्तिलक्तणानि 
,, | सन्यास्तम्भस्य क्षणम्‌ 
६.१ | जिह्वास्तम्भस्य रक्तणम्‌ 
सिराग्रहस्य रुकणस्‌ 
॥ गृध्रत्तीटक्षणम्‌ 
४०३ | विश्वाचीष्वरूपम्‌ 
क्रो ष्टुशीर्षरुक्णम्‌ 
खञ्जपङ्क'वयोः स्वरूपम्‌ 
४०४ | केरायख्जस्य लक्षणम्‌ 
४१० | वातकण्टकलन्तणम्‌ 
४९१ | पाद दाहस्य छक्तणम्‌ 
४१२ | पादहुषस्य लक्तणस्‌ 


असशोषलटक्तणम्‌ 
अववबाहुकरुरणम्‌ 
मृकाद्यवस्थान्रयलन्तणम्‌ 
तृनीरोगलक्षणम्‌ 
प्रतितुनीरक्तणम्‌ 
भाध्मानप्रस्याध्मानयो्टक्ञणम्‌ 
अष्ठीराप्रष्यष्ठीखयोरखत्तणम्‌ 
वातविक्रतेमूत्राबरोधकस्वरूपम्‌ 
कम्पवातलक्षणम्‌ 

खजली स्वरूपम्‌ 

उध्वं वातस्वरूपम्‌ 
अरुक्तवात्तरो गसंम्रहः 


वातस्योपद्रवाः 
प्रृतिस्थस्य वायोट्॑तणम्‌ 


२२ बातरक्तनिदानम्‌ 


वातरक्तस्योत्पादकहेतुः 
वातरक्तस्य सम्प्राप्तिः 
वातरक्तस्य पू्वंरूपम्‌ 


वातव्याधीनां साध्यासाध्यतास्वरूपम्‌ 


४२६ 
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२० 
४११ 
५५३ 


दो षान्तरसंसगंजन्य रक्षणानि 
वातरक्स्य प्रसारप्रकारः 
चातर क्छस्यासाध्यतानिरूपणम्‌ 


२४ ऊरस्तम्भनिदानम्‌ 


उर्स्तम्भस्य हेतुः सम्प्राप्तिश्च 
ऊर्रतम्भस्य छ्तणानि 
उर्स्तम्भस्य पूवंखूपम्‌ 
ऊरस्तम्भस्य विरोषलप्षणं 
साध्यासाध्यत्वसम्‌ 


२५ आमवातनिदएनप्‌ 


आामरातस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च 
आमवातस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
प्रवदधस्यामचातस्य रुक्णय्‌ 
दोषाचुबन्धेनामवातलक्तणम्‌ 
आमवातस्य साध्यासाध्यता 


२६ शु्परि णामदूलान्नद्रब- 
शततनिदानम्‌ 


शूलस्य भेदाः 
दातिकश्रूखस्य निदानं स्व रूपञ्च 
पेत्तिकश्रूखस्य हेतुलक्षणे 
श्रेष्मिकशूलस्य हेतुलक्षणे 
सन्निपातजश्ूकश्य रुक्तषणय 
अमजश्रूलस्य रक्तणम्‌ 
द्विदोषजश्कूस्य रूक्षणम्‌ 
शूलस्य साध्यत्वादिकम्‌ 
परिणामश्ूलस्य सत्तगसं 

„ चातादियेदेन छन्तणसम्‌ 
अन्नद्रदश्चूलस्य कक्तणम्‌ 


२७ उदावतौनाह निदानम्‌ 


उदावर्तंस्य निदानम्‌ 
वातनिग्रहजोदावतंस्य लन्तणम्‌ 
पुरीषजोदावतंटक्तणम्‌ 
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सविमशं "मधुकोश "विद्योतिनी ठदीकादयोपेतम्‌ 


पथ्चनिदानलक्षणम्‌ 
प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । 
© © ¢$ न्दे, ५ * 
स्वगोपवगेयोदरीर त्रेलोकषयश्चरणं शिवम्‌ ॥ १ ॥ 
संसार की उत्पन्ति, स्थिति ८ पोषण ) तथा विनाद्य कौ करने वलि, स्वर्गं ( सुख ) एवं अपव 
( मोक्ष ) के प्रदाता तथा भूकोक, पाताललोक एवं स्वगंलोक के रक्षक भगवान्‌ रिवको्मे प्रणाम 
क्र [ उपद्रव आदि के ज्ञान से युक्त रोगविनिश्वय नामक मन्थ कौ रचना करताद्रू।|॥१९॥ 
& मधुकोशः % 
शारिर्चिरहराघंम्यत्तसक्ताधंदेहो दिशतु घनघनाभः पद्मनामः श्रियं वः। 
त्रिदक्षसरिदश्ीतद्योतजावारिमष्य-खमिमवमिच नाभौ वारिजं यस्य रेजे ॥ १॥ 
भद्ट'रजेजटगद्‌ाघरवाप्यचन्द्र-श्रीचक्रपाणिवङुखेश्वरसेन मोजः 
देशान कात्तिकसुकीरसुघीरवयेमन्रेममाधवमुखंर खितं विचिन्ध्य ॥ २॥ 
तन्त्रान्तराण्यपि विरोक्य ममेष यलः सद्धि्विघेय इह दोषविधौ समाधिः। 
मस्यरसवविदुरेविहिते क्र नाम अन्थेऽस्ति दोषविरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥ ३५ 
तत्तद्‌ मन्थतरभ्यो ग्याख्याङकसुमरसखेश्षमाहस्य । 
श्रमरेणेव मयाऽयं व्याख्यामघुकोक्ञ आरब्धः ॥ ६ ॥ 
उपयुक्तमिषहानुक्तं निदानं माधवेन यत्‌। 
ग्रन्थव्यास्याप्रसङ्गेन मया तदपि लिख्यते ॥५॥ 
अथ प्रथितसर्वायुर्वेदबोधविशुद्धलद्धिः श्रीसाधवकरो विकारनिकरहेव्वादितश्वबुमुस्सो- 
रसुकचिङिस्सकजनानुजिघृक्तया विधित्सितमन्थसंदमांरभ्मे तत्प्रस्यूहमभ्युहव्यपोहहेतुं परमा- 
पाचारपरग्परापरिप्रापं स्वेष्टदेवता प्रणामं प्राक प्राणेषीत ; ग्रन्थश्रोतणामपि विश्वेश्वरमहेश्वरस्य 
प्रणामानुवादमात्रादपि स्विद्चोपश्चमो मवतीस्यभिप्रायेण तं ग्रन्थादौ निबद्धचान्‌-प्रणश्ये 
ष्यादि । भन्न प्रहाब्दौ भक्छयतिङ्नायख्यापकः । निबन्धनक्छियापेक्लया प्रणासस्य पूवकारुमा. 
विस्वात्‌ प्रणमः क्स्राप्रस्ययः। जगच्छुब्देनोस्पत्तिमन्तः प्रथिष्यादयोऽभिधीयन्ते; तेषासुस्पत्तौ. 
स्वकारणसमवाये, स्थितौ कतिचिष्कारावस्थाने, संहारे प्रध्व॑से, कारणं कर्तारम्‌ । स्वयः 
सुखम, अपवग मोक आस्यन्तिकदुःखनिवृत्तिङुक्तणः, तयोद्वारसुपायं प्रधानकारणम्‌ । 


र्‌ माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


एतेन सकलर्पुरुषार्थहेतुस्वमुक्तं सु खावा्िदुःखहानिभ्यतिरिक्तस्य पुरषार्थस्याभावात्‌ । अत- 
एव त्रंलोक्यशचरणं त्रेखोक्यरङितारस्र । न चोक्तनगस्स्थितिकारणव्वेन पौनस्कत्यं, जगच्छ- 
्देनोत्पत्तिमतामेवाभिधानात्‌ । अत्र तु तरैलोक्यशाव्दो सुव त्रयवर्तिंचेनाचेतनसमूहवाची, 
लोकश्चब्दस्य सुवनजञनयोरमिधायकसत्वात्‌ । तथा चाऽमरः+-- लोकस्तु शुवे जने (अ. को. 
३ का. ३ व. ` ।› इति । तरैलोक्यमिति स्वाथ ष्यन्‌ , चातुवण्यंवव्‌ । हरादिपयांयान्‌ परित्यञ्य 
क्िवकारिषवेनेव महेश्वरस्य शिवपदाभिधानमिति ॥ १॥ 
% व्रिद्योतिनी ® 

आयुरेदपयोधिमन्थनपरंयाः; सूक्तिुक्ताधिता- 

स्ताभि्व्याधिनिवन्धनाय कृतवान्‌ हारावक माधवः । 

तस्याः कोशसुवरन्धरक्षणपरं यो रक्षितं रति, 

सोऽग्यान्नोऽपि विमक्ंवुत्तिनिरतान्‌ श्रीमाधवो माधवः ॥ 

विम प्रत्येक ग्रथ की निर्विघ्न परिसमा्ि के ल्यि मङ्गलाचरण करने की पुरातन प्रथा 
है । इस प्रथा का निर्वाहं प्रत्येक विद्वान्‌ स्वमनोऽनुकूल विधि से करतादहै। वे अपने श्टदेवको 
स्मरण या नमस्कार करके न्थ की रचना प्र।रम्भ करने है! यृचयपि ठेखक यह मज्गर मनम मी 
कर सकते है, तथापि अन्थके अध्येता्ओं को मी मइलार्थी बनानेके लियि मन्थके आदिमे 
मङ्गल करना परमावदयक है । मंगलाचरण आरितिक बुद्धि का निदर्चक है, वह रुचि के अनुसार 
देवतानमस्कारात्पक अथवा अथः भादि माङ्गलिक शब्दो के द्वारा कियाजा सक्ता हे । धमशा 
मँ "धातो धमंजि्ञाप्ता ( मौमांसा ), अथ रब्दानु शासनम्‌, ८ महाभाष्य ,) इत्यादि के समान 
खथ ब्द को मह्लाचरणाथं प्रयुक्त किया गया है । आस्तिक बुद्धि रखने वाङे विद्धान्‌ अपनी घौ, 
धृति एव स्टृति क' परिपूत तथा अश्चुण्ण बनाये रखने फ निमित्त यन्ध के आदि मे महलाचरण 
द्वारा अपने धा्भिक मन्तव्यका मी दिग्दरदन करति हैं। 
य्यपि जगत्‌ की स्थिति करने वाला एव बेलोक्यश्रण दोनो के पायवाची होने से पुनरुक्ति 
व्तेष कौ प्रतीत्तिहोती है तथापि उक्त दोषकी प्रकृत म सम्भावना नदीं रै, क्योकि दोनों का 
अरथकेत्र भिन्न है। रोकराब्द ते सम्पूणं चेतन ओर अचेतन सृष्टि का बोध होता है किन्तु जगत्‌ 
शब्द केवर चेतन खष्टि का बोध कराता है। अतः परस्पर विभेद होने से पुनरुक्तिता नही रदती । 
शिवका अथं कल्याण है, अतः अन्य पर्यायवाची शब्दों के होने पर मी श्शिव शब्द का प्रयोग 
किया गया॥१॥ 
अनुबन्धचतुश्टयोपादानाय श्छोकद्ूयमाह-~ 


नानाघरुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्धिषजां नियोगात्‌ । 
सोपद्रवारिषटनिदानलिङ्धो निबध्यते रोगधिनिशयोऽयम्‌ ॥ २॥ 
नानातन्त्रविहीनानां भिषजामस्पमेधप्ताम्‌ । 
सुख ॒वि्ञातुमातङ्मयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥ 


१. वस्तुतः प्रकृति परिणामिनी है, उ्षके प्रत्येक चेतन एवं अचेतन शरीर मे प्रतिक्षण परिवर्तन 
होते रहते हँ । उक्त परिवत॑न ही उत्पन्ति शब्द ते व्यवहृत होता है । परमार्थतः संसार म किसी 
मौ वस्तु कौ उत्पत्ति नदीं होती । उपचार से अभिव्यक्ति को ही उत्यन्ति शब्द से व्यवहार किया 
जाता है । क्यो कि-असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्व॑सम्भवामावात्‌ । 

शक्तस्य रक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ ८ सां० का० ) 


मधुकोश-विद्योतिनीरीकाहयोपेतम्‌ | डे 


सयो की प्रेरणा अथवा आज्ञा से अव म अनेक ऋषि-सुनिर्योके माननीय वचनो के आधार 
पर संक्षेप मे उपद्रव, अरिष्ट, निदान एवं लिङ्ग से युक्त रोगविनिश्चय नामक मन्थ की रचना 
करता हूं । अनेक ओार्खो के ज्ञान से श्ुल्य अस्प बुद्धि वल वैव को रोगों ८ आत्ङ्गौ) का ज्ञान 
सगमत से कराने के निमित्त यही रोगविनिश्वय नामक न्थ सहायक होगा ॥ २-३ ॥ 


अभिधेयसमभ्बन्धग्रयोजनोपदेश्चमन्तरेण प्र्तावतां न प्रब््तिः, अतस्तदमिधानार्थं श्छोक- 
द्रयमाह-नानेस्यादि } रोगाणां विशेषेण वातजत्वादिसाध्यास्वाध्यत्वादिरूवेण निश्चयो 
सानं येन स रोयविनिश्चयो अन्थो निवध्यतेऽभिधीयते, "अस्माभिः" इति रोषः 1 तस्य 
विशेषणे-सोपद्रवेस्यादि । सह उपद्ववादिभिवंतते यः ख तथा; एतेनास्य विशेषणद्वारा 
उपद्रवारिष्टनिदानरिङ्कस्वरूपमभिधेयसुक्तं भवति, एतद्भयतिरिक्तस्यामिधेयस्याभावात्‌ ; 
तथ पद्ववादिभिरभिषेयेः सह अन्यस्य वाच्यवाचकलन्तणः सम्बन्धोऽप्यमिहितः। तच्च, 
उपद्रवो रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽभ्यविकारः, उक्त च चर्के--ध्यापेह्परि सेः 
व्याधिर्भ॑वध्युत्तरकालजः ! उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते" इति; नियतमरणसख्यापएकं 
लिङ्गमार्ट; निदानं रोगोत्पादको हेतुः; लिङ्ग रोगश्यापको हनुः । तेन “लि ङ्गयन्ते यन्ते 
वयाधयोऽनेनः इति ञ्युष्वस्या पूव्ररूपरूपोपशयसंप्रा्ठयोऽभिधीयन्ते । यद्यपि चिदानमपि 
रोगविशेषं बोधयति, तथाऽप्युव्पत्तिक्ञधिदेतुसवेन कारणद्रं विध्यप्रतिपादनाथं तस्य थमि 
धानम्‌ । एषां चोपद्रवादीनां विस्तरामिधानं यथावसरं करिष्ये, ननु, रोगनिदानादि 
तस्वमतिसुच्मस्वेन नास्वक्षस्य क्षानविषयं, तत्‌ कथं तदुपदेले प्रक्तावलं व्रद्तिरिस्यः 
आह-नानामुनीनां वचनरिति । एतेन मन्थस्य प्रामाण्यं प्रव्च्यङ्गव्वसुक्तं भव्ति; सुनयः 
हि तपोयोगधिब्रासत्ेकाल्िकनिखिलक्ञानन्चालिनः पुरुषानिश्यया उच्यन्ते । ननु, यद्ेवंभूतः 
कस्यचिद्‌ ्रन्थोऽन्योऽप्यरित, तेनेव व्यवहारसिद्धेः इतकायव्वेनास्य निष्प्रयोजनता स्यादि 
स्यत आाह--दहृद्‌ानीमिति । इदानीमस्माभिरेव प्रथमं नानामुनीनां वचनेरेवं विधौ निबन्ध 
श्यते । समासत इति संतेपतः । एतेनारपबुद्धी नामतिविस्तरस्वेनाप्रवृस्यङ्गतादृषः परिहत 
भवति! नु, कृतेऽपि ्रन्थेऽनुपदेयपुरषप्रणीतस्वेन न किल्िद्धिषक प्रवर्तिभ्यत इति ग्रन्थस्य 
वेयथ्य स्यादिस्यत आह-सद्धिषजां नियोगादिक्ति । नियोगो नियोजनं “अस्मदुपकाराय 
न्थः क्रियताम्‌ः इत्येवं प्राथनेत्यथंः; अथवा नियोग आज्ञा, पएतेनास्मनः सविनयत्वसुत्तः 
मवतीस्यथः। ननु, नानासुनिवचनबाहुस्यादस्पमेधसां कथं प्रवृत्तिरित्यत आह --नानात- 
श्तरेस्यादि । सुखं यथा भवति तथा भतद्धं रोगं विज्ञातुमयमेव अन्थो भविष्यति, कारणम्‌ 
इति शोषः । एतेन रोगन्तानं प्रयोजनमिद्युक्तं, फर्‌ चास्य चिकिर्खितमिति मन्तव्यस्‌ । 
यदुक्तं चरके--रोगमादौ परीद्ेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ 1 ततः कमं भिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपू 
समाचरेत्‌? इति ( च. सु. अ. २०) ननु, नानाञुनीनां वचनरेव रोगत्तानं विष्य, 
किमनेन तदुपजीविना म्न्धेनेस्यत जाह--अदपमेघसामिति । अस्पबुद्धीनामिव्यथः; महा 
बुद्धयो दि अतिविस्तरदुरधिगमनानातन्त्राध्ययनन्तमा मवन्ति न ॒त्वहपड्ुद्धय. ईति, । महा 
धियामप्यारस्यानासादितदुरूपपादाश्ञेषसंहितानामयमेव रोगज्ञानाय भविष्यतीत्याह-- 
नानातस्त्रविहीनानामिति ॥ २-२ ॥ 


विमक्षं-मभिषधेय ( ग्रन्थ का विषय ), सम्बन्ध ( रन्ध एवं अभिधेय का पारस्परिक बन्ध ), 
प्रयोजन ८ अन्थनिर्माणप्रयोजन ), एवं अधिकारी ( रचित अन्धका अध्येता), इन चारों यण 
अनुबन्धचतुष्टय कहते है । इनके ज्ञान के बिना किसी मन्थ की रचना एवं अध्ययन में बुद्धिमार्नो 
की प्रवृत्ति नदीं होती । "न कु्याक्निष्फं कर्म॑? के अनुसार तृणमक्षण एवं जलताडन जैे निष्फल 


£ साधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


कर्मा मे बुद्धिमान प्रवृत्तनदी द्योते । प्रकृतं भीन चारों के ज्ञान के बिना प्रवृत्ति सर्हीहो 
सकती । इन्दी का प्रतिपादन इन दोनो टेको मे किया गया हे । 

उपद्रव आदि का व्याख्यान ग्रन्थ का अभिधेय हे, इन छपद्रव जादि करा अन्थ के साथ वाच्य 
वाचक सम्बन्ध है, रोग ज्ञान करने मँ भव्पबुदधि वलठेवेधो के ङि भी उपयोगी है, यही इस्तका 
प्रयोजन हे! नानानन्तरविद्यन वैच इसके अधिकारी है । इस प्रकार अनुवन्धचतुश्य का ज्ञान 
चेनैपर बुद्धिमानों को इसमे परवृत्ति होती है । इछ रोग चतुथं अनुबन्ध “कल” मानते हैँ । प्रकृत 
म शस अन्ध का फलः चिकित्सा है अर्थात इस एक अन्थ के अध्ययन से रोग, उसके विदिष्ट भेद, 
निदान, क्षण, उपद्रव एवं अरिष्ट आदि का ज्ञान प्राप कर अस्पवुद्धि वे मी चिकित्सा कायंमें 


प्रवृत्त हो सकते ह । | 
रोगविनिश्वय :-रोमो का वातादि मेद से तथा साध्यता एवं असाध्यता की दृष्टि से पणंतया 


कान कराने वाले अन्धको सेगविनिश्वय कहते है । मधुकोशकार ने कदा मी दै-रो गाणां विज्ञेषेण 
वातादिजव्वादिसाभ्यासाध्ठस्वादिरूपेण निश्चयो ज्ञानं येन क्रियते प रोयविनिश्चयो मन्थः ॥ 
सोपद्रवेति--उपद्रव, अरिष्ट, निदान एव लिङ्ग ते युक्त-(सदहउपद्रवादिभिवतंते यः स तथा) 
उपद्रव :-रोग को उत्पन्न करने वाले दोषों के अत्यन्त प्रकोप से उत्पन्न होने वाला अन्य 
विकार ही उपद्रव नाम ते स्यात है।° चरकने मी कदा है-- 
व्याधेर्परि यो भ्याधिर्भवययुत्तरकारुजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥ 


जिस दोष ते व्याधि उत्पन्न हो उसी दोषे सुख्य व्याधि के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला विकारा- 
न्तर द्य उपद्रव कहा जता है । यथा रक्तपित्त के उपद्रवो का वणेन करते इण कहा है- 


दौवह्यश्वासकासञ्वरवमशरुमदाः पाण्डुनादाहमूर्छ- 
मुक्ते घोरो चिदास्व्वटतिरपि संदा हतुर्या च पीडा । 
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पृतिनिष्ठीवनत्वम्‌ 
भकछ्ुषाविपाकौ विक्तरपि भवेद्‌ रक्तपित्तोपस्ःः ॥ 
इसी प्रकार ज्वर के मी दस्त उपद्रव वपित हैर | 
अरिष्म-साध्य ओर असाध्य मेद से व्याधियांदोप्रकारकी होती है साध्य मी स॒साध्य 
एवं छृच्रस।ध्य मेदे दो प्रकार का है। असाध्य मी याप्य गौर अकस्ताध्यदो श्रेणियो म विभक्त 


किया जा सकता है इनमें उप्ताध्य की चिकित्सान करनी चाहिये; क्योकि वह सयोमारक या 
काटान्तरमारक होता है । इन सचः या कालान्तर म अवरयम्मावी मृत्यु के निदर्शक लक्षणो को 


ही अरिष्ट कहते हैः । यदह अधिष्टानमेदसे दो प्रकार का होता है पुरुषाभित (रोगीमें पाया 
जानेवाला ), पुरुषानाधित ( रोगौ ते सम्बन्धित अन्य भावो मे पाया जानेवाला ) । पुष्पितक इन्द्रिय 


मे मवान्‌ चरकने मृत्यु के पुव अरिष्ट की अवदयम्माविता का प्रतिपादन करत्ते हए कहा है 
-- लिप्त प्रकार पुष्य मवी एल का नियत-ज्ञापक होता है वैते ही अरिष्टनामक चिङ् मौ आसन्न 


रयु का पूररप दोता है" ।* फरनिदीन पु्पो की उत्पत्ति हो सकती है, पष्पविदीन फल मौ 
हो सकते है, किन्तु उत्पन्न अरिष्ट की सत्यु के भिना निवृत्ति नहीं हो सकती है । कोई सत्यु मी 
ठेसा नदीं होनी जिसका पूवैवतीं अरिष्ट न हो । 


१. 'रोगारम्मकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकारः' ( मधुकोश्चः ) 

२. कासो मच्छौऽरचिरछदिस्वृष्णातीऽसारविद्हाः । दिक्षाश्वासाङ्गभेढाश्च ञ्वरस्योपद्रवा द ॥ 

र. नियतमरणख्यापकं छिद्गमरिषटम्‌ । 

४९. पुष्पं यथा पूवैरपं फलस्येह भविष्यतः । तथा सिङ्गमरिष्टास्यं पृवरूपं मरिष्यतः ॥ 

५. अप्येवं तु मवेत्‌ पुष्पं फकेनाननुबन्धि यत्‌ ! फलं चापि मवेत्‌ किञ्चिद्‌ यस्य पुष्पं न विद्यते ॥ 
न त्वरिष्स्य जातस्य नाञ्चोऽस्ति मरणादृते । भरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌ ॥ 


मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ । ५ 


प्रकृन मे अरिष्ट को केवर नियतमरणख्यापक कहा है किन्तु म्धरक हरिचन्द्र आदि विदान 
धरिष्ट को नियत ओर अनियतमेदपसे दो प्रकारका मानते है! इसकी पुष्टि के लवि श्रुतमेव 
तमात्रेयो व्याचचकते पुनवेद्धुः इस वचन कौ नियतपक्च मे तथा श्संश्चयप्रा्षमान्रे यो जीवितं 
तस्य मन्यतेः इस वचन को अनियतपक्च में उपस्थित करते दै । किन्वु- 


न व्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽपि मरणादते । मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्पुरःसरम्‌ ॥. 


षस वचन के अनुसार उनका पक्ष माननीय नदी है ¦ इसे अतिरिक्त जहां अनियतता प्रतीत 
होती है वहां प्रज्ञापराधजन्य हयी समञ्चनी चाहिये । कामी है- 
मिथ्यादष्टमरिशममनरिष्टमजानता । अरिष्ट नापि सम्बुद्धमेतत्‌ श्रक्तापराधजस्‌ ॥ 
शस प्रकार अरिष्ट नियत रल्युका हौ सूचक दोता हे) यथा- 
योऽचि प्रह्ननिवर्भस्थं नी पश्यति निष््रभम्‌। कृष्णं वा यदि वा शुद्धं निक्ष जति सक्षमीम्‌ ¦ 


निदानम्‌--सोग को उदयन्न करने वाला दहेतु निदान कष्य जाता है । यथा सृत्तिकामक्षण 
पाण्डुरोय का तथा सिभ्या आङ्ार-विङार उ्वरका निदान दहै। आधुनिक दृष्टिसे गुह्यगोलाणु 
( ५०.०५०५८८३ ) पूयमैह्‌ रोग का निदान है । इसी प्रकार तत्तद्रोगोत्पादक विभित्र जोवाणुमो 
परम्परया निदान की कोटि संमञ्ञे जानै! यथपि कु प्राचौन विद्वान्‌ रोगांके प्रति जीवा- 
णुभो की कारणता स्वीकार करने को प्रस्तुत नक्ष है तथाऽपि आधुनिक साधनों के दारा प्रत्यक्ष 
हो जने से उनकी सत्ता स्वीकार करनी हयी पडती है! इसफे अतिरिक्त अन्वयब्यतिरेकः से भी 
यह सिदध है, फिर मी जीषाणुर्भोकीसेगों के प्रति साक्षात्‌ कारणना पिचारणीय ही है। वस्तुनः 
अन्य निदानं के समान जौवाणुरूप निदान मी दोर्षो कौ प्रृपित करकेद्ी रोग को उत्पन्न करते 
है, स्वतन्त्रतया नहीं । अत्त एव सेतिकतभ्यताको रोगेत्यादकेतुर्निदानम्‌ः यद निदान का 
छक्षण किया गया है! दोषप्रकोपणपुवेक ही रोग को उत्पन्न करने वाला हेतु निदान कहला7 -दै । 
इस प्रकार जीवाणु तथा मिभ्या जहार-विहार दोर्षो को प्रकुपित करके ही रोगो को उत्पन्न करते 
है) अन एव दोषोँकेप्रकोपकोदहौ रोगो के प्रति साक्षात्‌ कारण प्रतिपादित करते इए कदा गया 
है कि--“सर्वेषामेवं रोयाणां निदानं कुपिता मखाः । प्राचीन तथा अर्वाचीन दृष्टि से रोगो 
कै प्रति जौवाणुभं कौ कारणता का पिशद वणन ज्वर-निदान मे किया जायगा । 


लिङ्मू-रोग का ज्ञान कराने वाला हेतु छिद्धकहा जाता है । जिसको देखकर व्याधि कै 
स्वरूप एवं नाम का यथावत्‌ ज्ञान हो उपे लिङ्ग या चिह ओर लक्षण (अद०७ ०५१ उण) 
कते हैँ । ज्वर का तौक्ष्ण वेग, अत्तित्तार, निद्रास्पता तथा वमन आदि पिन्तञ्वर के निर्णायक होने 
ते लि्ञ कहे जति है ¦ जिसे व्याधि का ज्ञान हो उप्तको छिन्न कहते है" ¦ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
व्याधिज्ञापकत्व सामन्य के कारण पूवरूप, रूप, उपचय एवं सम्प्राप्ति का मी क्ङ्गिशब्दसे ही 
गहण हो जाता है । इस प्रकार श्रम, अरति आदि ज्वर के सामान्व पूव॑रूप, जम्भा, नयनदाद्‌ आदि 
विशिष्ट पृवंरूप एवं स्वेदावरोधादि सषश रूप व्याधिज्ञापक होने से लिङ्गपदवाच्य होते हे ये प्रायः 
प्रत्येक व्याधि के प्रथक्‌ एथक्‌ होते दै, सन्दिग्ध व्याधियो मे इनमे ज्ञानन होने प्र उपशय 
( (0९पल्प्ठ +€ } को शरण केनी पड़ती है । साधारणतया सञर सन्धिश्चाथ एवे अद्वमदं 


१. "निदान रोगोत्पादको हेतुः" “निदानकारणभिद्युक्तमयेः चरकः । 

२. १्य॒त्सत्वे यत्त्वमन्वयः' थ्य॒दभवे यदभावो व्यतिरेकः" ¦ यथा-अग्निके रहने परधूमकी 
सन्ता का होना अन्वय है । अग्निके अमवष्टोने पर धूमक्रामो अमाव होना भ्यतिरेक कदलात्राहै । 
ड: “लिङ्गं रोगख्यापको हेतुः ( मधुकोञ्चः ) । 

४. 'लिङ्गगयते ज्ञायते व्याधिरनेनेतिः । 


& माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


होनेपर सन्थिगत अनेक रोगो कौ सम्भावना दती है । स्स अवस्थामें नैलाभ्यगसते इानि एवं 
लकष ओर यग्युल या आधुनिक वैचकृ के आधार पर सेीसिकेट के प्रयोग से काम होने पर 
आमद्ार का अनुमान सहज ही कर लिया जाता है । इस प्रकार उक्त ओषर्ो ते दोनेवाङा राम्‌ 
उपशचयःन्मक निदान ( "ल एल्प८ ४65४ ) कहलाता है ओर विचिष्ट व्याधि का बोधक होने 
लिङ्ग रव्दके द्वारा गृहीतम होता है) इसी प्रकार अन्ञातज्वर मे दिनीन प्रयोगसे लाभमया 
हानि छने पर मलेरिया कौ उपसथित्ति अथवा अनुपस्थिति का क्ञान दो जाता ह । 


पद्ठदिभ ( वाग्मटावुसार ) या षड्विध ( चरकानुसार „) सम्प्रति मी व्याधिविशेष क ज्ञापक 
होने से छिङ्ग्ब्द का ह्ये वाच्य है । निदानतेवन के अनन्तर पुवैरूप एवं रूप प्रयैन्त श्रीरान्त्गत 
होतेवाल सकल परिवर्तनां की शला ही शाख मेँ सम्प्रा्ति नाम से ख्यात है । यह क्रिया प्रत्येक 
व्याधि मेँ विदचिष्टदही होती है। इते व्याध्युत्पन्ति की परम्परा मी कह सकते है। इस परम्परा का 
यथावत्‌ ज्ञान विशिष्ट भ्याधि का परिचायक होनेते खिन्न रब्दसे मी व्यवहार होता है आशु- 
निक दृष्टिकोण पे स्ते ८५५४०९९०८७ऽ संज्ञा प्रदान की जा सकती है । निदान आदि प्रत्येक 
का प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टि 6 विश्चद विवेचन प्रकरणानुसार किया जायगा । 

मरत मे सोगन्नापक हेतु को लिङ्ग कहा गया है । इस व्याख्या के आधार प्र निदान मी लिङ्ग 
द्द से व्यवहृत हो सकता है; क्योकि "पञ्चमो भक्षणान्श्रद्‌ःः इस वचन के अनुसार मृत्तिका- 
मक्षणरूप निदान मी पाण्डुरोग का ज्ञान कराताहयीदहै। इस प्रकार ज्ञापकत्व सामान्यके कारण 
निदान भी लिङ्ग के अन्तगे ही समञ्चा जा सकता है । उस्तका पृथक्‌ कथन अनावरयक है । तथापि 
व्याधि के उत्पादक एवं ज्ञापकमेदसे हेत॒दो प्रकारके होने दोनों दैतुर्ओं का वणेन पृथक्‌- 
पृथक्‌ किया गया हे । यदि केदर व्याधिबोधकत्वरूप स्वमाव के कारण निदान का अन्तभावि लिङ्ग 
म कर ल्या जायतो व्याधि का उत्पादक हेतु किसको माना जायगा। लिन्ञमें उत्पादकदहैतु की 
क्षमता नदीं है, अतः निदान का पृथक्‌ कथन किया गया । उत्पादक गौर क्ञापक भेद से निदान दौ 
प्रकारका होता दहै, हैठु ओर निदान शब्द मी समानार्थक ही है, अतः ज्ञापक हेतु शिङ्ग का अन्त 
भाव निदानमेंहो जाने से केवल निदान शब्द से मी निदानपञ्चक का यहण ह्यो जाता है, फिर 
मी अज्ञात निदान एवं मिशभरस्वरूप के लक्षणो पे युक्त जनेकोँ व्याधिर्योँ कौ उत्पन्न करते वाला ज्ञात 
निदान मी विरिष्व्याधिकाज्ञाननकरनेके कारणनज्ञापककोटिमे नदीं आ सकता) अतः 
समी निदार्नो की सवदा ज्ञापकता सिद्ध न होने के कारण व्याधि-ज्ञापना्थं लिङ्ग शब्द का उपादान 
किया गया । इ प्रकार जिन व्यक्तियों का ज्ञान केव निदान से नहीं होता उनका ज्ञान पूव॑रूप 
आदि से किया जाताहै। 

रोगनिदान ओर चिक्रित्सा का तरव अत्यन्त सुक्ष्म होता है, जिसको असर्व व्यक्ति नहीं 
जान सकता । अतः जसवन व्यक्ति द्वारा रचित इस मन्ध मे बुद्धिमान कौ प्रषृत्तिमी नीद्ये 
सकती, भतः इसका वनाना ही व्यथं है । उक्त सन्देह का निवारण "नानाुनीनाम्‌ इत्यादि 
वास्य केद्वारा करते हें । विभिन्न सुनिर्यो ने सदखावधि व्षौपय॑न्त तपस्या करने के उपरान्त 
जिस तत्व का साक्षात्कार कर संसार को प्रदान किया, उक्ती त का प्रतिपादन प्रस्तुत यन्थ में 
संग्रह रूपमे किया जाता है। सुनि मौ (मन्तारः वेदक्ाखतत्वावगन्तार, इति सुनयः” 
अनवरत मनन करने वे तथा वेद एवं शाख के निखिल ज्ञान से परिपूतात्मा पुरुषविकेष दी 
सुनि कदे जाति हं । इसल्यि तप, योग वी ऋद्धि के बरु से भृत, भविष्य तथा वतमान क पृणज्ञान 
से युक्त व्यक्तिविशेष दी सुनि होते है । ये रोग के सूक्षमाति-सक्षम तत्त्व को भी मटी-मोति जान 
सक्ते ह । इन्दं के प्रमाणमून वचनो के बल पर शस ग्रन्थ कौ रचनाकी जा रही ३, भतः 
इद्धिमानों के ङिए ग्रन्थ अवदय ही उपादेय होगा । तात्य यह है कि अनवरत परिभम एवं 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ७ 


मनोयोग से जो काये करतेहै उन्हींको तत्वका साक्षात्कार मीदयोताहै। साधारण भनुष्यको 


न तो वह ऊदहापोहवनी बुद्धि होती है ओर न साधन दही उपलव्व होते है। उन प्राचीन मुनियों 
को समयानुप्तार समी आवदयक साधन उपकून्ध यथे, बुद्धिथी एवश्रमकौ मी विपुरुता थी) 


इस प्रकार उन्होने प्रायोगिक पद्धति के आधार पर्‌ रोगविज्ञान-सम्बन्धी सुक्ष्मातिसुशष्म त्तो का 
साक्षात्कार कर उपदैद्य के व्याज से प्षम्पृणं ससार को प्रदान किया । आधुनिके युगम भी अनेको 


वैज्ञानिक अहनिंश्च परिश्रम के उपरान्त नूतनतम तस्व का द्चैन करके विश्व के सम्मुख अनोखा 


आद उपस्थित कर रहे ह । इनके ही प्रामाणिक वचनां के आधार पर अनेको भरन्थो की रचना 
होती है) एसे विरेष व्यक्तियों को आप्र मी कह सकते हैः क्यांकि--"आक्चः खदु साक्तात्छरत- 


धर्मा यथाद््टस्यार्थम्य चिख्यापयिषया युक्त उपदेश्चः यह आप्त की परिभाषा करते ह 
न्यायदश्यैन के माष्य्‌ मे मगवान्‌ वात्स्यायन ने प्रतिपादित कियाहै। 

अब सन्देह होता दहै कि ययपि यन्थ क्ती प्रामाणिकता सिद्ध है तथापि अन्य अनेकं भर्न्थो के 
रहते हए पुनः एते मन्थ का निर्माण पिष्टपेषण हयी कहा जायगा । इसका उत्तर माधवकर "इदानीम्‌ 


आदि पे देते हण कते है कि सर्वप्रथम हम ही पेते ंथ का निर्माण कर रहे है, इसे पूव एतद्धि- 
षयक्‌ किसी यन्थका निर्माण नही हुजा । पुनः इका होती हे कि यन्थ-रचना दहो जनेपरमी 
अप्रामाणिक पुरुष द्वारा प्रणीत प्रस्तुत मन्थ ॐ अध्ययन मे बुद्धिमान प्रवृत्त नदीं होगे इसका उन्तर 


'सद्धिषजां नियोगाच्‌ः से देते हैँ । अर्थात्‌ बडे बड़ वैया ने सुस्चे योग्य समञ्चकर इस कार्यके लिए 


निचयुक्त किया या अद्रेश दिय कि हमारे कायेके लिप इसप्रकार के ग्रन्थ कौ न । इस 
प्रकार ठेखक की योग्यता िद्धदहयो जने पते मन्थ की प्रामाणिकता मी सिद्धदहो जाती है 


< नानानन्ब्रेति~-प्रस्तुत अन्थ के द्वारा सोौक्ष्यं घे रोगों का ज्ञान हो सकता है, इससे रोगक्ञान 

काडोना रही इस ग्रन्थे निर्माण का प्रयोजन । चिकित्सा ही फलै महषि चरकने 
कहा मी है- "रोगमादौ परीकेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः क्म भिषक्‌ पश्चाञ्ज्ञानपूं 
समाचरेत ॥ 


सर्वप्रथम रोग.की परीक्षा करे, इसके पश्चात्‌ जौषध कौ परीक्षा करनी चादिये। ओषधि की 
परीघ्ना के बाद उसे उपादेय देखकर विभिन्न कल्पनार्ओ द्वारा उनका प्रयोग करना चाद्ये । 


ओषधचिकित्ता से सफलता न मिलने पर शस्यकममांदि का आश्रय लेना चाहिये । 
यद्यपि चरक, सुश्च॒त आदि सुनियो के सदहिता-मर्न्था से दी निर्वाह हो सकता है तथापि अव्प- 
बुद्धि वाके एवं आलस्य अथवा सःधनहीनता के कारण सम्पूणं सहिता-अन्थों को आचोपान्त पटने मेँ 
असमथ महाबुद्धिर्यो के स्यि मी यह मन्थ उपयोगी सिद्ध होगा । 
ज्ञानव्यस्य व्याधेः पञ्चविधन्तानो पायानाह- 
निदानं पूवेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्रा्िथेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ।+४।॥} (वा. नि. ज. १) 
निदान पुेरूप, रूप, उपशय एवं सम्प्राप्ति इन पांच उपार्यो से व्याधि का विशिष्ट ( यथावत्‌ } 
ज्ञान होना हे। य ॥ 
उथ्रापरेक्तातव्यस्य पञ्च क्तानोपाथा भवन्तीति तानाह-निदानमिस्यादि । एते पञ्च व्यस्ताः 


समस्ताश्च इय धित्नोधकाः । न च समस्तपन्ने कुतकरणस्वं वाच्यं, प्रमाणक्षप्टवस्यापि रष्- 
सवात \ न यो ह्यनुमामेन प्रतीनो वहिः सर एव प्रव्यक्ञायमाभ्यां नोपलभ्यते । न वा निदा. 
नादीनि प्र्तावन्तो ये नेच्मारोचयेयुः एकेनैव प्रतिपादितो ब्याधिरिति वयमिहोद्‌ास्महे । 
किच्च एकेन प्रनिपादितेऽपि स्खाधावपरेऽवश्यमसिधातव्याः › भिचरघ्रयोजनत्वाद्‌ । तथाहि- 
यदि निदानं नोच्यते तदा तत्परिवज॑नं कथं लभ्यते । उक्तं हि सुश्ते-- "वातादीनां प्रतीकारः 
प्रोक्छो विस्तरतः पुनः। संङेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजंनम्‌--, इति (स. उ. अ. १ )+' 


~ साधवनिदानम्‌- [ प्चनिदानलक्षण्‌ १ 


किच्च, यथा-दद्ध्तभाच्‌ परण्डुरोगः, म्तिकाभक्तणच्च छदिरवसीयते;ः न तु तथा 
निदानेन सर्वत्र नियतरोगाघ्यवसायः उवरगुर्मादी नामेककारणव्वात्‌ । यदाह चरकः-- 
पको हेतुरनेकस्य तथकस्यंक एव हि } भ्याधेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथाः--दइति 
(च.जि.भ. ८) अपिच कदाचित्‌ प्रत्यासक्नं निदानं वाध्वा विप्रकृषटनिद्ानङ्कतो 
दोषसंचयो भ्याधि ऊर्याद्‌ , तम्मात्‌ केवेटाच्चिद्‌ानान्च म्याधिज्ञानं मवतीति पूव॑रूपादीना- 
सुपादार्नामिति वाप्यचन्द्रः। भसति पू्वरूपामिधाने तच्रोक्तः क्रियाविशेषो न संगच्छते । उक्त 
हि चरके--जवरस्य पूर्वरूपे रध्वक्षनमपतपंणं वा-इति (च. नि.अ. १) तथाच 
सुठने- वातिकञ्वरपू्वसूपे धरतपानमिति । तथा जसाध्यत्वं च नोदरूभ्येत । उक्तं च चरके- 
धू्वरूपाणि सर्वाणि ऽवरोह्छान्यतिमात्रया ! यं विश्चन्ति विश्षष्येनं श्स्युज्वंर पुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूवंरूपाणि य नरम्‌ । विशन्स्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं न्ुवम्‌”- 
(च. इ. अ. ५ ) इति । तथा रक्तपित्तप्रमेहयोषिलेष्रक्ञानं च न जायते । उक्तं च 
चरके-श्हारिदवर्णं र्धिरं च मूत्र वना प्रमेहस्य हि पूवंशूपेः। यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं 
रक्तस्य पित्तस्य हि सख प्रकोपः~-इति ( च. चि. अ. & ) । असति रूपगसिधाने व्याधेर- 
शेषविशेषेण स्वरूपमेव न भ्यवच्छिद्यते; कि च साभ्यासाभ्य्वं च न ज्ञायते । तथाहि 
सुखसाध्यकचणे चरकः--श्देतवः पूंरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै । न च तुल्यगुणो 
दूष्यो न दोषः प्रकृतिभदेवः--इति (च. सू. अ. १०) 1 कष्टसाध्वरूकणे चरकः- 
“निमित्तपूवेरूपाणां रूपाणां मध्यमे बडेः ( च सू. ज. १० ) इत्ति; तथा--"सवे 
सम्पूर्णट्णाःः । 'सज्निपातञ्वरोऽसाध्यः' (च. वि. अ. ३) इति । असस्युपन्नयाभि- 
धाने संकी्णल्चगेऽनमिव्यक्छटच्तणे वा व्याधौ विशोषबोधो न स्याव । तदुक्तं चरके-'गूढ- 
लिङ्गं ग्याधिञयुपश्चयानुपश्याभ्यां- ( परीकेत ) (च. षि. अ. ४) इत्ि। अस्यां 


ष्व संपा पूव॑रूपादिप्रतीतस्यापि ग्याधेश्चिकित्सोपयोगिरनोऽशांशविकक्पनाबलकालरादेरप्र- 
तीतेश्िक्ित्साबिहोषो न स्यात्‌ । तस्माच्‌ पञ्चापि निदानाद्यो वक्तव्याः । पञ्विधमप्येतद्‌ 


व्याध्युत्पत्तक्घसिदेतुभूतं नि दानज्ञष्दे नोच्यते। यदाह सुश्वतः-"हेतुरुक्तणनिदं का।च्दानानिः- 
(ख. पू. अ. १२) इति । तत्रैवं निदानश्षब्दनिरुक्तिः,--निर्दिश्यते भ्याधिरनेनेति 
निदान; “दशः प्रषोदरादित्वाद्गुपसिद्धिः-इति गदाधरः, (निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते 
भ्याधिरनेनेति निद्‌ानम्‌-इति जेञ्जटः। भट्वारहरिचन्द्रेणापि तन्त्रयुक्स्यादिविवरणग्रस्तावे 
एषव निरक्तिद्ता । निशब्दो निश्चये । तथा च वरस्चेरूपस्गंसूत्र नि निश्चयनिपेधयोः 
इति । रोकेऽपि अद्य ते निदानं करिष्यामि! इस्यक्ते निश्चयं करिष्यामीत्यवगम्यते । निद्‌ा- 
नमिति करणे युट्‌ ; तेन (भ्याधिनिश्वयकरणं निदानम्‌" इति निद्‌ानादिपञ्चकष्ामान्य- 
ष्णम्‌ । निदीनशब्दोऽयं निदानविरेषे जातौ ऽ वर्तते; यथा-तृणसष्द्‌ः तृणविरो 
ठृणजातौ च वतते । यत्‌, मद्चरहरिवचन्दरेण निदानस्थाने-्ा गौः सुदोहा भव्ति न तां 


निद्दीत'-इति श्यासग्रयोसञुपन्यस्य निबन्धार्थो निदानशः । 
ददीत इति य य॒ ॐ नशब्दो व्याख्यातः `नि दीयते 
निबध्यते हेत्वादिमंबद्धो ष्याधिरनेनः इति छता; तत्त॒ निदानस्थानरूप्रन्थाभिभ्रायेण, 


नहि देस्वादयो हेस्वादिसम्बदधं भ्याघि प्रतिपद्यन्ति ॥ ४ ॥ 
विमक्ञं--पर्वक्त रकोक मे यथ का प्रयोजन रोगश्षान महा गया है, अत एव उसके उपायो 


का यहां वणन क्रिया जाता है ये निदान आदि पाचों व्यस्त एव समस्त रूपमे व्याधि का ब्ञान 
करते ह मयात्‌ ह्मे से प्रत्येक ( निदान या पूवैरूप मादि ) पथक्‌ ररूप मे तथा पाचों एक साथ 
भिठकर मी व्याधि का बोधन कराते है । जिस व्याधि भं केवल निदान की द्यी उपरन्धि दो अन्यो 
कीनो वहापर व्यस्त रूपमे केवल निदान ही रोगक्नापक दोतादहै। इसी प्रकार उपलब्धि कै 
भनुसार कहीं दो योर कहीं तीन, चार या प्रचो भौ व्याधि के नेषक दो सकते हैः । भत एव विजय- 


मधुकोश-विद्योतिनादीकाद्योपेतम्‌ । ६ 


रक्षितजी ने कहा है--"एुते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः। यपि कतिपय विद्वन 
का कथन दहै किएक पायसे हीव्याधिकाच्चान दो जाने पर पुनः दूसरे उपायो से मी उसीका 
ज्ञान करने से कृतकरणत्व या पिष्टपेषण दोष की सम्भावना है, तथापि एक प्रमाणे किसी वस्तु 
का ज्ञान हो जानेपर पुनः प्रमाणस्तमूह से मो उस्तका ज्ञान कियाजातादहै। इस प्रकार कियः हभ 
ज्ञान कदापि मिथ्या नही होता । रोगी कौ परोक्षाविधि का वणेन करते समय कदा गया है कि- 
'दशंनस्पर्थनप्रश्नेः परीक्तेताथ रोगिणम्‌? । तथा- 
'रोगाक्रान्त्चगीरस्य स्थानान्यष्टौ पराक्षयेत्‌ । नाड मूत्रं मलं जिह शब्दं स्पश इयाकती ॥ 
इसी प्रकार रोग-परीक्षा-कम मँ मी बताया मया है रोगं निदानपूवंरूपरुक्तणोपश्चयासिभिः 
तथा--शषडविधो हि रोगाणां विक्ञानोपायः-पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेतिः 


उक्त सभी उपायों सेरोगी ओररोग की परीक्षा करने का उपदेश कियागयादहै। लोकमम 
देखा जाता है कि अनुमान से प्रतीत अनिका ज्ञान प्रत्यक्ष एव आोपदेक्चसेमी दहो जाता है, 


जो रोग निद्ानपच्रक को अनुमान आदि के समान नदी स्वीकार करते, उन्हे प्रक्ष्टवुद्धि 
नहीं कहा जा सकता । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अनुमान से प्रतीत अभिका ज्ञान प्रत्यक्ष 
एवं साक्षात्‌ द्रष्टा आप्त के वाक््यप्तेमी कियाजातादहै, वैते ही निदानादि पां्वोमें से किप्ती एक 


केद्वारा वग्याधिकाज्ञान दहा जाने के उपरान्त मी अन्य कत्तिपय एव अन्य सवके द्वारा विशिष्ट 
कञानहोषह्ीसकतादहे। फिरमौ जो हठ्वादिता कै कारण रेस्रा मानतेहैकि "्याधिका ज्ञान 


किसी णकके द्वारा द्यी होता हैः उनके इस मन्तव्य के प्रति पिजयरक्षितजी अपनी उदासीनता या 
असहमति प्रकट करते है । इसके अतिरिक्त निदानादि पाचों की अरूग-अरूग विशेष आअवद्यकता 
भी होती हे) जेते जहाँ अनेक रोगो के निदान आदि समान होते है वँ किसी एकपते व्याधि का 
श्चन दहो जाने पर शेष सव भी पीछे से व्याधिवोधक ह्यो जाते है। रक्तमेह एव रक्तपित्त के लक्षण- 
निदान तथा सहायक कारण समानदहोने के कारण सपेक्च रोगनिदान ( एवल 
41841055 ) मेँ कषिनाई होती है । किन्तु-- 

"हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूव॑रूपः। 

यो मूनत्रयेत्त न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि ख भरकोपः॥ 

चरक के उक्त वचन के अनुसार पूवरूप के दारा रक्तपित्त का निश्चय कर्ने के उपरान्त 

प्रमेह ओर रक्तपि्त फे निदान तथा रूप स्मान होने पर मी रक्तपित्त का दी निर्णय करत्ति है, 
इसी प्रकार ऊरुस्तम्भ होने पर पीडा-सामान्य तथा निदान आदि समान होने के कारण वातन्याधि 
का भी सन्देह होता है। इस अवस्था मे तैराभ्यंगरूप अनुपश्य से व्याधि का बढना ऊरुस्तम्भ 
का निणीयक होता है । कहा मी है- 
वातश्ञङ्किभिरज्ञानात्तसय स्यात्‌ स्नेहनात्‌ पुनः । पादयोः सदनं सुतिः कच्छरादुदधरणे तथा प 


जङ्खोरगछा नरस्यथः राश्वच्चाद्‌ाहवेदने। पादं च भ्यथते न्यस्तं शीतस्परं न वेत्तिच॥ 
( ऊरस्तम्भनिदानम्‌ ) 


इस प्रकार अनुपडायसेदही व्याधिकाज्ञान दह्ये जाने पर अन्य निदान आदि भी उरस्तम्भ 
चेह निर्णायक हो जाति है) 

इसके अतिरिक्त एक उपाय से न्याधिका ज्ञान होजनेपरमी अरन्योँका कथन करना 
परमावरयक हे; क्यःकि सवका प्रयोजन सिन्न है तात्पय॑ यह है कि कित्ती रोम में केवल निदान- 
सेही व्यापि काञ्चान दो जाता ह जोर किसी में पूर्वरूप जादि किसी एक ते व्याधिन्ञान मे विशेष 
सहायता मिलती है । दस्तक अनिरिक्त प्रत्येक का प्रयोजन पृथक्‌ र मी होता रै--तथाहीस्वादि । 

निदानकथनप्रयोजन म्‌-निदानपरिवज॑न--यदि निदान का वर्णन न कियाजायतो 
“संचेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजंनम्‌' शस सुशटतोक्त चिकित्सा सूत्र के अनुसार समी 


# 





१० माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


व्याधय कौ सामान्य चिकित्सा "निदान का परित्यागः केते किया जा सकता है । निदान का कथन 
न होने पर उन्कान्ञान मीन होगा एवज्ञान के अमावमें परित्याग मी अकम्भवहीहं। 

हन प्रर निदान आवश्यक होने हए मौ केवल निदान से रोग विष का निशित ज्ञान एवं 
चिविःत्साविचेय समव नदी है। श्योकि- (६) निदान से सवत्र नियत रोय के निश्वय का भमाव-- 
जिन प्रकार इृत्तिकाभक्षण ते पाण्डुरोग ओर मक्षिकामक्षण से वमन होता है वेसे सर्वत्र एक निदान 
ते किती वरिष्ट रोगका दोना निश्चित नही है; क्योकि समान कारणसे ज्वर ओर गुट्मकी 
उत्पत्ति होती ह 1 । रेसी अवस्था मे केवल निदान से रोग का निर्णय करना कठिन हो जाता है । 
सपिश्च रोग निश्चिति पूर्वरूप तथा रूप के दवारा होती है । चरक ने शस अनियतता का वणंन निम्न 
रीति त शिवा द वाः । | | 

एको हेतुरने कस्य तथंकस्येक एव हि 1 व्याधेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा ॥ 

(२ ) कदाचित्‌ व्याधि के समकालीन निदान को दवा कर विप्रकृष्ट निदान से किया इजा 
दोषसंचय मो व्याधि को उत्पन्न कर देताहै। सन्निकृष्ट एव विप्रङ्ष्ट भेद से निदान दो प्रकारका 
होता है । वयोऽहोराव्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ इस वाग्मट के वचन के अनुसार 
वसन्त मे कफरोग का सज्चिक्रष्ट प्रकोपक कारण प्रभात तथा विप्रकृष्ट कारण हेमन्त मे संचित 
इ क्ष्मा ह्यना है । इसी प्रकार तत्तदयोष के सचिङकष्ट एव विग्रकृष्ट कारणों का निणैय कर ठेना 
चाहिये । कदाचिद्‌ विप्रकृष्ट निदान सतिङ्ृष्ट निदानजन्य रोग से सिन्नरोग का उत्पादक होता 
है, ठेते स्थल पर यदि विप्रकृष्ट निदान सन्निकृष्ट से बल्वानदहोताहै तो रोग भी विप्रकृष्ट 
निदान के समान ही उत्पन्न होगा । जैते--निकटवतीं ८ सनिकृष्ट ) निदान ज्वर का रहै ओर 
दूरवतीं उरुस्तम्म का । इस अवस्था मेँ यदि दूरवतीं निदान समीपवतां निदान से बर्वान होमा तो 
ज्वर न होकर उरुस्तम्भ की हयी उत्पत्ति होगी । श्सी प्रकार "हेमन्ते निचितः श्रेष्मा वसन्तेऽ- 


कतापतापितः। कफरोगङ्तः यहां सन्ि्ष्ट निदान अकंताप ओर विप्रकृष्ट हेमन्त म सच्चित कफ 
हे \ यद्यपि सज्निकृष्ट निदान सूयंसन्ताप से पित्त का प्रकोप हीना चाहिये तथापि विभरङष्ट निदान 


कफ़ समीपस्थ निदान को वाधकर ( दवाकर ) कफज रोग की ही उत्पत्ति करता ह । सुयंसन्ताप 
मो शसी का सहायक कारण वनता है । यहा चिकित्सामी कफ कीदहीकी जाती है। एेसे स्थं 
पर वास्तविकं निदान का प्रत्यक्ष हदोनेते पुवैरूप आदिके सभावमे व्याधि का मिथ्याज्ञान 
होगा। उतः म्याधि का यथावत्‌ ज्ञान करनेके रिप पृवेरूप आदिका ज्ञान करनामी 
प्रमावदयक हे ! इसीलिए वाप्यचन्द्रजी कहते है - "तस्मात्‌ केवलरक्निद्‌ानादपि न भ्याधिक्ञानं 
वतीति पूवंरूपादीनामुपादानस्‌" 1 वाप्यचन्द्रनी के उप्ुंक्तं दो प्रयोजन सप्रमाण उद्धूत 
विये गये हे +~ 


परव॑रूप आदि का अमाव होने प्र रोग-विक्ञानसम्बन्धी अनेक मोलिक दोषों के यथास्थित 
रहने से चिकित्सा मे विङ्ेषतान दो सकेगी । केवरु निदान परनि्भ॑रन रहकर प्रत्येक रोग 
का परस्पर विभेद केरने के निमित्त पृवेरूप आदि का कथन तथा ज्ञान करना परमावश्यक है। 
अ्ञात निदान अथवा जयथा्ंज्ात निदान की अवस्था मे पूर्वरूप, आदि के द्वारा व्याधिका 
यथावत्‌ ज्ञान होने ते चिकित्सा मी सोकयं लाम होता है ये पडत्तिःयां मौ वाप्यचन्द्रजी के 
प्रयोजनो कौ पोषक ह ह । सम्प्रति मधुकोषकारोक्त प्रयोजनों का उच्छेख किया जाता है- 


याना त त 


१. भिभ्यादारविहाराभ्या दोषा श्चामाङ्चयाश्चयाः 1 
बिनिरस्य कोष्ठाभ्चि ज्वरदाः स्यू रसाुगाः ॥ ( ञ्वरनिदानम्‌ ) 
दुष्टा बातादयोऽत्यर्थं भिथ्याहारविद्ारतः । 
कुवन्ति प्रश्ववा गुद्मं कोषान्तभरन्थरूपिणम्‌ ॥ ( युस्मनिदानम्‌ ) 








मधुकोश-बिद्योतिनीरीकाद्योपेतम्‌ १९१ 


१. पूेरूपाभिधानभ्रयोजनस्‌-परवरूपावस्थाकर्तन्य चिकित्साकमं- यदि पूर्वरूप का कथन 
न किया जाय तो पूवेरूपावस्था से वणित विचष्ट उपचार मीन क्यिजा सकेगे। चरक ने कहा 
मी है--“उवरस्य पूर्वरूपे रध्वश्नमपतपंणं वाः अर्थात्‌ ज्वर के पूरव॑रूप--श्रमः अरति तथा 
जम्भा आदि होने पर रषु मोजन अथवा अपतपण ( लंघन ) कंगना चाहिये । इसी प्रकार सश्चत 
मी "वाहिकउवरपूवंरूपे घृतपानम्‌ वातिक ज्वर कै पू्वैरूप मे ध्ृतपान का उपदेश करते है । 

२. साभ्याखाध्यत्ता का ज्ञान--रोग की साध्यता एवं जसाध्यताका ज्ञान करनेकेख्यिमी 
पवेरूप का कथन आव्यक है \ इसका पाठ न होने पर असाध्यता की प्रतीति भीन होगी । चरक 
ने कदा मी है- 
"पूव॑रूपाणि सर्वाणि उवरोक्सान्यतिमात्रया । यं विन्चन्ति विशव्येनं सत्युर्व॑रपुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम्‌ । विहन्त्यनेन कर्पेन तस्यापि मरणं ध्रुवम्‌ ॥' 

अर्थात्‌ ज्वर म या अन्य रोगों में बताये गये पूवंरूप के सम्पूणं लक्षण पूवेवेग के साथ जिस 
व्यक्ति मे पाये जाते ह उसकी गत्य निश्चित समज्लनी चाहिये । रोगी मेँ पूरवरूपावस्था के अधिक 
रक्षणो का होना रोग की गम्भीरता का सुचक होता दै 

३. सवेक्षरोगनिधिति- सन्दिग्ध दो या अधिकरोर्गो के साक्षेप निदान के लिए पू्वरूप- 
का कथन आवद्यक है । पूवेरूप के अभाव मेँ रक्तपित्त एव प्रमेह का सापेक्ष निदान नदो सकेया। 
इन दोनों का परस्पर विभेद करने वाखा पुवेरूप ही है 1 चरक ने कहा मौ है-- 

'हारिद्रवणं रुधिरं च मूत्रं विना प्रसेहस्य हि पूव॑रूपेः। 
यो मृन्रयेत्तं न चदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्यहिस प्रकोपः॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रमैदोक्त पूवेरूप के विना ही हरिद्रावणे तथा रक्तवणै का मूत्रत्याग करता है 
उसे प्रमैदन समन्च कर रक्तपित्तजन्य ही विकार समञ्चना चादिये। रेते स्थले पर जर्होदो 


व्याधि्यो वे लक्षण समान हों वो विभेद करने के निमित्त पुवैरूप समथं होता है 1 अतः पूवेरूप 
का कथन आवय्यक है। 


९, रूपाभिघान का प्रयोजन--व्याधि का स्वरूपक्वान- निदान तथा पूवरूप के रहते 
हुये मौ यदिरूपकावणेनन कियाजायतो व्याधि के सम्पृणे स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता, 
रोग के ङु लक्षण पृवेरूपावस्था मेँ अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रहते हे, वे ही व्यक्त होने पर तथा बाद मेँ 
उत्पन्न कुक ओर लक्षण रूप कहे जाते है ! व्याधि का य॒ह्ी वास्तविक स्वरूपः है । इस्के दारा ही 
व्यापिका यथाथ ज्ञान दोतादहै। रूप अभिधानन करनेप्ते उसका ज्ञानमीः न होगा ओर 


ज्ञानामाव से व्याधि एवं उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञानन होनेसे चिकित्ावैशिच््यमेन 
कियाजा सकेगा । 


२, व्याधि की साभ्यासाध्यता काज्ञान-रूपका कथन न करने पर लाखोक्त साध्यासा- 
ध्यताका ज्ञान मी नदी दहदो सकता; क्योकि चरकने रूपके आधार पर्‌ सुखसाधष्य का रक्षण 
करते ह कहा है- 
द्ेतवः पू्॑रूपणि रूपाण्यदपानि यस्य वे । न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृति भवेत्‌" 

अथात्‌ जिक्षरोगके हेतु, पूरवंरूप तथा रूप अस्प दहो, दूष्य (रसादि) दाष ( वातादि) कै 
तुर्य गुर्णो वाला न हो (रस भौर मेद धातु कफदोषके समान युणदहोते है, अतः व्याधि का 
कारण कफ तुस्य गुण दूष्य रसयामेदके आ्तिनदह्ये), रोगी की प्रकृति सोगजनकं दाष के 


समाननदहो तो वह रोग सुखसाध्यं होता है) इसी प्रकार व्याधि की कष्टस्ाध्यता का वर्णन करते 
हए चरकने कदा है- 


"निमित्तपूवरूपाणां रूपाणां मध्यमे वरे । कारप्रकृतिदृष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥° 
इत्यादि ।॥ च० सू° १०।१४ 


# 


१२ साधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणसम्‌ १ 


अर्थात्‌ व्याधि के निदान, पृ्रूप ओर्‌ रूप यदि मध्यवल हो तथा काल, प्रकृति मोर दूष्य 
दोष के समानय नो व्वाधि कष्टसाध्य होती हे। किन्तु (सवसम्पूणलत्तणः सक्चिपाततञ्वरोऽ 
साध्यः इम वचन के द्वारा चरकने स्प के आधार प्र सक्निपातञ्वर की असध्यताका 
प्रतिपादन शिया है! उप्यक्त सन्दभं ते यह सनिधितदहो गयाकि साध्यासाध्यताका ज्ञान 
करने के निमित्त पएृ्व॑रूप कै समान रूप का कथन मी परमावस्यक है । 

उपशदय-कथन का प्रयोजन-सदृश्च रक्षणो से युक्त अनेक व्याधि्यामे ते किसी एक 
का अथवा अस्पष्ट लक्षणों ते युक्त किती एकी व्याधि का यथावत्‌ ज्ञान कृरनेकेच्ि 
उपराय काज्ञान करना आावरेयक है) उपदयका वणेनन होने पररेते स्वल) पर व्याधि 
विनिश्चय नदीं हो सकता इसल्यि मृढरिह्धि व्याधि का ज्ञान करने के लिये उपञ्चय 
का आश्रय नेना अनिवाय॑हं जाना हे। अत्त एव चरक ने कहा है-गुढलिङ्गः व्याधिप्रुप- 
कायानुपद्याभ्यां परीकेत !*उपञ्चय कथन से उसके अमाव अनुपश्चय का मी महण हो जाना है । 
वातन्याधि अ॑र ऊरुस्तम्भ का सन्देह होने पर उपरयभूत तेखाम्यग से ऊरुस्तम्भ का निश्चय 
कियाजाताहै) इसी प्रकार ज्वरो का मन्दे होने पर उपद्लयभूत किनीन से मलेरिया का जिणेय 
सहज दय हो जाता है । अतः सन्दिग्ध व्याधिर्यो का निणैय करने के निमित्त उपद्यय का कथन 
मी कर्नव्यहै। 

सम्प्राक्षिकथन का प्रयोजन--चिकितसाविश्लेद--निदान आदि सवका कथन करने 
पर्‌ मौ चिकित्मा-वेशिष्टय के ल्थि सम्प्रा्ति का कथन भनिवायं है, क्योकि यदि सम्प्रभिका 
कथनन क्यिगयातो दोषों की अश्ांरकट्पनाः ` वक (व्याधि की तीव्रता ओर सृदुता अर्थात्‌ 
सकर देतु, एवंरूपो ते बलवत्ता रव उनकी अल्पता पे अबल्वत्ता होती है ), ऋतु एवं अहोरात्र- 
सम्बन्धी कार काव्याधिसे प्तम्बन्धकज्ञातनदोनेते विशिष्ट चिकित्साकमेमी न दहो सकेगा । 
मत एव मधुकोराकार ने कदा है--"नपस्यां च सम्प्राक्चो पू्ररूगदिप्रतीतस्यःपि भ्यापेश्चि- 
हिस्पो पयागिर्नोऽगां शविरपनावरकाल्यादैर प्रतीते शिच्साविशेषो न स्यात्‌ 1 इसचियि 
निदान आदि पांचोंका कथन अनिवायंहै। एकका मी अमाव होने पर व्याधि का पूणेतया 
नान नही हो पकता । 


निदान पञ्चक के सत्िरिक्त शाखं म रोगविन्ञानक्म्बन्यी अन्य उपायों का मी वणेन 
मिक्ता हे । यथा घुष ने षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपयः, पञ्चमिः भरोत्राहधिमिः प्ररनेन 
चेतिः इस्त प्रकार रोगविज्ञान के ६ उपार्यो का अधिक वर्णेन किया है। अतः माधवोक्त केव 
निदानपद्धक का वणेन जपूणे होने से अप्रामाणिक है १ इस पर कहते है कि वस्तुतः निदानपश्चक 
रोग कै ज्ञापक होते इए स्वय मी प्ररनादि द्वारा जेय होते है अर्थात्‌ उनके यथावत्‌ ज्ञानद्रै किष 
स्वतन्त्र या यन्वादि सानो से शक्ति वद्ाकरनेत्रादि दारारोगकी परीक्षा करनी पडनी है। 
उदादरणथ-किसती कामना रोगोके नेत्रादि की पीननारउप्फा सूप होति हए मी उसका क्ञान 
वेचचश्चु क विना नही हो सकता । छिङ्ग मां लिङ्गिक्ञान का साधन होता है, किन्तु लिङ्गा के ज्ञानके 





१. वातादिदोषगत रक्षता आदि प्रत्येक गुण अ्च के जाते है! दोष के प्रकोपक अंशो के निर्धारण 
को जश्चाश पिकरपना कहते है । तान्पये यह है कि व्याधिजनक वात आदि दोष के प्रकोपक 
द्रव्य म दोष-परकोपणाथे रोक्ष्य सादि युर्णो मँ से कितने युण विमान है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
दी सरशशिविकरपना हे (तरेकद्वि्यादिभिः समस्तैवां वातादिकोपावधारणं विक्षरषना ) 
यदुक्तं प्ठते-स मवि खिमिरवापि दराभ्यामेकेन वा पुनः । 


संसगे कुपितः करद दोषं दोषोऽलुषावति ॥' ( मधुकोद्यव्याख्या । ) 


मधुकोश-विद्योतिनीर्दीकाद्वयोपेतम्‌ । १३ 


साधन इन्द्रियां है इतना ही नहीं इन्द्र्यो द्वारा प्रध्यक्च ज्ञान के अतिरिक्त अनुमान, थुक्ति ओर 
च्णपोपदेश्च मी रोग-परीक्षाके साधन हैः जेसा कि महर्षिं चरकने कहा है- “द्विषा परीन्ला 
प्रस्यदमदुमानन्च त्रिविधा वा सहोपदेलेन । श्त प्रकार निदानादि सेगपरीक्षाके अर 


म्रञ्नादि-षट्कत, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर मपतोपदेशच रोगी कौ परीक्षा के प्ताथन है । आधुनिक विद्रान 
रोगी की परीक्षा निम्न पद्धति से करते हैः- 


\॥ 
८ 


१. प्रशन--प्रदनं करते पर रोगी अपनी मुख्य व्यथार्ओं के साथररोग का काल, पारिवारिक 
इतिहास, रोगाक्रमण की विधि तथा चिकित्सा दार होने वारे काभ-दानिका भी वर्णन करता है। 
इसे सेवित निदान, पूवेरूप, उपशय तथा ङु रूपौ कामी ज्ञान हो जाता है, यथा प्रन करने 
पर रोगी ने उत्तर दिया कि उसने मिद्ध खाई है तो "पञ्चमो भक्तणान्सद्‌ः' इस आप्तवाक्यं के ब 
पर भिद्धीरूप निदान से पाण्डुरोगका ज्ञानदहोतादहै। प्रमेह के पूर्वरूप दन्त आदिका मलाबृत 
होना प्रनके द्वारादी ज्ञात होता है। यां प्रमेह के “वामान्यं लनणं तेषां ्रभूताविख- 
मूत्रताः आदि सूयो काज्ञान मी प्रदनसे होता है। कफ-बहुल पदार्थौ के सेवन से प्रमेह वदता दै 
ओर्‌ रुक्षान्न-पान पे कम होता है इस उपाय तथा अनुपश्य का ज्ञान भी प्रदन द्वारा ह्येता है। 
इसी प्रकार प्ररन करने प्र रोगी रोगवृद्धिका काल उसकी तीव्रता ओर ख्दुना का वर्णन करता 
है । एवं प्रन ते ज्ञात दोषप्रकोपक निदान की अद्चाङ्घकस्पनाभी ज्ञात हो जाती! इसी को 
सम्प्रा्षि कदते है) इत प्रकार प्रश्च निदानपच्चकका दह्येज्ञापक होता है-रोग का नदी, अतः 
निदानपञ्चक दही रोगका साक्षात्‌ ज्ञापक सिद्ध इभा। प्रश्न की उपयोगिता पर प्रकार डालते 
हुए सुश्वत कहते है--श्रश्नेन च विजानीयादेशं कालं जाति वातमृन्रपुरीषाणां प्रवरस्य प्रदृन्ती 
काटग्रकर्षा दींश्च विदेषान्‌' आदि शब्द पे उपरक्त समी मार्वो का ग्रहण कर ना चाद्दिये । 


२. दर॑न ( 105} व्व107' ) यहु कायं वै स्वयं करता ह । उदर, वक्ष, मुख, आंख आदि 
अज्-प्रत्यद्धां की आक्रति, क्रिया एवे वणं का यथास्षम्मव ज्ञान उक्त उपायप्ते होता है) श्सतेमी रोग 
केबिरिष्टसूपोंकाह्ीनज्ञानहोतादहै। अतः यहु भी रूपादिका बोधक होतारहै, इस विषयमे 
इश्चत कहते है--चद्धरिन्द्रियविक्ेयाः शरीरोपचयापचयायुर्खत्तणदख्वण विकाराद्‌यः \? 


उदर कौ विस्त्रति एवं क्रियाह्यीनता को देखकर जलोदर, उदरकराश्चीथ ( ८€10111४08 ) 
तथा आध्मान आदि का अनुमान द्यो जाता है । नामिपरिवृत्ति ( ९४१९५ प४४1]1५०५ }) जलोदर 
की नियत ज्ञापिका ( 07091 ०५१ ) है । केवर उदरविस्तृति से उदरगत अनेक रोगो का 
सन्देह दने पर अन्य उपायों से विशिष्ट रोग का निश्चय दहो जाताहै। 


वक्षःस्थल कौ विस्तृत्ति तथा क्रियादीनता के ददन ते उरस्तोय ( पिफ़वष्णछण ) तथा 
उरःपूय ( २४०४४०० ) का अनुमान होता है । इसी प्रकार सुख की विरि. आछ्तिर्यां तथा 
ने्रगत समी असामान्य परिवत॑न रोगविशेष के ज्ञापक होते है! यथा सुखपरिवृत्ति से अर्दित 
( ५८९] {४८५1१ 5}5 ) तथा नेरौ की पीत्तिमास्ते कामलाका ज्ञानहोताहै। रोगी का विकट 
हास्य तथा हदाथ-पैरों के आक्षेप गोर धनुषाकार हो जाना धनुःस्तम्भ (161८8) का सूचक है । 
उपरक्त व्याधयो के अतिरिक्त अन्य अनेक व्याधियों का पर्याप्त ज्ञान दश्च॑नद्वायही दो जाताहे) 
विस्तार भयात्‌ सवके उद्‌।हुरण प्रस्तुत मे अपेक्षित चद । 


३. स्पर्शन . एगाए्०य )- यह कायं मी वैच स्वयं करता है । उक्त विधि के द्वारा विक्त 


६. 'दन्तादीनां मङाब्यसवं प्राभूपं पाणिपादयोः । दादश्चिक्कणता देहे वरट्‌ स्वाद्वास्यं च जायते ॥ 
तथा- ताञ्वगलजिहादन्तेषु मखेष्यन्तिः' सुश्वतः ॥ 











१४ साघवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


स्थान की सीमा, सृदुना कषिनता? सर्च॑नासह ताः ( ५५१९५०९५३ } जलपूर्णेता ( जलोदर ) 
तथा अमो कौ असामान्य वृद्धिः स्थानविच्युत्ि तथा अस्थिम्ता” भौर शारीरिक तापक्रमः 
काक्नान किया नानाह इन सवों्ते व्याधिविशेष का निश्चय द्योता है। ये विभिन्न व्याधियों 
के लक्षण (कूप) हयी है । अतः स्परौन मी लक्षणो केज्ञानका सधनदहीहै। स्परीज्ञेयरक्षर्णो का 
वर्णन सुश्रुत ने निम्न सीति तै क्रिया कै^स्पक्चनेन्दियविज्ेयाः शीतोष्णश्छदणककेडाग्दुकटिन- 
स्वादयः स्प्षं विशेषा ज्वरशोफादिषु ।' 

४, श्रवण ( ५०००४५1० ) स्टेषेस्कोप की सहायता ते हृदय एव फुफ्फुस गत खन्द की 
प्रकृति का जान किया जाताहै। इन अह्गंकी वतमान दशा तथा तद्वत लक्षणों का बोध करने कै 
च्यि उक्त विधि कार्यकर होनी है इसते रग्णावस्था मे हृष्प्देश्च कौ विद्धिष्ट ध्वनियां ( ममैर त्था 
हृदयाव्रणस्तवपजन्यष्यनि ) तथा फुफ्फुस कौ विशिष्ट ध्वनिर्यो ८ आदरं एवं शुक ध्वनि- ९1९3 
४00 00 ६वय1 ) का ज्ञान किया जाता है। ये ध्वनियां रोगविशेष की ज्ञापक होने से रूप कयै 
जाती ष एव परम्परया निदान ( ५१५] ए द्दुपप्ठाकमध०० आमवात तथा 40016 ए €्८प्ण्डा- 
81101 फिरङ्गजनक निद्रान ) का मी बोधन कराती है । अतः उक्त विधि को रूपय्रहणतथा 
निदानग्रहण मे सहायक ही समक्चना चाहिये ¦ श्रवणेन्दिय पे रोयज्ञान का वर्णन करते हट सुत 
कहते है - तत्र श्रोत्रेन्द्रियविक्तया विशेषा रोगेषु बणल्लावविक्षानीयादिषु वचदयन्ते, तन्न 
सफेन र्छमीरयन्ना नटः सजढदो निगच्छनि । पुरातन काक मँ उरः्रवणयन्त्र का आविष्कार 
नहनिते केवल प्रोवेन्धिय के द्वारा हयी उदरगत तथा अन्य विरिष्टं चन्दो का श्रवणकियाजाताथा, 

५. अङ्कुकिताडन ( 2८५००510, , यह स्पश्च॑न एव ॒यन्त्ररहित श्रवण का सम्मिलति रूप 
है । भद्ुलि के ताडन ते ताव्यमान भङ्ग की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियां (९5०. 
०411४ ति ए९७०१०॥४ & 01. ) उत्पन्न होती है । इन ध्वनिर्यो की प्रकृति के अनुमार ही सेमी 
की स्वत्थता-जस्वस्थता, विशिष्ट रोग तथा निदान का भी ज्ञान होता है, फुप्फुस्तगत तथा उदर- 
गत रोगों के ज्ञानम यह विधि विशेष सहायक होती है। इतका अन्तर्माव मी रूप एवं निदान सै 
किया जा स्क्रताहे। प्राचीन ग्रन्थों मे साधारणतया इस्त विभि का पृथक्‌ वणेन नही मिलता है, 
किन्तु फिर मी वातोदर एव जलोदर का लक्षण करते हए (नआाष्मातदहतिवच्छब्दम्‌' तथा भयथा 
दतिः चभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं ततः इन पक्तियो मँ उक्त पिधिकी भोर 
निदश्च है । 

गन्धपरीक्षा रोग क रूप ओर साध्यासाध्यता का ज्ञान करने के छ्थि उपयोगी होती है । सुश्रुत 
ने कष्टा सी है--श्रागेन्द्ियविक्षेया भरिष्टिङ्गादिषु चणानामवणानां च गन्धविरेषाः रक्त- 
पित्त का कुणपगन्धित्व असाध्यता का चोतक है । 

प्राचीन की भांति पाशवात्य वेचक मेँ मौ रसना को रोगज्चान मे प्रत्यक्च कारण नदीं माना है। 
चरकने मी मन्य साधनो का वणेन करते इए--श्र्य्ततस्तु खलु रोगतचवं बुभुष्समानः सवै 
रिन्दरियेः सर्वानिन्द्रियार्थान्‌ परीकेत, अन्यन्न रसक्तानात्‌ इस वाक्य के द्वार जिहा के दारा 


| 1 क 1 । 


१. सृद॒ता-- शयोक या 0606» का यहु विशिष्ट चिह है । 

२. कठिनता --कफजयुलम, कफ़ज अशे तथा अस्थिगत अवुंद ओर "01 मै यइ विरेषता 
पाईं जती है । 

३. स्यशेनासहता--शोधयुक्त या "0४०1०८१ रोगो का यह विकेष लक्षण है । 

४. अंमों व तथा प्लीहा कौ वृद्धि विशेष महत्व के उदाहरण है । 

५, स्थान तथा अस्थिमञ्चता- 21084 

। ( 1131180९ 0ट४४ }) तथा ५ निवा लव + 9 

६. शारीरिक तापक्रम-ईइसका बना शोथ तथा ज्वरो का निदश्च॑क है । 





५ 


मधुकोश-विद्योतिनीराकादयोपेतम्‌ । ठ ॐ१- 


रोगज्ञान करना निषिद्ध माना ह। फिर भी मधुमेह में पिषीकिकाभिसपंण रोगक्ञान कराता ही है! 
अर्थात ची्यि्यो की जिह्वा रोग का ज्ञान कराती है-परीक्चक की नही । 


उप्यक्त व्याख्यान के अनुसार यह सिद्ध हो गयादहैकि परीक्षादो प्रकार की होती है-रोग- 
परीक्षा तथा रोभिषरीक्षा । प्रन आदिसे रोगी कौ परीक्षा होती रै ओर निदानपन्नक से सेग कौ। 
इसी का वर्णन वाग्मट ने निम्न रीतिसेकिया है- 


"दक्लनस्पर्शनप्रश्नैः परीकेताथ रोगिणस््‌ । रोगं निदानप्रागरूपर्तणोपायाक्चिभिः ॥' 


दशन भादि निदानपच्चक के ज्ञापक है, एव इन्र परस्पर वोध्यवोधकभाव सम्बन्धदहै। ये 
रोगकेप्रम्परयाज्ञापकदहे। रोगकासाक्षाव्‌ ज्ञानतो निदान आदिक द्वारा हौ होता है-दर्यीन 
आदि से नहीं । अतः माधवकरोक्त पञ्चनिदानलक्षण सदोष नही कहा जा सकता । 


चरक ने प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तोपदेश पते व्याधिकाज्ञान करने का उपदेश पिया हैष । 
रोगिपरीक्षाके पूर्वोक्त & भेद ही प्रत्यक्षपरीक्षाहै। प्रत्यक्ष वह दहै जो मन ओर इन्दि्योकी 
सहायता से जाना जाय ` । षडिवध प्रत्यक्ष परौक्षातेरोगके रक्षर्णोका हे ज्ञान होतः है, लक्षण 
ओर रूप ०कार्थवाची ही है, अतः प्रत्यक्षु मी रूप क) बोधक दी होता दै 


“अश्च जरणडक्स्या परीच्ेत बर घ्यायामश्क्स्या' ये अनुमान के उदाहरण है ! अथिकी 
परीक्षा पाचन से होती है। पाचन का अमाव मन्दा्चिता, कादाचित्क पाचन विपमाभचिना तथा 
अतिमात्र भोजन का मी परिपाक हो जाना तीक्ष्णानि का अनुमान कराता है । सम मतरा मे सक्त 
भोजन का सम्यक्‌ विपाक समाधि का अनुमापक होता है । इसी प्रकार व्यायाम की शक्ति से बर 
का अनुमान होता है! भ्यायाम के अस्पप्रमाणसे श्रान्त हो जाना दुबैल्ता का परिचायक है। 
अपेक्षाङत अधिक व्यायाम से मी प्रकृतिस्थ रहना सबरूता का द्योतक है । पाचन शक्तिकी अस्पता 
से मन्दाना तथा क्षीघ्रश्रान्तता से दुकेख्ता का रूप ही व्यक्त होता है । 


आप्तोपदेश मी रोग के निदानादिके ज्ञानम सहायक दहोतादहै। यथा-दोषं इस प्रकार 
प्रकुपित होते है, उनफे अमुक लक्षण है तथा उनकी श्लान्ति का अमुक उपाय है इत्यादि ज्ञान का 
साधन आप्तोपदेशः ही है । निदानपच्चक के अध्ययनमें माप्तोपद्ेश्च के विना प्रवृत्ति हयी सम्भव 
नही अथवा अनवस्था की सम्भावना होगी ! कतिपय विद्रान-- 


रोगाक्रान्तश्चरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीच्चयेत्‌। नाडीं मूत्रं मल जिह्वां छब्द स्पश्चं दगाङ़्ती ॥ 


श्न आठ स्थानों की परीक्षाका उपद्रे करते है, वस्तुतः ये आटो मी निदानपच्रकके ही 
बोधक हैः । इन सवते सवंप्रथमरोग के रूप का ज्ञान होता है, तसश्वात्‌ रोग का। यथा 'मन्दाग्नैः 
्लोणधातोश्च नाडी मन्दतरा मवेत्‌ यहां नाडी का मन्दतरत्व, मन्दाश्चिता याक्षीणवादुता का 
चोतक है) इसो प्रकार मूत्र ओर मरु आदिके विशिष्ट वण तथा अन्य स्वभाव विभिन्नरोगो कै 


१. द्विविधा खट परीक्षा, प्रत्यक्षमुमानञ्च, चिविधा वा सदहोपदेष्ेन !? ( च० वि० ८ ) 

२. (प्रस्॒क्च खड तद्‌ यत्स्वयभिन्द्रयमनसा चो पलभ्यतेः ( च० वि० < )1 

३. समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्‌ विपच्यते । स्वल्पापि नैव मन्दाग्नेलिपमाग्नेस्तु देहिनः । 
कदाचित्‌ पच्यते सम्यक्‌ कदाचिन्न विपच्यते माचातिमात्राऽप्यिता छख यस्य विपच्यते । 
तीक्ष्णािरिति त विबात्‌ ` ˆ ॥ 

४. ततरेद पुपदिन्ति बुद्धिमन्तः रोगमेकेकयेव प्रकोपणनेवयोनिमेवमा त्मानसेवसधिष्ठा नमेवंवेदृनमेवं- 
संस्थानमेवंशचब्दस्पशेरूपरसगन्धमेवसुपद्रवमेववृद्धिस्थानक्षयसमन्वितमैवयुदकंमेवंना मानं विचात्‌ , 
तस्मिन्नियं प्रतीकारारथां प्रबृन्तिरित्युपदेदाञ्क्ञायते \ ( च. वि. अ. ४) 
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र्पो का वणेन करते है । यथा मूत्र का गदलापन योर प्राचतुयै प्रमैह का एवं पुनः पुनः अपक 
मल का निकलना ग्रहणीका रूप हे) 
्हारिद्रवणं सथिरं च मूत्रं चिना प्रमेहस्य हि पूदरूपः। 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 

उक्त स्थल पर मूत्र का हरिद्रा-सदृश्च वणं रक्तपित्त रोगके स्पकादही चोतक है ओर वह रूम 
रक्तपित्त रोग का । मर, जिह आदि विभिन्नरोगकेरूपौंकाक्ञान कराते है एवं रोगी की आन्त- 
रिक अवस्था के योतक हैः तथा परम्परया रोयकेमी। किन्तु रोगां की साक्षात्‌ ज्ञापकता निदान- 
प्रक को है-यहनिविगद सिद्ध है) इस प्रकार यहु निश्चित हआ कि रोगविनिशधय के चयि 
निद्रानः पू्॑रूपः रूप, उपचय ओर सम्प्रा का ज्ञान कराना आवद्यक है. । रोग का उत्पादक 
कारण होने ते सवरथम अव निदान की व्याख्या की जाती है । 

हेतु उत्पादक एव ज्ञापक मेदप्े दौ प्रकारका होता है। निदान आदि पावो मे से निदान 

उत्पादक हेतु तथा पूरूप आदि व ज्ञापक हेतु कहे जति हैं । सामान्यते दोनों प्रकारके 

देव॒ ( निदानादि पर्चो ) निदान शब्दसे मौ ज्यवहत होते है; क्योकि निदानका अथैमे 
सामान्यरूपे हतु याकारणदही होता है। इसी अभिप्राय से सुश्रत ने भी कहा है-'हेतुल्षणनि- 
देशाच्विदानानिः अर्थाव्‌ हेतु ( उत्पादक हतु ) ओर रक्षण (ज्ञापक दतु पूर्वरूप आदि) का 
निदेश करने के कारण इन ( सोह भध्याओं ) को निदान कहते है । वहो निदान शब्द की 
निरुक्ति निम्न प्रकार से की गई है-- “निर्दिश्यते भ्याधिरनेनेति निदानम्‌ --' जिसते व्याधि का 
पूणंतः ज्ञान हो उते निदान कहने है । सतिसओनाथैक दिद धातु से पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? 
इस सूत्र के द्वारा निपातन ते निदान ब्द की सिद्धि होती है) “निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते 
भ्यािरनेनेति निदानम्‌" जिसे व्याधि का ज्ञान कराया जाय ऽते निदान कहते है, यह 
जेञ्जरोक्ता निरुक्ति है । मट्रार हरिचन्द्र ने सी यही निरुक्ति स्वीकार की है) नि रपसर्गं है एवं 
य निश्ववा्थक ओर निषेाथक होता है । प्रत म नि शब्द को निश्वयपरक दी समञ्ना चादिे। 
ध्याज पका निदान किया जायाः इस लोकिकि वाक्यका अर्थं व्याधिविनिश्वय ही समस्या 
जाता हे । इते यह्‌ सिद्ध हो गया कि %याधिनिश्चयकरणं निदानम' जिस उपाय ते व्याधि का 
निश्चय किया जाय उसी को निदान कुते है । निदान क्षब्दकी उपयुक्त निरुक्ति से निदान आदि 
पचो काञ्चान हो जाता दै यह निदान शब्द्‌ व्यक्ति ( उत्पादक निदान ) तथा जात्ति ( निदान 
पञ्चक ) वाचक होनेसे दोनो पदार्थौ म प्रयुक्त होता है। यथा तृण कथन से तृणविहेष तथा 
सामान्य तृण कामी बोध होता है) मद्रार हरिचन्दने भ्या सौः सुदाहा भवति न तां निददीतः 
“अर्थात्‌ जो गाय सरलता पे दुही जा सके उते न वाधना चाहिये \ इस व्यासवचन के अनुसार 
निदान शब्द को निवन्धनाथैक बताया है । तात्प यह कि जिसके द्वारा हेतु एवै रूप आदि से 
युक्त व्याधियो का निबन्धन दो उते निदान कहते दै । यह अथै अन्धोक्त निदानस्थान को लक्षय 
कर्‌ किया गया दै 1 विन्त बहां निदान, शब्द का अथं हेतुू्ैरूप आदि नहीं किया जा सकता; 
क्योकि देतु मादि पांचा (स्वात्मनि करियाविरोषः दोष होने से स्वसम्बदन्याधि का प्रत्तिपादन नहीं 
कर सकते । तात्पये वह्‌ दै फि कोद मी वस्तु अपने श्ये ज्ञापक नदीं ह्यो सकतौ, उसके लि 
्षापकान्तर को भवरयकता पड़ती ही है । यथा--दीपङ़ सम्पूणं वस्तुसमूह का ज्ञापक होते हुए भी 
स्श्ञापन के लियि ज्ञापकान्तररूप चछ्करिन्द्िय की उपेक्षा रखता ह है । सी प्रकार हद-परूप 
भादि का सयुदायरूप निदान व्याधि्नपक दते ए मौ हेतु आदि का प्रतिपादक नदीं हो सकता । 
उसके प्रतिपादन के छि प्रतिपादकान्तररूप निदानस्थान नामक प्रकरणविश्ेष अपेक्षित है! शस 
भकार अपना प्रतिपादन न करना हयै "स्वात्मनि क्रियाविरोध, कराता है । 


मधुकोश-विोतिनी-टीकाट्योपेतम्‌ । १७ 
व्याभ्यारस्मकस्वात्‌ प्रथम निदुानरक्षणमाह-- 


निमित्तरेत्वायननप्रत्ययोत्थानकारणैः । 


(न यौ 
निदानमाहुः पयायः, 1 

निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण इन पर्यार्योसे निष्टान कहा जाता है 
अर्थात्‌ निमित्त आदि श्र््प्ते जिस ए्कष्ी वस्तु का बोध दहोता है वही निदान है। 

एषां निदानादीनां मध्ये समानास्मानजात्तीयध्यावतंककारणरूपनिदानस्य रक्षणः. 
माह--निमिततेष्यादिना पर्यायेरिस्यन्तेन । एतेः शब्दै्योऽ्ोऽमिधीयते तन्निदानं; यथा-- 
“बुद्धिरपरुन्धिर्तानमित्यनर्थान्तरम्‌? ( न्या. द. प्र. भा. सू. १५ ) इति। अनु किं मिलि. 
रेकेकशो वा † नाथः, एकार्थाभिषायिनां शब्दानां मिङ्ितानामग्रयोगात्‌ ; द्वितीयशेचद्‌ा 
सब्थभिारः, निमित्तस्य श्कुनादौ, हेतोः प्रयोजके कतरि, जायतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य 
खडादौ, उत्थानस्य उद्भमनोव्सर्मयोश्च दं नात्‌ । नेवं, शङ्कनादीनां निभित्तादिभिः स्ैरन, 
भिधानात्‌ । अत एवाह-प्यायेरिति । नहि तेषां ते पर्यायाः, यतः करमेणैकार्थवाचका शाब्दाः 
परस्परं पर्याया उच्यन्ते । तस्माज्निमित्तादिकशब्दैः पय्भिरभिधीयमानसवं निद्ानस्वम्‌ । 
एतच्च पर्यायकथनं शाखे व्यवहाराथंम्‌ । इदं तु संकेषतो रुडणे-“सेतिकतंष्यताको रोगो- 
स्पादकहेतृर्निदानम इति । यन्मते दोषेतिकतंब्यतारूपा संप्राधिरिष्वते तन्मते संप्रासिष्युः 
दासाथ 'सेतिकतंष्यताकः' इति पदं, तस्या, दोषोतिकतंभ्यतासूपाया हतिकत॑म्यतान्तराभा- 
चात्‌ । यन्मते व्याधिनन्म संप्राक्तिः, तन्मते “व्याध्युस्पत्तिेतुरनि दानम्‌, इति रक्षणम्‌ । उभ- 
यन्नापि “उस्पत्ति' पदं शततिहेतुपूवंरूपा दिभ्यवण्छेदा्थंभ्‌ ! स च हेतुरनेकधाः, तत्र प्रथमं चतु- 
विधः, यदाह उपकश्पनीयाभ्याये दरिचन्द्रः-'सन्िङ्ष्ट-विप्रङृष्टभ्यमि सारि-प्राधानिकमेदा- 
श्तर्धा' हति । सश्चिकष्टो यथा-नक्तंदिनतुयुत्सा का दोषप्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिक्छ- 
मपेकचन्ते । विप्रङृष्टो यथा--'हेमन्ते निचितः श्केष्मा वसन्ते कफरोगङ्कत्‌? (ख. उ. अ. ६४); 
किंवा सश्िक्कष्टो ज्वरस्य रुक्ादिसेवा, विग्रहृष्टो रद्रकोपः। व्यभिचारी यथा-यो दुबंल- 
रवाद्‌ व्याधिकरणासमर्थंः । यदाह चरकः-^ यदेते निदानादि विशेषाः ) अवरी्यासोऽथ- 
बाऽनुबष्नस्ति, न तदा विकाराभिनिढृं्तिः" इति ( च. नि. अ. ४ ) । प्राधानिशो यथा- 
विषादिः । त्रिविधो वा, जसास्म्येन्द्रियाधंसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणामयेदात्‌ । तत्र, असात्भ्ये- 
न्द्रियाथसंयोगोऽयोगात्ियो पमिध्यायोगयुक्ता खूपरसाद्‌यः, प्रज्ञापराधो मिध्या्वानादिः 
परिणामोऽयोगादियुक्ा ऋतुस्वभावजाः शीतादयः । "अधर्मस्य च रोगहेतोरजरे वान्तर्भावः, 
इति भट्रारदरिचन्द्रः, तस्यापि कारान्तरपरिणतस्य दुःखकरृस्वात्‌। चक्रस्तु प्रक्घापराष्व 
तस्यान्तर्भावमाह; मिभ्याज्ञानङ्तब्रह्मवधादिजन्भनोऽषमंस्य प्र्तापराध एव मुल; बराब्धं 
र्वन्र न निरूप्यते, रोगकारणसवेनाधमंस्य सवथा सिद्धस्वादिति । दोषभ्याध्युभयहेतुमेदाच्च 
स त्रिविधः। दोषहेतवे यथा--चयप्रकोपग्रक्ञमनिमित्ता यथतेत्पन्ना मधुरादयः। व्याधि- 
हेतवो यथा-षदधक्णं पाण्डुरोगस्य कारणम्‌ । यद्यपि ्द्पि दोषं प्रकोपयस्वेव; यदुक्कं 
चरके - कषाया मारुतं, पित्तमूषरा, मधुरा कणम्‌" इति (च. चि. भ. १६ ) तथाऽपि 
तञ्जैदोषेः पाण्डुरोग पवारभ्यते न स्वन्यो विकार इति ग्याधिहेतुता भवति । उभय- 
हेतुर्यथा वातरके--'हस्प्यश्चष् ग॑च्छताश्रतश्च' ( घु. नि. अ. १) हइस्यादि। तत्र यथपि 
दोषप्रको पपूर्वकमेव भ्याधिजननं, तथाऽपि दोषवद्‌ भ्याधाचपि तस्य कारणस्वमिति बो्- 
यति । तेन तत्र न उयाधिहरमान्नं मेषनजं प्रयोज्यं, कितूमयप्रस्यनीश्म्‌ । न च वाच्यं कारणः 
भूतदोषनिद्ृस्येक कार्यभूतस्य भ्याधेर्निवृत्तिरिति; यतः प्रतिनियतशक्तिकानि भेषज 
दभ्याणि भवन्ति; कथमन्यथा शलेष्मिकृतिमिरे रेष्मिहरमेव वमनं न प्रयुज्यते । यदुरः 


२ मा० निर पू 


१८ साधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानरक्षणम्‌ १ 


सशवते-“न वामयेत्तेमिरिकं न गुषिमिनं न चापि पाण्डद्ररोगपीडितस्ः (स. चि. अ. ३३ ) 
हति । स एवोप्पादकव्यज्जकसेदाच् द्विधा । तत्रोत्पादको यथा--दहेमन्तजो मधुररसः 
कणस्य । ज्यञ्नकषो यथा-तस्यैव कफस्य व्यञ्जको वमन्ते सुय॑सन्तापः इति भद्भारदरिचन्द्रः । 
तश्र भ्यञ्जकः प्रेरक इत्यर्थः! बाद्याभ्यन्तरमेदाच्च द्विधा । तत्र बाह्या आहाराचारकाल- 
दयः। एतदभिप्रायेण तीस्तटाचायैः-“व्यायामादपत पणात्‌ प्रपतनाद्धङ्खात्‌ कततयाजागरा- 
वेगानां च विधारणादतिशचः शैव्यादतिश्रासतः। रूदत्तोभकषायतिक्छकटुकेरेभिः प्रकोपं 
जेद्टायुवारिधरायमे परिणते छान्नेऽपराल्ेऽपि च ॥ कट्वम्लोष्णविद्‌हितीचणलक्णक्रोधो- 
पवासातपश्लीसंपरतिरातसीदधिसुराश्च्छारनालादिभिः । युक्ते जीर्यति भोजने च शरदि 
ग्रीष्मे सति प्राणिनां मध्याहु च तथाऽधंराच्रिसमये पित्तं प्रकोपं व्रजेत्‌ ॥ गुक्मधुररसाति- 
चिग्धदुग्धेदधमच्य द्रवदधिदिननिद्वापूपसरपिष्पपूरेः । तुहिनपतनकाले श्ठेव्मणः संप्रकोपः 
मवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वघन्तेः ( चि. क. दलो. २९-३१ ) इति । आभ्धिन्तरा यथा. 
दोषा दृष्याश्च । तच्र+ दोषोऽपि व्रकुपितः प्राक्तादिमेदादनेकधा । प्राकृतो यथा-वसन्ते 
श्ठेऽ्मा, शरदि पित्त, प्रावृषि वायुः ! वेकृतस्तु यथा-वसन्ते पित्तं वायुर्वा, वर्षासु कषः 
पित्तं वा, शरदि कफो घायु्वां । अस्य प्रयोजनं सुखसाभ्यत्वादि । यदुं चरके-- गराङ्ृतः 
सुखसाध्यस्तु वघन्तश्षरदुद्धवः' ( च. चि. अ. २) इत्यादि । अनुषन्ध्यानुबन्धमेदाच्च 
द्विधा । भनुबन्भ्यः प्रधानस्‌, भनुबन्धोऽप्रधानमभ्‌ । यदाह चरकः~-'स्वतन्त्रो ब्यक्तलिङ्गो 
यथो छससुष्थानोपश्चमो भवत्वनुबन्भ्यः, तद्धिपरीतलन्तणस्स्वनुबन्धः? ( च. वि. अ. ६ )। 
इति । अस्य प्रयोजनं संसर्गजे व्याधावनुबन्ध्यो विरोषेण चिकिर्स्योऽचुबन्धाविरोपरैन । 
तदुक्तं चरके-तत्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानप्रशमात्‌ प्रक्षमः (च. चि.स.२९१) इति। 
उपद्रबोऽनुबन्धः । प्रङृतिविङृतितो यथा-वातग्रहतेर्बातरोगः कष्टसाध्यो मवति, कमम 
पित्तप्रकृतेस्तु सुखसाध्यः1 यदाह सुखसाभ्यरचणे चरकः-"न च तुक््यगुणो दृष्यो न 
दोषः प्रकृतिर्भवेत्‌ (च. सू. अ. १०) इति । आक्ञयापकषंतो यथा--यदा स्वमान- 
स्थितमेव दोषं स्वाश्यादाटृ्य वायुः स्थानान्तरं गमयति तद्‌। स्वमानस्थोऽपि स बिकारं 
जनयति 1 यद्वा चरकः-्रकृतिस्थं यदु पित्तं मारतः शरेष्मणः शये । स्थानादुदाय 
गेषु यश्र तच्र विसपंति ॥ तदा सेदश्च दाह तत्र तन्नानवस्थितः 1 गाच्रदेश्े भवत्यस्य 
श्रमो दौवंङ्यमेव च, इति ( च. सू. ज. १७)! यस्य प्रयोजनं बातस्यैव तत्र विगुणस्य 
स्वस्थानानयनं कायं, नतु पित्तस्य हासन; ये स्वेनां पित्तस्य स्थानाङृष्टि न लिदस्ति, 
ते दुहोपरम्मेन पित्तवरद्धि मन्यमानाः पित्तं हासयन्तः पित्तक्षयङुच्णं रोगान्तरमेवो- 
ध्पाद्न्त जआतुरमतिपातयन्तिः इति सद्ारहरिषन्द्रः अन्ये स्वाहूः-घ्ाजकादिभेदेन सर्ब 
देहस्थिते पित्ते यदा स्वाशयं पित्तमवयवन्तरमनिङेन प्रापितं तदा तद्वयवान्तरस्थं 
पित्तमागन्तुपित्तसंबन्धेनाधिकमेब जातं, ततो बद्धिरङ्णेवेयं दुष्टिनं दुष्ठ्यन्तरम्‌, अन्यथा 
दाह एव न स्याव ; नहि स्वमानस्थो दोषो विकारं जनयतीति । सदारहरिचन्द्रस्य वयभ- 
भिभ्रायः-यधष्यवं तथाऽपि चिकिल्सामेदायं वृद्धिक्यम्यतिरिक्तस्थानान्तरगतिरूपो दुष्ट 
विशेषोऽवश्यमेव्व्च, अन्यथा वृद्धं पित्तमिति मस्वा विरेचनं पितहासनं वा कार्य नच 
तत्तत्र योग्यं, कि तु श्ष्वस्थानानयनम्‌ ! यको चरकेण-~ कयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां 
त्रिविधा यतिः! ( च. सू. ज. १७ ) दस्यादि, तत्‌ प्रायिकमिति ! यतितो यथा--गतिर्दोषाणां 
उीणवृद्धत्वावुयः । यदुक्तं चरके- “षयः स्थानं च बरृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्व 
चाधश्च तियक्व विक्ञया त्रिविधा परा॥ त्रिविधा चापरा कोष्टक्ाखामर्मास्थिसन्धिषुः 
(च. सू, ज. १७) इति । अच्र स्थानमिति समत्वम्‌ । तन्न कयादिरुदणं यथा-दोषाः 
प्रबद्धा स्वं िष्गं दुशंयन्ति यथाबङमू । पीणा जहति स्वं छिङ्ग, समा स्वं कम॑ कुर्वते? 
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(च. सू. अ. १७ ) इति । स्वं लिङ्गमिति कुपितस्य वायौ रौवयादथो धर्माः, कर्माणि चः; 
संसशूलादीनि । यदाह चरकपाठसंवादी सदान्तसेनः-आभ्मानस्तम्मरौचयस्फुटनविमथन- 
द्धो भकम्वग्रतोदाः, कण्टध्वंसाव्ादौ च्रमकविरुपनं खंसशुलम्रमेदाः । पारुष्यं कर्णनादो 
दिषमपरिणतिश्न॑शदष्िव्रसोष्ाः विस्पन्दोद्धहनानि ग्खपनमश्टायनं ताडनं पीडनं च ॥ 
नासोक्ञामौ विषादो ज्नमपरिपतनें जम्भणं रोमहर्षो, विदोपाक्ेपदोषग्रहणश्छषिर ताण्डेवनं 
वेष्टनं च । वर्णः श्यावोऽर्णो वा वृडपि च महती स्वापबिश्छेषसङ्गा, विद्यात्‌ कर्माण्यमूनि 
भकपितमस्तः स्यात्‌ कषायो रसश्च ॥ विस्फोटाम्छकधूमक्राः प्ररुपं स्वेदसुतिमुंच्छंनं 
दौगन्भ्यं व्रणं मदो विसरणं पाकोऽरतिस्व्ढश्नमौ । ऊर्माऽ्वृधितमःभरवेशदष्टनं कट्वम्ल. 
तिक्ता रसा, वणः पराण्डुविवर्जितः कथितता कर्माणि पित्तस्य वै । तृत्तिस्तन्द्रा गुरता 
स्तेमिस्यं कटिनता मङाधिक्यम्‌ । स्नेहापक्लयुपठेपाः रौष्यं कण्ड्वः प्रसेकश्र ॥ चिरकर्वं 
शोथो निद्राधिक्यं रसौ पटुस्वादू । वरणैः शवेतोऽलस्षता कर्माणि कफस्य जानीयात्‌ ॥ दिशो. 
लिङ्गः संसयः सन्निपातस्िलिङ्गकःः-इति ! लिङ्गक्ञानपरयोजनं च चिकित्सामेदार्थ॑म्‌ । 
यदाह खुशतः-'छीणा कधंयित्व्याः, ब्ृद्धा हासयितभ्याः, समाः पारुयितम्याः, (सु. चि. 
भ. २३ ) इति । उर्वादिगतियथा-उभ्वंगं रक्तपित्तमिस्यादि । अस्य प्रयोजनं रपित्तस्यो- 
धवस्य विरेचनम्‌, जधोगस्य वमनम्‌ । यथोक्त चरके-'प्रतिमार्य॑च हरणं रश्छपित्ते 
चिधीयते'-(च. नि. अ. २) इति यस्तु गतिभेदानसिशचः सः "विरेकः पित्तहशर्णा 
(च. सू. अ. २५) इति वचना द्धोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयुञ्जान जातुरस्यान्थमेवापाद्यति; 
ऽरादिषु तिय॑ग्दोषगतिषु यथोक्तं चिकिस्सितमिति । बद्धा दोषाः कदाचिव्‌ कोष्ठं कदाच्ि- 
ख्छाखाः कदाचिन्मर्मास्थिसन्धीनान्निष्य सजन्ति; मर्मास्थिसन्धिघु गतिः ष्ट पाभ्यस्वा- 
पाद्कसवादेकल्वेनं निदिष्टा । कोष्ठ आमाक्चयादि; शाख रशछादयो धातवस्स्वक्ष्चेति, चरक. 
करता एव ताः संज्ञाः । को्टा्मिधानप्रयोजनं चिकित्सामेक्ाथंम्‌ । यथोक्छे चरके-“आमा- 
कयगते वाते कफे पकछाशयाध्रिते । रूकपूवो हितः स्वेदः स्नेह पूव॑स्तथैव चः ( च. सू. ज. 
१४ ) तथा--सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येश्यः पिहितश्रितः' ( स" उ. ध. १९ ) इस्यादिः 
तथा --"नािकर्मोपदेष्टभ्यं खायुम्मन्रणेषु च' ( च. चि. अ, २५) इति । पते च दोषाः 
सामत्वनिरामस्वाभ्यामपि ज्ञातव्याः । यदुक्त--ऊष्मणोऽर्पवरस्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दु्टमामाक्षयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ जामेन तेन संयुक्छा दोषा दूष्याश्च दूषिताः । सामा 
हृश्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धवाः ॥ खोतोरोधवबरभ्रंशगौरवानिरूमूढताः । जारुस्या- 
पक्तिनिष्ठीवमरुमेदारचिद्धमाः। रिङ्गं मानां सामानां निरामाणां चिपर्ययः! (वा. सु. 
अ. ११ ) 1 वायुः सामो विबन्धाश्धिसादवन्दरान्त्रदूजनेः ॥ वेदनाश्चोथनिस्तोदैः कमज्ञोऽ- 
कानि पीडयेव्‌ । विचरेश्गयच्वापि गह्णाति कुपितो श्शम्‌ । रनेहायेर्रद्धिमाप्नोति सू्मेषो- 
दये निशि । निरामो विशदो रूक्षो निविबन्धोऽलपवेद्नः ॥ विपरीतगुणैः ज्लान्ति खिग्धै- 
यांति विशेषतः । दुग्धं हरितं श्यामं पित्तमम्छं स्थिरं गुड ॥ अग्किकाकण्टहदाहकरं सामं 
विनिर्दिंशेव्‌। आन्न पीतमस्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम्‌ ॥ पक्त विगन्धं चिकतेयं रचिपक्त्‌- 
बरगप्रदम्‌ । जाविरुस्तन्तुङः स्व्यानः कण्ठदेशेऽवतिष्ठते । सामो बरस दुगन्धः छदा" 
विघातङ्कत्‌ ॥ फेनवान्‌ पिण्डितः पाण्डुर्निःसारोऽगन्ध शव च । पकः स एद विक्तेय- 
श्डेदवान्‌ वक्त्रश॒द्धिक्ृत्‌? ६ति । अस्य प्रथोजनं सामे पाचनं, निरामे श्मनमिति । एते च 
दोशः परस्परसंबद्धास्तरतमादिभेदेन द्विषष्टि मकन्ति ! तदुदादरणानि विस्तरस्वा- 
पत्तेरन्न न रिख्यन्ते, सौश्चुतदो षमेद्विकल्पाभ्याये (उ. त. ज. ६६ ) द्रष्टव्यानि । उक्छदेतु- 
दोषमेष्योः संगरहश्टोरौ--शचस्वारो च्यभिचारिदृरनिकूटपाछानिकत्वाव्‌ पुनः, तेऽवाव्भ्ये- 
म्वरियकार्थयुक्परिणतिग्रक्षापराधास्तिधा ! शब्दोषोभयकारणाद्पि तथा, द्रौ व्यज्जकोषपाद दौ, 
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यिता हेतोः श्रमेदा जमी ५ दोषस्य च प्रा्तवेकृताभ्यां, भेदोऽ- 
7 छ भरयप्हृतिसवयोयासथाऽऽशयाकषवनाद्तेश् इति 
निदानम्‌ । 
विमर्ष सम्प्रति समानजाति ( ज्ञापक-निदान ) तथा भसमाननाति ( पूहूप आदि ) से 
पार्य करानेवाा कारणरूप निदान का लक्षण कहते दै । निमित्त आदि शब्द से प्रतिपादित 
अयं ही निदान हे । "बुद्धिदपरभ्धिक्ञानमिस्यनथांम्तरम्‌' न्यायदेन के शस सूत्र के समान 
चाल मे पर्यायवाचक शब्दो से भी र्षण कथन को प्रथा दै । 
यहं सनदे होता है कि क्या निमित्त आदि सव शब्द मिलकर निदान का बोध करति 
या प्रथकृथक्‌ ? क्योकि लोक म एक ष्टी अथका प्रतिपादन करने वले अनेकं शदो का कत्र 
प्रयोग नही कया जाता, अतः वे सब भिलकर तो निदान का बोध नहीं करा सकते । यदि का 
जायकिवे पथक्‌ थक्‌ निदान के बोधकर तो व्यभिचार + ( अतिन्यप्षि) कै भय से रेस 
कहना भी उपयुक्त नद्य । यथा निमित्तके कथन ते शकुन, देतु से प्रयोजककतां, आयतन से 
स्थान, प्रत्यय ते कट्‌ भादि तथा उत्थान शब्द पे उद्वमन ओर उत्सगका बोध होताहै। अतः 
अरक्ष्य मे लक्षण जने ते अतिव्याप्ति दोष भाता है । शत दोष के निराकरणाथं पर्याय शाब्द का 
उपादान किया गया है| अर्थाव्‌ निमित्त आदि पयांयवाची शदो से कथित अथंविश्चेष ही निदानं 
कहा जाता है । इस प्रफार अतिव्याप्ति दोष नहीं रहता, क्योकि शङुन आदि समी निमित्त आदि 
ब्दो के पर्यायवाची नी होते! पर्यायवाचक रन्दो का प्रयोग लक्षण के अतिरिक्त साखरे 
वणैन-सौकवं के ठ्यि मी किया जाता है) निदान का वास्तविक लक्षण नीचेदियाजारहाहै, 
निदान के छच्चण~- 
'सेतिक्तभ्यताकः" रोगोस्पादकटैतुरनिंदानम्‌ः 
पूर्वोक्त 'निमित्तादिपर्यायेरभिधीयमानध्वं निदानत्वम्‌, अथात्‌ निमित्त आदि शग्दो से 
जिस किपीमी एकौ पदार्थका बोधहोताटहै उते निदाने कदतेदहैं। श्सलक्चषणसे किसी 
विशिष्ट वस्तु का स्पष्ट निदक्षन होने पे तेतिकतन्यताको रोगोत्पादकदेतुनिदानम्‌) य लक्षण 
ठीक है! जिसका अथे है कत्य की भनेकता्ओं ते युक्त अर्थात्‌ दोषप्रकोपाणादि अनेक 
कारयोको करतेहुए जो रोगको उत्पन्न करता उसे निदान कदतेदैः। श्स प्रकार विविधं 
अहित्त आारं विहार निनके सेवन पे दोर्षो का प्रकोपदहोताहैतथावे दोष जो स्वयं दूषित 
होकर दूष्यो को दूषितकररोग को इत्यन्न करते दै, निदान कश्ाति है । किन्तु श्दोष-दृष्व- 
संमूच्छनः जिसमे रोगोत्पत्ति के अतिरिक्त अन्य श्तिकतंन्यता नदीं होती उते निदान नदी 
कई सकते, वह तो सम्प्राप्तिहै। इसी सम्प्र्तिमे निदान का लक्षण अत्तिव्याप्रन ष्टो जाय 
इर्ये निदान कै रक्षण मे पेतिकतंन्यताकः, पद्‌ दे द्विया गया ह । सम्प्रा्ि म रमोलन्ि 
क अतिरिक्त इतिकरन्यता न होने से उसे यह लक्षण अत्तिन्याप्त नी होता । किन्तु जो लोग 
“ग्यधिजन्मः कोही ष मानने ह उनके मत से 'रोपोत्पादुकदेतुर्निदानसम्‌' इतना ही लक्षण 
पया होता है । पूर्वाक्त वणन का स्पष्टां यह हमि सम्परा्ि के सम्बन्ध मे आचायार थोड-सा 


१. "टकस्येकत्र नियतस्य लक्षणस्य लक्षयेतरेऽपि गमन व्यभिचारः + 

२. कततिकतेन्यताकः--कृतंभ्यस्य इतिः (प्रकारः) इतिकतंम्यम्‌ तस्य मावः इतिकन्तन्यता तथा 
सहितः सेतिकततन्यताकः, व्यापारतैनिष्ययुक्तो इतुनिदानम्‌ । प्वं सति रक्षादानां मावाना 
वातादिप्रकोपणं दूष्याणामाशवानाज्च दूषणादिरूपा च इतिकर्त॑म्यता वाताकयनान्न चयप्रकोप- 
प्रस्रस्थानसंत्रयदृष्यादिदूषणकूपाः, तस्माद्रक्षादीनां वातादीनान्न निदानत्वम्‌ । | 


मधुकोश-बिद्योतिनी-रीकाटयोपेतप्‌ २१ 


मतभेद है अष्टि आहार-विहर सेवन से प्रकुपित दोर्षो की विविध गति एवं उनके द्वारा दूष्यो 
कादूषित होना तथा उनका स्थामविहोष मे आशित होकर उत्त स्थानविश्ेष या अवयव विशेष 
को विक्त करना ही सम्प्राप्ति है । इस विकृति के कारण ही ज्वरादि लक्षणसमूह् उत्पन्न होतेह 
जिन्हे रोग कते हँ । यदि केवर रोगोत्पादकदेतु कोनिदान कृषा जाय तो पूर्वोक्त मी 
निहान के अन्तग॑त आ जायगी । किन्तु 'सेतिकतैन्यताक' विह्येषण देने से अहित आदहार-विहार 
वं उनके द्वारा प्रकोपित दोष ही निदान के अन्तत आते हैः क्योकि उनमें इतिकतंन्यता ८ अनेक 
न्वापार ) होती हैः । सम्प्राछ्ति मे रोगोत्पादनमत्र व्यापार होता है विविध व्यापार नी सतः व 
निदान पर अन्तभू त नदीं होती । 


दूसरे विद्वान्‌ दोष-दू ष्य-संमूच्छोनादि जनित विकारको हयी रोग ओर विकारोस्पत्ति को 
सम्परा्षि मानते है, ज्वरादि तो विति के निदक लक्षण या कार्य॑मात्र होते दहै इनफे मते 
रोगोत्पादक हेतु मात्र को निदान मानने ते कोरे आपत्ति नरी । 

निदान का लक्षण रोगज्ञापक हेतु-पुव॑रूप आदि भी अतिन्याप्ठन ष्टौ जाय भतः “उत्पत्तिः 
दाब्द भी लक्षण मेँ सम्मिलति कर सख्या गया है) पूवरूप आदि रोगान रमे कारण होते है रोम 
की उत्पत्ति मे नहीं, भवः उनमें निदान के पूर्वोक्त लक्षण अतिन्याप्र नदीं होते हैः । 

मह षि चरक ने "तन्न निदानं कारणमिष्युक्तमग' निदान का यह्‌ लक्षण किया है। श्सपर 
चक्रपाणि दीका करते दए क्ते है कि तन्न निदानं कारणमिहोख्यते तच्चेह व्याधिज्जनकं 
ब्याधिषोधकं च, तत्र व्याधिजनकं निदाने हेतुः, व्याधिबोधकं पञ्चकम्‌, फिकवा निदान 
शाब्दो जनकषारणवचन एव, इस प्रकार व्याधि के सक्निङ्गष्ट कारण वातादि प्रकोप, विप्रकृष्ट 
कारण असास्म्येन्द्रिया्थसंयोग आदि एवं अपथ्य आशार-विंहार सेवन कूप व्याधिजनक सकल 
कारणों का महण हो जाता है! वस्तुतः “व्याध्युर्पलिहेतुर्विदानमः यद लक्षण उक्त सूत्रका 
अनुवाद्मात्र हयी है । 

उपयुक्त लक्षणों के आधार पर रोगो त्पादक सकल बाक्च निमित्त-जीवाणु तथा भिथ्या आशरः 
विहार एवं आभ्यन्तर कारण दोषवैषम्य एवं दुष्ट दोष से दूषित-रसादि कामी निदान श्ष्दसे 
हण ष्टो जता है। किन्तु श्री कविराज गणनाथसेन ज सरस्वती बाह्य निभित्तको शै निदान 
स्वीकार करते हए कहते है- 


“बद्धं निमित्तं रोगाणां निदानमिति दीर्तितम्‌ । 
विधाय धातुवेषभ्यं साचाद्‌ वा रोगकारि तत ॥* 


तात्पर्यं यहे कि किसी बाह्य कारण आधात, जीवाणु एवं मिथ्या आहार-विहार आदिका 
शसर से सम्पकं इए बिना रोगोत्पत्ति नदीं देखी जाती । अतः निदनं श्वा दिकारणम्‌' के 
आधार पर कविराज जी बाह्य निमित्तको ही निदान स्वीकार करते हट रोगके समवायि कारण 
( दोष तथा दृष्य॒ ) एवं असमवायि कारण ( दोषदूष्य-संयोग ) के निदानत्व का खण्डन मी स्पष्ट 
माषा में सिदधान्तनिद्यन की टीकामें निम्न रीति से करते है-निभित्तपदं समवायि कारणानां 
दोषदुष्याणामसमवायिकारणस्व दोषदृष्यसंयोगस्य च वारणार्थम्‌” । सवत्र ही रोगो पे 
दोष वं दूष्य को विकृत करने बारे आघात, जीवाणु प्वं मिथ्या आहार-विहारदहीहोतिहै, ये 
बाय निमित्त हो है, अतः बाह्य निमित्त को हौ निदान कहना चादिये ! यदिदोष पवंदृष्यकौ 
भी निदान स्वीकार किया जाय तो उस्तके अगि होने वारी सम्पूणं शङ्का को मी निदान स्वीकार 
करने मे आपन्तिन होनी चाहिए क्योकि वह भो रोगोत्पन्तिकाकारणटहै। अतः केवरू निमित्त 
कारण को हयी निदान मानना ठीक दहै) = 

बाह्य निमित्त को ही निदान मानने पर सम्पूणं रोगों को सागन्तुज ही स्वीकार करना पडेगा 
थ्वं निजागन्तुङिभागेन तन्र रोगा द्विधा स्ताः का श्षालीय सिद्धान्त भी खण्डित शे 


२२ माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


जधिगा १ श्स चका के निरासार्थ॑द्यी लक्षणम स्पष्ट कवा गया है कि विधाय धातुचेषभ्य 
साश्वा रोगकारि तत । निज रोग दोषप्रकोपणपूर्वक तथा आगन्तुन दोषप्रकोपके विनादही 
उतपत्र हो बति है! शस भेद ते स्पष्ट है कि छतादिषष॑णजन्य या श्लादिपरहारजन्य रोग 
आगन्दुज एवं बाडा निमित्त ते दोषपकोपणपू्क होने वले ज्वर आदि रोग निज कदे जति ह । 

ˆ इस प्रकार भपानतः उक्त रष्चण मे अनुपपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती किन्तु विचार करने से 
शतक बधूणता, युक्तिविरुढता एवं शालविरुडता स्षट प्रतीत ही नाती है । 


१, अिष्ठान मेद ते रोगों के मानसिक ओरं शारीरिक दो प्रकार होते है । कारणमेदसेभी 
निन भौर आगन्तुन दो भेद किये जाते है । आगन्तुन रोग प्रथम सवव ही बाह्य कारण-जन्य होते 
है, पशाद कालभे ये मी दोषदुषटिके कारण निजरूप धारण कर सकते है ` । निज रोम दोष- 
प्रकोपजन्य ही होते है, यही भागन्तुल से श्सकी विशेषता है, श्स प्रकार निज रोगो को आभ्यन्तर 
परकोपजमय कह सकते है । कविराज जी को मी "विधाय धातुवेषम्यम्‌' श्स वचन के भलुत्तार 
माभ्वन्तर्‌ कारण दोष को भी मूक माषामे रोग के प्रति सुख्य कारण स्वीकार करना प्डाहै। 
रोग के उत्पादक सुख्य कारण यी निदान है । 

२. सम्प्रति सन्दिग्ध बाश्चनिमित्त शब्द का स्पष्टतया तात्पयंश्चान कर लेना भी आवर्यक है । 
्वरीर से पृथक्‌ किन्तु विशिष्ट कार मे ररर ते सयुक्त होकर रोगोत्पादक जीवाणु, मिथ्या आहार 
यादि अथवा शरीरान्तगेत भनावद्यक एवं अप्तात्म्य पदार्था मेते किसको बाह्य स्वीकार करना 
अभिप्रेत है । प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर वेगविधारणजन्य सदृश्च शारीरिक रोगोँको साक्षात्‌ 
बाह्य निमित्त उपलम्ध न होने से अनिमित्त ( निदान रहित ) ही मानना पड़ेगा । द्वितीय अर्थं 
करने पर यद्चपि वेगविधारणजन्य कुछ रोर्गो मे स्याज्यपुरीषादि का संचय बाह्य निभित्त मानानजा 
सकता रै तथापि तृष्णा एवं बुभुक्षा के वेगविारण ते उतपन्न रोगों का कोर नाद्य निभित्त दृष्टिगोचर 
न्ट होता । परम्परासम्बन्ध ते इसकी मी बाद्यकारणजन्यता स्वीकार करना चिकित्सा-राख्च 
की दृष्टि ते अनुपयोगी है! चिकित्सा मे सहायक साधर्काकोही रोगक्ञान में उपयोगी माना जात! 
है; क्योकि चिकित्सा ही रोगक्चान का फल है । 

३. पिन्तवध॑क वस्तु पित्तप्रकृति व्यक्ति मे रोगोत्पत्ति तथा कफप्रकृतिक ग्यक्तिमे रोग श्चान्ति 
करती है । केवल बाह्यनिमित्त को निदान स्वीकार करने वारा पक्ष श्स वैषम्यके कारणका स्पष्ट 
स्न्तोषप्रद तथा चिकित्सा कौ इष्टि से उपयोगी उत्तर नष्टं दे सकता ! आभ्यन्तर कारण मानने 
पर इसक्रा स्पष्ट समाधान किया जा सकेता है । 

४, काम, क्रोध शादि भानस्सिक रोगै एकी वस्तु पे विभिन्न व्यक्तियों मे विभिन्न मावो 
कौ उत्पत्ति होती है। यथा--वस्तु का प्राध्िकतां प्रसन्न, वश्चित रहने वारा दुः्ली या कद्ध एवं 
उदासीन व्यक्ति उसके प्रति मूढ रता है। यदि बाह्म निभित्तको ही विकृति का कारण माना 
जाय तो उक्तं विभिन्न भावोदयता के कारण करा प्रतिपादन करना दुष्कर है । आन्तरिक कारणको 
मी निदान स्वीकार करने पर इसके कारण को खोज निकराठना कठिन नदी है । प्रङ्ति वियुणा- 
त्मिका हे । उसकौ परत्यक जड तथा चेतन वस्तु भौ त्रिगुणात्मक है ! बाह्य त्ियुणात्मक वस्तु के 
वदन ते चेतन श्ररीरान्तगत विधमान गुणत्रय के विरिष्टं तत्व के भनुसार विभिन्न भार्वो का 
उदय होता है अर्थात्‌ सत्व प्रकृति वाहा व्यक्ति सत्वगुण काही ्रदहण करने से प्रसन्न, रज- 
भृति दुःखी अथवा भुदध एवं तमःप्रृतति पुरुष उस वस्तु मेँ मूदु रहता है ! इस प्रकार बाह्य वस्तु 
भान्तरिक त्तौ कौ अपेक्षा करके ही विभिन्न भावो कौ उत्पत्ति करती है । इती को आभ्यन्तर 

, कारण कहते ह । शारीरिक रोगों भर मौ विभिन्न व्यक्तियों दरा पक ही वस्तु के सेवन से निभिन्न 
परिणामो कौ उत्पत्ति प्ल्येक व्यक्ति मे आन्तरिक कारण ( दोष तथा दूष्य ) मेद से दोती है ! 


१. भगन्तुरन्वेति निजं विकारम्‌? । 


मधुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ । २३ 


५. वारभट ने प्रकुपित दोषो कोष्ठी रोग का साश्चाव्‌ निदान स्वीकार करते हए स्पष्ट कर है 
कि “ सवषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः" । इसके अतिरिक्त चरक ने भी रोगों के आगन्तु 
एव निज भेद करके जमिजरोगका कारण त्रिदोषवैषम्यको ही कहा है! (स्देंषाञ् भ्याधिनां 
वातपित्तश्रष्माण एव मरम्‌? वाक्य के दवारा सुश्ठत समी व्याधिर्यो का मूल कारण त्रिदोष- 
वैषम्य को ही मानते हैं । इस प्रकार भायुरवेद की बहत्वयी के विकुड होने से कविराज जौ क्रा 
बाद्यनिमित्त-वाद शाख्विरंद्ध मी प्रतीत होता है। अतएव किजियरक्षित जी ने "बाह्यास्यन्तर- 
मदाच द्विधा-बाद्या जआहाराचारकारदयः, आभ्यन्तरा दोषा दृश्याश्च' वाक्य के दारा 
निदान के बाश्च एवं आभ्यन्तर मेद को स्पष्ट कर दिया है, युक्तिषंगेत एवं श्राखरसम्मत होने से 


उक्त मत दही माननीय दहै। 
वस्तुतः प्रत्येक कार्यं की रत्पन्ति कै ल्यि समवायि, निमित्त ओर अक्षमवायि तीन प्रकारके 


कारर्णो की अपेक्षादह्ोतीदहै। रोग भी एक कायं है, अतः उसकी उत्पत्ति मे दोषवैषम्य समवायि 
कारण, बाह्य सआदार-आचार आदिं निमित्त कारण तथा विक्त दोषणएवं दूष्यका संयोगदही 
अक्षमवायि कारण कदा जाता है । शस प्रकार रोग की उत्पत्ति मे इन तीनों की उपस्थिति अनिवायं 
है। तीनो की स्वतन्त्र सत्ता है तथा तीनो अन्योन्यप्रेरित भी! ये परस्पर प्रतिदठन्द्री नही दहे, 
भतः सामान्यतः तीनो ही रोगोस्पत्तिमे कारण माने जातते हैं रोगविशेष के अनुसार इनमें 
प्रधानता या अप्रषानता हो सकती है । इस प्रधानाप्रधानता के मधार पर हयी चिकित्सावेरिटय 
होता हे । केवर बाह्यनिमित्त को निदान-मानना अपण, युक्तिविरुढ एवं श्चाखविरुद् हे । 

स निदान का विस्तार से निक्पण करते है । निदान विभिन्न विधियो से अनेक्र प्रकार 
का होता है- 

( क ) सवंप्रथम इसके चार मेद दैँ--. सत्रिक्ृष्ट ! २. विप्रकृष्ट। र. व्वमिचारी । 
४. प्राधानिक । हरिचन्द्र ने इनका वणन उपकलपनीय अध्याय मे किया है । 

१, सन्निक्ृष्ट--राच्रि, दिन तथा भोजन के तीन-तीन विभाग दोष-मकोपकेदेतु ्टोतेहं। 
दिन के आदि मे कफ, मध्य मे पित्त तथा अन्त ( साकार) मे वातका प्रकोप्द्योताहे। इसी 
प्रकार रात्रि के भादि, मध्य भौर अन्त णवं भोजनके मी तीन विभाग ८ आम, पच्यमान भौर 
पक ) ऋरमश्चः दौष-प्रकोपके हैत होतेषै। इस प्रकोपके ल्यि सद्धय की आवदयकता नहीं 
शोती । इसका यही स्वभवे है) 

२. विग्रङृ्--दहेमन्त मे सचित कफ वसन्त मे प्रकुपित होकर कफज रोर्गो को उत्पन्न करता 
हे, यष्ट विप्रकृष्ट अथवा दूरस्थ निदान कदा जाता हे । सके अतिरिक्त ज्वर का सन्जिङ्ृ्ट हैतु- 
रूक्षात्तपान सेवन एन विप्रकृष्ट हेतु रद्रकोप है । रुद्रकोप कौ उ्वरोत्पत्ति मे कारणता का विवेचन 
ञ्वर-जनिदान में किया जावगा । जीवागुजन्य रोग.निश्चित संचयकार के पश्चात्‌ होते है, भतः षे 
भी विप्रकृष्टकारणजन्य कह सकते है \ आधातजन्य सम्पूणं रोग स्रि्ृष्हेतुन दोते हे । 

३. इथभिचारी-जो हेतु दुब होने से व्याधि कों उत्पन्न करने मे असमथंष्ोता है, उपे 
व्यभिचारी कते हैः । अतएव चरक ने का है--'अबरीयांसोऽथवाऽनुबष्नन्ति न तदा 
विकाराभिनिकरंत्तिः ( च नि० ४-५ ) अर्थात्‌ निर्बरु दोष ओर दूष्य का संयोग होने पर रोगो- 
त्पत्ति नीं शेती । रोग की उत्पत्ति बाक्यनिदान तथा उसते प्रङ्ुपित “ष ओर दूष्य की श्चक्ति पर 
निमैर रहती है । यदि निदान अद्पहैतो दोषदु्टि मी सोम्यस्वरूपकी ही होती है, फलस्वरूप 
दूष्य भी अल्पप्रमाण मेँ ही दूषित होगि। इस प्रकार शरीरान्तगंत रोगप्रतिरोधक्षमता 
( पापा ङु ) की प्ररुता के कारण रोगाक्रमण नदी होता मथवा सौम्यस्वरूप का होता है । 

यदि निदान बलवानहोगातोदोष ओरदृष्यकी दुष्टिमी सवरदहोगी। पेसरी थवस्थार्मे रोग 


१. "निजस्य तु सुख वातपित्तदेष्मणां वैषम्यन्न' ( च० सू० २०-५ ) 
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उतपन्न होगा । इसत प्रकार के अनिश्चित परिणाम वाले निशान को व्यभिचारी निदान 
कुर । यड विषय चरक के निदानस्थान भें निम्नरीति ते प्रतिपादित किया गया द- 

हह खद निदानदोषदूष्यविरोषेभ्यो विकारविधातमावामावभावप्रतिविरोषो भवन्ति । 
यदा द्चेते त्रयो निदानादिविरशेषाः परस्परं नाजुबभ्नन्त्यथवा काटप्रकर्षादुषली यां सोऽथवाः 
ऽन्ुबध्नन्ति न ता विकाराभिनिदं्तिः, चिराद्काऽष्यभिनिवंतन्ते तनवो वा भवन्व्यथवा- 
उष्ययथोक्छस्वंलिङ्काः, विपयंये विपरीनाः' ( च० नि० ४-४ ५, 

प्रतिदिन अनेक असात्म्व एवं रोगोत्पादकं जीवाणु तथा खाध-पेय का शरीर से निकटतम 
सम्प होने पर भी रोगोत्पत्ति का न ्ोना शारीरिक रोगप्रतिरोधक्षमता एव निदान कौ दुबेलता 
का धोततक है| निदान की बलवत्ता तथा दहीनरोगग्रतिरोधक्षमता के फरष्वरूप अनेको म रोगो. 
चन्ति देखी नाती है । 

५. श्राधानिक--उग्र सखभाव के कारणश्घ्रह्यी दोषोँको प्रकुपित करके रोगों कौ उत्पन्न 
करनेवाला हु प्राधानिकं कलाता है । मारक विष" ए्सश्रेणीमे भा जाति है । वे प्रत्येक व्यक्ति 
म अपना प्रभाव निश्चित काल मेँ अवद्य उत्पन्न करते है । आगन्तुक कारण मी प्राधानिकषैतुहीरै। 

(ख) पुनः हेतु तीन प्रकार का होता है-र -असाल्म्येन्दरियार्थसंयोगे। र. प्रज्ञापराध । 


१. परिणाम । 

१, नसास्म्येन्दियार्थसंयोग--प्रोत्र भादि पांच ज्ञनेन्दरर्यो ते श्षब्द भादि श्न्दरियार्थो का 
हीनः, मिथ्या तथा अतियोग करना अकास्म्येन्दियाय॑संयोग कहलात। है) अतिभास्वर वस्तुओं का 
अधिके काल तक देखा चश्च का अतियोय, बिलकुल न देखना अयोग एवं अतिदूरस्थ, मयकर, 
बरीमत्स तथा गन्दी वस्तुओं को देखना मिथ्यायोग का जाता है| इनसे उत्पन्न शोनेवाली 
ग्याधिर्यो असात्म्येन्द्रियार्थस्तंथोगजन्य होती है । अन्य शन्दरियोंका मी हौनभिथ्यातियोग श्सी 
प्रकार समक्षना चाहिए । यँ चक्चुमात्र का उदाहरण दिया गयाहै। सम्पूणं श्न्ियार्थौ के 
असाल्मयेन्द्ियार्थसंयोग का विस्तृत वणेन चरक के तिसैषणीय अध्याय ( च० सू० ११ मे दिया 
गया है, पाठक वर्हातेी देख सक्ते । 

मरज्तापराध~--अयथाथं ज्ञानते प्रेरित होकर कमं करना ही प्रज्ञापराध है। बुद्धि, स्मरति 
तथा पेयं के विुपत ने पर मनुष्य जो काय करता है उती क नाम प्रश्चापराधदहै। बुद्धिषिनाश 
के कारण मनुष्य को वस्तुभों का यथाथन्ञान नहीं रहता, वह सपं सदृश भिनाशक वस्तु को रज्जु 
तथा रज्जु को.सपं समक्षता है । धृतिचिनाश्च से मनुभ्य भापत्तिकाल मे आस्मरक्षा के उपायके 
ञान से व्नित रहता हे । श्स प्रकार वह्‌ अहितकर पदार्थो ते प्रक नह रह सकता! अदितकर 
आहार.विहार के सेवन पे विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार उत्पन्न होने वाके सेग 
प्र्वापराभजन्य करै जति है । संसार के समस्त संक्रामक रोगोका मूलम प्रश्ापराधदहोरै। 
फिरग तथा उपदंश सदृश रोगो क्षा मूल मी कासुकताजन्य प्रज्ञापराध षह्य है। सामान्यतः रोगो 
रक्षाके चियेपूत्ररजो का निम्न उपदेश है- 

पूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ । सप्यपूतं वदेद्‌ वाक्यं मनःपूतं शभाचरेत्‌ ॥' 
इस उपदेश कौ अवहेलना करके जो बिना देले ही चरते हैः उनको ठोकर लगने से प्रज्।पराध- 
जन्य भागन्तुज न्याधि होती है ¦ देखकर चलना उपलक्षण मात्र है, अतः संसार के मनुष्योचित 
समस्त कर्मा का समावेश श्रमे समद्यना चाहिए वपत जल पीने का अभिप्रायम विभिन्न 
र्गो ते रक्षा करना ई । मन को पवित्र रखना मानसबिकारो से रक्षा का एकमात्र उपाय है । 
चरक ने प्रह्ापराप को परिभाषा निम्न रोत्तितेकीहै- 


१. सक्षुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्माश्च भ्यवायि च ।. 
विकाश्चि विश्चदं चेव ष्वपाकि च तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 


पि पिति जोगि 


मधुकोश-बिद्योतिनौ-टीकाद्रयोपेतम्‌ । २५ 


धीष्टतिस्मतिविश्र्टः कमं यत्‌ कुरवेऽशु मम्‌ । प्र्तापराधं तं विधात स्वंदोषध्रकोपणम्‌ ॥ 
चरकने इसी प्रज्ञापराध को वाचिक, शारीरिक एवं मानसिक कर्मा के अनुसार तीन प्रकार 
का मानकर पुनः हयेन, मिथ्या तथा अततियोगभेद से प्रत्येक के तीन-तीन मेद विषैः । 

३. परिणाम-ऋतुओं के स्वाभाविक शीत आदि गुर्णो का हीनः, मिथ्या तथा अतियोग 
होना ही परिणाम कदा जाता है। परिणामश्चब्द पारिमाषिक है, एवं चरक के अनुसार श्सका 
अथं काल हैर । इसके भी हान, अत्ति गौर मिथ्या योग रोर्गोके कारण होते हे । उदाहरणार्थ-- 
श्षिशिर ऋतुमे शौतका कम होनाश्चिश्चिर का हीनयोग, अत्यधिक होना अतियोग णवं 
कदाचित्‌ उष्णत्ता हौ ज.ना मिथ्यायोग कदा जात्ता है ¦ अन्व ऋतुर्ओं मे मी इसी प्रकार जानना 
चाहिए । इनके द्वारा होनेवाखी व्याभियाँ परिणाम (कारू) रूप हेतु ते उष्पन्न कष्टौ जातीदहै। 

चरक के जनपदादष्वसनीय अध्याय में अधमंकोही क्याधिक्रा मूर कहा गया हैः ओरी 
भट्रार हरिचन्द्र जी इसका अन्तर्माव परिणामे ही करकेतेहै;ः क्योकि अधर्मी कारान्तर र्मे 
परिणत होकर दुःखया व्याभि को उत्पन्न करतादहै) मिथ्य, ज्ञनके कारणकी गयी ब्रह्मश्त्या 
आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न अधमे का मूर मी प्रज्ञापराध होताहै। अतः चक्रप्राणि शका 

अन्तर्भाव प्रज्ञापराधे ही करतेदैः। किसी मी पक्ष की बलवत्ता अथवा अबरूदत्ताका निधरण 
करना प्रकृति मे अपेक्षित नदी है, क्योकि अधम की रोगोत्पादकता दोनो पर्ष मे स्व॑थासिदधदहै। 

(क)--देठ के एनः तीन भेद है-?. दोषहैतु, २. ग्यापिदेतु, ३. उभयत (दोषम्याध्युभयदेतु) । 

>“ १, दोषहेतु-दोर्षो का संचय, प्रकोप एवं प्रशम कराने वाले स्वमावतः उत्पन्न मधुरादि रस 
दोषहेतु कदे जते है जैते शिशिर नथा हेमन्त में स्वमाव से मधुर रस की उत्पत्ति होती है तथा इस 
रस्ते कफ का सचय होता है । वसन्त में सूये कौ ऊष्मा से शस सचितकफका प्रकोप होता हे 
हेमन्ते निचितः श्केष्मा ( वसन्ते >) दिनकृद्ाभिरीरितः। 
कायाभ्नि बाधते रोगांस्ततः प्रङुरुते बहून्‌ ॥* (च. सू. अ. ६) 

२. ्याधिहेतु-दोषनिरपेक्ष निश्चित व्याधि का उत्पादकदेतु व्याधिहेतु कष्टा जाताहै) 
मिद्ध खाना पाण्डुरोग का कारण है । यथपि मृत्तिका मी दोषप्रकोप करती है जैसा कि कहा है- 
"कषाया महतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ तथापि मृत्तिकामक्षणजन्य दोषों से पाण्डुरोगी 
उत्पन्न होता है, अन्य नहीं । अत मृत्तिकामक्षण निथितरूप से पाण्डुरोग का उत्पादक होनेते 
व्याधिहेतु कहा जत्ता हे । 

३. उभयहेतु-विरिष्ट दोष का प्रकोपक होते हए विशिष्ट व्याधिकाभौ उत्पादक हेतु 
उभयहेतु का जाता है । हाथी, ऊंट तथा घोडे सदृश्च यान पर चल्ने से वात क), विदाही अश्र 
के सेवन से पित्त ओररक्त की वृद्धिदोतीदहै, ल्व्के हए अंगों भौर सभ्धियों मे धसका प्रभाव 
होता है। यान ओर विदाहो अन्न भिरुकर वातरक्त को उत्पकश्न करते है, अतः इन्दे उभयदेतु 
कना चादिए । यद्चपि उक्त निदान ते दोषप्रकोपणपूरवैक षी व्याधि कौ उत्पत्ति षोती दहै तथापि 

जेते वे निश्चित दोष के प्रकोपक दैः वेते निश्चित व्याधि के उत्पादक मी हैः। अत्तः उन उभयहेतु 


१. कमेवाङ्मनःदारीर प्रवृत्तिः । ` इति ( अत्तियोगायोगमिथ्यायोगेत्ति ) त्रिविधविकरपं त्रिविधं 
{ वाङ्मनःशारौरम्‌ ) कमं प्रज्ञापराथ इति ग्यवस्येत्‌ । ( च. सू. अ. ११) 
२- कालः पुनः परिणाम उच्यते ( च. सू. ११-४२ ) 
३. स्वेषामप्यभ्षिवे ! वाय्वादीनां यद्‌ वैगुण्यमुत्पचते तस्य मू लमधमंः, तन्मूनं वाऽसस्कमं 
पर्व्रनम्‌, तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव । (च. वि. अ. इई ) 
४. हस्त्यश्वष्ट ग॑च्छतश्चादनतश्च विदाश्चन्नं सविदादहोऽसनस्य । ॥ 
कृत्स्नं रक्तं विदहस्याश्चु नच कस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु । 
तत्सम्श्क्तं वायुना दूषितेन तस्प्राबस्यादुच्यते बातुरक्तम्‌ ॥ 


[० 


२६ साघवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानरक्षणम्‌ १ 


कहा जाता है । दोनो हेतु भिरुकर ही वातरक्तं के उत्पादक हँ, घतः उनक्णै सत्ता को स्वतन्त्र 
समञ्चना मी निमृ है । इस प्रकार वातरक्त मँ उमयविपरौत चिकित्सा को क्षरण लेनी पड़ती 
है! केवर वातेहर भौषर्भो करा सेवन ही पर्याप्त नदीं होता अपितु रक्तश्षामकका प्रयोग तथा 
रक्त्लाव भी कराना पडता है । आमातिस्रार मी उमय हैतुजन्य होता है, अतः उप्तम आमनाशक 
तथा अतिसारनाश्चक उभयविष पिकित्सा अपेक्षित है + 


ननिमित्तापाये सैमिततिकस्याप्यपायः' कारणके नाश्यते कायक) मी विन्दो जाताहै) 
इस न्यायके भआधारपर व्याधिके हेतु दोष की दान्ति होने पर अन्य उपचारके विना दही 
व्याधि कौ निदृत्ति स्वयमेव हो जावगी, इस प्रकार दी संका निमुंक है; क्योकि प्रत्येक भौषधद्रन्य 
की शक्ति सीभित रै एक दी ओषधद्रव्य व्याधि एव प्रकुपित दोष का मूलोन्मूश्न नदी कर 
सकता । यदि भौषद्र््यो की शक्ति सीभित नद्यं दहैतो दलेष्मिक तिमिर ( मोतियाबिन्द ) में 
दरेष्महारक वमन का प्रयोय क्यो नही किया जाता ¦! श्स अवस्था मेँ वमन कराना निषिद्ध हैः, 
एवं चरक ने स्पष्ट कदा है-न वामयेत्तैमिरिकं न गुहिमिनम, न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्‌ + 
क्सपे स्पष्ट है कि वमन से दलेष्माह्प दोष कौ निवृत्ति होने पर मी तत्सम्मव तिभिरव्यायि का 
न्च नर हेता अपितु हानि होती है। द्तीलियि भौषधद्र्न्यो की शक्ति को परिमित माना गया. 
है ¦ श्सी प्रयोजन ते वातजङोथ मै वात्रनाहक एवं सोथनाशक उभय प्रत्यनीक दशमूल के कराय 
का प्रयोग करियाजाताह, 
` (ध) दहेतुके पुनः दो मेद ईै--१. उत्पादक ( 2160157005108& © ०56 ), २. भ्य॒ज्ञक 
( एह (2ण5€ ), 

9. उत्पादक--देमन्त में उतपन्न मधुर रस कफ का उत्पादक है । 

२. ष्यञ्जक-देमन्त मेँ सचित कफ पुनः वसन्त ऋतु मे सूयं के सन्ताप से द्रव होकर कफज 
रोगों को व्यक्त करता है, भतः वसन्त का सुयंसन्ताप व्यज्ञक देतु है । 

(ङ) देतु पुनः दो प्रकार का है-१. व्च देतु २. आभ्यन्तर हेतु । 

१. बाह्महेतु-- जहार, विष्ार, काल, जीवाणु, आधात, दशक कौरटो के विष, विधुत्‌ तथा 
अन्य मुखद्वारा तेवित विष भादि बरा्यदेतु ह । ये सचयोमारक अथवा शोषप्रकोपणपूंक व्याधिर्यो 
को उत्यन्न करते वले होते दै । तौसराःचायं ने प्रत्येक दोष को प्रकुपित करनेवाञे बा्यहैतुर्ओ का 
संग्रह भतिसंक्षेप मे निम्न रीति से कियाहै- 

वातप्रकोपक कारण--अतिन्यायाम, अपतप॑ण, ( लवन › तथा भत्वन्त रुष एवं शरीर को 
करे करने वजे अन्य ओषध अन्न-विष्ार के सेवन ), ऊची गहसे गिरने, शरीर के किसी 
भवयव्‌ के भ्य होने; क्षय, रात्रिजागरण, वेगविधारण, अतिश्चोक, श्षीत, अधिक भय, रुक्ष, क्षोभ, 
कषाय, कटु, तथा तिक्तं पदार्थौ के अत्यधिक सेवन से, वर्षाऋतु मे, भोजन परिपाकं के पश्चात्‌ वथा 
सायंकाल क समय वायु का प्रकोप होता है। 

पित्तपकोपक क्रारण--क्टु, मम्क, उष्ण, विदाही, तीक्ष्ण पदाथ तथा ख्वण रस्‌, क्रोध, 
उपवास › पूप, खोप्रसङ्ग, तिल, मलप्ी, ददी, सिर्का तथा काजीःका अधिक सेवन करने 
से, भोजन करने पर, तथा मोजन के परिपाक कारुमे, शरद्‌ तथा ग्रीष्म ऋतु मे, मध्याहके 
समय तथा अधंरात्रि मेँ पित्त का प्रकोप शेता है, 


१. यत्किचि्टाधवकरं देहे तश्ठ्कनं स्मृतम्‌ \ 
चतुष्प्रकारा संश्युद्धिः पिपासा मारुतातपौ । 
पाचनान्युपवाप्तश्च व्यायामश्चेति छद्रनम्‌ ॥ 
२४ उपवास की प्राथभिक अवस्था में पित्त को बृद्धि होनेते भूख ठ्गती है, द तीन दिन 
पश्चात्‌ भूख का अनुभव नदीं होता एव वात की वृद्धि शे जातौ है । श्सीरिगे उपवास को अवस्था 
मेव ते दोनों का प्रकोपक का जा सकत है । 


मधुकोश-षिध्ोतिनी-रीकाद्योपेतम्‌ २७ 


कफ के प्रकोपक कारण-- युर, मधुररसग्रभान द्रव्य, अत्यन्त जिग्ध पदाथ, दुष यवं शु 
विकार ( युड, शकरा जादि ) द्रव पदायै, दही, ` दिवास्वप, अपूप (माल्पुवा), धृत कौ बनी इ 
पूडियां तथा वेवर्‌ आद्वि के सेवन से हेमन्त तथा शिक्षिर ऋतु रमै, प्रात्तःकार, मोजन करनेके 
तुरन्त वाद एवं वसन्त ऋतु मेँ कफ का प्रकोप ह्ेताहै। 

२. आम्यन्तरहेतु--शरीरस्थ दोष एवं दूष्य ह्य आभ्यन्तर हेतु है । 

ग्रकृपित दोष भी प्राकृत आदि भेद से जनेक प्रकार काहोताहै। 

( क ) प्राहृत दोष--वसन्त मेँ कफ का, श्षरद्‌ में पित्तका तथा वर्षमे बात का स्वमावतः 
प्रकोप ह्येता है । इस प्रकार प्रकुपित इर दोष भ्राकत' कदलाते है । 

(ख ) चिरत दोष--वसन्त मे पित्तयावायु का, वर्षां पित्तवा कफका, शरद्‌ मेँ कफ 
यावायुका प्रकुपित होना "वैकृत दोषः कहा जाता है। प्राकृत तथा वैत दोष की चचां करना 
सुख-साध्यता आदि के ज्ञान के ल्य भयेक्ित है। चरक नेका मी है- 
प्राक्तः सुखसाध्यस्तु वसन्तश्रदुदधवः । वेङतोऽन्यः घ दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिरोद्धवः ॥" 

वसन्त एवं दरद्‌ म होने वाला प्राङ्ृतद्योषजनित ज्वर सुखसाध्यष्ोताहै। श्न ऋतुं मे 
वेक्ृतदोषज ञ्वर कृच्छरृसाध्य होता है । इसके अत्तिरिक्त वर्षाकार मे होने वाला प्राजत्दोष ( वात- 
प्रकोप ) जनित ज्वर भी वैकृत दोष के समान ही कष्टसाध्य होता है । 

८ ग ) अनुबन्ध्य एवं अनुवन्ध मेद तेभी दोषदो प्रकार कैद्टोतेहै। अनुबन्ध्य एवं अनुबन्ध 
का अथं क्रमशः प्रधान तथा भप्रधान द्योता है | चरक ने इनका विवेचन जिन्न रौतिप्ते किया है- 
स्वतन्त्रो व्यकरिङ्गो यथोक्तसमुस्थानोपक्शमो भकषस्यनुबन्ध्यः, तद्विपरीतरुश्षणस्स्वनुबर्धः 
जो दोष स्वतन्त्रे ८ अन्यदोषनिरपेक्ष ) हो, जिसके लक्षण स्पष्टतः प्रतीयमान हो, जिसका प्रकोप 
एवं शमन शाख मे वणित रीति ( स्वप्रकोपक निदानसे प्रकोप तथा उप्तके विपरीत श्चमन) 
ते हो उते भनुबन्ध्य या प्रधान दोष कहते है । इसके विपरीत जो परतन ( अन्यदोष की अपेक्षा 

रखने वाला अर्थात्‌ प्रधान दोष के प्रकोप पे प्रकुपित एवं हमन से श्चान्त होने वाखा ) हो, जिसके 
 लक्षणस्पष्टनर्हो ( प्रपान दोषके प्रभाव से इसके स्वाभाविक लक्षण विक्रेतष्टो जातेदैः) एवं 
जिसका प्रकोप ओर प्रश्चमन श्ाखोक्तविभिते न द्ये ( इसका भ्रकप तथा प्रश्चमक प्रधन-दोषपिक्ष 
रता है ) उपे असुबन्ध या अप्रधान दोष कहते है । तात्पयं यदह है कि संसर्गज व्याभिमें दोषया 
तीर्नो दोषो का सान्निध्य रहतादहै। इनमें ते णक व्याधि का जनक होने से अनुबन्ध या प्रधान 
कहा जाता है । अन्व दोष व्याधिजनकता दृष्टि से गौण होने के कारण अनुवन्ध, अप्रधान आदि 
पयांयवाची शम्यो से व्यहृष्ट्त होता हे 1 अनुबन्ध दोष क विरोध ( उत्तेजखकारण का प्रयोग )न 
करते हु अनुबन्ध्य की वििष्ट चिकित्सा करना ही अनुबन्ध्यानुब्न्ध ज्ञान का परम प्रयोजन है, 
यथा-कफप्रधान वात्तकफज व्याधि मे ज्िग्योष्ण पदा्थंका न्यवहारन करके सूक्षोष्णका्ी 
न्यवहार करना चादिए । चिकित्सा करने पर भी अप्रधान दोष प्रधान की शान्ति होने पर 
स्वयमेव शान्त हो जाता है श्सकी पुष्टि मे चरक कहते है-तश्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधान. 
भ्रक्चमात्‌ प्रक्ञमः' । प्रकृत में उपद्रव शब्द भी अनुबन्ध के च्यिदही प्रयुक्त इञादहै। प्रायः खब्द के 
प्रयोगसेसिडदहैकि कदाचिवं उप्द्रवभीरोगक्रारूपधारण करके प्रधानक प्रश्मष्ोनेपरमभी 
रह सक्ता हे, 

(घ) रोगीकी देह प्रकृति तथा विकृति या रोगे हेतुभूत दोषकौ ष्टि सेमौदोषका 
शन आवर्यक दता है, 





१. कफपित्तकरा माषाः कफपित्तकरं दधि । कफपित्तकरा मत्स्या वातकरं कफपिन्तङ्त्‌ ॥ 
श्सके अनुसार दष्टी कफ प्वं पित्त दोनो का वधक) 


रे माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


देह प्रङृति सात प्रकार की होती है । वातिकं आदि एकदोषज तीन, द्विदोषज तीन, तथा 
समदोषज एक । पत्येक प्रति वले व्यक्ति मे मिथ्या आहार-विशार ते प्राकृतिक दोष भर वद्‌ 
सकता हे अथवा कारणानुसार किसी भन्य दोष की विकृति हो सकती है । इस प्रकार ॒विङ्कति 
सेय ) प्रकृतिसदश्च दोष जन्य अथवा परकृनिवित्षस दोषजन्य हो सकती है । प्रङ़ृतिसदश दोष से 
उतन्र व्याधि "कष्टसाध्य" तथा प्रकृति-विसदररा दोष से उत्पन्न व्यापि 'सुखासाध्यः होती है । यथा 
वातप्रकृति भा वातरोग प्रकतिसदृश्च शषेने ते कषटसाध्यग्होताहै, कितु कफप्रक्तिका वहीरोग 
शुर › रहत है । इती प्रकार कफज रोग॒कफप्रकृति मे कष्टसाध्य धवं पित्तशङृतति या 
वातप्रङत मे “सुखसाध्य' होता है ! महषि चरक ने कहा है- 


णो दूष्यो न दौषः तिभवेव्‌' अर्थात्‌ दू दोषं गुण बार 
न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रक्तिभवेत्‌' यका दोषसदृक्च गुण बाखन 
होना? तथा प्रकृततिसदृश्च दोषजन्य विकृति का न होना ुखसाध्यता' का घोतक.है । 


(ड ) आश्चयपकृषं मेद से मी दोषभेद होता है--सवं शरीर व्यापक होते हए भी प्रत्येक 
दोष का स्थान या भाश्चय नियत दै ते व्यापिनोऽपि हक्नाम्योरधोमध्योध्वं संश्रयाः, । वारभटः। 
दोष का निवत स्थाने, स्वयं प्रकुपित न होतिहृएभी प्रकुपित वायसे प्रेरित होकर अन्य॒त्र 
जाना ही ाश्चयापकर्षंण है। भआश्यापकषे भी व्याधिकाकारणहोतादहै अतः इस प्रकार कै 
दोष को आद्यापक्रष्ट नाम दिया जाताहै आश्चयापकृष्टिके द्वारा रोगोत्पन्ति का विवेचन 
मधुकोश्कार ने "यदा" इत्यादि से किया है । अर्थाव्‌-जब वायु उचित मान एवं स्थान मे स्थित 
किसी दोष को छेकर न्यत्र जाताहै तोशरीरमें उचित मानम होतेहृएटभी वहदोष इस 
स्थान पर विकारोत्यन्ति करता है। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन मदषिं चरक निम्न प्रकार ते 
करते है -र्लेष्मा के क्षीण होने पर बदा हृभा वायु उचित मात्रा एवं स्थानम स्थित पित्तको 
उसके प्रधान स्थन ( ग्रहणी) ते मङ्ष्ट करके शरीरके जिसभागमं लेकर धुूमत।है वँ 
अस्थिर स्वरूप मे मेदनवत्‌ पीडा ( वायु के कारण ), दाह ( पित्तके कारण), अरम एवं दुर्बलता 
का अनुभव होता हे । चिकित्सा करते हए विगुणवात कौ शन्ति भर तप्परेरित दोषे का उनके 
नियत स्थानो मेँ पहचान द्यौ आक्द्यक होता है नकि अपङृष्टदोषर की भौ शान्ति | पत्तिक लक्षणों 
को देश्वकर पित्त का हास न कराकर विगुण वात का. शमन एवं पित्त को उसके नियत स्थान र्मे 
पहुंचाने का प्रयत्न करना चादिए । जो पित्तके स्थानापकषं को नदीं समक्लतेवे दाश्की 
उपलन्धि से पित्त कौ वृधि का अनुमान करके पिन्तरामक क्रिया द्वारा शसीरसे पित्तका शास 
कराते हुए पिन्तक्षयजन्य रोगान्तर को उत्पन्न करते है ओररोगी की चिकित्सान कर उत्ते भौर 
कृष्ट पचाति हे । इसके परिणामस्वरूप पित्तक्षयजन्य अनेक रोगो के कारण रोगी की मृष्युषो 
सकती रै । यद्‌ मत मटरदरिचन्द्र का है । इस विषय मे अन्य आचार्यौका कथन दहै कि पित्त- 
पाचके; आजक, रज्ञक, साधक एवं आलोचक मेद से पाँच प्रकारका दहै तथा यह सर्वश्रौरन्यापी 
हे। वायुके द्वारा आङृष्ट पित्त जव अन्य भवयर्वो म स्थित पित्त के साथ भिच्ताहैतो उन 
अकयं मेँ पूवे से ही विचयमान पित्त शस स्थानाङ्रष्ट पित्त से मिलकर अधिक ह्यो जाता है । भतः 
यह दुष्ट पित्तवृद्धिजन्य हीं हँ, वातजन्व नहीं । पित्तज दुष्ट च होने पर पित्त के कायै--दादई, 
पाक, मृज्छां, भम भादि की उपलब्धि असम्भव है; क्योकि कारण के अभावसे कार्यका अभाव 
होता हे। यह मी सत्य है कि उचित माघा स्थित दोष विकारकारी नष्टं हयो सकता । अतः 
दाहं को उपरुन्षि से पित्त वृद्धि की कस्पना करना स्वाभाविकं ह. 





जननि 


१. इसका विदद विवेचन श्रयैक्ट्निदान' मे किया जायगा । 
२. प्रकृतिस्थं वदा पित्तं मारुतः इलेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गतेषु यत यत्र प्रसप॑ति ॥ 
तदा मेदश्च दाश्च तत्र तत्रानवस्थितः! गात्रदेश्चे भवत्यस्य भमो दौर्बस्यमेव च ॥ 
(च.सू. भ. १७) 


मधुकोश-विध्योतिनी-टीकादयोपेतम्‌ । २६ 


मद्र हरिश्चन्द्र के कथन का मभिप्राय यह है--यद्यपि यह लीक है कि दाह अदि कीं 
अनुभूति पिन्तदृद्धि के बिना नदद होती तथापि पित्तवृद्धिकी चिकत्सासे इस प्रकारकी षिका 
मेश करने के लिय वृद्धि एवं क्षय के अतिरिक्त स्थानविच्युति ( अद्चयापकषं ) रूप दोष कीदटृष्टि 
का ध्यान भी भव्य रखना चादिए । तास्पयं यै किदोषों की स्थनच्युततिषि भी रोगोत्पच्ति 
होती दै, श्सका पूणं कान वेच को भवस्य होना चादिष्ट । श्सका पूणं ्ञान न दने पर मूढतावद्च , 
एेप्ठी अवस्था फो पिन्तवृद्धिजन्य समद्यने वाखा वैच "विरेकः पित्तहराभासम्‌ः इस वचन के अनुसार 
पित्तहरण के लिये विरेचन का प्रयोग करेगा । उक्तं अवस्था मे विरेचन कराना हानिप्रद होनेते 
स्वधा अनुपद्युक्त एव निषिद है । एेते रोगी मे स्थानान्तरित पित्त का भपने स्थान मेषानादही 
उपयुक्त चिकरित्छा है स्थानान्तरित पित्त ओर बृद्धपित्त की चिकित्सा मेँ परस्पर यी भेद है। 
श्सौ मेद के प्रतिपादन के ल्य आश्चयाप्कषं का एथक्‌ वर्णन करना भनिवायं हे । 

चरक मे कहा है कि-- यः स्थाने च वृद्धिश्च विज्ञेया त्रिविधा रतिः" भर्थात्‌ दोषो की 
क्षय, बृद्धि एवं स्थान (सम) मेद से तीन अवस्थाय होती दहै । इसमे स्थानान्तरगमन काननम 
भी नही है, फिर प्रहृति ने श्सका वर्णन क्वो किया ? इसके ल्ि मधुकोश्चकार कते है किं चरक 
का यह कथन प्रायिक दहै, 

(च) गति.मेद ते भी दोषमेद होता है--दोषकौ गतिक्षीण, बद्ध एवं क्तम मेद से तीन 
प्रकार कीष्ोतीदहै। ये गति्ोँ दोषों की विश्चिष्ट अवस्थार्भो की सूचक है प्रकारान्तरसे दोषोकी 
गति उध्वं, अधः ओर तीयेक्‌मेद से भी तीन प्रकार कीष्ोती है । इससे दोषों कीदिशाकाक्षान 
होता है । ऊर्वंग रक्तपित्त, भोग रक्तपित्त तथा ज्वर क्रमशः ऊध्व, अधः भौर तिय॑क्‌ गति के 
उदाहरण है । कोष्ठ, राखा तथा ममांस्थिसतन्धि इन आश्रयो केमेदपते भो दोषो की गति तीन प्रकार 
कीष्ोती हैः । शते प्रकुपित दोषो के स्थानसंश्रयका ज्ञनद्ोताहै। दोषो की क्षयादिकूप गति 
का ज्ञान तिम्न लक्षर्णो के धार पर दोता है--“बद्‌ हए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने 
स्वाभाविक रक्षणो को ओर भी व्यक्त करते है । क्षीण दोर्षो के स्वाभाविक लक्षण हीन होते है एवं 
सम दोष अपना कायं घुचारुरूप से करते हँ । अपने लक्षण ते तात्पये है कुपित वात आदि दोषो 
के रोक्ष्य आदि धमं तथा लं्तन ओर श्यूल आदि कमं । 

खदान्त्तेन ने वात भादि दोषों के आध्मानः रतम्भ आदिं अनेक कर्मौ का पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन 
किया है प्रत्येक कमं एक लक्षण है । चिकित्सा-वेश्ि्य के लिये इन लक्षणों का ज्ञान आवदयकर 
हे। लक्षणों की अधिकता या न्वुनताके आधार पर दोषेंकी वृद्धि तथाक्षीणता का अनुमान 
सज ही किया जाता है) इसका ज्ञान होने पर बृद्धि ओरक्षयके विपरीत चिकित्साभीकी जा 
सक्ती है श्सी आयसे सुश्चत ने कषा है-क्षीणा व्धंयितब्याः, समाः पारूयितश्या, 
वृद्धा हासयितष्याः, । अधात्‌ क्षीण दोषो को बडाये, समान दोषो को प्रकृतिस्थ रखने का प्रयास 
करे तथा बहे हृर्दोर्षो को कम करने का उपाय करना चाहिए) 

ऊर्ध्वग ओर अयोग गति के उदाहरण क्रमाः उरध्व॑ग रक्तपित्त एव अधोग रक्तपित्त है । पदे 
मँ दोषों की गनि रध्वेगामो सौर दूसरे मे अधोगामी रहतीदहे। शस प्रकार ऊध्वंग रक्तपित्त 

मे विरेचन ओर अधोग में वमन कराना ही गतिज्ञान का प्रयोजनदहै। चरकने इसी उददरैरय से 
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१. "ऊध्वं चाधश्च तिर्यक्‌ च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा । 
२. भ्विपिधा चापरा कोष्ठशाखाम्मास्थिस्न्धिपुः । ( अस्थिस्धिपु = अरसभ्नां सधियु न तु अन्य- 
सधिघु ) ) 
३. दोषः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्ख दरोयन्ति यथाबलम्‌ । 
क्षीणा जहति स्वं लिङ्ग समाः स्यं कमे कुवते ॥ ( च. सू- १७।६२ ) 
'आध्मानस्तम्भरौक्ष्यः आदि वातादि दोषो के कर्म ओर लक्षणमधुकोश्च र्ठ १९) मे देखें 





३० माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


कहा है-श्रतिमा्म च हरणं रच्छपितते विधीयते रक्तपित्त मेँ प्रवृत्ति के विपरीत साग से दोष 
का निष्ण कराना चाहिए । गतति-मेद के श्वान ते शल्य चिकित्सक "विरेकः पित्तहराणाम्‌? 
शस दाख वचन के आधार पर अधोग रक्तपित्त मे मौ विरेचन करायेगा जिसके परिणामस्वरूप 


सेगी की अत्यधिक हानि होगी । 

तिग्‌ गतिधुक्त दोषो से उत्पन्न ज्वर सदश रो्गोमं भी शाख्ममनानुक्रुक चिकित्सा करनी 
चाहिए । शस लक्ष्य ते ति्॑गृगनि का भौ वर्णन किया है । 

सम्प्रति दोषो की कोष्टादि मे होने वाही गत्तिका वणन कियाजाता है) शद्ध दोष कमी कोष्ट 
मे, कमी राखाओों मँ बौर कमी सर्मास्थि-सन्थिर्यो मँ जाकर पीडा पर्वति है छइच्छरसाध्यता 
सामान्य के कारण ममं मौर अस्थि-सन्थि में दोषो की यत्तिका वर्णन पक्त्रही कर दिया है। 
श्न दोनो मे दोषो की गति हने ते सेग कृष्छसाध्य हो जाता है) अमाङ्ञय आदि कोष्ट है 
रक्त, मास्त, मेद, अस्थि, म्ना तथा श्यक्र को धातु* एवं त्वचा को चरक ने साखा नाम दिया है। 
सका तात्पर्यं यह है फि त्वग्‌-विि्ट या त्वग्‌-विकृतिपृवक रक्तादि धातुर्भो कौ चिङ्ति को 
हाखाभित विकार माना है अन्यथा आद्वयादि स्थर्लोमे भौ रक्तादि धातुओं की उपस्थिति 
होती ही फिर उनका गौर श्ाखश्रित रोर्गोका पार्थक्यं करना कठिन ही नहीं असम्भव 
होगा । व्वचाक्चब्द से व्ववास्थित रसधातु काभी हणे जतादहे। कोष्ठ, शाखा आदि का 
कथन चिकित्सावैरिष््य के लियि किया गया है। भिक्न-भिक्नकोष्ट या धातुओंमे दोष की 
उपस्थिति ने पर चिकित्सा मी भिन्न रहती है। चघरकने कदा मीटहै-(च.चि.अ २८) 

घामाक्षयगते वाते कफे पक्ाशयाधिते । रुहपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ 

आमाक्चय कफ का स्थान है मतः स्थान प्रमाव तै आमाष्षव्रमत वात या भित्तदोषके साथ 
कफ का अनुवन्ध मी अनिवायं है । आमाश्यगत वात मेँ स्नेदपूव॑क स्वेद वातशामक होते हए 
मी कफव्षक होने से अनुपयोज्य है ! भतः रेसी दशा में “स्थानं जयेद्धि पूवं सतु स्थानस्थस्या- 
विरोधतः,-स्थानस्थ अन्य दोष का वितेध न करते हुए स्थान के प्राकृत दोष को पदिठे नीते- 
इस वचन के अनुप्तार कफनाशक रूक्षतापूवंक कफ एवं वायुनद्न के लिय स्वेद का प्रयोग करना 
चाहिए ) शस विषय मे चक्रपाणि क्ते है--.भामाक्षयश्च्देन कफस्थानं जेयं कणस्थानापेषया 
हि प्रथमं रूकणं क्रियतेः । इसी प्रकार पक्राराय वातका स्थान दहै, तद्गत कफकी चान्ति 
के खयि वातश्चामक स्नेहन केराकर वात एवं कफशामक स्वेदन का प्रयोग कराना चाहिये । 

सन्ततं रक्षर्छस्थः सोऽन्येद्यः पिक्िताभितः' वह श्चाखायत दोष का उदाहरण है। 
सन्तत आदि ज्वर त्रिदोष होते है, श्नका आश्रयभूत धातु जान लेने पर धातु एवं दोष दोनों 
पर क्रिया करने वाली ओषधि का प्रयोग सुगमताप्ते कियाजा सकता है! चिकित्सा-सौकर्य 
के ल्यि इनका श्वान करना परमावदयक है । 

स्नायु, मभे गौर सन्थिगत तरणो मे अग्निकमं न करना चाहिए । इसते मम जौर अस्तथि- 
सन्धिगत दोर्षो के श्चानकाफरुमौ खष्टहो जताहै)। 

(छ) सामौर निराममेदसे भी दोष~भेद होता है--अनः शस दृष्टि ते मी इनका 
विचार करना आवश्यक है । दोषा की सामता एवं जिरामताके रक्षणो ओर कायौ का वर्भ॑न 
निम्न प्रकार ते किया गवा है- 


१. आशयास्तु-वातायः पिन्तारायः दङेभ्माश्चयो रक्ताश्चय आमारायः पक्रारयो मृत्राङयः, 
खीणां ग्मारियोऽटमः । ( सु. चा. अ. ५) 

२. कछ्ाखा रक्तादयो धातवस्स्वक्‌ चः ( च. सू-ज. ११} 
'नाभिकर्मोषदेश्ग्यं लायुमर्म्रगेषु चः । ( च. चि. भ. २५) 
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आभ--जठराभि के दुब होने से आदि धातु रस का परिपाक नदीं होता। यहु अपक्त एवं 
दुष्ट होकर आमाञ्चय में रहनेवाखा रस-धातु हयै आम का जाता है इस्त आम से युक्त वातादि 
दोष तथा रक्तादि दूष्य दूषित होकर सामः कहकाति दहै साम दोष-दृष्य-सम्मूच्छैनजन्व 
व्याधिर्यो मी सामः नामसे ष व्यवहृत योती है । खरोत म भवरोध ( मरमूत्र-संग तथा स्वेद 
की अपृत्ति आदि ), वलानि, गौरव, वायु कौ मूढता { निश्वरूता या अपान वायु का निस््तरण 
न होना ), आलम्य, भोजन का परिपाक न होना, लाखाक्लाव, मर की अतिप्रवृत्ति, अर्ुचितथा 
छम ( थकावट , ये "साम दोर्षोः के रक्षण है, भनिराम दोषो" के लक्षण इनसे विपरीत होते है । 
यही सुश्व॒त ने भी स्पष्ट करते हय कदा है- 

यन्नस्थमामं विरनेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातेः। 
3 ७ र, २१ 
दोषेण येनावतततं शरीरं तच्वरणरामससुद्धवेश्च ॥ 

आम जिस स्थान पर रदइता है वदाँ शरीर ( स्वकारणप्रङकपित ) जिस दोषसे (षित रहता 
है उस दोष के तोद, दाह, गोरवं आदि रक्षणो के साथ आमजनित स्रोतोऽवसोषादि न्क्ष्णोसेमो 
कष्ट होता दहै । 

साम वायु के रकुकण-साम वायु विबन्ध, भश्भिमान्, आन्त्रदूजन, तन्द्रा, पीडा, शोध 
तथा तोद ( सुचिका-वेधनवव्‌ पीडा ) के द्वारा अंगो को पीडित करता दै। शरीर में घूमती हा 
अत्यन्त प्रकुपित होकर एकदम जक्ड्ाहट रत्पश्न कर देता है, सामाचस्थामे ही स्नेहन आदि 
करने पर एवं सूर्योदय, वर्षाकार तथा राजि के समय वष बद्‌ जाता है। 

पाचक पित्त की कमी से आमदोष की उत्पत्ति होती दहै, आम्‌ कर्व्म कौ वस्तु दहै अतषव 
वातेप्रकोपक कारणों के अतिरिक्त कफप्रकोपक आहारˆविष्ार एवं कार कौ उपस्थिम मीस 
वायु क्षणो की अभिव्यक्ति अधिक मात्रामें होती है अत्व कफवधंक कारणः सूयोदय 
आदि कार एवं स्तेन ते सामवाययु कौ बृदि. होत्ती है। 

निराम वायु के कचण--निराम वायु-विद्चद, रूक्ष, मलावरोष रदित तथा कम वेदना को 
० है। वायु के विपरीत गुणव विदेषत्ः लछिग्ध पदार्थो के सेवनसे च्चान्तिको 
प्राप क्षता है। 

साम पित्त के रुचण--दुगेन्धयुक्त रे या नीले वण वजे, अम्नरस्त युक्त, स्थिर, गुरु एं 
म्ल्पित्त तथा कण्ठ भोर हतप्रदेशच मे दाह उत्पन्न करनेवल पित्त को “सामः कते है । 

निराम पित्त के रुकण--ता्रवणांम पीला, अत्यन्त उष्ण, रसत मेँ चरपरा, अस्थिर ( सर ), 
गन्धरहित, रननिप्रद तथा पाचन-शक्ति को वदनि वारा पित्त "निरामः" कदलाता है । 

साम कफ के लन्तण--साम कफ-गदला, तन्दुयुक्त, जमा हा, दुग॑न्धयुक्त, भूख णवं डकार 
को नष्ट करने वाखाद्योता है) यहु कण्टप्रदेश्च में अवस्थित रहता है 

निराम कफ के रुक्षण--फेनयुक्त गोँठदार, पाण्डु ( पीता शेत ), निःसार एवं गन्धरदित 
कफ़ "निरामः कदलाता है ) यद्‌ यु हारा बिना चिपके निकलता इञ सुख को श्युदधि मी करता 
है । मुखशुद्धि कफनिस्तरण के पश्चात्‌ ही होती है । अतएव छेदवान कृषा गया है । 

इस साम-निराम कथन का प्रयोजन भी चिकित्सा-विरेषद्ोहै) साम दोष मे पाचन तथ] 
निराम मेँ शमन करना चाहिए । साम्रदोषमें रोगी को भोजन सौर ओषध नदीं दिये जाते, दोष 
को स्वयमेव पचने का अवसर प्रदान किया जातादहै। पाचन होनेके पश्चात दोषोके क्चमनार्थं 
सौषध-प्रयोग किया जाता दहै) 

परस्पर सम्बदधये दोष तरतमादि भेदे बासठ प्रकारके होते दँ । उनके उदाहरर्णीका 
वणेन विस्तारमय पे प्रकृत मे सम्भव नदीं है। पाठक उनका विद वर्णन सुश्रुत कै दोष- 


|) णिग वतराक 


१. “निद्रात्त॑स्येव यस्येष्ा तस्य तन्द्रं विनिर्दिशेत्‌” । 
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विकस्पाध्याय तथा चरक सूत्रस्थान सत्रे अध्याय मे देख । 
मधुक्षोषकार उप्रसंहार करने इर हतु ओर दोषमेद का संह निन्न प्रकार से करते है- 
हेतुमेद १- सतकृ, विगर, व्यभिचारी तथा प्राधानिर मेद्‌ से चार, २--भसाल्मयेन्द्र- 
वार्थसयोग, प्क्ञापराध, परिणाम भेद से तीन, ₹--भ्याधिहैतु, द।षदेठ, उभयदेतु भेद ते तीन, 
४--अ्यश्चकदेतु, उत्पादक देतु भेद से दो भीर ५-बद्यहेतु तथा आभ्यन्तर हठ मेदे दो मेद है । 
होषमेद्‌ १-पराङ्ृत तथा वैकृत २-अनुबन्ध्य एवं अनुबन्ध ३ -प्रकृतिविकृृति ४-अ।शय।प्कषं 


५-गतियेद ६-प्ाम एवं निराम। 
समा चेदं निदाननिषूपणम्‌ 


पूवंरूपरुषषणमाह- 
कर "`" `` प्रा्रप येन॒ रक््यते॥५॥ 


न क, १५ 
उच्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः । 


लिङ्गमन्यक्तमल्पत्वाद्‌ व्याधीनां तद्यथायथम्‌ ॥६॥ (वा.नि. घ. 9) 
दोषविक्षेष के शानके बिनाष््ी केवर उत्पद्रमान रोग जिन लक्षणो से जाना जाय उन 
लक्षणो या लक्षणसमूह को एवं भस्पता के कारण विरिष्ट व्याधि के विशिष्ट रूपो के देषद्‌ व्यक्त 
होने को पूव॑रूपः कहते है । अर्थात्‌ जिस व्याधिके जोरूपहैवे हयौ अलप मात्रा मेँ अभिव्यक्त 
होतो उन्हमी उस ब्याभि कापृवरूप कहा जाता है ( प्रथम सामान्यः तथा द्वितीय ¶विदिष्टः 
पूवरूप कहराता है । ) 
निदानानन्तरीयकत्वात्‌ पूवंरूपादीनां तदनन्तरं प्राग्रुपमाह--प्रायूपमित्यादि । द्विविधं 
हि पूवंरूपं भवति, सामान्यं विशिष्टं च तत्र सामान्यं येन दोषदृष्यसंमूच्छंनावस्थाजनितेन 
भाविञवरादिष्याधिमान्रं प्रतीयते, न तु वातादिज्ञनितत्वादिविशेषः। यथा-~श्रमोऽरति- 
विवणंस्वं ( सु. उ. अ. ३९ ); इत्यादि, तथा गुरू्वाक्यबालग्रहरेषादि; सामान्याभिप्रायेणैव । 
तन्त्रान्तरं~'भ्यापेजातिङ्ंभूषा च पू्वंरूपेण रुक्यते। भावः किमासरकष्वं च ठकचयते 
कत्तगेन हि! एति । तथाऽऽह पराश्चरः-"पूंरूप॑ नाम येन भादिव्याधिविशेषो खच्यते न 
तु दोषविशेषः' इति । विशिष्टं यथा-उरःरतादौ िङ्गान्येव षातादिजान्यश्यक्तानि । यदुक्तं 
तत्रैव ~'भव्यक्तं रक्षणं तस्य पूवंरूपमिति स्यतम्‌, (च. चि. ज, ११) इति । तथा 
स्॒तः--'सामान्यतो, विशषेषात्त जम्भस्य समीरणात्‌ । पित्ताक्यनयोदांहः कषफादक्ना- 
रचिस्तथा" इति ( सु. उ. अ. ३९) हारीतेष्पयुक्कम्‌-“हइति पूर्व॑रूपमश्टानां ज्वराणां 
सामान्यतः, विज्ञेषतस्तु ज॒म्भाऽङ्गमर्दमूयिषठं हृदयोद्वेगि वातजम्‌? इस्यादि । ननु, चात्यथं 
घ्यक्तस्वं ततश्च ज॒म्मदेरपि रूपदवं प्रसभ्येतः यद्र द्यति--'तदेव व्यक्ततां यानं रूपमिष्यभि- 
धीयते" इति (वा. नि. भ. ‡ ) । उच्यते; यथा श्रमाद्य इतररोगन्यतिरिक्तं भाव्निउवरमा््ं 
बेधयन्ती न तु वातजघ्वादिविशेषमिष्यतस्तेषामन्यक्षत्वं, तथा पित्तादिञ्वरभ्यतिरिष्तं 
मिष्यद्वातञ्वर्मात्रं बोधयन्ति जम्माद्यः, न तु वातस्य खक्त्चीनधातुत्तशावरणादिजन्यत्व- 
रूपविशेषं बोधयन्ति; दत्य तोव्यक्तवातञ्वरबोधकस्वाद्ष्यक्तत्वमेव जमभ्भादीनारिति जेञ्जट- 
वाप्य-चन्द्र-माधवकर-कातिककुण्डादयो उयाचक्तते । अन्ये स्वाहु-परमूतान्यक्तपूरव॑रूपसह च- 
रितस्य भ्यश्छस्यापि जम्भः, पूवंरूपर्य पदेशः, यथा-माषरासि; चुत्रिणो गच्छुन्स्येवमादि। 
त च व्यक्तत्वेन रूपादरमेद्‌ः नियमेन पूवंरूपरूप्योभाविवर्तमान्याधिबोधकत्वादिति । तन्न 
विलिष्टं प्राम रूपाचस्यायामनुवतंत एव, तस्येवाभिभ्यक्तस्य रूपत्वात्‌ ; न तु दोषदृष्य. 
खंमूर्ठोनावथाजनितं रोमहषंगुरवाक्यवारग्दधेषादिकं नियमेनानुवतंते, यद्चनुवतेत तद्‌ 
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सवेडवराणामसाध्यष्वं प्र्तज्येत । एतदभिप्रायेण, पूवंरूपानि सर्वाणि ऽवरोच्छान्थति- 
मात्रया! यं विश्लन्ति विज्ञ्येनं श्र्यउवेरदुरःसरः' (च. १. र. ^ )-ति चरकवष्न- 
भिस्याहुः । तदेवं ह्विविषे पू्ंख्पे व्यवरिथते सामान्यपूवंरूपम्यह-प्राय्रपभित्यादि । येन 
श्चमादिना, उतिपस्सुः सामभ्रीसाकल्यादुत्पादेच्छुः, आमयो रोः, दोषविशेवेण वातादि 
जन्यासाघारणवेपथ्वादिना, अनधिषितोऽपंवद्धो, रच्यते क्वायते, नत्‌ प्राय्रपभिहिः 
विशिषग्रायदमाह-'लिङ्कमव्यक्तमल्प-वाह्वाधीनःं तद्यथायथसि'नि । पाय पसित्यवेन षुवो देन 
संबन्धः । लिङ्ग खक्तणद्ध, अव्यक्तं नात्यभिष्यक्छस्‌, सन्र हेतुरशपन्दादणुन्वात्‌ , नस्दा्श 
णादियोगाद्ब्यक्छमित्यथः, यथायथं यम्य व्याधेयंदुपं तदेवाग्यक्तं नस्य पृवरूपमिस्यथः 
अन्ये तु पृ्ररूपरक्षणमाहुः~स्थानसंश्रयिणः ऋद्धा भाविन्याधिप्रबोधकम्‌ ! दोषाः कुद॑रि 
यद्धिङ् पूवरूपं तडुच्यतेः इनि तद्ातियुच्छः राजद्दप्रणः पूवरूपस्य वृणङ्श्चनिपातादै 
रदष्टजन्यस्याध्यापकस्वाच्‌ । यदाह चरकः-"यद्ििणं घुणकेश्ानां तृणानां पतनानि ख ¦ 
प्रायोऽक्नपाने केशानां नखानां शातिवधेनम्‌ः (च.चि.अ.८) इति। न चठ तदि 
दोषज, दोषाणां वृणादिभिरसंबन्धाच असंजद्धस्य च भावस्य कारणव्वनाहशस्वाद्‌ ; 
परभ्परया तु संबन्धकह्पनयाऽतिप्रसङ्ात्‌ सवं सवस्य कारणं स्याद्‌ । एवदोद्यरिङ्िष्टी 
षयेव परमङ्शखेन वागम्टेनादष्टदोपजपर लपूवसूदसंग्राहक यनतिपदं निक्डमित्ति सन्द 
तदीयपूवरूपरषणसेवं माथवफरो छिखिक्तवान्‌ ! संदैपतस्त रूखणं (मारिष्याधिदोड- 
मेव लिङ्ग षूवंरूपम्‌? इति ! एवकारेण निदानोपक्षययोः सप्राप्तेश्च दोपेतिकतंभ्यतारूपाया 
ष्यवच्छेद्‌ः, तेषां तजाती या नासुषपन्नाुस्पन्रभ्याधिबोधकस्वात्‌ । तथा हि-निदानंखद्धसणम्पं 
माविपाण्डूुरोगमसुषश्चयसरूपं च वतंमानविरिष्टष्या्धि बोधयनि; उपक्लयोऽपि पू्व॑रूदा- 
वस्थाप्रयुक्तो माविवििष्टव्याधि स्पावस्थाप्रचुक्तश्च वततमानविलिष्टव्याधि, क्तापयक्ति, 
संप्राप्तिश्च पूरव॑खूषस्य मध्याहादादुत्पत्तिभ्रको पाभ्यां मविषव्यद्धिशिष्टव्यार्धि, सूपस्य ड 
मभ्याह्प्रकोपादिना वर्तमानविश्जिष्टव्याि क्ञापयति; इव्येष्ययुष्श्चानुध्पल्चभ्याधिदोधक- 
स्वस्‌ । ननु, यदा पूर्दरूपदिशेषं स्खन्वोस्पश्चभ्याधेर्विशेषादधारणं तद्‌! पूदखूपमपि दतेमालः 
व्याधिबोघक, यथोक्तं र्तपित्तप्रसेहरूपसंदैहे चरकेण---हारिद्वणं रथिरं च मुञ्च विना 
प्रमेहस्य हि पूवरूपैः) (च चि. अ. ६ )~-दस्यादि । अन्नोच्यते-कि अ्वाधिजन्मयः पूवे 
पूवरूपं गृहीतं न वा ? जघ भाविभ्याधिकोधकष्वसेव; द्वितीये समरणोत्पत्तिरेव न स्थात्‌ , 
सञ्युभवाभावात्‌ ! लथोच्यते-पू्व॑रूपं दन्तादी न मराव्वत्वादिरूपं स्वसूपेणानुभूलमेक, कि 
मे पूवंरूपतया न प्रतिभातसः; उस्प्े तु व्याधौ तत्‌ स्तं पमेहदिरोवभवधारयति ! एवं 
तहिं पूवरूपस्मरणं कारणं नतु पूवरूपं, रूपादस्थायां तस्थ व्यदगतस्छत्‌ । स्मरणं ब 
प्रमाणमिति चेद्‌, संध्यं; कितु एठोनु भवजनितसंस्कासेपस्थितस्मरणष्दकतं पूवं ब्धा 
विरेषबोधकं, न तु केवङं स्मरणं; यथा-ंध्कारेपस्थापितस्मरणखदछतं चद्धःप्रत्यभिक्षाथां 
भ्रागवस्थाचिशिष्ट्वरावबोधक-सोऽयं घट दति } एवं स्मरणवदाष्टोषदेशेऽपि वाच्यं, तस्य 
प्व लिङ्गपदेन ष्युदासः, मादिषपदेन रूपस्य; लिक्गपदेन च्रे; तस्य धट्वानादिसाधारः 
णव्वेनाङलिङ्प्वात्‌ { अक्ाधारणं हि सिङ्ग भवति ! एन पूवरूपमविद्मानस्यापि गपाेहिङ्क 
भवष्येव; यथा--विरिष्टसेघोदयो वष्टेः । इति पूवरूपम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
विसशंः-वोष-दूष्य -संयोग जब होता रहता है उस समय जिन साधारण कक्षर्णो के यारा 
उत्पयमान ज्वर आदि व्याधिमात्र का बोष दो उन्दं उस व्याभि का सामान्य पूर्वरूप्‌ः कृते हे । 
श्न लक्षणों के द्वारा केवल भावी व्याधिका ष्ट ज्ञान द्ये सकता है, उसके वाता्दिजन्य भेदोपः 
भेदो का नटी । यथा--भम, अरत्ति भादिको देखकर ज्वर मात्रका ष्ीज्ञनद्ो सकता है 
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नहीं हो सकता क्रि ज्वर वातप्रषान होगा या पिनत्तप्रपान। अन्त्रान्तरमेमी 
क धव तं 1 की जाति ( ज्वर, अतिसार भादि) तथा उनका भविष्य र्म 
होना पृव॑रूप ( सामान्य पूव॑रूप ) के दारा जना जाता है। वह व्यापि कित दोष की स्वतां 
तेशेरहीरहै शतकाक्चानतो लक्षणया विशिष्ट पूर्॑पके द्वारादौ होना है१। पराशर भौ 
कते है गि पूदरूप वह है जिसे भावी विशिष्ट व्याभिकाहीबोपहो, दोष विज्ञेषका नष्टं ` । 
धिकारो धतुवे ष्यम्‌” अर्थाव्‌ धाठुवैषम्य हय रोग है। इस प्रकार प्रतय रोग की प्रारम्भिक 
मवस्था मे एक, दो या तीनों दोष संचय, प्रकोप प्रसरण एवं स्थान-सश्रय के द्वारा पूवेरूप के 
लक्षणों को उन्न करते दै । तब वाग्मट ने भावी व्याधि के ल्यि द्टोष पिद्नेष से अनधिष्ठितत" 
चिरेषण पद प्रदान क्यो किया १ शस क्वि एतावन्मात्र कहना पर्या होगा कि उत्त विशेषण मेँ 
भान पर को ल्तनिदिष्ट मानकर ध्यति की निषृत्ति कर लेनी चाष्दिए । तात्प यह कि दोष- 
विशेषज्ञानानधिष्ठितः' दोष विरोष के श्चान से शधि सावी व्याधि जिस रक्षण समूहते प्रीत 
रो हते (सामान्व पवंरप" कहते है, देता अथं करने ते बाग्भटोक्त रक्षण को संगति भली-मोति ग 
तकत है । इस प्रकार शर्ण कौ संगति ठगाना किलष्ट करना है ¡ वस्तुतः पूर्वरूपं प्रागु्पत्ति. 
छरणं भ्याधेः' परवरप का चरकोक्त यह सामान्य रक्षण हौ समुचिन प्रतीत होता है , हम लक्षण 
के आधार पर सामान्य विष की कल्पना निरर्थक है । शस प्रकार भावी ज्यायि का बोधन कराने 
बरे दोष विशेष-ऊ शान ते रदित या युक्त समी लक्षण तैया दोतते सअसम्बद्र ( तथा अड्ष्टजन्य 
राजवक्षमा के दृण-केशनिपात आदि ) कमण मी पूव॑रूप की प्रेणीमें भा जति है । 


विकि पूवंरुप-उरक्षत तथा वातन्याधि भे वात आदि दोषों से उत्पत होने वाले अभ्यक्त 
श्ण ( शषद्यवक्त रूप ) ही विशिष्ट पृव॑र्प है, श्न सेगो मे सामान परव॑ह्प नही होते । श्न 
अम्यक्त रक्षणो से उरकषत की वातजन्यता या पिन्तजन्यता का स्पष्ट बोधहो जात। है! भतः शद 
विशिष्ट पररूप कहते टै । सुशवत ने कहा है कि-भावौ वातञ्वर ते अत्दधिके जुम्भा, पित्तञ्वर्‌ मेँ 
गवनदाइ तथा कफञ्वर मे अक्च के परति विदरेष उतपन्न हो जाता ३३। हरीत संहिता भी 
भाठ प्रकार के ज्वरो का सामान्य पूवंरूप कने के उपरान्त वातिक ञ्वर के पूवं लक्षणों का वणन 
करते हए नुन्मा, अंगमदं एवं हदयोदेग को विशिष्ट पवेरूप कहा है" । 


ङ समय पूवं परशवात्य विदान्‌ पृषैर्प फे प्रतति उदासीन ये । किन्तु भाजवे भी इसके 
महत्व को स्वीकार कनेल्गेहैकिसोगके लक्षण प्रकर होने ते (कुछ माक्ष, दिन या षष्टे ) 
पृं मौ कतिपय रष्षरणो को अभिन्य्ति होती हे। श्नफो ह पृष॑रूप कहना चादर । कारुकी 
वृ्िसे हे दो मागो मे विभक्त क्षिय; जा सकता है-- 


+--पूवप्रह-वह दौरे वले सेगों मे धिरेषनः मिनता है। श्कौ भभिष्यक्ति रोग लक्षणो 
की उत्पत्ति के मम्यवहित पृक मेँ होती है । इष्टि का धुंषराप्न ( {1710688 ग ऽजा ) 
वणम, निदिषट गन्ध एवं स्वाद की अनेभित्तिक या मिथ्या भवुमूति, सवंशरौरगत सूचिक्ा- 
भेदनवव्‌ पीडा, उदर्‌ तथा हृत्परदेश मे विचित्र भनुभूति एवं भंमसद्रश लक्षणों का होना अपस्मार 
( एादुऽ ) का पूरं अ्रहरै | श्सीका नाम भरा (408) मीहि) स्र रोगियों मे समान 
शकण नद होते भपितु विशिष्ट रोगी भे दौरे को पूना देने वले विशिष्ट लक्षणो को अभिन्यक्ति 
ङ८ कार पूव नियमतः होती हे । 


य न्याेनातिहूषा च परव॑ूपेण ज्यते । भावः वि मात्मकत्वं च रक्ष्यते लक्षणेन हि ॥ 
२. पूवप नाम येन भाविन्याधिविदठेषो रक्षते न दोषविेषः । 
“ ९" ""“विशेषातु जम्भात्यथं समौरणाद्‌ । पित्तततयनयोरदादिः कफादत्नार बिनैवेव्‌ ॥ 
५. इति पूव॑रूपमषनां स्वराणां सामान्यत;। विशेषतस्तु जुम्भाङ्गमद॑भूविष्ठं हुदयोदेगि वातजम्‌ ॥ 
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२--पूर्व॑ हप ( ए1047001818 01 एिल€णतवाा$ §1& 05 ) ये रोगोरपन्ति के कुछ षष्टे, 
ङुछ दिन या कुछ मास पूवं भौ हो सक्ते है अपस्मार के ङ दिन या कुछ षष्टे पूवं म्यङल्ता, 
छषानाञ्च, रिरोवेदना, अल्पशचक्तिता एवं निद्राहता का अनुभव होता है । इसको पूवेकािके 
चि कते ह । शसो प्रकार व्ोतपत्ति ते पूवं ज्वर, स्वेदभदृचि, वमान दुवा, अतिसार, 
नासा को क्रमिक शुष्कता एवं अतिल्लावता तथा नासागत रक्तलाव का दोना भावी अन्धिक कु 
( पि०णाश्ष ० (णा80<0प8 क 06 ग [कृ०§़) का बोधक होने से पूर्वरूप कदा जाता है। 
इसी प्रकार मस्तिभ्कावस्ताद (1160121 तन७७अ०), शीतानुभूति, सर्वि, वातानाडिक पीड 
(५९५7218८ 7817) तथा विषमस्पक्ञ॑ता (?412.5006812) का होना वातनाडीजन्य भावी कुष 
का पूर्वरूप है । पूवेरूप के कतिपय रक्षण ही रूपावस्था मँ मौ उपस्थित रहते है सन नहीं । यथा 
मन्धिक ङु के पूवेरूप नें स्वेदभ्रदृत्ति होती है किन्तु रूपावस्था मे वह नदीं पायी जाती । 

भमी तक निदान, पूवेरूप आदि निदान के स्वाधनों का पाश्चात्य वैथक भ्रन्धौ मे विस्तृत 
एवं थक्‌ विवेचन नहीं भिल्ता, तथापि भन्यी मेये भाव य॒त्र तत्र विकीर्णं रूप र्मे 
उपलब्ध हो जाते हैं । 

जुम्मा कौ अत्यधिकना वातञ्वर का पूवंसूप है । व्यक्त होने प्र निरिष्ट पूर्वरूप के रक्षणो को 
ही सूप का गया है। अत्यधिक वस्तु व्यक्त हये होती है अतः अत्यधिकता का अथं व्यक्त होनेसे 
व्यत्त जुम्मा को वातिकज्वरका सूप कना टक दहै; उते पृव॑रूप क्यो कदं? श शकाके 
समाधाने के लिये निम्नङिखित गर्तो का विचार कर छेना आवदयक है पिद्रानों कामत हि 
व्याधिं के बोधक लक्षण दो प्रकार के होते है- 

9-सर्वाङ्गवोधक--भर्थात्‌ कौन व्यापि है! भौर किपश्रेणी के निद्‌ान-तेवन ते उतपन्न हं 
हे--श्त्यादि । इसी को रूप मौ कहते है । 

र-एकाङ्गबो धक --मथत्‌ व्याधि किस्रेणी कौ है तथा किस दोष के प्राधान्य से उत्पन्न 
होगी । जि्तसे केवल व्याधि की ष्रेणौकादही श्चन हो उते सामान्य पूर्वरूप मौर जिससे व्याधि- 
जनक दोषकामौ नान हो किन्तु व्याधिज्ञापक अन्य लष्ण एवं व्याध्युत्पादक निदान के पृणे- 
स्वरूप करा परिश्चान न हो उसे विचष्ट पृवहूप कहते है । 

व्याधिवोषक छक्षणों का इस प्रकार तच्छक्षान करने के उपरान्त जुम्मा भादि को रूप समक्चते 
की वटि कदापि नीं हो सकती । अत्व जितत प्रकार अम, अरति मादि रक्षण ज्वरमात्र (व्यापि 
के एक्तांगमत्र) का बोध कराते है व्वाधिजनके दोषका नही, वैतेहौ अम्मा आदि लक्षणमी 
पत्तिक आदि ज्वरो से भिश्च केवर वातिकञ्वर ( एकांगमात्र ) का ह्य बोध कराते है, वातप्रकोपक 
कारणों ( रूक्षता, दीततः, धातुश्य तथा जावरण आदि) का नहीं! इस प्रकार रूप की अपेक्षा 
वै रक्षण मी अब्यक्त है, अव्यक्त होने ते जम्भा, नयनदाह तथा अजन-विद्रेषको पूर्वरूप ही 
कहना चाहिए । जेञ्नट, वाप्यचन्द्र, माधव तथा कातिककुण्ड श्स मत के समर्थक हैः । 

कुछ भाचायं जुम्मा सादि के रूपत्व का खण्डन भिन्न प्रकार ते करते है । उनका तत्पं ह 
कि पूरवरूप के अनेक अब्यक्त रक्षणो के साथ रदेन के कारण व्यक्त सम्भा आदि लक्षणम भी 
पूरवरूप का ही व्यवहार रूढ ष्टो गया है। यथा-माषराश्चि कह देने पर उसमे रदइने वाङ सुद्ध 
या अन्य अन्नोंके दार्नोका भी समावेश्च उ्तीम ष जाताहै, तथा जिस प्रकार श्धुत्रिणो 
ग्न्त, इस वाक्य के कथन मान्न से छ्वधारियों के साथ एक छत्रदितका भी भहगण हो 
जाता है, इसी प्रकार “्यपदे्ञस्तु भूवयक्ला' व्यवहार प्राचुयं पर नाधारितं है, इस न्याय के 
अनुसार प्रकृत में चुम्मा मादि का समावेद्य मी पूर्वह्प में हो समक्षना चादि ¦ तास्पयै यद्‌ है 
कि यथपि न्दत शष्चण होने के कारण जुम्मा को रूप ब्रह सक्ते है, तथापि जम्भा कौ अधिकता 
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हन्ने पर मौ तत्कालीन अन्य अनेक रक्षर्णो कौ भन्यक्ततता, के कारणकेवल जुम्भाको सूप नही 
कह नकन अपि ह॒ जम्भा को जन्य दक्षो के साहचयं ते पूनरूप ही कना उचित है । 

यदद कहा नाय कि जुम्मा को पूर्वरूप मानने प्र भी व्यत्त होने के कारण रूपसे अभेद का 
तम्ब नो स्वीकार करना ही पडेगा तो वह्‌ मौ ठीक नह; वरयोकि यद्‌ नियम है कि-पूवरूप एव 
त्य मः मावो. बौर वतमान ग्वा मे वौकः होने है । रथाद्‌ पू्॑रप ते भविष्य मै दने बार 
अर स्प चे वर्तमान व्याधि का ज्ञान होता है । पूवेलपावस्था कौ जुम्भाभी, भावी व्याधिकीही 
बोधिका हेते ते परवस्प दी है किन्त विरिष्ट पूव॑रूप हे। विशिष्ट पूवप तो स्यावस्थामे बाता 
षी ® करयोकि इसीका व्यक्त होना रूप करा गया है, भिन्त दोष भौर दूष्य के संयोग विशेष से 
उतत पृद॑लप के समी लक्षण रूपवस्था म व्यक्त नदी होते सब के व्यक्त होने पर समी ज्वरो को 
अमाध्य स्वीकार करना पडगा । श्सी सभिप्रायते चरक ने कदा है--पूवरूपावस्था मँ कंदे 
पथे ज्वर्‌ के समी लक्षण मतिमात्रा मे जिस रोगी को आक्रान्त करत है, उसकी ज्वरके कारण 
मृतय मवयम्भावौ है + । श्सीवियि पूव॑रूपावश्था के समौ लक्षण सूपावस्था म स्व॑र नदीं ति । 
रूपावस्था मे पृवरूप के कुछ दी रक्षणो की व्यक्तता एखसाध्यता का धोतक है । 

इ प्रकार पृवैरूप के दो मेद ( सामान्य एवं विष्ट ) निश्चित इष । 

ङु विद्वान्‌ पूव॑रूप का लक्षण निम्न प्रकार ते करते है-- 
स्थानमंश्रयिणः कुद्धा माविभ्याधिप्रवोधकम्‌ 1 दोषाः कु्व॑न्ति य्चिङ्गं पूर्वरूपं तद्ुल्यते ॥ 

अर्थात्‌ डुपित होकर स्थान-संश्रय को प्राप्त हृए दोष मावी व्याधि का क्ञाप्न कराने वाले जिन 
रक्षणो को चलन्न करते है वे रक्षण दय पर्वह्प दै । इस रक्षण में दोषकत रकष्णो को ही पूवेरूप 
कृषा मयां है । इते चरकोक्तं राजयक्ष्मा के अदृष्टजन्य तृण, केशषःपुण तथा मक्षिका का अक्न-पान मे 
गिरना इत्यादि लक्षणों का इसे दण नहीं दयता; क्योकि ये दोषक्ृत नदी है । अतः पूवेरूप 
सम्पूणं लक्षणों का संग्राहक न दोने ते उक्त लक्षण अन्यापि दोषयुक्त एव ममाननीच है दोर्षोसे 
असम्बद्ध दने के कारण तृण-केश-निपात्त आदि को दोषज मानना मी ठीक नष्टी। परम्परासे 
दोषो को कारण कषटने से सवत्र अत्तिग्याति दोष जवेगा । इस प्रकार सभी वस्तुं सब का कारण 
बन सदेगी तथा का्य॑-कारण माव की सम्पूणं व्यवस्था ही नष्ट हो जायगौ । सव्या्चि तथा अतिव्याप्ति 
दोष कम निवृत्ति करने के प्रयोजन से ही प्रर मनिष्णात वाग्भट ने अदृष्टन तथा दोषज सब प्रकार 
क पूर्वरूपं का स्ह कएने के छ्य सामान्यरूप ते धेनः पद दिया । माधव ने माग्मयोक्त लक्षण 
ह्मी दिया है! येन पद का अं है कि जिस दोषन या अदृष्टज लक्षण से भवी व्याधि का्ान दो 
उते पूप कहते दै । श्स रक्षण ते कोर दोष नहीं रहता । चरकतोक्त “पूंरूपंप्रागुष्पत्तिरुष्चणं 
भ्याधेः' लक्षणे मौ उक्त दोष की आरंका सीं रहती । 

इस प्रकार पूवप का संक्षिप्त रक्षण है कि--भाविष्याधिबोधकमेव लिङ्गं पृ्ंरूपमूः 
अर्थात्‌ मावी व्याधि का न्ञान करनेवाला रक्षण या रक्षण समूह्‌ हौ पूर्वरूप कहा जाता हँ । इसमे 
ूवंरूपत्वेन ऽतन्न सभी क्षो का समावेश हो जाता है । उक्त लक्षणे एकर शब्द के प्रयोगत 
निदान, उपशय तथा दोष--व्यापारस्वरूप ( दोरेतिकतंभ्यतारूप ) सस्प्राप्ति मे सत्तिन्याप्ति कौ 
निकृत्तिभीहो जाती है, क्योकि निदान आदि सव वत्तंमान एवं भावी दोनों प्रकार की 
ग्याधिर्यो के बोधक ह केवर मावी के नदीं, य॒था सिद्धी खाना ( निदान ) भावी पाण्डुरोग का 
१ 


१. पवैरूपाणि सर्वाणि ञ्वरोकतान्यत्िमात्रया ¦ यं विक्षन्ति विशव्येनं॑मृत्युञ्वैरपुरःसरः॥ 
२, यक्ष्मणा षुणकेश्चानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽत्रपाने केशानां नखानां चाभिवधैनम्‌ ॥ 
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होकर वतमान व्याधिविशेष (पाण्डु) का मी बोध करता है । (अनुपक्चय मी वस्तुतः निदान डदै) 
श्सी प्रकार पुवंहपावस्था मेँ प्रदुक्त उपश्चय से सावी व्याधि का तथा व्याधितावस्थामें प्रयुक्त उपशय 
से वत्सान व्याधि का बोध ्ोता है! अर्था पूवैरूप के लक्षण प्रकट होने पर किसी विद्विष्ट उपशया- 
त्मक ( सात्म्य ) पदाथ केपतेवनपते मावी विशिष्टरोगका निरोध होने पर उस विद्धिष्ट रोगका 
अनुमान पूवेहूपावस्था मेँ हो जाता है । यथा जुम्माविशचिष्ट उ्वर के पृं लक्षण दने प्ररूनपानप्ते 
यदि ञ्वरका निरोधहोतादहैतो भावी वातिक उवर का अनुमान सहनदहीहो जाताहै। इसी 
प्रकार उपरशयभूत धरूतपान भावि व्याधिका क्चापक है।` ग्याधितावस्था मेँ किती बिद्िष्ट भौपधसे 
रोग-निवृत्तियालखम होने पर श्ाक्लप्रतिपादित उक्ष ओषधे सम्बन्धित व्याधिकं ज्ञान करना 
मी सुकर है। यथा द, सन्धिगत पीडा आदि लक्षणों म सैद-प्रयोगते लाम होने पर वर्तमान 
वातव्याधि का, अज्ञातज्वर मे क्रिनीन प्रयोगपते लाम ष्ोने पर वतमान मरेरियाका तथा सञ्वर 
पीडायुक्त सन्धिदोथ मेँ गुग्युल या सेलिसिल्ेट के प्रयोगसे छाम होने पर वत॑मान व्याधि 
भामवात काश्चानषोतताहै। इन उदाहर्णो पेस्पष्टहै करि उपद्चय वतमान एवं भावी उभयविध 
व्याधियों का बोधक होता है । 

प्राततः मध्याह एवे सायकार तथा वििष्ट तुमे व्याधि की उत्पत्ति ण्वं प्रकोपके दारा 
सम्प्रा्ठि मौ मावौ मौर वतमान व्याधि का ज्ञान कराती है। तात्पये यदह कि यदि प्रातःकार 
या वसन्त मे व्याधिके लक्षणों की उत्पत्तियावृद्धि होतौहै तोमावीया वर्तमान ब्याधिको 
कफज समञ्चन चाहिए । श्सी प्रकार मध्याहया शरद्‌ मे बृद्धि होने पर पैत्तिकं व्याधितथा 
सायंकारु या वषमे वृद्धि होने पर वातिक व्याधिक्रा अनुमान होतादहै। शस प्रकार निदान, 
उपङ्चय मौर सम्प्राप्ि सावी एवं वतमान उभयविष व्याधिर्यो का श्चान कराते है। बतः शन तीर्न 
से लक्षण की निवृत्ति करने के लिये 'एव' शब्द्‌ का प्रयोग अनिवा्यंहै) जो केवल भावी व्यापि 
काही ह्ञान करये व्ये -पूवैरूपः हो सकता है, पेसा लक्षण करने ते अतिव्याप्ति दोष नहीं रहता; 
क्योकि केवर व्याधि का बोधक पूर्वरूप ही ह । 

यहा सन्देह होता है कि यदि पूव॑रूप विश्चेषका स्मरण करके वतमान म्याधि विशेषका 
निश्चय किया जाय तो पूर्वरूप भी वतमान व्याधि का बोधक दहो सकता.है। यथा--रक्तपित्त तथा 
प्रमेह कौ सापेक्ष रोग-निश्चितिमे चरक ने का है- 


हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूप्रे विना प्रमेहस्यहि ूर्वरूपेः। 
यो मूत्रयेत्तं न बदेत्‌ प्रमेहं र्छस्य. पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 


परमे कौ एवरूपो कौ उत्पत्ति हए विना हौ हरि द्रावणं एवं रक्तवणे का मू्रत्याग करना रक्तपित्त 
रोग का निर्णायक है। वतमान व्याधि मँ पूतरैह्पों कौ सत्ता तो होती नदीं अतः प्रकृति मँ वतमान 
व्याधि का निणंय करने के लिये पवरूपो का स्मरण ग्याधिक्ञान में कारण है । अतः पुवेरूप केवल 
मावोव्याभिज्ञापक ही नदी अपितु वत॑मानव्यधिका ज्ञापकमभी हो सकतादै१ इस श्काके 
समाधान मँ एतावन्मात्र कहना पर्याप्त होगा कि वतमान व्याधि के जन्मप्ते पूवं पृवेरूपकी 
उत्पत्ति इशे अथवा नही ? यदि इशे तो व्याधि की उत्पत्तिके पूवम ही ज्ञान दहोनेके कारण 
पूर्वरूप मावी व्वाधिवोधक दी होताहै। भोर यदि व्याधिजन्म ते पूरं पूर्वरूप कौ उत्पत्ति नदीं 
हरे तो अनुभव के अभाव से स्मृति करी उत्पत्ति हौ नहीं टो सकती; क्योकि योगदश्चेन मे "अनुभूत 
विषयासभ्प्रमोषः स्मरतिः अनुभूत विषय के मस्तिष्के यथास्थित रहनेको दी स्मृति कदा 
है । अर्थात्‌ जिस वस्तु की उत्पत्ति नही या जिसका अनुमव दही नही, उस्कास्मरणमोन होभा। 


1 


१. दन्तानां मलान्यत्व प्रागुपं पाणिपादयोः । दादृश्चिक्षणता देहे तृद्‌ स्वाद्धास्यं च जायते ॥ 
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य़ सम्भव हे कि दतो का गैलापन भादि उत्पत हुए ह ओौर उस समय प्रमादादका किसी 
कारण से उनको प्रमे का पूर्वरूप न समक्ञा गया टो विन्तु रवरूप से तो उनका ज्ञान पदे भी 
रहता ह है } ब म्याधि उलक्न हो जाने प्र उनका स्मरण किया जाता है ओर वह प्रमेद-विशेष 
(श्रमेहहैया नष्ट) काश्ान करा सकता है । अतः पूवरूप माति व्यापि काही बोधक होता है । 
णवश्ङ्काष्ो सकती है, किप्रकृतमे पूर्वरूप का स्मरण भ्वाधिक्ानमें कारण है पूवेरूप नदीं, 
क्यो^क उसकी तो रूपावस्था में सत्ता हो नही रहनी । ओर स्मरण को प्रमाण मानना ठीक नदीं १ 
(क्योकि मिथ्या स्मरण मी हो सकता है) रष्क तो ठीक ह किन्तु म्याभिजन्म के पूवं उत्पन्ने पूवप, 
जिसका अव स्मरण किया जाता है, वही स्मरण ङे दारा माविःव्वाभिका वोषक होताहै नकि 
केवल स्मरण, ग्योकि अनुमव पे उत्पन्न जो संस्कार, उस्न संस्कार ते उत्पद्च स्मरि की सहायता 
पवह्प ्ी वरतैमान व्याधि का बोधक होता है केवल स्मरण नही, स्मरणतो सहायक मतर होता 
ह, आ्तोपदेश् को मी स्मरण के सषृश्च हयी समन्चना च्टिये । अथात्‌ आप्तोपदेशसे ही किषी 
भरीरोगकेपएरव॑र्पगौरसूपका क्ानद्ोतादै। इस प्रकार आप्तोपदैद ग मौ पूवैरूपत्व प्रसङ्घ 
नदीं ह्येता क्योकि वह भी स्मरणकीही माँतिव्याधिके रूपया पवरूप ज्ञान मे सदायक दही होना 
है! सतः पूरवरूप के रक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसौल्यि रलि्गपद का समावेड इस लक्षण में 
ह ¦ विदिष्ट व्याधि के चिरिष्ट ल्क्षणोकोष्यी छिङ्ग कहते है, साप्तोपदेश व्याधिप्ामान्य का ज्ञापकं 
है तः उपे रिङ्क नष्टीं कह सकते! मावौपद देने से वतमान व्याधि बोधक शरू्पः्म भील्द्ण 
की भतिमग्यात्नि नक्षींह्ेती च्च तथा निदान के अन्यं साधनों ( उरः श्रवेणयन्े आश.) का 
निराकरण मी शिङ्गपदतेदह्ीहोजाताहै) असाधारणनज्ञापक्र लक्षणोकोही लिङ्ग कहते है किन्तु 
ये सर्वसाधारण क्चापक है) इस प्रकार यह सिद्ध हआकि पूतैरूप अविधमान व्याधिका लिङ्ग 
असाधारण रक्षण ) होता है । यथा विरिष्ट सेव की उत्पत्ति वृष्टि का । इति पुरूषम्‌ । 


उदयन्न-याधेहिङ्ग रूपं निरूपयति- 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यञ्जनं सिङ्ग क्षणं चिहमादृति ॥ ७ ॥ (वा. नि.ज. १) 
व्यक्त हु पृवेरूप ही ^रूप' कहलाता है । अर्थात्‌ पूदरूपावस्था मेँ प्रतीयमान अव्यक्त लक्षण 
ही जब व्यक्त होकर व्याधि के निदरंक होतेह तो उन्हे रूप कहते है। सस्थान, व्यज्जन, सिङ्ग, 
कक्चण, चिह तथा आकृति ये रूप के पर्याय है ॥ ७॥ 
यद्यपि पूर्व॑ रूपानन्तरं संप्रा्िर्भवति तथाऽपि ग्याधिस्वरूपन्ञानार्थं॑रूपमाह--तदेवे- 
त्यादि 1 तदैव पूवंरूपमेव भ्यक्ततायुद्धतताम्‌ । नजु व्यक्तत्वं पूव रूपस्य किं कार्स्येन- 
एकदेशेन वा † आधे सवेज्वराणामख्यत्वं स्यात्‌ , यदुक्तं चरके पूर्वरूपाणि सर्वाणि, 
(च. इ, ज. ५) इस्यादिऽ द्वितीयेऽपि शजभ्भाऽ्त्य्थं समीरणात्‌ । वपित्ताद्नयनयोदाहः” 
(स उ. ३९) दस्यादेरपि पएर्व॑रूपस्य रूपर्वप्रसङ्ः) नैवम, अनभ्युपगमान्न त्तस्य 
नाप्येकदेशशस्य, विं सनि्धारितेकसवानेकस्वविशेषस्य पूर्वरूपमात्रस्य व्यक्तस्य व्याधिलिडस्वं; 
यथा-ताणेपार्णदिविज्ेषतिरहेण धूममात्रस्य वह्धिवोधकष्वम्‌। एवं स्यवस्थिते यद्‌] सर्व॑स्या- 
भि््यक्तस्तद्‌] न साध्यत्वम्‌, यन्यथा तु साध्यत्वम्‌) न च जम्मादे रूपखप्रसङ्ग, तस्य 
्रागेव श्यक्स्वात्‌ ; भग्यक्तं सश्द्वयक्ततां यातं तम्य रूपखेनाभिधानात्‌ , अप्रपरभूताभ्यक्त- 
सिज्जसहश्रितसत्वेन पव॑रूपरूपयोरसमानकारष्वेन च रूपत्वायोगादिति ! ईश्वरसेनस्त्वाद- - 
व्याधेः स्वरूपमभ्यक्तं पूवरूपं, यद्‌ व्यक्तं तव्रुपमः इति । तन्न, विकदपासहत्वात्‌। तथा 
ि-स्वरूपमिति कि स्वं रूं स्वरूपम्‌ † घाषोसिवित्‌ स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ ! स्वीयमपि धम 


मधुकोश-वबिदयोतिनी-टीकाद्योपेतम्‌ । ३६ 


काय वा १ न तावत्‌ स्वरूपं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ ; सूपं हि व्याधिभ्रतिपरिनिमित्त- 
मुक्तं तच्चेद्‌ व्याधिस्वभाव एव तहिं व्याधिस्वभावादेव भ्याधिस्वभावः प्रनीयत इति 
ध्यक्तः स्वाव्मनि क्छियादिरोषः । नपि शम॑, चरकोक्छङ्कष्णत्वङनखविण्मूत्रननत्ररवादैरर्शो 
रूपत्वानु पपत्तेः । नि कष्णण्वङ्नखविषण्मूत्रनेत्ररवादिकमसर्ोधमे, अतच्िष्टत्वात्‌ ; धर्माणां 
च धर्मिनिष्ष्वात्‌ , अन्यथाऽति सङ्गात्‌ । मापि कायं, उपद्रवादेर्पि रूपत्व प्रसङ्गात्‌ । 
तदपि ङच्डरसाध्यासाध्यव्याधेङिड़ मिति चेत्‌ १ नेवम्‌, असाध्यरकबदेरेव तदविङ्ग, नतु 
व्याधे ; तस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वात्‌, भेदेनोपादानाच; तदुक्तं-"सोपद्रवारिष्टनिदानयिङ्घे 
निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्‌-इति । ननु, उपद्रवो न व्याधेः काय किन्तु च्याध्यारम्भङ- 
दोषस्य; यदुक्तं सुश्चते "ख तन्भुलमुरूक एवोपद्रत संज्ञकः, इति ( छ. सू. अ, १५ ); ग्याचद्ते 
च टीकाङनः-- तन्मूलं तदहोषद्पं मूलं यस्य स तन्मुकःः इति । सैवम्‌, अपचारेण मूल- 
भूतदोशोपश्ंहणरूढ्धश्चलःश्चेद्‌ व्याधिङ्पद्रवं करोति तेन तन्भ्रूकः इत्युक्तवान्‌ । भअत एकाह 
चरकः-- "कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभुस्वा प्रह्याम्यत्तिः (च. नि. अ. ८) इत्यादिना । खें 
मेवेतस्स्व रूपशाब्दुवाच्यं छचिर्किचिदि्तिः; तथा सति न च्यभिचार हति केचित्‌। तद्दि 
व्य॒वस्थामाच्नं स्यान्न तु टक्तणम्‌, पकस्य सकूरुरूपसंप्राहकस्य घुप्रस्या भावात्‌ , उपद्रवस्य 
ष्व ष्याधिस्वरूपतवापत्तेश्चेति । तस्मात्‌ 'उस्पन्नष्याधिदोषङूमेवं छिङ्ग रूपम्‌ः इति छच्चणम्‌ ! 
(उल्कः इति पदं पूचरूपव्यवच्छेद्‌।थम्‌; एव कारोऽपि निदानसंप्राप्टयुपज्ञयानू भ्यवच्ं 
नत्ति, तेषासुत्पन्नानुत्पन्नष्याधिवोधकस्वात्‌ ; तच्च दरितमेवः; छिङ्गपदेन चद्धरादेभ्युदासः 
यन्मते व्याधिजन्मरूपा संप्रािस्तन्मते तस्या लिङ्गपदेन ष्य्वच्छेद्‌ः, नहि साव्याधिज्खाने 
लिङ्ग, किन्तु कारणमान्रम्‌ । शाने उ्यवहाराथंनिद्‌ानव््वन्तगाथं च रूपवर्यायानाह-संश्थान् 
भिस्यादि । ननु रूपेण ब्याधिक्छायते, न च रूप्श्यत्तिरेकेण भ्याधिरुपरुम्यते; यतो भिरित 
अर्च्यादय एव उवरः, कासाद्ेक। दृश रूपाण्येव राजय शमा । उच्यते-नवं, तथाविधदोष- 
दुभ्यसंमूच्दानाविशेषो उवरादिरूपो भ्याधिः तर्का्यांश्चाङ्व्यादयः, किंच अर्त्याद्य पृक 
भरव्येकक्ो रूपाणि तत्सघ्रुदायो भ्याधिः यतः समुदायिम्योऽन्य पक सम्रुदायः, यथा-- 
खदिरतरूणां वनमित्ति, अन्ये तु राहोः शिरः हिरएुत्रस्य शरीरमितिञ्दसस्यपिं भेदे भइ. 
विवक्षया समथंयन्ते, नेयायिकास्तु तन्नापि मेदमापादयन्ति। ननु, "विकारो दुःखमेव 
चः इति ( च. सू- अ. ९ ) चरकचचनाद्‌ दुःखस्यःत्मयुणस्य कथ मर्च्याङिसञ्ुदायत्वम्‌ ? 
नेवं, दुःखयततीति दुःखमिति ऽऽसपस्य दुःखहेतोधादुवंखम्यादेन्यांधित्वस्वीकारात्‌। अक्च्या- 
दुयस्तु स्वख्येण विकारा एव, यदा व्दन्यभ्रतिपादकास्तद्‌ा लिङ्ान्येवोच्यन्ते; यदुष 
चरकः---“सानाथं खाति चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । ब्याधयस्ते तद्‌'ते तु लिङ्गानी- 
छ्टानि नाम्रयाः--हृति (च. नि. अ, ८ ) ! इति रूपटक्षणस्‌ ॥ ७ ॥ 

विमश्चं- य्दा यह समञ्च केना भावर्यक है किं पूवरूप के सम्पूणं लक्षण व्यक्त होतेहै या 
कुष्ठ १ यदि पूवेरूप के सम्पूणं लक्षणो की व्यक्तताकोरूप माना जायतो साथ दही प्रत्येक रोग 
को असाध्यभी स्वीकार करना पड़ेगा, स्योकि चरके ने कषा दै-कि उवरया अन्यरोगकै 
पुवंरूधावस्था कै तमस्त लक्षण रूपावस्था मेँ व्यक्त होने पर रोगी को सुमूषुं समक्षना चादिद' । 
पुवेरूपावस्था के कुक लक्षणो कौ अभिन्यक्तिकोषद्टी "रूपः स्वीकार करने पर जुम्मा, नयनदाह 
तथा अनन्नामिकांक्षा सदृश विदिष्ट पृवेहप जो पदिलेसे ही व्यक्त ोतेद-उनकाभीसूपकमै 
श्रेणी मे परिगणन करना पडेणा १ इस प्रकार उभयपक्षमे दोषकी सम्भावना) श्स विषवरमे 

१. पूवेरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विञ्चन्ति विक्षव्येनं सृत्युञ्वेर पुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पवेरूपाणि चँ नरम्‌ । विच्यन्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरण भ्रुवम्‌ ॥ 
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दाःखकारो का मत है कि केवर सम्पूणं लक्षणों की अभिव्यक्ति या उक्तके एक्देरा कौ अभिव्यक्ति 
रूप है देश्ता कोई नियम नद्यं है अपितु णकषलक्षण ( एकदेश ) या अनेकलक्षणनिरपेक्ष पूवेरूप माच 
करौ जभिव्यक्तिष्टो सूप है। तात्पयं यहे कि विभिन्ने रोगियों मे किसीमे कुड ओरक्षिसौमें 
सम्पूणं लक्षण व्यक्त होते है भौर पूरव॑रूप के व्यक्त हृ कतिपय मथवा सम्पूणं उक्षण 
हप करति है । यथा भूमसामान्य धण्निका बोधक है, उप्तम यह्‌ जानना आतरस्यक नही कि 
वह गधि धास्मे है या पत्तोमे। हसी प्क्रार पूवेरूप मात्रकौ अभिव्यक्तिदही रूप कराती 
हे भविक या सम्पूणं रक्षणो कौ अभिव्यक्ति पै व्याधि असाध्य तथा अन्य लक्ष्ण कौ 
अभिन्यक्ति ते साध्य होती है। इस प्रकार एकदेश की अभिग्यक्तिकोमी रूप स्वीकार करने 
पर जम्मा जादि एकदेश की अभिभ्यक्ति कोमीरूप स्वीकारक्यो नदरी किया जाता? इसका 
उत्तर है क्रि भनक्त रहकर पश्चात्‌ व्वक्त होने वाला रक्षणी कूप कहा जाता हं) जम्भा 
आदि तो पिरे से ही ग्क्त रहते है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अभ्यक्त लक्षणों कै 
साहचये से चथा पुरूष नौर सूप का काल भिन्न हेन से ( पूवंरूप भावीन्याभि का ज्ञापक दै 
ओर रूप वत॑मान का ) पुवरूपकालोन जम्भा भादि को रूप कहना अनुपयुक्त है । 

हृश्वरतेन जीका कथन है किग्याधि का अन्यक्त स्वरूप तथा व्यक्त स्वरूपरूप कहलाता 
है! चिन्तु उक्त मत युक्ति एव त॑कंसम्मत न होने पे उपादेय नदहींहे। विजयरक्षित इसकी 
त्कशेनता निश्च प्रकार ते सिद्ध करते हैः । क्या स्वल्प शः का विग्रह्‌ “स्वं रूपं स्वरूपम्‌ है या 
श््वीयं रूपं स्वरूपम्‌ ।' यदि स्वरूप प्ाब्द का विग्रह स्वं रूपं स्वरूपम्‌ अथात्‌ बाधि का अपना 
रूप या स्वमावहोव्याधिकासूपहै रेसाकियाजायतो ठीक नहीं; क्योकि शसते स्वात्मनि 
क्ियाविरोध की सम्भावना है। तायं यहरहैकिव्यापिका अपनासरूपया स्वभावही क्प 
है जरज्ञेयसी है| निदानपश्चक मे रूपक्ो व्याधिज्ञापक कहा दै, स प्रकार व्याधि के विशिष्ट 
शूप या स्वभावको जेय ओर ज्ञापक दोनो स्वीकार करने पर स्वात्मनिक्रियाविरोध खष्टषो 
जाता हे । इसरियि स्वक्ष्प राब्द का उक्त विरहे करना उचित सदी । 

शस्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ अर्थात्‌ क्षरीर में पाये जाने व्िरोगकेसूपही व्याधिज्रे कपैः 
वृह विग्रह मी लक नदीं प्रतीत होता स्पीयस्पकेदो अथैहो सकते है- स्वीयधर्मं (व्याधि 
काध्म) या खीवकाये (व्याधि का कायै) स्वङ्धीयधर्मं विग्रह करने पर श्चाल्र म कहे गये 
स्वचा, नखः दत, मल तथा मूवका कालापन आदि भश्ैके लक्षणोको रूप नक्ष क सकते, 
क्योकि धमे धर्मी हौ रहता है अन्य ने नहीं । नखादि का कालापन भद ( श्चरोर मे दृश्यमान 
मस्से कूप व्यापि ) काषमंनही है अपितु वहदोषका ही धर्महै। अतः धभिनिष्ठन हेनेते 
त्वचा भादि के कालेपन को अका धमं नहीं मान सकते तथा धर्मन होने पर वह अक्षका 


ज ठत न भो 





१. स्वात्मनि करिखाविरोध-अपने में क्रिय! का विरो भरात्‌ ज्ञेय या प्रमेय वस्तु का अपने 
व्यि ज्ञापक या प्रमाण होना ही स्वात्मनिक्रियाविरोष है। कोर मौ सासारिक वस्तु स्वतः प्रमाण 
नहीं दै, उसके शापन के रयि क्ापकान्तर की अपेक्षा होती है । प्रकोष्ठस्य दीप सम्पूणं बस्ुर्भो का 
दरक या ज्ञापक होते हृद भी अपने ज्ञापन के निमित्त चक्चुूप ज्ञापकान्तर की अपेक्षा रखता है । 
प्रकृत म भी व्यापि कास्वमावहीदेव दहै, उप्तीको व्याधि स्वमावका ज्ञापक मानना अनुचित 
है शाखमे वषट स्वात्मःन करियाविरोध नाम से ख्यात है । 

२, कृष्णस्वङनलनयनद नवद नमूत्रपुरौषश्चपुरुषो भवति इति वाताक्च॑सो लक्षणं सश्चते ॥ 


रवावारुणपरषनखनयनवद न तद्वमूत्रपुरोषस्य वातोलवणान्यश्षसीति विधाच्‌ ॥ 
(च. चि. १४) 


मधुकीश-विद्योतिनी-दीकाद्योपेतम्‌ । ४१ 


रूप भी नही का जा सकता ¦ नखादिको के कालेपन को परम्परया भ्ल का धम स्वीका करना 
क्लिष्ट कल्पना हे एवं इस प्रकार समी को सवका कारण स्वीकार करना पडेगा । 

स्वकीयकाये यह्‌ विग्रह्‌ करना भी उचित नहीं, अन्यथा उपद्रव भौर मरिष्टकोमीन्याधिका 
रूप स्वीकार करना पड़ेगा । उपद्रव सौर अरिष्ट भो व्याधि ॐ उन्तरकारु में ष्टोने मे उसके कार्यं 
कदे जा सकते हैँ । यदि इष्टापत्ति मानकर उपद्रव भौर भरिष्टकोमी व्याधि कौ छृच्छसःध्यता 
या असाध्यता का निदश्षेक मानते हुए तत्कालीन व्यापिका रूप स्वीकार कियाजायनो वह भी 
ठीक नदीः क्योकि उपद्रव भोर अरिष्ट कृच्छृसाध्यता या असाध्यता के हौ ज्ञापक व्याविके 
नही । व्याधि काश्चन तो उपद्रव उत्प्नहोनेसेपृनद्यी हा रहता है) इसके अतिरिक्त माधव 
ने उपद्रव आदि काकथन मभौ रूप ते पृथक्‌ करते इट का है-- उपद्रव, अरिष्ट, निदान एव छिङ्ग 
ते युक्त इसत रोग विनिश्चय नामक यन्थकी मे रचना करता ई"; इस प्रकार रवसूयं रव्दका 
विग्रह रपकौय कायं मी नी किया जा सकता । श्न तर्का की अकाल्यताके कारण ईश्वरतेनजी 
द्वारा प्रतिपादित रूप का लक्षण दूषित एवं अमाननीय है । 


उपद्रव व्याधि का कायं दहै या व्याधिजनक दोषका? इस विषयमे कोई कहते दहै कि उपद्रव 
व्याधि का कायं नहीं दै अपितु व्यापि को उत्पन्न करने वालेदोषकाद्ी कार्वदै; क्योकि सश्चत 
ने भौ इसके समर्थन मे कहा है-- स तन्मूलमूरू एवोपद्रवसं षकः” अर्थात्‌ व्याधि का मूल दोष 
ही जिसका मू या जनक हो उसको उपद्रव कहते है । इस प्रकार व्याधि के समान उपद्रवका 
मूरुभी दोष होनेते उपद्रव को दोषका काये कहना चादि, व्याधिका नहीं । किन्तु यद 
सीक नदींहे क्योंकि व्याधिजनक दोषकी वृद्धिके कारण बही हु व्यायिदहौी उपद्रव को 
उत्पन्न करती है । इतौ का प्रतिपादन ^तन्मुखमूलः के द्वारा किया गया है! इस प्रकार उपद्रव 
के प्रति दोषको परम्परया कारणता है । साक्षात्‌ कारणता तोग्डी इ्व्याधिको हीह । अतः 
उपद्रव को व्याधिकाही कायं समञ्लना चादिए, दोषक्रा नद्ी। इसी भादरायसे चरकने 
आभी कहा है :- 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुमूस्वा प्रश्चन्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुस्वं कुरुतेऽपि च ॥ 
अथात्‌ कोई रोग किसी रोग को उत्पन्न करके श्चातहोजातादहै ओर कोड उत्पन्न करने के बाद 
भौ वनारहनाहे। य्ँमीरोगको रोमान्तर या उपद्रव काजनक कदा है, दोष को नदी, 

कतिपय चिद्रार्नोकामतहे कि स्वरूप शब्द की उपयुक्त सभी व्याख्याय स्वूपशब्द के 
वाच्य । किसी स्थल पर प्रथम जौर किसी पर दूसरी व्याख्या उपयुक्त है । इस प्रकार दशर 
सेनजौ के लक्षण मे कोई दोष नदी भाता। तात्पर्यं यह है कि कचित्‌ “स्वं रूपं स्वरूपम्‌" ओर 
कचित्‌ “स्वीयं रूपं स्वरूपं ( धर्मरूप या कायय॑रूप ) व्याख्या उपयुक्त है । यथपि यह ठीक है 
तथापि $प्तको ( इश्वरपेनजी के वाक्य को) व्यवस्था ही कद सकते है रक्षण नदीं । इसके अतिरिक्त 
व्याधि के सम्पृणरूपा का संग्रह करनेवारे किसी भी एक लक्षणे अमावस्ते उपद्रवकोमी 
व्याधि का स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा । तात्पये यह्‌ दहैकि दैश्रसेनजीने कोई रेरा रक्षण 
नदी बनाया जिप्तमे व्याधि के सम्पूण वास्तविक रूपों का स्रग्रह किया जा सके । श्सके अत्तिरिक्त 
निश्चित लक्षण के अभमावते उपद्रवे मी ग्याधिरूपता प्रतिभास्सित होने क्गनी है अथात्‌ 
रक्षण अतिन्याप्त हो जाता है। 

इसङिए “उत्पश्नग्याधिबोधकमेव लिङ्कम्‌ रूपस्‌, केवर उत्पन्न व्याधि का ज्ञान करानि वाला 
लिङ्ग ( षिरिष्टलक्षणयाचह) ही रूप कहा जाता हैः यही लक्षण उचित है) पुवेरूप 
भावी व्याधिका बोतके होता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिये 'उतन्नः पद रक्ला गया! 


[पि 0००००००0) शा भा धो 


१. 'सोपद्रवारिष्निदानलिङ्धो निव्रध्यत्ते "रोगविनिश्वयोऽयम्‌' । 


४२ माघवबनिदानम्‌- [ पश्चनिदानरक्षणम्‌ १ 


एवं शब्द का प्रयो निदान, सम्प्रा्नि एव॑ उपय मेँ अतिव्याक्षि दोष कौ निदृत्ति करने के 
चिये जिया गया ह; क्योकि मे उतपन्न एवं अनुखन्न उमयविष व्याधि के निदरोक हँ । लिङ्गपद 
रखने ते चश्च भादि सकल क्तिन्दरियं तथा निदान के अन्य साधन उरःश्रवण, सूकष्मवीक्षण 
आदि यन्त्र क निदृत्ति थ सज ही हो जाती है । यथपि यह मौ व्याधि के शापक ह तथापि 
इनको व्याधिज्ञापक लिङ्ग नदीं कह सकने; क्योकि वस्तुविशेष के ज्ञापक कराने वले यस्ताधारण 
रक्षण या वस्तु को ह्ये रिङ्क्ते दै, सामान्यज्ञापक को नीं । च्च आदि सव रोगप्तामान्य के 
बोधक है । जो लोव व्याधिजन्मको ही सम्प्राप मानते हैः उनके मतमे सभ्प्राति कौ निकृति 
मौचरिङ्गि पदते ष्टीहो जाती है क्योकि वह सम्प्राप्ति व्याधिन्ञान मे लिङ्ग नदीं हो सकतीः 
अपितु वह केवरल कारण मात्र है। 

शाल्लमे व्यवहारके किए तथालक्षणके किए मी पर्यायवाची श्षब्दौ का प्रयोग किया 
जादा है! शती आश्चयषे निदान के समान प्रकृनमे भौ संस्थान, व्यज्जन आदि शर्दोंको 
षप का पर्याय कहा है । 

शंकाहोतीहे किव्याधिका ज्ञानसरूपयाल्क्षणोके दाराहीहोतादै ओररूपपते भिश्च 
व्याधि कौ खतन्त्र सत्तामी नही है; क्योकि राख मे अरुचि तथा स्वेदाव्रोध आदि लक्षणों के 
स॒थुदाय को ही ज्वर कडा है । इती प्रकार उवर, कास एवं रक्तष्टीवन आदि ग्यारह रक्षणो के 
समुदाय को राजयक्ष्मा माना है) इस प्रकार रूप ओर व्याधि मेँ कोर अन्तर तर्ही है? 

हस पर विजयरक्षितजौ कते दै-'तथाविधदोषदम्यसभ्मृच्छंनाकक्षेषो उवरादिख्पो 
व्याधिः, तत्कार्याश्वारस्यादयः, । अर्थात दोष ओरे दूष्य का विष प्रकार का संयोग व्याधि है । 
शसॐे काव अरुचि भादि है अथवा अर्चि आदि अलम अलग रूप है गौर उनका समूष् 
ज्वरादि व्याधि है, क्योकि अवयवस्षमूह को ही अवयवी कहते है इस प्रकार व्याधि रक्र्णो 
पे भिश्रहोतो है) यदि रक्षणसमूहको मी व्याधि मानल्विजायतो भी कोड दोष नदीं 
आता; क्योकि समुदाय या समूह ( अवयव › समुदायी ( अवयवी ) से भिन्न होता है यथा- 
शखदिरतसूणां चनम्‌, मे षष्ठी प्रयोगके दवारा खदिरतरुरूप समुदाय से वनरूप समुदायो को , 
प्रथस्‌ माना है । तात्पयं यह है कि खदिरतरुपे ष्ठी का प्रयोग संयोगसम्बन्ध का सूचक है। 
यह्‌ सम्बन्ध दो थक्‌ वस्तुओं का हयी होता है । मतः खदिरतरु से वन कौ सत्ता को पृथक्‌ मानकर 
अवयवो से अवयवी को सत्ता की पएृथक्ता भी श्चाख्सम्मत है । 

कुछ आचार्यो का मतदहै कि यथा शङ्िरापुत्रश्य हारीरम्‌› पत्थर ते इकडे ओर उक्तके 
शरीर मे, "राहोः शिरः" राइ ओर उसके शिर मे (श्चिरोमाग ही राह नामपि स्यात है उक्षत 
पथम्‌ नदी) भेदन होने प्र मी मेदे प्रदरित करने की श्च्छा मा से मेदसूचक् षष्ठी क प्रयोग 
किया जा सन्नना है! अतः समुदायी से सयुदाय को पृथक्‌ मानकर लक्षणो ते व्वाभि को पृथक्‌ 
मानना भी उचित हे । न्यायदश् नकार नै, तो अनयरवो ते पृथक्‌ अवयवी की सिद्धिमी की दै" । 
भतः इनमे षष्ठी भ्रयोग वास्तविक भेद का, सूचक है, विवक्षा का नदीं । विषयान्तर णवं विस्तार 
के भव ते प्रकृत मे न्वायदश्नोक्त सम्पूणं युक्तियो का वणन करना अपरक्त नदीं है । 

व्याधि कौ परिभाषा का प्रदन गढ, विव्दास्पदं यवं प्राचीन हे। आधुनिके श्ञाश्वेत्ता व्याधि 
े लिये डिसौज ( {0156856 ) शब्द का उ्यवहार करतेश्दे ५. सन्धिविच्छेद के दारा शसक करल 
एवं संक्षिप्त अथं व्याङ्कलना ( 015 + ०४56 } ही निकलता है । यदपि व्याकुलता अनुभूति का 
विषय शे ओर वह व्याधित को व्याङ्ुकताजनक व्याधिनामक अन्य कारणप्तेहौ होती है, अतः 


१. 'सवाग्रह्णमवयग्यसिद्धेः' न्या० २१।६३४ तथा श्वारणाकर्षपणोपपन्तेश्चः २।१।३५ 
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व्याङ्कुरुतामी रोगका प्ररिणामदहै, रोग नहीं, रोगच्सपे भिन्नद्यी वस्तु है तथापि प्रङृतर्मे 
व्याकुलता का जथक्ेत्र विस्तृत करने ते शारीरिक धातुगत दद्य या अदृदय विकृति मत्रको 
व्याकुलता स्वीकार करने पर॒ उपयुक्त दोष कौ आका निमुंलदहो जाती दहै रक्षण विक्ति- 
स्वरूप न होकर विक्रृति वा व्याधि के निदक्षंक हीरे । यथा परिवतिनी मन्दता (8110108 
0४11०९58 ) जलोदर ष्टौ च होकर उसका निदर्क हयी है। इसी प्रकार सद्रव फुस्फुसावरणदोथ 
( ल्पा 5४ एणा दण ) में पायी जानेवारी विङ्कतमाग कौ मन्दता एवं उसके उपरितन 
माग की तीनस्वनता ( प्$0ल€5008166 ) उक्त रोग का निदद्कद्ये है, तत्स्वरूप नदीं! 
विजयरक्ितजी मी विशिष्ट प्रकार सै दूषित दोष एवं दृष्यके चिशिष्टसंयोयको हो व्याधि 
मानते है, लक्षणप्तमूह को नदीं । अरुचि आदि लक्षण व्याधि के कायं है, व्याधिस्वरूप नदीं । 

अव यहो सदेह होता है कि चरक के विकारो दुःखमेव च" इसत वचन के अनुसार दुःखखको 
हयो विकार (सोग) कदा गयादहैं। दुःख आत्माकायुणहे, वहं अरुचि आदिका समुदाय कसे 
वन सकना है । तात्य यह है कि मरुचि आदि भोततिक युणदहैः गौर दुःख आत्मा का युण है अतः 
वष्ट अरुचि आदि का समुदाय कैते हयो सकता है? इसके चियि विजयरक्षितजी कदतेहैकि- 
'दुःखयतीति दुःखम" इस व्युत्पत्ति के अनुमार दुल के हेतु॒॑धातुवेषस्य एवं उस्तके कायं अरुचि 
आदिकोदह्यी व्याधि स्वीकार करने से सन्देह की आद्घंका नहीं रहती यह षातुत्रैषम्यश्चरीरमें 
ही होता है, आत्मा में न्ट । अनः अरुचि आदिसश्स प्रकारके दुखया विकारके भव्रयवषौ 
सकने हैः । 

वस्तुनः ये अरुचि आदि भी स्वरूप से रोगदही हैः । कन्तु अन्य व्यापिर्यो का प्रतिपादन-करने 
पर लिङ्ग कहरने है । इसी आश्चय से चरक ने कदा--क्तानाय यानि चोच्छनि व्यालिलिङ्गानि 
संग्रहे । “याधयस्ते तकख तु लिङ्गानीष्टानि नामयाः ॥* मर्थात्‌ जिन व्याधिर्यो का उच्ठेख 
किसी विशिष्टसेगके ज्ञापनाय होता है उन्हं उस अवस्थामें रक्षण ही मानना चाहिए्नकि 
व्याधि जेते ज्वररेग भी है किन्तु श्वाप्त ओर रक्तपित्त आदि के साथ राजयक्ष्माका एक लक्षण 
है आजकलरूपकोदो भागों म विभक्त किया जाता है :-¶. रचण ( ऽऽ )- 
भूख, प्यास, मल-मूत्रत्याग, अरुचि, पेट कौ गद्वडी का मोजन से सम्बन्ध, वास्त कौ-कठिनाह, 
निद्रा की अवस्था, स्वस्रदद्चैन आदि रोगौ की अनुभूति के विषय है । सतः इन्दं व्याधितानुभूत 
लक्षण ( ६०९१९८५११४८ 8४०८8 ) कहते है । वैद इनका ज्ञान प्रश्न द्वारा करता है । 

२. चिहू ( 91208 )-श्वाप्त के साथ उदर एवं वक्ष की प्राङ्ृत या अप्राकृत गत्ति, सुख, नेत्रम 
जिह्वा, मल-मूत्र आदि का विविष्ट वणे, श्नकौ कठिनता एवं गृदुतः, यक्ृत्‌-प्लीदा कौ अवस्था, नादौ 
की रत्ति तथा हृदय ओर फुफफुस की प्रङृत या अप्राङ्कत ध्वनियां वैके ही ज्ञेय विषय है । अत्तः 
इन्दं पेधज्ञेयरूप वा चिह ( 09९५1४८ 81878 ), इनका ज्ञान दशन ( 105€५110 ), स्पश्च॑न 
(8108101), अंगुखिताडन (९€76089107), उरश्रवण (4 05८ण 1121100) सदश्च चतुर्विधं 
साधनों से किया जाता है । एक्परे आदि द्ाराज्ञातत विषयमभी श्सी श्रेणी मे समञ्चने चाहिए, 


इति कूपनिरूपणम्‌ । 
कमप्रा्षप्रुपक्ञयं वणंयति- 
हेतुव्याधिविपर्यस्तविपयेस्ताथेकारिणाम्‌ | 
ओपधान्नपिहाराणाप्ुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ८ ॥ 
विद्यादुपश्चयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः | (वा.निघ.९) 
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हेतु विपसैन, व्याधि विपरीत; हेतु"व्याधि-उमय-विपरीत तथा हेतु विपसैत भर्थ॑कासी (हतु 
कै समान प्रतीत ष्टेने परमभी विपसैन क्रिया करने वाखा), ग्यापि-विपररोत-अरथंक्टरी ओर 
हेठम्याधि उभय विपरीतक ओषध, अत्र तथा विहार के परिणाम म सुखदायक उपएयोगको 
उपशय कहते है । इसी का नाम स्रास्यमभौहै।८॥ 

उपशयमाह--हेतुग्याधीत्यादि । हितुर्बाद्य आभ्यन्तरश्च, व्याधिञ्वरादिः, एतयोहतु- 
इथाध्योष्यंस्तसमस्तयो्विपर्यसता विपरीताः एतयोरेव भ्यस्तसमस्तयो्िपयंस्ताथंकारिणो 
विदानसमानधर्िणोऽपि प्रमावाद्रोगप्रलमकारिणः, एवेविधा ये भौषधान्नविहारा मेषजा- 
हाराचारास्तेषासुपयोगमाचरणसुखावहं सुखकरसुपश्चयं विघयादु पश्याख्यं जानीय!द्रयाघे । 
तस्य पर्यायमाह-स दहि सासम्बमिति स्त इति ! चरफेप्युक्तं-'सास्म्याथो द्यपञ्चया्थः 
इति (च.नि. अ. १) हिश्चब्दः पादपूरणे । सुखावहमिति सुखं रोगनिवृत्तिरुक्तणं; यथा 
व्यपदिशन्ति कोके--भारापगमे सुखिनः संतताः स्म इति, तत्‌ सुखमावहति सम्यगायध्या- 
ऽनुबन्धेन च करोतीति सुखावदष्ध्‌ । एतेन सद्‌ाहवृष्णानवञ्वरिणः सीत रजल्पानं तदाल. 
सुखकरमपि नोपशशय इति ताष्प्याथंः । अत्र, जौषधान्नविहाराणामियुपलल्लणं; तेन देश- 
कालावपि बोद्धश्यौ । अत एव वृद्धवाग्मटेन भ्याध्यादिविपरीतमभि्ाय "दतेन देशकाराबपि 
भ्याश्यातो'-( द वा नि.अ. ) दष्यार्यातम्‌ । उदान्ततेनोऽप्याह-सुखानुबन्धो यो 
हैतुभ्याभ्यादिविपरीतकः । देश्षादिकशोपश्चयो ज्तेयोऽनुपश्चयोऽन्यथा' इति । संदेपतस्तु 
छषषणम्‌-ओषधाद्िजनितः सु खानुबन्ध उपशयः" इति। खक्न्दनवनितादिजनितसुख. 
निदृष्यथंमौषधादिपद्म्‌, अनुबन्ध सब्दश्चापथ्यजनिततदास्वसुखभ्यवच्छेदार्थः । एत दृप्युद्‌ा- 
हरणद्क्षंनपरं, न तु रुक्तणम; ओषधादीनां हेतुविपसैतादीनां च प्रस्परज्यभिचारेण लक्षण- 
त्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ सम्य्याषिजदुःखोपशमदेतुरूपश्चयः' “सात्म्य सुपन्ञयः, इति वा 
रक्षणम्‌; (ओौषधजनितः सुखानुबन्ध उपज्ञयः' इति चा कणं; चरके आहाराचारदे शकाल- 
छद्कनादीना द्रभ्याद्रन्यभूतानामीषघत्वेनाभिधानात्‌ । अयेबाुदाहरणानि; तत्र हेतुविपरी. 
तानि। ओषधं यथा-सीतञ्वरे छण्ठ्यायुष्णं भेषजम्‌ । यदुक्त-शीतेनोऽणङतान्‌ रोगान्‌ 
च्रमयन्ति भिषग्वराः । ये तु शीतकृता रोगास्तेषासुष्णं भिषग्नितमर"-दरति (च षि. म २)। 
भन्न यथा-श्रमानिलजे ज्वरे रसौदनः। विहारो यथा-दिवास्वञ्नोव्ये कफे रान्न जाग- 
रणमिति } भथ भ्याधिविपरीतानि । नौषधं यथा-अतिसरे स्तम्भनं पाठादि, तथ। शिषो 
विषं हन्ति, खदिरः कृ, हरिद्रा प्रमेहमिति; नेते दोषमपे्तन्ते प्रभावाद्रोगप्ररमकारिण 
इति । वाप्य नन्द्रस्त्वाह-वरादिभ्याधिहरं यद्‌ दव्य तदपि दोषप्रत्यनीकं, रिन्तु दौशग्रस्य 
नीकादस्थायं मेद्‌ः--यहोषप्रस्यनीकं तन्नावश्यं म्यायिहर; यथा-वमनरुहने कफहरे न 
कफम हरत , उकं हि- कफे लद्भनसाध्ये त॒ कतरि ऽवरगुहमयोः। तु्येऽपि देशकरादौ 
छद्कनं न च संमतमर'-इति- तथा~'न वामयेत्तेमिरिकं न गुर्मिनं न चापि पाण्डूद्ररोग- 
पीडितम्‌, इति ( घ. चि. ज. ३२ ); (तत्तु व्यायिहरं तदवश्यं दोषहरं, तद्रथाधि शमयेत्- 
दारम्भकदोषमपि शमयतीति; न्यथा स रोगो जित एव न स्यात्‌, कारणस्य ताद्व. 
स्यात्‌ इति । तन्नातिसङ्गतमिस्यन्ये; यतो दोषस्तत्र समवायी निमित्त वा; न च 
समवायिनिमित्ताभावषयुक्तो नियमेन कार्याभावः, किंस समवायि कारणाभावग्रयुक्तोऽपि, 
यथा--कपरमाकासंयोगस्यासमवायिकारणस्य चिनाक्नाद्पि घटाभावः; तथा-रनेऽपि 
सम्प्रासिङक्षणस्य संयोगस्य विनाश्ञाद्रोगस्यापि विना्ञः, दो षस्तु स्वतः द्ियान्तरेण वा 
निवतते। यदि ष्याधिप्रयनीकमवश्यं दोषं निव्तयेदिति स्वीक्रियते, तदोभयगप्रस्यनीकाद्धेदो 
दुरुपपादः स्यादिति ! नु, यदि निमित्तकारणं दोषस्तस्छयं तदारब्धविकारे वमनादिना 
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दोषहरणं विधीयते ? नहि दण्डङुरालादय॒च्डेदे घरोच्छेद्‌ इति । उच्यते, यन्न यावक्निमित्त 
कारणस्थायिकायं तन्न निभित्तकारणोच्डेदादपि कायंनाशः; यथा-वतितेलना्लादपि 
प्रदीपनाशः; तथाभूताश्च दोषाः प्रायश्च इति। अन्नं चथा-अतिष्ारे स्तम्भनं मसुरादि। 
विहारो यथा-उदावतें प्रवाहणं सन्त्रीषधिधारणवबलयुपहारनियमप्रायश्ित्तदोसगुर्दे वश्च. 
षादय)ऽपि व्याधिविपरीता विहारा इति वाप्यचनद्रः । जथ हेतुष्याधिविपरीतानि-जौषधं 
यथा--वातक्ेथे द्लमुरं वातरं शोथहरं च । यदुक्तं चरके षडविरेचनद्राताधितीयेऽध्याये- 
"पाटलाः इच्यादि यावत्‌-दशेमानि ज्ोथहराणिः इति (च.मू अ. ४)। अन्नं यथा- 
वातकफग्रहण्यां तक्रं, ज्ीतवातोस्थे ऽवरे पेया; सा श्यम्णवीरय्वाद्वातं हन्ति प्रभाव)उज्वरं 
च यदुत चरके~उवरष्नथो उवरसार्म्यस्वात्‌ः इति (च. चि. अ. ३) खश्वुतेऽपि-चरे 
चेवातिसारे च यवागूः सर्वदा हिताः इति (घ. उ. ज. ४० )। दिहासे यथा-स्निर्ध- 
दिवास्व्चप्रजातायां तन्द्रायां खूं तन्द्राविपरीतं राश्नरिजागरणसमिति । अथ हेतुविपरीताथ- 
कारीणि ओषधं यथा--पित्तप्रधाने भगक्लोथे पित्तकरं उष्ण उपनाहः अन्नं यथा-पथ्यमाने 
वरणक्ोधेऽन्नं विदाहि । विहारो यथा--वातोन्मादे त्रास्रनमिति । अथ भ्याधिविपरीतार्थ 
कारीणि । नौषधं यथा--दुद्यां वसनकारकं मदनकफलादि । अन्नं यथा-अतिखारे विरेचनं 
शीरस्‌ । दिहारो यथा-दुर्या वमनाथ प्रवाहणमिति । अथ हेनुव्याधिविपरीत्यर्थकारीणि । 
जौ वधं यथा-शश्चिष्टुष्टे उष्णोऽगु्वादिरेपः, विषे चा विषम्‌ । अन्नं यथा--मध्पानोष्थे 
मदात्यये मदकारकं मद्यम्‌ । विषारो यथा--म्यायामजनितसंमुडवाते जलप्रतरणश्पो 
व्यायाम इति । ननु, छया बहु म्टेष्मजायां वमनयोग्यायां यदि वमनं न क्रियते तदा 
चिरानुव्तीं रोगोऽनुच्छे्यो वा स्यात्‌ , ततश्च वमनं प्रयुक्तं दोषप्रत्यनीकमेव भवति; 
यदन्त स॒श्वते-चुर्दिंषु बहुदोषासु वसनं हितसुष्यतेः ( उ. उ. ज. ४९ ) इति, तथा जमा- 
तिसारे हीरस्य चिरेकित्वे नामनिःसरणाद्धेतुपरत्यनी कमेव भवति; एुवम्चिष्ठुष्टेऽप्युष्णक्रियया 
रक्तस्य विखयनेन स्थानान्तरगभनाद्धेतुप्रस्यनीकतेव; अन्यथा दाह्रङरितं रक्तं तन्रस्थं 
पाकमारभेत्‌ ; यदुक्तं घश्चते--अभ्चिना कोपितं रक्तं शशं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनेव 
वेगेन पित्तमस्य!ष्युदीयते' इति ( छ. सू. अ. १२); शीतक्रिया च तत्न निषिद्धा, रचछस्य 
स्व्यानस्वहेतुरवात्‌ , यदाह श्चतः--श्रक्ष्या हयदकं क्ञीतं स्कन्दयत्यतिश्छोणितम्‌ । तस्माद्‌ 
सुखयति ह्यष्णं न तु क्ीतं कथंचनः इति (उ. सू. स. १२ ) स्कन्दयति स्स्यानीकरोतिः 
तथा जङ्कमयिषे ऊध्वंगस्वरूपे मोरुविषमधोगस्वरूपं हेद्ुविपरीतमेव, यदुक्त चरॐे--'विषं 
विषध्नमुक्तं यत्‌ प्रभावस्तन्र कारणम्‌ । ऊ्वीनुरोमिकं यच्च तत्‌ प्रभावप्रभावितम्‌'-द्ति 
( च. सू अ. २६ ); अस्यायमथः--विषत्वाविशेषेऽपि ङतो गतिभेद्‌ इस्त अक्त- तत्‌ 
प्रमावप्रभावितमिति; तथा मधछ्कते मदात्यये यन्म तदपि मातुटङ्गचुक्षदियुतं सुश्चुता- 
दिभिर्बिहितं शेवराच्च द्रव्यान्तरसं युक्तमन्यदेव, अथवा वातसमदाव्यये रूषमाध्वीकादिना 
जनिते । स्निश्धपे्टिकादिमये प्रयुज्यमानं हेतुविपरीतमेवः यच्चोक्तं सश्ते--यथा नरेन्द्रोप- 
हतस्य क्श्याचिद्धवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । धवं तथा मद्यहतस्य देहिनो भवेत्‌ प्रसाद्‌- 
स्तत एव नास्यतः इति ( घु. उ. अ. ४७), तन्मद्यजातीयाभिप्रायेणेवः; यद्चोरस्तभ्मे 
जटप्रतरणं, तन्नापि जरस्य कव्येन बहिरगच्छन्‌ देहोप्सा ङुम्मकारपवनन्यायेनान्तः- 
पिण्डितौ मेद्ःशखेष्माणो विराययति, ध्यायामश्च तौ शोषयति, ततस्तु निरावरणो वायु 
स्वभागप्रतिपन्नो भवतीति हेतुप्रस्यनीकते वः; अनेन न्यायेन सवमेव तद्थंकारि यथासंभवं 
हेतुपरव्यनीकादावेवान्तर्भ॑वतीति । उच्यते--यद्ष्येवं तथाऽप्यवान्तरदधम्य॑भरतिषादनार्थं 
माचायः प्रथग्दुरितम्‌ । तथा चरकेऽष्यु्छम्‌-“उपक्षयः पुनहं तुज्याधिविपरीतानां चिपरी 
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[९ (3 
तारथ॑कारिणां दौदधाहारविक्टाराणासुपयोगः सुखानुबन्धः" इति ( च. नि. अ. १) ¦ वंघम्य 
च हेतुसमानधर्म॑रस्वेऽपि रोगप्र्ञमकत्वमिति ॥ ८॥ 

विमक्षं “विकारो हुःखमेश्च च' श्त उक्ति के अनुशनार दुःख दी रोग है, उसकर निवृत्ति होना 
हो सुख है । लोकम मी कहा जाता है कि ^भारापयमे सुखिनः संडृत्ताः” अर्धात्‌ सिर का भार 
उतर जाने परर मनुष्य अपने को सखी मानता है । शस भकार रोग निषृत्ति भी खख है । 

सुखावहम्‌-परिणाम मे उखकारक वस्तु को ही खाद कते है । इस प्रकार दा 
रौर तृष्णा से धुक्त नवजञ्वर के रोगी को शीतल जल पिकाना तत्काल इुलकारक होते इष 
भी परिणाम मेँ इुः्कारक दने से उपञ्चय नदीं है, भतएव रेते रोगीको शीतर जल परनन 
कराना चादि प्रकृत मे अध, अन्न ओर विहार उपलक्षण मत्र ही है, अतः हेतुः व्याधि 
तथा उमयविपरौत तथा विपरीतार्थ॑कारी देद भौर कालका भी ग्रहूणकर लेना चादिए। शती 
आश्चय पे बृदधवाग्मट ने हेतु, व्यापि तथा उमय-विपरोत का वणन करने के पश्चात्‌ "एतेन देश. 
कङदपि भ्याङ्यातौ, इस वाक्य का प्रयोग करके देश गौर कार को ग्रहण करने का उपदेश्च 
करिया है) सुदान्ततेनजी ने भी का है कि-ग्यापि, हेहु तथा उभयविपरीत क्रिया करके परिणाभ 
म॑ सुखे को हने वाले सभी देश, कार, धादि उपञ्चय कर्के है भोर शतके विपरोत अनुपश्य । 

संक्षेप मे 'जौषधादिजनितसुखानुशन्ध उपशयः, यई उपञ्चब का लक्षण किया ना सकता 
है। अर्थात्‌ भषध, भन्न, विदार, देकर तथा काल आदिसे उत्पन्न घुखपरम्पराको ही उपचय 
कते है! भास्यधारण, चन्दनानुकेपन एवं चुन्द सौ भादि पते मी क्षणिक सुखं की उत्पत्ति होती 
ह थतः उनकी निकत्ति करने के छवि ओषधादि पद का प्रहण किया गया है; मास्वधारण आदि 
सख ओषधादिजनित नहीं है । कमौ-कमी अपथ्य सेवन ते भी क्षणिक सुल की उपरुभ्ि होती ही 
है अतः उसते भी लक्षण ही निदृत्ति करने के क्थ भनुबन्ध शब्द का प्रयोग किया गया है । अमु- 
बन्ध शब्द ते परिणाम ते पुखदायी अधं बोधित होता है किन्त अपथ्यजनित घुखपरिगाम मे उख- 
कारक नहीं होता यई सवंविदित है । अतः श्ते पश्चय नरह कह सकते । 

वस्तुतः यह लक्षणभी केवल उदाहरणदश्चेनपरक है वास्तविक लक्षण नही, क्योकि हेतु 
आदि के विपरीत द्रव्या मे परस्पर भ्यभिचारपायाजाता है जैपेद्रव्य कूपमें शीतल जलका 
प्रयोग वातवक होने ते सामान्य वात व्याधि में अदितकर होता है किन्तु ऊरस्तम्भ रेगमें 
शीतल जलम तैरना { विहररूपमें) दितकर शता है। भतः इसत व्यभिचार के कारण 
परवोक्त रक्षण ठीक नदीं है । इसरिये (्याधिजनित दुःख को उचित प्रकार ते शान्त करने वे 
पदार्था को उपञ्चव कढते हँ । अथवा (सात्म्य ( अनुकूल ) पदाथं उपराय है यह लक्षण टीकर है 
थवा 'गोषधजनित सुखानुबन्ध को उपृश्चय कहते है" य्‌ रक्षण पर्याप्त है क्योकि चरक ने आहार, 
आचार, देश, काठ,रंषन आदि द्रन्यभूत या अद्रव्य भूत समस्त प्रदाथौ को ओषध माना है। एतयैव 
भेषजमङ्गमेदादपि द्विविधम्‌, अदृभ्यभूतम्‌ द्रभ्यभूतद्चेति । तत्र यदुद्रव्यमूतं तदुपायाभि- 
च्ठुतम्‌ । उपायो नाम भयद्क्चंनविस्मापनक्षोभणहकंणमरसंनबन्धनस्वस्रतंवाद नादिरमूतों 
मावविशेयो यथोक्ताः सिद्धुपायाश्च । व्रतत द्रव्यभूतं दद्ध यनादिषु योगञुैति' (च.वि.अ.८) 

आधुनिक वेधक मँ भौ उपञ्चय के एकांग का प्रयोग धिरेप्युटिक टेरट (ला०ु€प८ ध८्ड) 
केनामपेक्याजाताहै। आमवात एवं अन्य सज्वर सन्धिशोथ का साक्षेप-निदान सैलिसिङेट 
के योगपेक्याजाता ह, सेङिसिलरसे राम होने प्र लामवात कातथाछाम न होने पर 
भन्द्‌ सन्विगतत शोथो का भनुमान किया जाता है । इसी प्रकार भक्षात अवसे में करिवनीन प्रयोग 
भौ उपञ्चय ( [0लभृलण० ४८७) का कायं करता है । कारव एवं काठकेमेदते उपक्षयका 
भोगं निदानाथं एवं चिकिरतायं किया जा सकता ४ \ जह्ात ग्याधि मे उपश्चय व्वायिश्वापनाथ 
तथा ब्याधिष्ठान होने के पश्चाद्‌ विदिस्सार्ं प्रयुक्त होता रै। 


मधुकोश-विद्योतिनी-टीकादयोपेतम्‌। ४७ 


इस प्रकार यां पर पञ्चनिदान के अंग उपय का वणन करते हुए आयुर्वेदाचायौ ने संक्षेपे 
छ प्रकार की तथा उसके भवान्तर मेदां के सहित १८ प्रकार की चिकित्सा-पद्वति्यो का उनच्छेख 
किया है । आयुवेद मेँ इन सभी चिफित्सापदतियों का समावेश्च है एवं उनके माधार परर की गरं 
चिकित्सा के सैकड़ों उदाहरण भौ विमान हैँ । प्रकरणानु्तार श्न सव के उदाहरण मी भगे प्रसुव 
किये जार्थेये । भधुनिक एवं प्राचीन सभी चिकित्सा पद्धतिर्या का समावेश्य इन १८ भदो म सहज 
ह्मैहो जाता है! उदादरणसदित इसके विभिन्न भेदो का ज्ञान निम्न कोष्ठकके दारा हो सकता 


उपयोग भौषध अन्न विहार 


कः शीतकफज्वरमे श्चु ८ |भम तथा वातजन्य ज्वर्‌| दिवास्वाप ते उत्पन्न 
दपर | मादि ज्वर यौषथ | मे मांसरस एवं मात | कफ में राधिनागरण 
1 अतिसार मेँ स्तम्मना्थं | अत्तिसार मे स्तम्भनं | ` 


२ । व्याभिविरीत [पाठावाङकुटज,कुष्ठमं मसूर | उदावर्तं मे प्रवाहण 
| | खदिर प्रमेह, मेँ हरिद्र चर 


वातिक शोथ ने वात- वातकफजन्य हणी | िग्ध पदार्थौ के तेवन 
२ , उमयभिपसेत | हर तथा शोथहरं । मे तक्र तथा पित्तजे ओर दिषास्वाप से 
| दश्मूक का क्वाथ | दुग्ध, शौतजन्य वात से | उतपन्न तनद्रा मे सूक 


चान 
















उत्पन्न ज्वर मे पेया रात्रि जागरण 
= थ| पित्तप्रधान फोड़ पर | वै्तिक फोडे मै | वातजन्य उन्मादे 
* | कारौ [उष्ण उपनाहकाप्रयोग| विदाह्येषक्न | मयदर्॑न 
न्याधिविपरी- छदिरोग मे वमन- | अतिसार म मी विरे. | छदि मे वमन कराने 
५ कारक मदन फलका 


ताथंकारी चनार्थक्षीरकाप्रयोग| कै ङि प्रवाहण 


कतत 


प्रयोग 


अभि पे जल जाने पर| मद्यपानजन्य मदात्यय। व्यायाम पतै उत्पन्न 
अगु . सदृशडष्ण पदार्थौ | मे मद के उत्पादक | संमूट्‌वात (ऊरुस्तम्भ) 
का केप, विषजन्य रोग | भच क सेवन मँ जक मे तैरने का 

म विष, (जङ्गम विष पर | व्यायाम 

मौर तथा मौर पर 

जङ्गम विष का प्रयोग) तरा 

सृक्ष्मष््टि ते देखने पर हयात दोगा कि इनमे पे प्रव्येक भिद भिन्न चिकिर्छा-पद्धति का वोतक 

ह! मनुभ्य केवल पथ्य के आधारपर दही बिना किसी गषध-चिकित्सा की सहायताके व्याधिपे 
मुक्त ह्यो सकता है । यही स्वमावोपरम या हैतुव्याधि-विपरीत अन्न एव विहार चिकित्ता-पद्धति 
का सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त ही भाज हम प्राकृतिक चिकित्सा { 1२३६५7८ (४16 ) के मम॑ को 
समक्षाता है। 


विपरैताथकारीो- रोगोत्पादकं निदान के समान्ते इमी व्यापिका प्ररमन करने 
वाङे जौषध, भन्न तथा विहार विपरीताथ॑कासी क््काते है । ये अपने प्रभावपेही दहेतु भादि 
कै चिपरीत कायं को करने वाङ होते है यहं 'खमः समं शमयति, ( 6१12 3602880 
ठणलणपपण) य "विषस्य विषमौक्धय्‌' का सिद्धान्त है । य सिद्धान्त विचित्र प्रतीत रोता ठै 


& उ मयवि परीताः 
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किन्तु यह निश्चित दै कि उत्पन्न हु] धातुवैषम्य स्वयैव नष्ट हौ जायगा; क्र्वोकि धातु्ैषम्य 
स्वरूप दोप को बाहर निकान्ने के निमित्त द्यी शारीरिक प्रतिक्रियास्वरूप रोमौ की उत्पत्ति होती 
हे । धातुवेपम्य के स्वय नष्टहोने मँ अधिक समयकौ बपेक्षाके साथ-साथ उपद्रवदहयनेकाभी 
भय रहना हे । अतः दनेश्वारी. व्याधि को शीघ्र समाप्त कने के ल्थि व्याधिके उदीपन के किष 
निदान कै समान द्रव्यो क्त प्रयोग कराया जाता है। यहयो चिकिस्ता सूत्र देत वपरीताथकासै 
चिकित्सा का मूलस्रोत है । श्य चिचित्सा-पडत्ति से आरम्भे सेम कौ वृधि होकर पश्चात्‌ दोष 
कानिहुरणहो जनेषे रोगसी श्चान्तदो जाताहै। यह्‌ विकिन्सा-पद्धत्ि भाजकल ह्योभियो- 
पैथीः के नामे प्रक्िडधहै। 


हसके विपरीत एक दूसरी चिकिस्ा-पद्ति मी है जिते व्याधिविपरीत या लक्षणप्रत्यनीक 
चिकित्सा कहते है । इसौ सिद्धान्त के आधार प्र अति-ररूप लक्षण को निवृ्ठिकेचियि 
उसके विपरीत पाठा या इन्द्रयव सदश्च स्तन्भन का प्रयोग पिया जाता हे । वस्तुतः यष्टी एलो पैथीर 
( &1107810४ ) का चिकित्सा-सूत्र है। इस चिकरित्सा-पद्ति के अनुसार धातुवैषम्य की 
परम्परा अनवरत चरते रहने पर ही उसके विपरीत कारणो का भधान कर दिया जाता है । 
शस चिक्ित्सा-पडति का दी सारा है| पयपि इत पठति से धातुवैषम्य को परिवतित्त करना 
दुष्कर ह तथापि उसङ्रो धाराम वाधा तो उपस्थित की ना सकती है। अन्तत्तोगत्वा इसप्ते मौ 
व्याधिमोक्ष वा सुख अवद्य होना है । इसकी पुष्टि के ल्यि चरक का निम्न वाक्य पयांप् होगा- 


पारम्पर्यानुबन्धस्तु दुःखानां विनिवतने । सुखदैतृपचारेण सुखं चापि प्रवर्तते ॥ 

ङु समय पूवे इस पद्धति के विदयर्नो की चिकित्सा केवल इसी सिद्धान्त पर माधारित थी 
किन्तु भाजवे सी हैदुमत्यनीक चिकित्सा क्री सोर अग्रसरहो रहे है अतः इसका नाम भौ 
साधुनिक चिकित्सा विज्ञान ( 1400ध 7 ८1601621 9०९०८८ } ह्यो गया है । 


यव हैतुषिपरीत ओषध आदि के उदाहरण सविवेचन दिये जाते है-- 

१. हेदविपरीत-(क) भौ षध --शीतजन्य कफञ्वर मे शयण्ड सदृशा उष्ण ओष का प्रयोग 
हितावह. होता है । शुण्ठी उष्ण एवं कफनाशक होने के कारण श्चीत कफञ्वर को नष्ट करती है । 
इसलिये कदा भौ है-वेच रष्णताजन्य रोम कौ शान्ति रौतप्रयोग ते तथा शीतजन्य रोया क 
शान्ति उष्णप्रयोग से करते हें । शस प्रकार की चिकित्सा हेतुविपयीत भौषध चिकित्सा कहखात्ती 
हे। ( ख ) अन्न--प्रमजन्य वातञ्वर में स्नि एवं तक मांसरसमयुक्त भात देना चाहिए) 
(ग) विष्ार--दिवास्वमजन्य कफ के विनाश के किये रात्रिनागरण उपयुक्त योता है । 

२. ध्याधिविपरीत -(क) जौवध--मतिसार मे पाठा तथा कुटज स्तम्मक होने से व्वाधि- 
विपरीत ओषध दँ । रीष विष को, खदिर कुष को मौर हरिद्रा प्रमेह को नष्ट करने वाली ओषध 
हे। ये दोपविरेष की अपेक्षा न करते हुए प्रभाव से रोग को क्षान्त करते है अतएव श्न्हे व्वाधि- 
विपरीत कहते है । 

भीबाप्यचनद्र जौ का कथन है कि--ज्वर आदि व्याधि को दूर करने वारे सम्धूणं द्रव्य 
दोपप्रत्यनीक ( देफुविपरीत ) मौ होते द । किन्तु केवर दोषप्रत्यनीक ओषध, भन्नया बिहार 
नियमतः व्याधिप्रत्यनीक नहीं दोते। दोषपत्यनौक बोर व्याधिप्रत्यनीकृ मँ यदी सुख्य भेद है । 
यथा वमन बौर रंघन कफनाशक होते हृए मी कंफज गुदम का नाश नीं करते । अतएव चरक 
ने उक्त अवस्था मे लवन का निषेध करते डुः कषा है- 


` १ दोमियोैभी-देभियो = समान वैवोन = नलम ग्म उनतत पेथी-दहोमियो = समान = पैथोज = जनुभव अर्थात्‌ लक्षणो के समान , 
°, णडल = विरृद्ध + पैथोज = अनुभव = अनुमव विरुड अर्थात्‌ क्षणो के विरद्र । 
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कफे लङ्कनमाभ्ये तु कर्तरि उ्वरगुहमयोः। त॒श्षयेऽपि देशकारादौ लङ्कनं न च सम्मतम्‌ ॥ 
इसी तरह “न तघ्रामयेततेमिरिक न गुद्मिनंन चापि पाण्डूद्ररोगपीडितस्‌' के दारा कफ 
जन्य कतिपय रो्मो मे मी वमनका निषेध कियादहै। इस प्रकार दोषप्रत्यनीक कमं नियमतः 
व्याधिप्रत्यनीक नदीं होते । इसके विपरीत व्याधि प्रत्यनीक ओषध आदि अवद्य टौ दोषहर मौ होते 
है; वे व्याधिका शमन करते हुए व्याधिजनके दोषको मी शान्त करते है । अन्यथा दोषरूप 


कारण के नाह न होने पर तञ्जन्य कायैरूप व्याधि का नाड दुष्कर हे। यह श्रीवाप्यचन्द्रजी 
का मत है) 


अन्य आचाय उक्त मतके समर्थक नहीं है ¦ उनका कथन है कि यद्यपि दोष व्याधि का समवायि 
कारण या निमित्त कारण होता है भौर व्याधिना कै खयि उसका नाश आवर्यक है तथापि 
केवल समवायि या निभिन्त ॐ नश्चे दी कायंके नश्च का निदे करना असगत दे; क्योकि 
असमवायि कारणकेनादापसे भीकायकानार होना है यथा-घर के असमवायि कारण-दो 
कपार्छे के संयोग-विनाष् घे धट का एवं पट के असमवायि कारण तन्तुसयोग के विनाद्चतेपरका 
नाश्च होना है | वेते ही रोग के भप्तमवायि कारण अर्थात्‌ प्राक्त. वैकृत आदि कारणों से दू षित्त एवं 
स्थानस्धिन दोष मर दूष्य के सयोगविक्ञेष रूप संप्राप्त के विनाश्चसेरोगका भौ विना होता 
हैः । दोष तो स्वतः अथवा निदान-परिवज॑नादि दूसरे उपचारो से शन्त हौ जाते है 1 तारपयं यह है 
कि विभिन्न निदानं ते दूषित तथा स्थानसश्चित दोष ओर दूष्य के संयोगविशेष को ही सम्प्रा्ि कहते 
है । यही रोग का असमवायि कारण है । इस सम्प्रा्ि की निदृत्नतिसेरोगकी मी निवृत्ति दो जाती 
हे । अव यहां सन्देह होता है कि शस प्रकार का संयोगविनाद्य होने परममी दोषदुष्टि बनी रहने से 
व्यापि की दान्ति स्थिर कैसे रह सकती दै ? इसके ल्यि चरक का निम्नं कथन पर्याप्त है- 
श्रबत्तिहेतुभतानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । केचिच्वन्नापि मन्यन्ते हेत हेतोरवतंनस्‌ ॥ 

किसी वस्तु को उत्पत्ति कारण की अपेक्षा ह्यती है विनाश्च में नयी । फिर मी कुर विद्वानों 
के मत से उत्पादक कारणकी निवृत्तिकोहीकायंके नाश्चकादहेतु मानाजा सक्ताहै) इसी 
आधार्‌ पर विजयरक्षिनजी ने स्पष्ट कहा है- “दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निवर्तते" अर्थात्‌ 
दोषदुष्टि स्वयमेव सथवा अन्य उपचारे दूरहो जातीहै। तात्प यह करि दोष प्रकोप प्व 
रोग के कारण रौर मे विशिष्ट प्रकार को रोगप्रतितेधक्षमता उत्पन्न हदो जाती है। जिसपते दोष- 
प्रकोप स्वयमेव श्चन्त हो जाता है तथा उपद्रवो क सम्भावना स्ीधतासे निम करनेके चयि 
अन्य उचित उपार्यो का मी अवङम्बन कर सकते है । 

उपयुक्त कथन के अनुसार व्याधिप्रत्यनीक उपचार नियमतः दोषश्ामक नही हयो सकते ओर 
यदि व्याधिप्रत्यनीक को ही दोषनिवतेक मौ स्वीकार किया जाय तो उभयप्रत्यनीक ८ हेतुव्याधि- 
विपरीत › उपश्चय का पथक्‌ प्रतिपादन करना दुष्कर हो जायगा । अतः व्याधिप्रत्यनीक को दोष- 
शामक भी स्वीकार करना अनुचित है, 

वस्तुतः व्याधि मी एक कायं है अतः अन्य कार्यौ के समान इसकी उत्पत्ति मे भी समवायि, 
अक्तमवायि तथा निमित्त भेद से तीन प्रकार के कारणों की अपेक्षा होती है। दोष व्याधि के समवायि 
कारण, दोष दृष्य-संयोग अस्षमवायि कारण तथा भिथ्या आहार-विहारादि निमित्त कारण है । अतः 
समवायि कारण की प्रधानता मेँ हेतुप्रत्वनीकः, असमवायि कारण की प्रधानता मै व्याधिप्रत्यनीक 
तथा निमित्तकारण की प्रधानता मेँ उमयप्रत्यनीक चिकित्सा की जाती है। 

ङु विद्वान्‌ दोषों कौ रोग का निभित्तकारण दही मानतेदहै। अन मप्ररन होताहै कि यदि 
दोष को व्याधिरूप काये की उत्पत्ति मे निमिततकारण माना जाय तो दोषजन्य विकार के 

7 पि मत 


१. “यत्समवेतं कायेञुत्पयते तत्समवायिकारणम्‌? । 
£ मा० नि० पू० 
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दोष का वमन विरेचन केद्वारा निद्रैरण करने पर मी रोगक्षमन किस भकार हो सकता है; क्योकि 
यह देखा गया है कि निमित्तकारणरूप दण्ड णवं कुम्भकार के नष्टहो जनि प्र मी धट का नाज् 
नद्य होता । इमी प्रकार जिमिन्तकारणरूप ोषप्रकोप के नष्टहो जने पर भी तञ्जन्यव्याधिका 


नाद्च नही हो मकना । इसे ल्ि कहते हे कि जो काय निमित्त कारणक सत्ता पर निमेर्‌ 
रहते है वे उनके विनाङ्ग होने पर नष्टहो जनि ॐने-- तैलरूप निमित्त कारणके नाशसे 


दीपक का मौ नादा (निर्वाण) हो जता । दोषों की निमित्तकारणतामी श्सीत्रेणीकी है) 

वस्तुनः यह प्ररन हयी अनुचित दै क्योकि दोष व्याधि के समवायिकारण होनदहैनकि 
निमित्तकारण । महि सश्चत ने स्यष्ट का है कि-सवंषामेव ध्याक्चीनां वातपित्तष्टेष्माण एवं 
मूलं तिद्गस्वाद्‌ दफरम्वाद्रागमाच । चाकन की भी दोरषोको रोगों का निभित्त कारण 


नहीं बताया गया दै । जरह ण्डी दोर्षो के साथ निमित्त पदका प्रयो है वहा उसका तात्पर्य 
सामान्य कारणयानिदानदहहैन कि निमित्त कारण । सगवात्‌ चरकनेतो स्यष्ट हयी कदा है- 


"रोगस्तु दो षदेषम्यम" अर्थात्‌ दोपों की विषमता हौ रोग हं) इस प्रकार पिषम या प्रकुपित दोष 
रोग्तेथ्थक्‌ न होने से नमवायिकारण ही हेः निभित्त कारण नही । 

( ख > अन्न --अनिसार यँ स्तम्भन के ल्यि सुर का प्रयोग हितकर है । 

(ग) विद्वार--इ्दावन' म प्रवाहण" (अधोमार्मसे मर निर्हरण कै किए प्रयत्न) 
कराना चाहिये ) 

वाप्यचन्द्रजी का कथन है कि ओषधिधारणः° मन्त्र, वछि, उपहार, नियमः प्रायश्चित्त द्यम 
तथा गुरु मौर देवताओं की तेवा पते मी व्याधि कौ लिषृत्ति होती है। अतः इसको व्याधिधिषरीत 


विहार हयी समञ्चना चाहिये । 
३. देतुग्याधिविपरीत्- 


(क) लौषध- वातिक सोमे दश्मृलर का काथ देना चादिये। यह शोके इत वात 
एवं शोथरूप व्याधि का निवतंक होने से हेतुव्याधिविपरीत उपशय कहा जाता ह । 

(ख ) अन्न--वातजन्य या कफजन्य हणी मेँ तक्र का प्रयोग कराया जाता है! यह वात 
या कफ दोष जीर गहणी रोग दोनो को नष्ट करता है! इती प्रकार दीतजन्य वात ते होने वाली 
ज्वर मे पेयाः का प्रयोग किया जाता है। पेया उष्णवीर्यं होने से शीतजन्य वातकरो तथा प्रमाव 
ज्वर को नष्ट करती है, श्सी आदय पे चरक ने कहा है- 

भाहारभावात्‌ प्राणाय सरस्वाज्ञाघवाय च । उवरश्न्यो उवरसासम्यव्वात्‌ तस्मात्‌ पेयाभिरादितः॥ 
1 


१. उद्‌ भूतेन वेगविधारणेनाऽऽढृतस्य वायो वैतनमित्युदावतंनिरुक्तिः ( उदावतं नि° मधुकोश्च ) 


आरोपो परिकतिका च सन्घ: पुरीषस्य तथोध्व॑वातः। 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ 


२. सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्स्नश्च: । 
वायोः क्रिया विधातव्या सरमाप्रतिपत्तये ॥ ( सु उ अ. ५५ ) 

३. “तरं हन्ति रिरोबद्धा सहदे कीजया यथाः, 

४. शोचसन्तोषतपःस्वाध्ययिक्वरप्रणिषानानि नियमाः \ ( योगसूत्र ) 

५. प्रश्ाम्यत्योपधैः पूरवो दैवगुक्तिन्यपाश्रयौ । मानसो ज्ञानधिज्ञानधै्यस्मर्तिसमाथिभिः ॥ 

६. पाटला्चमन्थद्योनाकबिल्वकारमर्यकण्टकारि काब्दतीज्ञारपणीपृरिनपणीगोश्चरका शति 
दशेमानि श्वयशुहराणि ॥ (च सू. अ. ४) 

७. सिक्थके रदित्रो मण्डः पेया सिक्थसतमन्विता । यवागूहुस्तिक्था स्याद्विरेषी विरलद्रवा ॥ 
यवागूनिर्माण्प्रकारः-- 

भन्न पञ्चगुणे साध्यं विरेपी च चलुयुगे ! मण्डश्चतुद॑श्षय॒गे यवामूः षड्गुणेऽम्भसि ॥ 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४१ 


अर्थात्‌ सास्य होने के कारण पेया ज्वरनाश्चक है ! सुश्च ने मौ कहा ै-- “वरे चेव!तिसारे 
श्च यचागूः सर्ब॑दा हिता? । ञ्वर ओर अतिस्तार मेँ पेया अत्वन्त हितकारिणी होती है, 

८ ग ) विद्ार--सिग्ध पदार्थौ के सेवन नथा दिनर्मे सोने ते उत्पन्न तन्द्राको दूर करने के 
ख्यि रूक्च विहार मौर रात्रि जागरण करना चाहिये । यह उमयविपरीत्त चिकित्सा है ¦ 
४. हेतुविपरीता्थंकारी- 

(क ) ओौषध-पाक पित्त के विना नदीं द्यो सकता ओर पित्तप्रधान पकते हये फोड़े 
पर पित्तगुणयुक्त उष्ण उपनाह ८ पुरटिप्त ) के लगने पे कमि होता है। इसे यह स्पष्ट है कि 
उपनाह रोगोत्पादक हेत के समान होते हुये मपे उसके विपरीत कायं ( रोग्चान्ति ) को करता है । 

८ ख ) अश्न-फोडा होने पर विदाही अन्न का सेवन हैतुविपरीताथेकारी अन्न का उदाहरण है, 

( ग ) विष्ठार--यचपि मयते वायु की बृद्धिद्योती हैः ञ्योकि,कहा मीहै--कामशोकभया- 
दवाय तथापि वानिक उन्मादे रोगीको भयदिखानादहेतुके समानहोते इये भी प्रमावते 
रोग की सान्ति करना है । यही हेतुविपसीताथकासे विहार है । 

५. व्याधिविपरीता्थ॑कारी- 

८ क ) ओौषधघ--छर्दि रोग मँ मदनफल से वमन कराना व्याधिविपसीता्थकासै ओषध 
का जिदश्चैक है) इसन प्रकार दोष का रघ निहैरण होने ते रेगश्चान्तिद्ये जाती है) 

(ख ) अश्न--अतिसारको दूर क्रनेके तव्रिचारसे क्षीरका प्रयोग किया जाता है! यह 
अतिसारजनक ्टोते हुए मी शोधन कर तद्विपरीत काय को करता हे। 

(ग) विहार--छ्दि मेँ वमन करने के ल्यि प्रवाहण (गकेका युदसुदाना या आमाराय 
प्रक्षालन ) करते षै । ( इसे अन्तग॑त दोष वाहुर निकर जातादै ओरसरोगकीी दान्तिमी 
हो जातीदहै)। . 
६. हेतुभ्याधिविपरीताथकारी ~ द 

( क >) ओौषश्र--अध्निदग्ध मेँ रष्णयुणयुक्त अगुरं आदि का ल्ेपदहेतु ओरव्याधिके स नवि, 
होते हये भी उसके विपरीत कायै को करता है । पिष प्रमाव होने पर विषके प्रयोगको मी ब्रह 
काये-कारण पद्धति हे ( अद्िफेन के विष मे एटरोपीन, जङ्गम के स्यि स्थावर ओर स्थावर के कि 
जङ्गम विष का प्रयोग इसके स्पष्ट उदाहरण है ¦ ) {५ 

(ख ) अन्न-म्पानजन्व मदात्यय मँ (पिये हुए मच के विपरीत युणवाे) मदकारङं' 
मब के पीनेसे लाभ होता है, । 

(य ) विहार--ज्यायाम मेँ उलन्न सम्मूढवात ( ऊरुस्तम्भ ) मँ जल मे तैरने ते रोगदूर 
होता है ( शीतल जर ओर व्यायाम दोनों वातवध॑क होते हुये मौ यदह वायु ओर ऊरुस्तम्भ रोग 
दोनो के शामक होते हैः ! ) अत्तः यह उभयविप्रीताथकारे विदार-चिकित्सा का उदाहरण है । 

अब यह प्ररन होता है कि विपरीताथैकारी चिकित्सा्ओं का अन्तभाव यथायोग्य हेतुपरत्यनीक 
आदिर्मेद्ीहो जाता है, अतः इनका पृथक्‌ पाठ करने की कोद आव्रयकता नदी ¦ यथा वमन 


के योग्य दलेष्मवहुल छर्दिं म वमनन करनेते रोग विरकालीन स्वरूप का ( "०४० ) 
हो जायया या उसकानश्चदहीन €ेगा। प्रङ्ृत म वमन हेतु-भूत कफ के लिकल्ने षे छदि रोग 


कौ शान्ति का दहेतु कदा गया है अतः यह वस्तुतः हैत॒भत्यनीक चिक्षित्सा ही है ¦ इसी उददेश्य 
से खश्चत मं मी कहा गया है-‹छरदिषु बहृदोषासु वमनं हितसुच्यतेः अर्थात्‌ कृफवहुरु छदि मेँ 


वमन कराना हितकारी है ¦ अभ्चि से जलजान पर दग्ध स्थान का रक्त जम जाता है। उष्णोपचार 
के दारा उसका विलयन होकर स्थानान्तरगमन होता है अन्यथा दर्धस्थान पर दूषित रक्त 
रुककर पाक प्रारम्भ करदेताहै। (प्रकृतमेरोग कादहैतु रक्तका जमना है, उष्णोपचार 






९. “वताते नास्ति रुजा न पाकः पित्तादरते नास्ति कफाच्च पूयः? । 


४२ माधवनिदानप्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


उसीका चिरोधी है अतः यह भी हेतुप्रत्यनीकता का ही उदाहरण है विप्रीता्ैकासीका 


नहीं । ) इसी आदय पसे सुश्तने मीक्दाद किञ््चिसे दग्ध होने पर्‌ रक्त अत्यन्त प्रकुपित्‌ 
हो जाता दै अर प्रकुपित रक्त केवेगसे पित्तकी मीवृद्धिहोती है । (पित्तदह्यीपाककादहतु ह 


यौर उष्णक्निया द्वारा रससद्धार बढ जाने ते रक्तप्रकोप (जमना) तथा तल्नन्य पितप्रकोप ओर पाक्‌ 


नीं हय सकते ) । अधिदग्ध पर क्षीतक्रिया का निषेध मी करिया गयाहै, क्योकि शीत्‌ क्रियासे 
रक्त ॐ जमने की सम्भावना बदतीदै। इसी आश्ययकी पुष्टिम सुश्चतने कहामीदहैकिजल 


्रकृति ते शीतल दोन के कारण रक्त को जमा देता हे, अतः अश्चिदग्ध मेँ ( रक्त जमने को समावना 
को दूर करने के श्यि ) उष्णोपचार दी ख॒लभरद होता है, शौतोपचार नदीं * । तात्पर्य यद्‌ है कि 


सि की अत्यभिक उष्णता के कारण दग्धस्थान कौ कैशिकरायें एव. धमनिया सदुचित हो जाती 
है) प्रोभूजिनके धनदो जानेस रक्तमी जम जातादह। जलनेसे दग्ध स्थान की धातुयें 


( ग5०९० ) मी अत्यधिक मातरा मेँ नष्ट हो जाती हैँ । इस अवस्था मेँ कोद उपचार न करने या 
शीतोपचार करनेते रक्तओौरमभी जम जाता है। इसके परिणामस्वरूप रक्तसचार मे बाधा एवं 
द्वितीयक उपसग (३९००१४११ 7016५४0) से पाक के उत्पन्न होने कौ सम्भावना वदती है । नष्ट 


धातुओं के पुननिमांण तथा पाकपे रक्षा करने के निभिन्तरक्तसचार का बद्ाना अत्यन्त आवश्यके 
है । अन एवे उभ्णोपचार्‌ से रक्तसन्नार की तीत्रधाराके द्वारा स्कन्दित रक्त तथा अन्य हानिकर 


बद्ययदाथं स्थानान्तरित कर दिये जाते है । नवीन एव पुष्ट रक्त के श्युभागमन से विनष्ट तन्तुओं 
का पुननिमांण द्योता है । सश्चत के सिद्धान्त का यदी वास्तविक मथिता है । प्रकृत मेँ रक्तस्कन्दन 
को ही विङ्तिका कारण स्वीकार किया गया है, सतः उष्णोपचार से उसकी निवृत्ति करना 
देतु प्रत्यनीक चिकित्सा में ही अन्तभूत हो सकता है । 

इसी प्रकार ऊ्ध्व॑गमनद्यीक जङ्गम विष मे अधोगामी मौलविष का प्रयोग भी हेतुप्रत्यनीक 
ह्री है, इसी आश्य की पुष्टिम महषि चरक ने कहा है- 
विषं विषघ्रमुक्ं यस्प्रमावस्तच्र कारणम्‌ 1 ऊरध्वाुरोमिकं यच्च तस्प्रभावमप्रमावितम्‌ ॥ 

यद्यपि विषत्वनाति के दृष्टिकोण से जाज्गम गौर मौल दोनों एक ह्ये है तथापि श्नका क्रमीः 
ऊध्वं ओर मधोगत्नि मेद उनके प्रभावविङ्ेष के कारण ही जानना चाद्ये 1. 

श्ये अतिरिक्त मदपानजन्य मदात्यय मेँ प्रयुक्त मचय को सुश्चत आदि ने बिजोरा नीबू णवं 
चक्र आदि द्रव्यो से संयुक्त कर प्रयोग करने को बताया है। यह म शुद्ध मद से नितान्त भिन्न 
होता है“ । यदि कचित्‌ शुद्ध, मधका मी प्रयोग क्ियाजाताहै तो वह्‌ "मी पूवं पीतमदसे 
पूणेतया विपरीत गुणवाला होता है । यथा रक्षगुणयुक्त माध्वीक आदि से उत्पन्न वातिक मदात्यय 


मे पील भादि स्निग्ध पदार्थ त्े निमित म्बका प्रयोग कियाजातादहै, इते मी हेतुविपरीत कु 
सकते है । मदात्यय मँ मद्यपान के महत्व का वर्णन करते हुए सुष्तने कामी है-यथा 


राजा की आज्ञासे दण्डित व्यक्ति राजा की आज्ञासे ही सुक्त हो सकता है जन्यसे नहीं) श्सी 
प्रकार मयपानजनित मदात्यय से मी दछुरक्रारा मचपान पे ही हो सकता है ।* प्रकृत मेँ मबपान 
का तात्पयं पिपरीत यु णययुक्त भिन्न म्यते ही है। 


१. अश्चिना कोपितं रक्तं थरो जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याप्युदीय॑ते ॥ 

२. प्रकृत्या युदक शीतं स्कन्दयत्याश्चु शोणितम्‌ । तस्मात्‌ सुखयति द्युष्णं न तु शीत कर्थचन ॥ 

३. मदष्यये--म् २ तोला, नीवृ का रसन १ तोला, पानी १ छटंक । यद्यपि केवर ननू के 
रस एवं जलसे ही कायो सक्तादहै तथापि उनके शोषणको शीघ्र करानेके ल्यिमदयका 
प्रयोग कराया जाता है; क्योकि मच आद्युग है । 


४. यथा नरेन्रोपदतस्य कस्यचित्‌ भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । 
धुव तथा मदेतस्य देदिनो भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः ॥ 


मघुकोश-बिद्योति नीटीकाद्ययोपेतम्‌ । ५३ 


इसी प्रकार ऊरस्तम्भ-चिकित्सा मँ वणित जल मे नैरना मी हेतुप्रत्यनीक ही है व्र्योकि 
किकङकम्मकारपवनन्याय से जल्की शीतताके कारण शरीर की अथि किच्िन्मात्र मौ बार 
नदीं निकलने पाती एवं अन्तःस्थित देहाच पिण्डित मेद जोर कफको पिघला देती है ओर 
रने का व्यायाम उनको सुखा देता है ( व्यायाम ते रक्तसचार बढता है ओर पिषले हण संचित 
सेद अौर कफ उसके साथ स्थानान्तरित हो जति दै ) जिसते वाघ आवरणरहित होकर स्वमागेगामी 
हो जाता हैः इस प्रकार विक्त वात्तको प्राक्त बनाना हेतुमत्यनीक चिकित्सा का दी उदाहरण 
ह तद्थकासे क्षा नदीं । अतः चिकित्सा का सम्पूणे तद्थेकारौ भेद हेतुप्रत्यनीक आदि भेर्दामंदी 
अन्तत हो जाता है, पुनः इसका पृथक्‌ निर्देश स्यो किया गया १ 


यु्यपि उपर्युक्त विवरण युक्तिसङ्गत है तथापि इनका सुक्ष्म भेद ( वेधम्यं ) प्रदर्ित करने के 
निमिन्त माचार्यौ ने तद्थकारी का पृथक्पाठ कियाहै। चरकनेमी इते स्वीकार करते इद उपश्चय का 
लक्षण निम्न प्रकार ते किया है--“उपडायः पुनहंतुभ्याधिविपरीतानां विपरीता्थंकारि० ्ञौष- 
धाह!रदिष्टाराणासुपयोगः सुखानुबन्धः* 1 रोगोत्पादक देतु के अन्य समान धमेवाला होने पर 
मी सेगज्ञामक द्येन ह्ये हेतुप्रस्यनीक आदि से इसका वेधम्यं है । तात्पयं यह है कि-श्ेतुप्रत्यनीकं 
चिकित्सा मे मौषध आदि हेतु के नितान्त विपरीत होते है, उनका प्रत्येक धमं परस्पर भित्र होता 
है किन्तु विपरोताथेकारोमे दोनो के धमं समान प्रतीत होति है यथा मदात्यय मं मद्यपान 
८ मत्व सामान्यते दोनों ही ण्कहै।) किन्तु परिणाम भिन्न होता है हेतुप्रत्यनीक आदि 
मँ यह समानना मी दृष्टिगोचर नदीं होनी ! हेतुप्रत्यनीक आदि तथा पिपरीताथकारी चिकित्सा- 
पडनियों मेँ यही वैषम्यं है । जतत ए दोनों का पाठ प्रथक्‌ पथक्‌ किया गया । हद्युपञ्ञ यर्क्षणसू। 


अश्ुपशयल्णं निरूपयति- 
विपरीतोऽनुपश्चयो व्याध्यसात्म्यमिति स्पत ¦ ९॥ चाः नि" अ. 
उपश्चय के विपसैत अनुपदाय होता है । इस्तका दूसरा नाम व्याध्यसस्यमीदहे॥९॥ 


विपमीतोऽनुपहयाय इति ओौषध्वादीनां दुःखकर उपयोगोऽनुपश्चय इत्यथः । तस्प्यांय- 
माह-ग्याध्यसात्म्यमिति स्मृत इति । व्याधिप्रहणेन दोषोऽपि बोध्यः। ननु, अनुपशयः 
कि ष्याःखावेषं बोधयति नो वा ? नेति चेत्‌ , निदाने तहुपन्याक्तो व्यथः; प्रतिपादयतीति 
चेत्‌ , विज्ञानं रेयाणां पञ्चष्म स्यतम्‌ एति भ्याहुन्यते, तस्य षष्ठस्वापत्तेः । नेवं, प्रतिषाद्‌- 
यव्येव; यदाह चरकः-"गृढलिङ्ग व्याधिसुपश्चयानुपशयाभ्यां परीकेत इति (च. वि. अ. ४)) 
किन्तु निदाने तस्यान्तर्मावः, दोषस्य रागस्य वा वर्धंकस्वात्‌ । ( इष्यनुपशयस्य निदाने- 
ऽन्तर्मावान्न षष्ठस्वापत्तिः, वच्यति च-^निदानोक्छानुपश्चयः इति 1 ) ॥ २ ॥ 

विमश्चः-पूर्वोक्त उपशय से विपरीत अनुपश्य होता है अर्थात्‌ जिन ओषध, अन्न तथा विद्धार 
का उपयोग दु-खकर हो वे अनुपङय कराते है अथवा जिन ओषध सादि के उपयोगसे रोगकी 
वृद्धि हो उनको अनुपशय कत्ते है ¦ व्याधिकथन से व्याधिजनके दोषका मी अहण करना 


१. कुम्भकार अभिक्मी ल्प्यको ओंवं के अन्दर ही सीमित रखने फे निमित्त बाहर से बृढ 
केपन कर देतां है जिसप्ते माण्डस्थित जलीयांश्च बाष्पके कूप मँ बाहर निकर जाता है ओर 
अन्तःस्थित अधि माण्ड को पका देती है । यही लि्रकुम्मकारपवनन्याय है । 
२. सरलेष्ममेदः पवनः साममत्यथमूच्छितम्‌ । अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्‌ प्रतिपचते । 
कफ ओर मेद के दारा साम वाधु का अवरुद्ध दोना ही ऊरुस्तम्भ है। वायुका निरावरण 
होना ही उसकी चिकित्सा है । 


५४ माघवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


चाये ¦ तात्पयं यह्‌ किं अनुपद्चय ओषध आदि व्याध्यारम्भक दोषके च्यि मी असाध्य होते 
हैः ¦ शतसे उनका प्रकोप अधिक्‌ होना है परिणामस्वरूप व्याधि मौ बद्‌ जाती है। 


यव प्रघन हो सकता है कि अनुपश्य व्यायिविक्ेष का बोधक है अथवा नदी १ यदि वह 
व्याधियिष्धेयका बोधक नही तो प्रकृते उसका नामग्रहण करना ही व्यर्थंहै) यदि वह 
व्याधिविदेष का बोवक है नो "विज्ञानं रोगाणां पञ्चधाः माधवोक्त रोगगिज्ञान के उपायपन्चक 
काखण्डनहो जाना दहै; क्योकि अनुपश्य के कथनसे षष्ठउपायकी मी प्रसक्ति होने ल्गेगी ! 
इसके ल्य कहते है किं यह षषठउपायन होति हु मी रोगविशेषका ज्ञापक है; क्योकि चरक 
ने कदा ह कि अव्यक्त लक्षणवाली व्याधि की परीक्षा उपशय एवं अनुपश्चयके द्वारा करनी 
चाहिये" ) भनुपद्चय दोष एवं रोग दोनों का वधक होताहै। निदानका मी यही कार्यं है १ अतः 
समन धम्वाला होने के कारण अनुपराय का निदान में ही जन्तर्मावदहो जाता है। इसी आदय 
ते ज्वरनिदान मँ कहा है-"निद्ानोक्तायुपश्यः' अर्थात्‌ निदानरूप से कहे गये आहार, 
आचार तथा कारु आदि दवारा अनुपश्चयया दुध्खदहोता है! निदानवमका होनेके कारण 
अनुपश्चय का अन्तर्माव निदान मेंदह्ीद्यो जाता है। अतः अनुपशय को षष्ठविश्चानोपाय नदीं कह 
सकते । इत्यनुपक्षयरुक्षणस्‌ । 

सम्प्राप्ि चिरूपयति- 


यथा दृष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । 


निईत्तिरामयस्यासौ संप्रा्िजौ तिरागतिः ॥ १० ॥ 
(वा. नि.अ. १) 


दोष जित प्रकार ( प्राकृत आदि विविध ) निदाना से दूषित होकर ओर जिस प्रकार ( ऊर्ध्वं 
आदि भिन्न गत्तिर्यो के दारा क्षरीरमें ) विसपेण करते हुए ( धातु आदि को दूषितकर)रोगको 
उत्पन्न करता है ऽपे सम्प्रासि कहते है । जाति ओर आगति इसके पर्याय हैँ \ १० ॥ 


संप्राक्तिमाह~यथेत्यादि । नानाविधा हि दोषाणां दुष्टिः प्राङृती वेकृती वा, भयुबन्ध्य- 
रूपा अनुवन्धखूपा वा, एकशो द्विश्ञो वा समस्ता वा, रौद्यादिभिः सवे भावेरल्पेर्वा, एवमा- 
दि्ुशटिदु टेन दोषेण या आमयस्य रोगस्य निच्त्तिरुष्पत्तिः सा संप्रास्तिरुच्यते (यथा चानुकि- 
सप॑तति । अनेकधा दोषाणां विस्पणं गतिरूष्वांधस्तियगादिभेदेन, तथा चिस्पता । संप्रात्ति- 
पर्यायाधाद-ज्षाखे म्यवहाराथ रक्षणाथ च-जातिरागतिरिति । जात्यादिभिः ज्ञब्देयांऽभिधी 
यते सा संप्राधिरिति । “जातिरागतिरिति जन्मापि क्ञानकारणम्‌, जजातस्य क्षानाभावात्‌, 
इत्याह मद्रहरिचन्द्रः । पएतेनेतहुक्तं भवति-न हि निदानादिवद्वोधकव्वेन क्ञानकारणस्व, 
किन्तु बोधविषयत्वेन ` । तन्न-हत्यन्ये, धारोकचन्ञुरादेरिव पएवंविधसंप्राषश्चिकिन्सायामयुप- 
योगात्‌ ! न चास्ति नियमो जातमेव विज्ञायत इति, अजातस्य व्याधेनिदानपूवंरूपाम्यां 
वृष्टयादेरिव मेधादिना ज्ायमानस्वात्‌। अथ जातमिति जन्मावच्छिक्नसुच्यते, वृष्टयादिकं च 
भदिष्यजन्मावच्दिश्रमेव, यस्य तु कालत्रयेऽपि जन्म नास्ति तन्न ज्ञायत एव; तयाऽपि न 
ग्याधिजम्म संप्राक्िः, 'जन्मवदालोकच्वष्चुरादेरपि वाच्यत्वापत्तेः;उ तेरपि विना क्ञानामावात्‌"। 


१. गृढलिङ्गं व्याधिमुपक्चयानुपश्चयाभ्यां परीक्षेत । ( च. चि. अ. ४) 
“निद।नत्वेन ये उक्ता आदाराचारादयस्तैर नुपश्चयो दुःखं निदानोक्ताऽलुपश्चयः।” (ज्वरनिदानम्‌) 


णम 0 0 





मि भि जानि सकः 


ˆ २. ‹विषयत्वेनः शि क. । २ (तथापि च व्याधिनन्मसम्प्रापिः इत्यत्र ननः श्त्येव क. स. 
पुस्तकयोः पठ्यते । १. बाध्यत्वापत्तेःः इति क. ! ४, "जातमिति बिज्ञानामावात्‌ः शति क. + 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ५५८ 


तस्मादोषेनिकतंब्यतोपलक्ितं व्याधिजन्म संप्राप्तिः न तु केवरं जन्मेति भद्वारहरि- 
चन्द्रासिध्रायः । वाग्मटेनापि चयथा दु्टेनः (वा-नि ॐ. १) इस्थादि वदता विशिष्टमेव 
व्याचिजन्म सं्रःनिकूकछः; तथा च सति क्रियाविशेषो रम्यते; यथा--ऽवरे जामाश्य- 
दूषणाञ्चिहननादिबोधे रङ्कनपाचनस्वेदादिकर्णासति । सप्राशचिशचेवेविधा यद्यपि दोषाणा- 
मवन्तरव्यापारस्वेन दोषग्रहणेनेव प्राप्यते, तथाऽपि चिद्ित्छादिनेषार्थ॑मेव पृथक्‌ क्रियते, 
यथा-- ज्ञाववःरस्वाविशेकेऽपि प्व॑रूपमेव रूपात्‌ प्रथगिति ! तस्माहोषेतिकतंग्यतोपरूच्लितं 
व्याधिजन्म संग्रा्तिरिस्येव ङडणस्‌ ॥ १० ॥ 

विमर्-रोग को सम्यक्‌ प्रापि ही सम्प्रति है। अथात्‌ कौन दोष किस निदान के सेवन 


सै कितने अर्शो मेँ ओर किस प्रकार ( प्राक्त या वकृत आद्वि भेद प्ते) प्रकुपित होकर शीर 
मे धूमता हुआ तथा किन धातुजं या अवयर्वोको दूषित करता हुआ किस्त आज्य में स्थान- 


संश्रय द्वारा व्याधि को उत्पन्न करता है, इस व्यापार-परम्परा को सम्प्राधि कहने हैँ । यथा- 
सैस्तेमविः जोचतोऽल्पाज्ञनस्य बाष्पोष्मा वे वद्धिमाविश्य जन्तोः। 
काष्टं गत्वा कोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाघस्तात्‌ काकणन्तीभ्रकाश्चम्‌ ॥ 
1. += ७ [ 
निर्गच्छेद्र विड्विमिश्रं श्चविड वा निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
| १ र 7 क 1) ~ च, 
रो कोर्पन्नो दुश्चिकिस्स्योऽतिमात्रं रोगो वेयः चष्ट एष प्रदिष्टः ॥ 
शस सम्पण हला को देखकर शोकातिसार तथा उनको चिकित्सा-विशेष का ध्याने सहज ही 


हो जातादहै। वैसे ही अन्यरोगोँमेमी समृञ्लना चाहिये । निदान-तेवन के अनन्तर रोगोत्पत्ति- 
पर्यन्त द्चासीरान्त्म॑त ज्ञात या अज्ञात सम्पूणं परिवतत॑न सम्प्रति कै द्वारा समज्ञे जाति है । आधुनिकः 


दष्ट स शिक्नकरीर ( ९०४१\०८९०९-8 ) को सम्प्राति कद सक है। श्प प्रकार रोगके प्रधान 
या सहायकं कारणमूत पुकरोग, लिङ्ग ( 9 ), आयु, देल, कार, जीवाणु या आदार विहार प्व 
तस्नन्य खरीरान्तगेत्त परिवतंनोँ की सम्पूणं परम्परा को सम्प्राक्चि के अन्तगेत समञ्चना चाहिये । 
दोषे की दुष्ट प्राकृत, वैकृत, अनुबन्ध्यरूप या अनुबन्धरूप, एकदोष्दुष्टि, द्विदोषदु्टि तथा 
समस्तदोषद्ष्ट मेद्‌ से नाना प्रकार की होती है। यह्‌ दोषदुष्टि वातादिप्रकोपक्र रूक्ष आदि समस्त 
अथवा अस्प गुणों से तत्समान होती है । इस प्रकार प्राकृत आदि भेद एवं रूक्चादि समस्त या अस्प 


युर्णो से दूषिन दोषके द्वारा विभिन्न धातु एव अवयवो की विकृति के परिणाम-स्वरूपरोगकीं 
उत्पत्ति को सम्प्रापि कहते हे । ऊध्व, अथः ओर त्ियंग्‌ भेद से दोषों की गति भी अनेक प्रकार कौ 


है । दोष विभिन्न धातुं की दुष्टपूवैक किसी चिरिष्ट घातु या अव्रयव मे स्थित होकर वहां रोक्ष्य, 


क्षोभ, कलेय, मादव, संकोच, शोथ आदि एक या अनेक विकारो को उत्पन्न करता है। इन विकारो 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न लक्षण या लक्षणसमूह को रोग कदते है ¦ तथा निदान-सेवन से केकर 


रोगोत्पन्नि-पयंन्त होने वाके समस्त परिवर्तो को स्म्पापि कहते है । 

जाति तथा आगति सम्प्राप्ति के प्याय हे, एवं श्चाख्च मेँ इनका वर्णन व्यवहार एवं लक्षण के 
च्य किया जाता है । जात्ति यादि पर्यायो दारा कथित अर्थं सम्प्रासिकदलाता है । 

जनी प्रादुभाचि' धातु घे जति शब्द की सिद्धि होती है । अतः मद्धार हरिचन्द्रजी का कथन 
हैकिवरतुका जन्ममीज्ञानमें कारण होता है; क्योकि विना जन्म के कोई वस्तु जानी नदीं 
जा सकती ¦ तात्पयं यह दै कि व्वाधिजन्म की ज्ञानकारणता ज्ञापककारण निदान ओर्‌ पूैरूप 
आदि के समान नदी दहे भपितुज्ञानकाविषयहोनेसेहीहै। वस्तु क्ये सत्ताजिस प्रकार ज्ञान 


मँ कारणडैवेतेदही व्याधि का जन्म मी व्याधिज्ञानमे करण हो सकता है\ अन्य आचार्यो का 
मत इसके विरुद्ध है । उनका कथन हैकिज्ञान कै साधनं प्रकारा भौर चक्च॒ आदि इन्द्रियों के समान 


इस प्रकार कौ सम्प्राप्ि का दिकित्सा मे किच्चिन्मात्र मी उपयोग सही हो सकता । तात्पर्य यह्‌ है 
कि यद्यपि रोगज्ञान मेँ प्रकाद्च एवं चष्षुका होना मी परमावदयक है ५तः उनको भी निदानादि कै 


सम।न पृथक्‌ रोगज्ञापक स्वीकार कर सकते है तथापि चिकित्सानिक्षेष की दृष्टि ते उनका कोर महच्च. 


५६ साघवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌9 


नहीं हे मतः उनका पाठ मी अनपेश्षित है । प्रकृत मे उनका ही कथन अपेक्षित है जो चिकित्सा में 
उपयोगी हो ञ्यकि निदान आदि प्रत्येक का प्रयोजन रोगज्ञापक होने के साथ-साथ अन्तिम एवं 
परम प्रयोजन चिकित्साविदेपको ही स्वीकार कियागयाहे। किन्तु जन्म रोगज्ञापक हुति हुए 
मी चिकित्सा की दृष्टि पते महत्व का नदीं ह्ये सकना । इसके अतिरिक्त यदह भी कोड नियम नही है 
कि उदयन्नवस्तुकाल्मीज्ञान दहो; क्योकि मेवदक्षंनपते सावी ( अजात) वर्षाके ज्ञान के समान 
निदान णवं पूर्ैरूप के दारा अनुत्पन्न व्याधिकामी बोधदहोताहै। 

यदि क कि जात का अथ जन्मावच्छिन्न ( जन्मयुक्त ) है । (अर्थात्‌ जो पदाथ जन्म यहण कर 
चुका है या पुनः उत्पन्न हो सकता है , जते वर्षा मावी होते हए भी जन्मावच्छिन्न है ओर मेव- 
माखा आदि पूतररूर्पो ते उस्तका ज्ञान मी सम्भव है उसी प्रकार रौग मी जन्माव्रच्छिन्नि है अतः 
उसका जन्मके पदं भी ज्ञान सम्भव है! किन्तु जिस वस्तुकाच्रिकाल मे जन्म नही होता उसका 
ज्ञान मी असम्भवे हं । इसी प्रकार जाति या ज.मावच्छिन्निरोगमी ज्ञेय पदार्थरूपमे रागज्ञान का 
कारण दहै। गौर जिसरोगका त्रिकाल में मी जन्म नहीं है उसका किमी मी प्रकार ज्ञान सम्भव 


नही दै इसलिए जन्म मौज्ञानकाकारणद्ै। तव मी व्याधिजन्म को चिकित्सा मै अनुपयोगी 
होने से सम्प्रापि स्वीकार करना ठीक नदी अन्यथा जन्म के समान च्च आदिको मी ज्ञापक 


स्वीकार करना पड़गा; क्योकि उनके विना मी व्याधि क्रा पृण ज्ञान नही होता। 
अतः व्याथिजनेक दोष कै विविध व्यापारो एव परिणामो से युक्त व्याधिजन्म दी सम्प्रा्तिहै- 
केवर जन्म नही" अर्थात्‌ निदान तेवनानन्तर दोषदुष्ि मे लेकर लक्नणोत्पत्ति पय॑न्त सम्पूणं व्यापार- 
परम्पराको ही मम्पराप्नि कहते हँ । वाग्भटे मी हसी अभिप्राय स्े भयथा दुष्टेन" आदि इलौक के 
दवारा अनेक विकेषर्णो ते युक्त व्याधिजन्म कौ सम्प्रकि कदा है । इन विदोपर्णो के प्रयोग ते दोषदुष्टि 
के स्वरूप अर उनकी विशिष्ट गति आदिका यथाथैज्ञानपसे व्याधिद्मनाथं चिकिःसपरैकषिष्टय 
( € 104. 116५५५८४) का ज्ञनमी आप्तानीप्ते हो सकता है) उ्वरसम्प्राप्ति मै वणित 
आमाश्यदुष्टि जनाश" प्व स्वेदावरोध का ज्ञान होने प्रर लन, पाचन एवं स्वेदन आदि 
चिकित्मा का स्वयमेव ज्ञान दहो जाता है। 
यद्यपि निदान-विवेचन मे वणित दोर्षो के प्राङृत, वैकृत, आशयापकषं आदि अनेकमिष मेदो कै 
चिवैचेन करने तै हौ उपनुक्त लक्षणवारी सम्प्रारिक्षा बोध्यो जाता है, किन्तु चिकित्साविरोष के 
शान के लिये इसका पृथक्‌ वणंन करना अपेक्षित है । जेते-पू्वूप ओर रूप दोनो ही व्याधि के ज्ञापक 
होने ति समान हे तथापि चिक्कित्साविकेष के लियिदोतो का पृथक्‌ द्यी पाठ किया गवा है) व्याधि 
की पूदेरूपावस्था एव कूपावरथा मेँ प्रयुक्त चिकित्सा मेँ परस्पर विभेद हदोताहै। एकहीरोगकी 


१. चक्रपाणिजी ने मी इसी आश्य से कहा है- 
(तस्माद्‌ व्याधिजनकदोषन्यापारविदेषयुक्तं व्याधिजन्मेद्‌ सम्प्राधि> । 
२. (न यदा प्रकुपितः प्रविदया माञ्चयमूष्मणः स्थानमूष्मणा सह भिश्रीभूय आच माहारपरिणाम- 
धातुं रसतनामानमन्ववेत्य र~स्वेदवहानि स्रोतांसि पिधायाग्निसुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं 
वहि निरस्य केवर हरीरमनु प्रपच्यते तदा उत्ररमभिनिवैत॑यति \ ( च. नि. १२४) 
यह्‌ वातिकञ्वर की सम्प्रा्तिका वणन दहै, पैत्तिकं आदि ज्वसौकी सम्प्राधिका मी वर्णन 
इसी प्रकार किया गयाद। आमाशय कफका स्थान है, उ्वरितावस्थामें दोष भी इ्मेदहयी 
साश्रित रहते है, परिणामस्वरूप पाचकरसो की हानि तथा रस ओर स्वेदवद खरोत मै अवरोध 
उत्यक्च हो जाना है । अतएव चिकित्साक्रम मे सवंप्रथम “स्थान जयेदि पूव तु स्थानस्थस्याविरोचतः” 
शस वचन के अनुसार ंषन कराकर यवामू सदृश पाचन ण्यं खोतोरोधको दूर करनेके चयि 
-स्रेदन आदि का प्रयोग कराया जातः है । 





मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५७ 


ूव॑रूपावस्था कौ चिकित्सा सूपावस्था मे अनुपयुक्त या हानिप्रद हो सकती हे, इसौ प्रकार 
रूपावस्था कौ चिकित्सा पृवैरूपावस्था मेँ प्रयोज्य होती हे । 
संप्राप्िमेदानाह- 


संख्याविकल्पग्राधान्यबलकालतिश्चेषतः । 

सा भिद्यते यथाञ्त्रेव वक्ष्यतेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥ 
दोषाणां समवेतानां बिकर्पोऽशषंशकस्पना । 
स्वातच्त्यपारतन्व्यास्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशषेत्‌ ॥ १२॥ 
हेत्वादिकात्स्त्यीवयवैबेरावरविशेषणम्‌ । 
नक्तदिनतेुक्तांशेव्याधिकालो यथामलम्‌ ॥१३॥ (वा. नि. ज" % 


संख्या, विकस्य, प्राधान्य, बल ओर कार की विद्ेषताभों के आधार पर सम्प्राप्चिके मेद किये 


जानि है । जैते जने ( ज्वरनिदानमें) कगे भि ज्वर आठद्योते है। (यह सख्यासंप्रापनि हद ); 
रोगोत्पत्ति मे कारणभूत दोषो की अक्षाककद्पना ( न्धुनाधिक्य आदि) का विवेचन विकल्प 


संप्राक्षि, स्वतन्त्रता गोर परतन्त्रता द्वारा दोर्षो का पाधान्य या अप्राधान्य विवेचन्‌, प्राधान्य संप्रा्षि 
दद, पूररूप ररूप की मम्पू्ण॑ता या अल्पता के हारा बल या अवल का विवेचन, वलसम्प्राि 


यर दोषानुसार रारि, दिन, ऋतु एवं मोजन ८ के परिपाक ) के अश्च (आदि, मध्य ओर अन्त) 
दारा रागकाल्का ज्ञान करालमम्प्रा्षि समङ्चना चाहिये ।॥ ११-१३ ॥ 


तस्या जौपाधिकमेदमाह-संख्येव्याद्धिना सा भिद्यत दृष्यन्तेन । अच्र च प्राधान्योपा- 
दानाद्ध्राघान्यं च तस्प्रतियोगितया बोद्धव्यम्‌, अत षएव च विवरणे स्वातन्न्यपारतन्न्या- 
भ्यामिति वचद्यत्ति । ५ बरेऽपि व्यास्येयस्‌ ! संख्यादिकमेव विवृणोत्ति-ययेस्यःदि । 
अष्टौ ऽवरा इति संख्याविवरणम्‌ । अष्टस्वं च वातादिकारणमेदाव ; पूकजाख्यो इन्द्रजा- 
खयः; न्निपातज एक, जागन्तुजश्चैकः इति । यद्यपि बृ्धेदो षेः सत्निपाताद्धयोदृश्ञ, यदुक्तं 
चरकेण--'दयुक्बणेकोह्वणैः षट्‌ स्युहीनमध्याधिकेश्च षट्‌ ! समश्चेको विकारास्ते सन्नि 


पाताखयोदलः (च. सू..म. *७) इति; तथाऽप्यत्र त्रिदोषजस्छसामान्यात्‌ सान्निपातिक 
एकन्वेन गणितः । एवं कामन्लोकमयाद्ने ककारणजोऽप्थागन्तुज आगन्तुजस्वखामान्या- 


देकस्वेन निदिष्ट इष्यष्टौ उवरा इति ! †वकल्पं विव्रृणोत्ति- दो षाणामिस्यादि । समवेतानां 
परस्परसनव्रद्ानां; तेन दइन्द्रक्षन्निपातयो ग्रहणम्‌ । अंलाश्चकल्पनेति-अंशा चाताद्गितरौक्या- 
दयः, तरेकद्विश्यादिभिः समस्तंवां वातादिकोपादधारणकल्पना । यदुक्तं सुश्चते--“सं मादं- 
खिभिवांऽपि इाम्यासेकेन वा पुनः। संस्थे कपित्तः द्धं दोषं दोषोऽनुघावति- इति 
(सु-सू. य. २९) । पचंविधश्च दोषकोपो निद्ानवेचभ्याद्वति। त्द्यथा--वात्स्य 
सौदयज्ञेष्य लाघववेशाच्ादिगुणस्य एदयुणः कषायरसः कलायश्च सवे भावेर्वंकः; सैच्यन्लेस्य- 
लाघवेस्तण्डुलीयक्ः, रौच्य लेत्याम्यां काण्डेद्धुः, सैच्येण सीगुः; चथा पित्तस्य: खं मावर्वधंकः 
कटुको रसो मद्य च, हिङ्क कटुष्णतीच्णतेः, दीप्यकस्तेचण्योष्ण्याम्याम्‌, जौष्ण्येन निरः, 
तथा छेन्मणः° स्वे मविदर्धक्रो मधुरो रसो माहिषं च पयः, सेहगौरवमाधुये राजादनफर, 
कदोरूः शेभ्यगौरवाभ्यां,“ जञष्येन कीरिणा करानीति । अपरगुणेदाहरणप्ररासाˆ जस्नरगदा- 
धरवाप्यचन्द्रव्याख्याविश्ञेषाश्च दिस्तरत्वापत्तेरन्र न हिखिताः } प्राधान्यं विव्रगोति--स्वात- 


0 । अ 
॥। 


१. "एकजा इन्द्रजाश्च तयः इस्येव पठयते क. ख. पुस्तकयोः । २. ककटवम्कतीक्ष्णोष्णगुणस्य 
पित्तस्यः इत्यातङ्कुद पणे ¦ २. “स्नेह माधुर्रत्यगुणस्य रलेष्मणः' शत्यातङ्कदपंणे । ४. “दोत्येनैकेन 
स्रणालम्‌? इति आतङ्कदपेणे । ५. (जेऽनटादीनां अन्ये ज्ञातव्याः ! स्वैरः कषायश्च ररायो 
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न्त्यदारतन्ध्याभ्यामिनि । अनुवन्धभविनेव्यर्थः } अत्रापि ष्दोषाणां समवेतानास' इत्यजुवतेः 
नीयम्‌ । "अप्राधान्यं चः इति दोषः, गम्यमानस्वान्नोपद्‌श्ितम्‌ 1 तन स्वातन्न्याव्‌ 
्राधान्यं, पारनन्न्यादप्राधान्यसिति द्विध्यति । बलं चिव्रुगाति--दहैत्वार्दीस्याद्‌ । दैदुपूवं- 
रूपरूपाणां साक स्याद्यापेर्वलवध्वं, तेपामवयवेनं कदेलेनाबर्वस्वम । कारु विद्णोति-- 


षै 


नक्छमिव्यादि ! नक्तं रात्रिः, दिनमहः, ऋतवो वसन्दादयः, युन्तमाहारः, पुषामंहीरेकदेलेः 
व्याधरिकाल व्याधिद्द्धिहानिदकः कारः । अत्र, छतोरंशाः' कतिपयान्यहोरात्राणि, यदाह 
वागभटः--'्छम्दोरमप्यादिसक्ताहावरृतुसंधिरिति स्तः इति ( वा. सू- अ. ३); “संवर्सर- 
पस्य कालस्य कऋतुरू्पोऽशः छषत्वज्ञ इव्येवमपि याज्यं, नव्देकस्य छछनोदिनादिवदादि- 
मध्यान्ता छन्व्॑ाः, ऋतोः सययुदितस्य तन्न कारणव्वेनोक्तवाव्‌ । यथामरं यथादोषं 
तद्यथा रात्रेरादौ शछेष्मा, मध्ये पित्तं, रेषे वायुः, एवं दिनस्य; वसन्ते कफस्य, शरदि 
पित्तस्य, वर्षतु वायोः; एवं मुक्तादौ मुक्तमात्रे कफस्य, मध्ये पच्यमानावस्थायां पित्तस्य, 
लन्ते सम्यक्परिणते अक्त वायोः प्रकोप इति । यदुक्तं वाग्मटेने व--'ते भ्यापिनोऽपि हन्ना 
भ्योरधोमध्योध्वसश्रयाः । वयोऽहोराश्रिमुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः कऋमावु" इति ( वा. सू. 
स १५)। अत्रं ते इति क्रमेण वातपित्तश्रेप्माणः। ननु, संश्राल्िसेदे चरकेण संस्यादि- 
वद्विधिरप्टुक्तः; यथा--द्विविधा व्याधयो निजागन्तुमेदेनः (च. नि. अ. » ); त्रिविधं 
रक्तपित्तम्‌ (च सू. अ. १९) इस्यादि; तत्‌ कुतोऽत्र विधिनोक्तः १ उच्यते, संख्या- 
हणेन विपेरवरोघः, तस्याग्यभिचरितिसंस्यायोभित्वात्‌। वि्धिसख्ययोश्चायं भेद्‌ः- 
विधिं प्र्र., स चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धूर्मान्तरस्यान्वयाद्धवति, यथा--रक्त 
पित्तस्वाविशेषेऽप्युध्वंगादिग्रकारो मवति; संख्या तु भिन्नस्वमात्रेऽपिः यथा--चत्वारो घटाः, 
अष्टौ उवरा इनि । अत्रैव विधिदहिं प्रकारः, स च भिन्नेषु न युक्छः, अतः संल्यादिभिन्नेषुय 
व्याधिषु कारणवमांनुगनः प्रकारो युज्यते । तथा च न्यायविदो व्रुवते--'समानेन धर्मेण 
परिम्रहो मेदानां यत्र कियते स विधिः, संख्या तु सेदमात्रम्‌ः इति; वंयाकरणा अपि 
श्या चक्तते-- अन्वयवान्‌ प्रकारः, निरन्वयो सेदः, इति वाप्यचन्द्रौ ङ्खितवानू। नु, 
यथांऽदांशविकद्पनादिना अवरो ज्ञायते न तथा संख्यया । उच्यते- संख्यामेदेन व्याधे- 
दों षभेदो ज्ञायते, यतो उवरादिकं स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकिस्साथं विशेषो जिज्ञास्यः, कतमो. 
ऽयं ज्वरः ? इति; तस्मिन्‌ ज्ञाते विदेषो भवतीति परंपरया कारणत्वं संख्यायाः। तत्न 
यद्यस्पद्यमान एवासौ दो षमेदाद्धिन्नो जा ८ ज्ञा) तस्ततो युक्तमस्य पयेंषणं-कतमोऽय- 
मिति । कतः ! चिक्कित्षाविशेषार्थ॑म्‌ । इति संप्रासिलचणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ 


विमशः--सख्या, विकल्प, प्राधान्य, बर नथा कारु मेद से सम्प्राप्चिकाभेद ह्येता है) आगे 
क्रमश्च: उनके लक्षण एव उदाहरण दिये जति है-- 


संख्याक्ष्प्रा्चिः-जिसके दारा रोर्गोके मेदो कौ गणना की जती है उसको संख्यासंप्रा्चि 
कहते है । यथा--भगि कहा जायेगा कि ज्वर आढ प्रकार के होते है । चरक नेमी कषा है- 
संख्या तावद्यधा--“अष्टौ ऽवराः, पञ्च गुदमाः, स्च ङष्टान्ये वसादिः" ( च. नि. १।१२ ) 


वात्‌ आदि कारणभेद से ज्वर आट प्रकारके होते है, यह सख्यामम्प्रापि का उदाहरण है । 
वाते आदि प्रत्येक ते तीन, दन्द्रन तीन, सन्निपातज एक तथा आगन्तुज एक इस प्रकार ज्वर के आठ 


मेद होते ह 1 यच्यपि बद्ध दोषों से सन्निपात के तेरह मेद होते है तैसा कि चरके कदा मी है 


वात॒वधृनः । पित्तस्य कटको दीप्यः, इेष्मणो माददिषं पय॒ । शविरेषेण म्रन्थस्य विस्तरत्वापत्तेरत्र 
न लिखिताः । इति क. । 

१. ^त्वोरंश" इति क ख । २. नतु ऋतुरूणकालस्यांना व्याध्युतादका मवन्ति, विशिष्टस्य 
व्याधिहेतुत्वात्‌ , तर्तोऽशदयब्दस्य कथम्रतुश्चब्दभ्रयोगः १ तत, सवत्सररूपस्य च कारस्य ऋ तुरूपोऽदः 
ऋतवश्च इति योज्यं, नत्वेकस्य ऋषपोर्दिनादिर्मध्यान्ताचंञ्चाः' इत्ति क. । 


तभो 
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मधुकोश-षिद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ५६ 


'दरयद्वणे' रिष्यादि-अर्थाव्‌ दो उल्वण ओर एकोखण दोषों ते छमेद, दीन मध्य तथा अधिक दोषो से 
छ मेद, समद्तोषो से एक भेद इस प्रकार सन्निपात के तेरह मेद होति है, तथापि समी चरिदोषजहे 
अतः न्निदोषज जाति के कारणये तेरह प्रकारके एकमे हयी अन्तर्भूतहै। निम्न कोष्टकके दारा 
संनिपात के तेरह मेदो का स्पष्ट ज्ञान हो सकता हे- 

दयुक्वणेकोढबणेः षट्‌ स्युः 





¦ वृद्ध वृद्ध वृद्धतर वृद्धतर | 





्‌ १ | वात -- पित्त । कफ 
२ | पित्त ' - कफ वाति 
ˆ ३ | कफ -- । वात | पित्त 
{ ४ ¦ वात पित्त ¦ क्फ | -- 
; ५ । पित्त कफ ` वान -- 
९ क्क वात । प्त | 





हीनमध्याधिकेश्च षट्‌ 








। ¦ बद्ध ¦ वृद्धतर वृतम | 
व (नन | 0 1 
। १ | बाति { पित्त केफ | 
: २ | वात | कफ ` पित्त 1 
। 1 ॥ ॥ (-, 
| २ | पित्त ¦ कफ वात { हीन-मध्य ओर अधिक 

^ पित्त | वात कफ | 
4.1 कक / वः पित्त | 
६ , कफ { पित्त वात 

५ क 
समश्चकः 





बद्ध | वृद्ध वद्ध | 


| 
| 
| 


१ वात | पिन्त कफ 


इसी प्रकार काम; शोकः मय आदि कारणो से उत्पन्न होने वाले समी ज्वर आगन्तुकत्व 
सामान्य के कारण गन्तन भेद मेँ ही अन्तमूत ने ते एक ही कहे जाते है। इस प्रकार आठ 
ज्वर होते है । ® 

२. विकरदपसम्प्राक्ति--व्याधि में समवेत ( परस्पर सम्बद्ध) दोषो की अंांशकस्पना को 
विकल्पसम्प्रापि कहते है । वात आदि दोषमे रने वाले रूक्षता आदि प्रत्येक धमं अश हे। 
अमुक दोष इतने अं पे प्रकुपित इभा है इसके निणय को ही अशां्कल्पनः कहते है । विकद्प 
का विवेचन करते हए चरक ने कहा है- 

नसम्वेतानां पुनद काणामंशंशनलरविकल्पोऽरिमन्नर्थे' ८ च० नि० १।१५ ) 

अथात्‌ सव (एक दो या तीनों) दोषों के उत्कर्षापकर्षरूप अशांश्चदल को विकल्प कहते है \ बात 
आदि के रूक्षता ' आदि युर्णो को अश्च कहते है । इस गुण समूह्‌ के एक, दो, तीन यः समस्त अंशो 


१. रुक्षः शीतो रघुः सृक्ष्मश्चरोऽथ विशदः खरः--वातयुणाः । 
सस्नेहसुष्णं तीक्ष्ण च द्रवमम्छं सर कटु--पिन्तयुणाः ॥ 


यरुश्षीतख्दुलिरधमधुरस्थिरपिच्छिलाः--द्लेष्मयुणाः । 
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से वातत आदि के प्रकोप का निश्चय करना ही अशाश्चकर्पना है । अर्थात्‌ कितने प्रकोपक खुर्णोसे 
दोष का प्रकोप हया है इस्तका सुक्ष्म विवेचन करनादही विकर्प या अशांेकल्पना कदरता 
है! सुश्वतने मी कदा है कि-- प्रक्ष्य आदि सम्पण, तीन, दो या एकशगुणप्ते मी ससगेमे कुपित 
दोष दूसरे कुपित दोष का अनुगमन करता है । इस प्रकार का दोषप्रकोप निदान की विचित्रता 
काही फ़ल है। द्रव्य ओर उनके रसोंमे दो्णो के ही समान ( सम्पूणं या कुछ ) गुण रहते है अतः 
प्रकोपक द्रव्य यारसमे दोषप्रकरोपक जितने अश्च रहते हैः उने हीदोर्षोका प्रकोप होता है) 
यथा कषायरस् तथा कराय ( मटर भेद लितास ) रूक्षता आदि सव गुर्णो से युक्त होने क कारण 
सेक्ष्य, शैत्य, लाधव, त्रैद् आदि युणोँ से युक्त वात को समौ अदोँते बढाता है। तण्डुलीयकं 
८ चौरा ) रुस्ता, शीतता तथा छाधव इन तीर्न गुणे से वातका वर्धक है! काण्डेष्ठु रूक्षता 
ओर रीतनायुर्णोपेहो वातकौो कव्डाताहै सीधु ( शराबभेद ) केवल रूक्षृतायुणसे ही वात 
का वर्धक है। 


केटु रस तथा मच मेँ पित्तव्धैक समी अश्च विद्यमान है अतः वह पिन्तका सवशवरध॑क है । 
दियु कट, तीक्ष्ण एव उष्ण इन तीनो गुणों ते पित्त को क्डाता है। अजवा्न तीक्ष्णता तथा उष्णता 
गुण ते ओर पिर केवल उष्णता के कारण ही पित्त के वैक है} 


मधुर रस ओर भस का दूध दलेष्मव्धक सम्पूणं अं ते कफ का वर्धन करते हैँ ! खिरनी स्तेद, 
गोरव ओर माधुयंसे कफका प्रकोप करती ईै। कपेरूप्रौत्य ओर गौरवफे कारण तथाक्षीरी 
वृक्षं के फल केवल सत्य युणके कारणकषफके वधैक होते हैः । गुणों के अन्य उदाहरण जेज्जट, 
गदाधर ओर वाप्यचन्द्र कौ टीकाओं मँ लिखिन है, उनका उच्रेख विस्तारमय से यदा नदी किया 
जारहादहै। 


३. प्राधान्यसम्ध्रा्िः- प्राधान्य के कथनमे अप्राधन्यकामीगोधदहोजाताहै। व्याधि 
मं सम्बद्ध दोषो की स्वततन्वता एवं परतन्त्रता के आधार प्र॒ व्याधि की प्राधान्य या अप्राधान्य- 
सम्प्रति का निदेश करना चाये" । अर्थात्‌ व्याध्युत्पादक दोषों की स्वतन्त्रता का जिसके द्वारा 
ज्ञान हो उते उस्र व्याधि कौ प्राधान्यसम््रापनि ओर जिक्षके दारा दोषो की परतन्त्रताका ज्ञानदो 
उपे उस्न व्यापि की जप्राधान्यससम्प्रापति कहते हँ । ज्वर, अतिसार आदि द्रन््ज या चिदोषज रोगों 
म निस दोष की प्रधानता हयोगी, प्राधान्यस्म्प्रा्चि मी उसी के नाम ते व्यवहृत होगी । चिकिस्सा- 
कम का निधीरण मी मुख्यतः उसके अनु्तार दी किया जायगा । इसके विपरीत अप्राधान्व- 
सम्प्रा्ति होती हे । चरकोक्त प्राधान्यसम्प्राक्ति का वणेन मौ वाग्भट के समान द्यी है। 
उन्हनि कदा है- % 

पराचान्यं तरतमाम्यासुपरुभ्यते तत्र द्वयोस्वर्िषु तम इति ! ( च? नि° ।१३ } 


४. बरुसम्प्रा्चि-निदान, पूवैरूप ओर रूपों की सम्पूणैना या अल्पता के कारण व्याधि 
फे वराव्रल का ज्ञान जिसते होना है उपे बलरूप सम्प्रा कहते है । अर्थात्‌ हेतु, पवंरूप ओर रूप 
को अधिकता वाटी व्याधि को सबक समज्लना चाहिये, इसके विपरीत हेतु आदि की अद्घतः 
उपरिथनि रने पर व्याधि को निर्मल समक्षना चादिये । चरक ने वलसम्प्राकषि को पृथक्‌ न मान 
केर कार्मम्ध्ाहठिते दी उमक्रा सम्बन्ध कर तथा विधि सम्प्रकषिका ए्थक्‌ उल्छेह कर पाच प्रकार 
कीही सम्प्राप्ति मानी है) 


क त 
१. स्वतन्त्रो व्यक्तलिन्नो यथोक्तसमुत्थानोपश्चमो भवत्यनुबन्ध्यः. तद्विपरीतलक्षणस्त्बनुवन्धः इति 
( चरकः ) "अनुबन्ध्यः प्रधानम्‌, अनुबन्धोऽप्रषानम्‌? ( इति विजयरक्षितः ) । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटद्रयोपेतम्‌ । ‰१ 


५ कारुसम्प्राक्तिः-जित सम्प्राप मेँ कारू के हारा अर्थात्‌ रात्रि, दिन, ऋतु एवं मोजन के 
विशिष्ट अश्च (आदि, मध्य एवं अन्त ) म व्याधि की बृद्धि तथा उत्पत्तिके द्वारा दोषविंहेष कां 
निर्धारण होता है उप्ते कालरूप सम्प्र॑ि कहते है । 

साति के प्रथम भागम कफ, मध्यमे पित्त णवं अन्तम वातका प्रकोपद्योतादहै। इसी 
प्रकार दिन के तीन माग ओर मोजन के आम, पच्यमान ओर पक्त अस्था अर्थाव्‌ पाचन के 
आदि, मध्य गौर अन्तमं क्रम्य कफः, पित्त ओर वायुकी वृद्धिया प्रकोपदह्ोताहै'। तथा 
वसन्त, श्रद्‌ ओर वषां ऋतुओं मेँ मी यदी कम रहना है । जैस्े-कफज व्याधियों की उत्पत्ति या 
बृद्धि प्रातःकाल या रात्रि के आरम्म या भोजन के बाद तत्काल होती है। शस प्रकार इन सम्यो 
मे जिक्ष रोग की उत्पत्ति या वृद्धि हो उते कफज समञ्चना चाहिए । उसी प्रकार संवत्सर रूप क्राक 
के अदय वसन्त आदि ऋतुं में स्वभावतः प्रकुपित होने वले दोषां घे उत्पन्न रोग की उत्पत्तिया 
बृद्धि उस ऋतु मेँ होगी । जैपते वसन्त मेँ कफः श्रद्‌ मेँ पित्त एवं वर्षा मे वायु । कृ लोग ऋतु के 


कत्तिपय दिनों को त्वंश कते है श्सीखियि वाग्मट ने वहा है--परौ ऋतु के अन्तिम भौर 
दूससे के प्रथम सप्ताह को ऋतुसन्धि कहते है । किन्तु वषेरूप काल का ऋतु मी एकं है, यह 


भरथंही उचिते एक ददी ऋतु के आदि, मध्य, यर अन्त में विभिन्न दोषों के प्रकोप की कल्पना 
करना अनुचित है; क्योकि सम्पूणं ऋतु को ही दोषप्रकोप का कारण कहा गया है उसके अश्च को 
नदी । कालविक्ष सम्बद्ध होने से इते कारुसम्प्राधि कहते है । चरक इसके साथ वल को भी संयुक्त 
करक निम्न प्रकार पते लक्षण करते है--'बरुकारविदोषः पुनष्यांधी नाग्रस्वहोरात्रकारविधि- 
नियतो भवतिः! ( च नि० १।११६ ) किन्तुं यहां बलस्य = वृद्धेः कालः” अर्थात्‌ रोग की वृद्धि 
का कार यह अथे है । 
संख्या जौर विधि-- 

चरक ने “सभ्प्राक्तिजांतिरागतिरिव्यनर्थान्तरं व्याधेः, सा संख्याप्राघान्यविधिविकद्प- 
बरकालविरषेर्भिद्यतेः इस सम्प्राप्तिरक्षण तथा उसके भेदो के निरूपण मेँ संख्या आदि के सभान 
"विधिः मेद का भी उद्लेख करते हृए'विधिनांम--द्विविषा म्याघयो निज्ञागन्तुमेदेन, त्रिविधा 
खिदो षमेदेन, चतुर्विधः साध्याषाध्यख्रदुदारणमेदेन' इस सूत्र के दवारा उसके शृथक्‌ उदाहर्णो 
कामो स्पष्टनिरूपणक्याह किन्तु वाग्मटने इस मेद कौ पूणंतः उपेक्षा करने का सन्देह उत्पन्न 
केर दिया है ) विजयरक्षितजी इसका समाधान करते है कि (सख्या केमहणसे परिधि का मीमरहण ह्ये 
जता है । उसका पृथक्‌ पाठ करने कौ आवद्यकता नही, क्योकि विधि का संख्या से नियमित संबंध 
हे ॥ विधिग्रधुक्त द्विविधः त्रिविध आदि शब्दो मे नियमतः सख्या काही प्रयोग होता है! इस 
प्रकार विधि संख्या से अतिरिक्त नदीं है अतः पृथक्‌ विवेचन भी मनावरयक है । शाख भौर लोक 
मे कचित्‌ संख्या एव कचित्‌ विधि श्चब्द के प्रयोग के अनेक उदाहरण उपरुग्ध होति हैः । इन दोर्नो 
के उचित अथक्षेत्र की मर्यादा का ज्ञान करना मौ परमावरयक है । उसका ही निरूपण वाप्यचन्द्रनी 
के मतानुसार कियाजारहादहै। विधि ओर संख्यामे मेद केवर इतना है कि-विधिका अर्थ 
प्रकार है ओर उसका प्रयोग अवान्तर ध्म॑मेद के सम्बन्ध से एक ही जाति के दयो या उसते अधिकं 
व्यक्तियों मँ मेद प्रदित करने $ ल्यि क्रिया जाता है । यथा--त्रिविधं रक्छपित्तम्‌-तिर्यगृर्वा- 
धोगमेदात्‌ । यँ पर वियंग्ग, ऊष्वंग जर अधोग मँ रक्तपिन्तत्व जाति समान रहने परभ 
ऊध्वेग ओर अधोग स्वरूप ध्म॑मेद को मानकर रक्तपित्त मेँ संख्या के साथ-साथ विधि राब्दका 

१. ते व्यापिनोऽपि इन्ास्योरधो मध्योध्व॑संश्रयाः । 
वयोऽहोरात्नियुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ ॥ 
२. ऋ त्वोरन्त्यादिसघ्ादाषृतुसन्धिरिति स्तः । 


६२ माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


म प्रयोग किया गया है। किन्तु सख्या का प्रयोग अवान्तरथमंनिरपेक् व्यक्तिभेद की गणना 
मात्रमे द्योता ह । अर्थात्‌ पृथक्‌ वस्तुओं कौ गणना, विना किप्तौ विरिष्ट अवान्तर धके 
विचार केदो करना सख्या ह । संख्या का प्रयोग सवत्र किया जा सक्ता है । "यथा चत्वारो 
घटाः, अष्टौ अवराः, पञ्च गुदाः, सक्च कुष्टानिः यँ पर धट तथा ज्वर आदि की सामान्य 
गणना के लिये सख्या का प्रयोग किया गया है यहाँ पर अपेक्षा नही है कि षट क्रिस्-किपस्त धातु 
के बने दै श्व ज्वर कित्त धरम॑विेष सै युक्त है, किन्तु परस्पर भिन्न अवश्य ई, केवल इसी का निदे 
संख्या के धारा किया गया ह) 

विधि शब्द का अं प्रकार कहा गया है, उक्तका प्रयोग भिन्न जाति के व्यक्तियों मे नष्टं 
किया जा सकता । यथा गोत्व गौमें ही रह सकता है अश्वम नही) किन्तु गौ मौ अनेक प्रकार 
की होनी है भोर मेद उनका मेद किसी विके धमं के आधार पर करना होगा तो उते विधि कैग 
अतः यदह उचित दै कि सख्या चिक्द्प आदि के दवारा मेद करने प्र मौ अवान्तरभेदक्‌ कारण के 
धूमं कै अनुरूप प्रकार या विधिकाभी प्रयोग किया जाये! तात्पयं यहे कि सख्या दिके 
द्वारासेगो का मेद कर्‌ ठेते पर मी चिकिन्सोप्योगौ षमेभेद के प्रतिपादनाय “विधिः का कथन 
अवदय करना चाहिये । 

इस विषयमे चैयायिकोंका भीमतहै कि जहो विभिन्न भेदो का निय समान धमंसे 
कियाजताहै वह्यं विधि श्चब्दका प्रयोग करना चाहिय । केवल भेद प्रदरित करनेके लिये 
संख्या का प्रयोग करना उचित है, इसमे जाति कौ समानता या असमानता की अपेक्षा 
नहीं ह । वैयाकरणो का मी कहना है कि" समान जातिमें ही अवान्तर धर्मं के सम्बन्ध ते भेद 
को प्रकार ( विधि) प्वं समान या मन्नमान जाति मे मेदमात्रसूचक संख्या का प्रयोग किया 


जाता है; यथा काली ओर श्वेत दो प्रकार की गाये है--यर्हो पर भेद श्वेतत्व एवं छरष्णत्व के 
सम्बन्ध के समान जात्तिमे ही कियागया है अतः प्रकार शब्द प्रयुक्त हज इसी प्रकार 


पश्च यह कदने से णय, भेँस आदि सवका मथवा चार गाय कहने पर भिन्न-मिन्न रंग की भी यायं 
काबोधदहो सकता है! अतःमेदमत्रका हयी बोध होता है जिससे केवल संख्याका प्रयोग 
फिया गया है। 

विधि एवं संख्या का मेद-निरूपण करते हए री पण्डित गंगाधर कविराज जी का कथन है- 
भत्र विधिस्तु प्रकारः, संख्या तु मेदमानत्रम्‌, सजातीयविजातीयेषु पञ्च बाद्यणदश्चियाः। 
प्रकारस्तु सजातीयेषु भिन्नेषु धमान्तरेण उपपत्तिः+ । इसका तात्पथं यह है कि विशेषण या 
धमेविददष को मानकर मेद कदने पर विधि श्षब्द का प्रयोग क्रिया जाता है। यथा भनिजागन्तु- 
विभागेन तन्न रोगा दविधा स्मरताः" यँ पर तेग वि्ञेभ्य है एवं निज ओर आगन्तु विरेषण । 
इन दो विहेषर्णो को ही आधार मानकर रोगके भेद किये गये है, अतव यँ पर विधि श्चब्द 
काही प्रयोग किया गया) इसी प्रकार- 
(मन्दस्तीच्णोऽथ विषमः। समश्चेति चतुर्विधः। कफपित्तानिराधिक्यात्तव्खाम्याजाटसेऽनलः ॥ 

य॒ पर मन्द्‌ मादि चार विष्णो द्वारा विकेष्यभूत अधिके चार भेद प्रतिपादित कयि 
गये है अतः यहो मी विदोषण के भाधार पर हयो विथिद्ाब्द का प्रयोग किया गया है, 

किन्तु जहां भेदमात्र अभीष्ट है वर्ह केवर संख्याका ही प्रयोग करते हैः यथा--जष्टौ 
क्वराः, पञ्च गुदभाः, सक्त कुष्ठानि । इन सव्र मेँ ज्वर आदि चिकेष्य का मेद चिर्देदरा बिना किसी 
विशेषण के किया गया दै अतः यदौ सख्या प्रयुक्त इई है । "पञ्च ब्राह्मणक्षत्रियाः, यह पर संख्या 


जा शनो ति सानन (मः 
य ~ | 


१. अन्वयवान्‌ प्रकारः--अन्वयः सम्बन्धः, स विद्यते यस्यासौ = अन्वयवान्‌ । निरन्वयो 
मेदः-निनांस्त्यन्वयः सम्बन्धो यस्यासौ निरन्वयः । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ६३ 


का प्रयोग विेष्यप्रयुक्त हयै है ! कचित्‌ संख्या ओर भिपि दोर्नो का एकतर प्रयोग मी हो सकता है । 
यथा--श्रयो रक्ताः, द्रौ श्वेतौ, पञ्च रोहमयाः कुम्भा", इति त्रिविधाः, दश्च च कुम्भाः 
यद्टौँ पर॒ कुम्भरूप चिङ्ञेष्य के आधार प्र सख्या का तथा उनके विदिष्ट धर्मौ के आधार पर 
विधि ञब्द का एकत्र प्रयोग करने परममी कोई दोषन आता। इसप्रकार विधिकोसख्यासे 
भिन्न द्यौ मानना चाहिये यदिदो्नोंको एकी मानाजाय तौ धिविधके साथ दस कहना 
अपङ्ग प्रनीत होगा इमके अतिरिक्त विधिरूप सम्प्रा्चि का परिणाम मी संख्यारूप सम्प्रति 
ते निनान्त भिन्न है। यथा ऊर्ध्वग रक्तपित्तमे अधोमागत्त हरण करने परही आन्तिद्ती ह 
ऊर्ध्वंहरण से नदीं । अथो रक्तपित्त मँ उष्व॑माम स दोष निदहरण करने से खाम होता है अधो- 
निहैरण ते नही । इस प्रकार वाग्यट तथा उनका अनुकरण करने वाले माधवकरने जोविधिकरा 
अन्तर्भाव मख्यार्मे हौ कियाद वह भ्रमपृणहै क्योकि विधि के कषेत्रम केवर संख्याक 
प्रयोग करना अनुपयुक्त है । चक्रपाणिने भमौ कहाहे कि संख्यायत अ्याकिप्रकारेऽयं 
विधिश्न्दो वर्त॑नीश्रः अर्थात्‌ सख्या आदि मे अन्तर्भाव न होते योग्य व्याधि के विशिष्ट येदं 
का निरूपग्र करने करे च्य विधि शब्द्‌ छा उपयोग करना चाहिये । 


अव चह प्ररनदहो सकना दै कि अंशांशक्स्पना आदि मेदोके द्वारा ज्वर आदि व्याधिका 
जिस प्रकार विद्ञेष ज्ञान होना वेते सख्या ते नही, पुनः सख्या का पाठ क्यो कियागया 
इसके लिय कहते है फि संख्यामेद त्ते व्यापि का दोपमेद जाना जाता है) अत्‌ दोषभेद 
ते ज्वरादिरोग अनेक होनेके कारण उन्हं जाननेके ख्थिदही सख्या का प्रयोग करना पड़ा 
ह ; अतः ज्वर आदि व्यायि को स्वरूप से जानकर भा चिकित्सा के लिय ज्वर्‌ के वात्तिक आदि 
तरिरोष भेदो को जानने के पुव ज्वर कितने हेत्ति है यह जानने कौ आवदयकता पडती है फिर 
यह्‌ विचार कियाजाताहैकिडनमेसे य॒हकौनस्ा ज्वरे इनमे्दो को जानने कै पश्चात्‌ 
ही चिकित्सामें वैजिष्ल्य कियाजा सकताहै। इस प्रकार सख्यामें परम्परया कारणता है। 
किसी मी कारण से उन्न रोग तत्काल दोषभेदे वििष्टसरूपोँको धारण कर सकता है, ओर 
चिकित्साविदेष फे च्यि उस भेदको जानना परमावश्यकं होता है। यह भद संख्य के ज्ञान 
सेह्ीज्ञात हो सकता है अतः सख्या का प्रयोग अवदय करना चाद्ये । 


इति सम्प्रा्चिरुक्षणम्‌ । 
उछनिदानपच्चकमुपसंहरन्नाद- 


इति प्रोक्तो निदानाथेः स व्यासेनोपदेष्ष्यते । (वा. नि. न. १) 


इस प्रकार निदान के सामान्य अभिधेयो ( निदान, पूवंरूप, रूप, उपराय, सम्प्रापि ) का 
निरूपण किया गया । सम्प्रति उसका विस्तार से वणेन किय] जायगा । 

उक्तं निद्ानपञ्कधुपसंहरति--इतीस्यादि । इतिशब्दः समक्तौ । निदानय्देऽन्न 
सामान्यवचनः, अर्थोऽभिषघेयः। तन्निदानं संक्ेपेण स्वरूपरुक्षणमात्रेणोक्तस, अधुना व्यासेन 
विस्तरेणोपदेच्यते कथयिष्यते, सकरन ग्रन्थेन प्रतिरोगं निदानपूवंरूपादय एव तत्तद्धि- 
रोषेवंक्तष्यः इस्यर्थः ॥ 

विमश्ञेः--जव तक रोगज्ञान के साधन निदान आदि के स्वरूप का विवेचन किया गया है, 
किन्तु अव जगे प्रत्येक रोग के निदान, पूर्वरूप आदि का वणेन किया जायगा । 


सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता मलाः ॥ १४ ॥ 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । (वा. नि. ज. १) 


६% माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


सभी रोगो के मूर कारण कृपित दोष ह हे । किन्तु दोष प्रकोपका भमी कारण अनेक प्रकार 
के अहिन पदाथो का तेवन ( अक्तास्म्येन्द्रिया्थ्तंयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम) है॥ १४॥ 

द्विविधं हि रोगस्य कारणं विप्रकृष्टं सन्निकृष्टं च! तन्न विग्रक्रष्ं विरुद्धाहारादि, सन्निङ्कषटं 
वातादि. तस्य वातादेः लवरोगेष्वग्यमभिचरितक्ारणव्वमाह-सवषामित्यादि ! यदुक्त 
सुश्वुते--“नास्ति रोगो विना दौषंयंस्मात्तस्माद्विचक्तणः। अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्कर््या. 
धिमुपाचरेत्‌'* इति (घ सू. म. ३५) आगन्तुभ्याधिषु यश्प्युत्पत्तौ दोषकोपो 
नास्ति, तथाऽप्युत्पस्यनन्तरमवश्यभावी; उत्पश्चद्रव्ये गुणयोगवत्‌। यदुक्त चरके-"लागन्तुहिं 
भ्ययापूरं्मुरपन्नो जघन्यं चातपित्तश्लेष्मणां वेषम्यमापादयतिः (च. सू. अ. २० ) । 
निदानं कारणम्‌ । मखा दोषाः, मिनीकरणात्‌। ननु, वातादीनां किमिदं दौोषस्वम्‌ १ 
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अत्राहुरेके-स्वातन्न्येण दूषकष्वं दोषध्वं; रसादि दरृष्यभ्यवच्छेदाथ ^स्वातन्त्येणः हति पदं, 
ते हि वातादिदुष्टाः सन्तो दुष्यान्तरदूषकाः । अब्राहुरन्ये- किमिदं स्वातन्न्यं १ किं दोषान्त- 
रनिरपेद्स्वं हेष्वन्तरनिरयेचर्वं वा १ आद्ये वातस्येव दोषत्वं स्यात्‌ , नतु वातसापेक्योः+ 
कफपित्तयोः, यदुक्तं पित्तं पङ्क कफः पङ्कः पङ्वा मरुधातवः। वायुना यत्न नीयन्ते 
तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌-दक्ति; द्वितीये वातस्यापि न दोषन्वं, कफपित्तयोरिव निदानसापे- 
कषस्यंव तस्य दूषकत्वात्‌ ; तस्मात्‌ शरव्यारभ्भकस्वे सति दुष्टत्वं ° दो षस्वम्‌' इति 
रक्षणम्‌ । रसरक्तादिनिच्रत्यथं प्रकृत्यारम्भकत्वम्‌' इति विशेषणम्‌ । नहि वातादि्रकृति- 
वच्छे रसरक्षादिप्रकृतिरुक्ता; ` वातादिग्रकृतिस्वं च शरीरस्य वातादिदूषितशुक्रशोणिता- 
रन्धत्वम्‌ ˆ । यदाह चरकः-"दोषानुज्ञायिता दयषां देहश्कुतिरूभ्यतेः; यथा-वातराधाः 
सदाऽऽतुराः' इति (च. सू- अ. ७)। सुश्रुतेनापि प्रक्ृतिरक्षणे "वातप्रकृतिः स्फुटितः 
करचचरणो जागरूकोऽनवस्थितचित्तःः (घु. शा. अ. ४) इस्यादक्तम्‌ । प्रकृतिरोगयो- 
श्चायं मेदः-प्रङ्तिरपथ्यसेवय नास्यन्तं बाधते, यदुक्छं-'विषजातो यथा कीटो विषेण न 
विपधते ! तद्वत्‌ प्रह्ृतिभिदेंहस्तज्नातत्वान्न वाध्यतेः , सु. सा, अ. ४) इति संक्तेपः। 
विस्तरस्तु सुश्ुतश्छोकवार्तिके ` प्ररनविधानाख्ये टीकासु च द्रष्टव्यः । नजु, श्रकृष्यारम्भकत्वं 
दोषत्वम्‌" इत्येवास्तु । सत्यं, विपक्ञाद्रयावृत्तिमवस्येव किंतु दोषस्वरूपं नोक्तः स्यादिति । 
सुश्चुतादिभिर्घातादेरिव प्रकोपकारु-प्रकोपण.निर्हरण-स्थान विशेष रोगविशेष-लिङ्कविशेषचि- 
किस्साविशेषाणामभिधानाद्रक्तस्यापि दोषस्वं पूच॑टीकाकारेराषादधमंस्वामिदासादिभिः स्वी 
तदप्येतेन भ्यवच्छिश्नस्‌, अधुनातनेरस्वीक्रियमाणस्वात्‌। ननु, दो षाश्चत्‌ कारणं तहि तेषां 
सवदा देहे सद्भावात्‌ सव॑दा रोयोस्पादुकत्वभसङ्ग इष्यत आह पिता इति, विहृतिमा- 
पन्चाः। नु, तस्प्रकोपः स्वभावात्‌ › कारणान्तराद्वा ? नाद्यः, पूर्ववसपरसङ्गात्‌ , अथ 
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१. 'आदारादि” इति क- ख. । २. अस्या क. पुस्तके "ननु, आगन्तुके कथ दोषपूवेकत्वम्‌ ? 
यतस्त्परकोपकारणमाहरादिकं नास्ति! उच्यते-अभिचारामिध।तादिना व्यथोत्पद्यते, तेन दोषो- 
त्पत्तिः तथा च व्याधिरिति; तथाऽभिचारादिनाऽढृषटररि तदोषोत्पन्तिः, एवंप्रकारेण दोषपूर्वकत्वम्‌” 
इत्यधिकः पाठ उपकभ्यते । ३. 'दुषटिकारकत्वः इति क. ख. । ४. ^रसरक्तादिग्रकृतिरु्तः पुरुषः 
रक्तदूषितशक्रादेर साध्यत्वेन देहारम्भकस्वं नास्ति, रक्तस्य देहारम्मकत्वे सत्यपि प्रकृत्यारम्भकत्व 
नास्ति, अनभिधानात्‌ ; शाखे न रक्तप्रकृतिरुक्तः पुरुषः इति क. 1 ५. अस्याये क. पुस्तके श्तत्र 
वातादिदूषितत्वं नाम शुक्रश्योणितसंयोगकाङे युक्रशोणितयोरधिकतरदोषाधिकतवम्‌, अन्यथा दु्टयो- 
स्तयोदे दारम्भकत्वमेव न स्यात्‌, उक्तं च--“्वातपित्तकफादिदुषटरेतसः प्रजोत्पादने न समर्थाः इति । 
तत्रोमयोरेकाधिकरणत्वेन एकदोषा प्रकृतिः; भिन्नाधिकरणत्वेन इन्दजा चिद्योषजा वा । षवातादि- 
दूषितश्युक्र्ोणितारग्धत्वात्‌" इत्यधिकः पाठ उपरुभ्यते। ६. 'प्ररनसदल्निदानाख्ये, इति क. ख, 


मधघुकोश--विद्योतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌ । ६ 


कारणान्तरादिवि किं तदिस्याह--विविधाहितसेवनमिति । विविधस्य नानाविधस्य, 

अहितस्य जन्पास्मयेन्द्रियार्थ॑संयोग-प्रक्तापराधध-परिणासमलक्षेणस्य सेवनमिति ॥ १४ ॥ 
विमर्शः साधारणतया मन्रिक्ट एवं विप्रशष्ट मेद से रोयकेकारणदो प्रकार के शेते हैः। 

विग्रक्कश्टकारण--मिथ्या आहार-विदार आदि व्याधिके विग्रङ्ृष्ट कारणदहै। आदि चन्द पे 


न्याध्युत्पत्ति के पुव सरीर म प्रविष्ट हए सोगोत्पादक जीवाणुओं का मी विग्रङ्ष्ट कारण मेँ समावेश 
किया व्य सकतादहै। ये मिथ्या आहार-विहार तथा सेगोत्पादक जीवाणु श्सेरगत दोषो को 


दनै-रनैः विक्त करते रहते ह । दोषो की विकृति के पराकाष्ठा पर पहुचे प्र रोग की उत्पत्ति 
होती है) इन विग्रहृष्ट कारणों के ससर म भ्रवेदकाल पे ठेकर रोगोत्पत्ति प्य॑न्त का काल संचयं 
काल ( 170८४०५ शलण०प ) कहलाता है । संचयकाल ही दोषों की दृष्टि का प्रधान काल है। 


रोगोस्पादक कारण दुवंर हैते ते यदि गोग उत्पन्नेन कर स्केतो उपे व्यभिचारी कारण कहा 
जाना है । रोगोत्पत्तिन होने का युख्य कारण रोगोत्ादक कारण की दुबैलता तथा स्वाभाविक- 


रोयप्रनिरोधक्षमना ( रे श्धपप्नय गपाणपणय्फ) ही है । इसका विस्तृत विवेचन "व्याधिक्षमत्वः क 
नाम से चरक संहिता सुत्रन्यान अ०२८ में मृ एवं चक्नपाणिकी टीकामें देखिए 
नन्निद्घ्टकारण--प्रकुपित वातत आदि दोष व्याधि के सन्निकृष्ट कारण है, रात्रि, दिन, ऋतु 


मोर भोजन के आद्धिः मध्व ओर्‌ अन्त मी दोषप्रकोप्‌ के सन्निकृष्ट कारणदै। दोर्षो कै प्रकुपित 
होने पर सीघ्र ही व्याधिकी उत्पत्ति होती है सतः इनं सन्निकृष्ट ( निकट ) कारण कहा जाता है । 


नीनां दोषो मेते एकः दौ या कचिद्‌ सव दोषं का प्रकोप समी व्याधियों मँ नियमतः होता है, 
इनके दुष्ट क विना रोगोत्पत्ति नर्ही हो सकती । इसका ह प्रतिपादन सवैषामिः त्यादि पदक 
दारा क्रिया है इस विषयमे चरक ने मी कदा है- 


नास्ति रोगो विना दोषेयंस्मात्तस्माद्भिचक्षणः। अनुक्तमपि दोषाणां छिन्गग्याधिञुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कोई भौ रोग दोपप्रकोपके विना नही हो सकता । अतः बुद्धिमान्‌ तैव को चाद्ये 


कि वह व्यायिकानामन जाननेहृप मप दोर्षो के शाखोक्त लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करे । 
इसके अतिरिक्त सव रोगाकरा नामकरण च्ाखमेमौ नहीहैअतःरोगका नामन जानने से 


रल्नित मी न होना चाहिये, क्योकि का मी है-- वि्ारनामाङ्कुरखो न जिद्ीयात्‌ कदा- 
चन । न हि सवविकाराणां नामतोऽदिन श्रुचा यतिः ॥ ( च० सू° १८।५१ ) 
यद्यपि आगन्तु कारण पते उत्पन्न व्याधि कर उत्पत्ति में दोषप्रकोप कारण नही होता तथापि 


उत्पन्न द्रव्यमें युके योग के समान" अवदयम्मावी दोष-कोप को कस्पना पे उक्षका फारण 
मौ दोषप्रकोपकोही मान च्या नाता है, आगन्तुज व्याधि म अभिधातादिजन्य सम 


व्याधयो का प्तमावेड हदो जाता है। अगन्तुज व्याधि मे दोष पदि प्रकुपित नीं 
रहते, पितु आगन्तु कारण के उपस्थित होने के पश्चात्‌ तत्कारु दोष-प्रकोप होकर उनके मी लक्षर्णो 
कौ उत्पत्ति होती है । इस प्रकार आगन्तुज व्याधि मे मौ दोष-मकोप का होना निश्चित ह! चरक ने 
मी इती आर्य ते कदा है--“जागन्तुदहिं ग्यथपपूर्वसमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तषठेष्मणां वैषम्य 
मापाद्यतिः जात्‌ आगन्तुकारण व्यथा (कृष्ट) को उत्पन्न कर वादं में बात, पित्त तथा कफ 
कौ विषमता खो उत्पन्न कर देता है। जसे चोट क्गने पर क्षत की उत्यन्ति हतौ है किन्तु 


तत्का ह वातप्रकोप ते पीड़ा, पित्तप्रकोपप्ते दाह, पाक आदि जीर कफ से पूयोत्पत्ति दि 
उत्पन्न होते है । 





2 
१" उत्पननदरन्ये युणयोगवत्‌--यदयपि “उत्पन्नं दन्य क्षणमेकं निर्ण निष्क्रियं च तिष्ठति, अर्थात्‌ 
सथः उत्पन्न द्रव्य एक क्षणके ल्यि निरयण ओर क्रियारहित रहता है, यह शाखकारो का 


सिद्धान्त हे तथापि सावी यण गौर क्रिया की करपना से उलयन्न दरव्यको मौ क्रियारओर युणप्ते 
युक्त मान ल्या जाता है । 


% मा नि° पू 


६६ माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


'सल्िनीदरगान्यल्याःः दसर ५ मलिन करनेके कारण वातादि को मल भी कहते है । 
इसके अनिति का्यमेद पे ष्दुपण्यादोणाः' तथा देहधारणाद्धातवः' दोष तथा धति नाम भी 
श्ाल्लानुमोदित हं 

समार के यावच्‌ श्चारौरिकि र्गो के मूल दोष ही कहे गये हैः! अतः सवंग्रथम उनकी परिभाषा 
एवं सख्या का ज्ञान कर ठेना भा परमःवदयक्र है । इसी उदेश्य से वरिजयरक्षितजी उप्त विचार को 
मरस्तुत करके चाखालुमोदित तथ्य काः वरपर॑न ननु आदि शकापुवेक करते हे । 

वात, पित्त भौर कफ को दोष सन्ना यो प्रदान की गईं? इस विषय में कुछ आचार्यौ का मत 
रै कि स्वातन्न्येण दषकस्वं दव्यम्‌? स्वनन्त्र रहकर धातुओं को दूषित करना दयी दोषत्व हे । 


श्य गुण से युक्त त्व को दोष कहना चहिये । रस~रक्त आदि मी दूषित होकर एक दूसरे को 
दूषित करते ह अतः उने लक्षण कौ निदत्त करने के चयि “म्वातन्त्थेणः पद रक्खा गयादहै। 


रक्तादि स्वतन्त्र नदी अपितु वात आदिते दूषित होने के उपरान्त ही एक दूसरे को दूषित करते 


है । उक्तं क्षण पर॒ आपत्ति करते हए कतिपय आचाय प्रन करते हैँ कि स्वातन्त्य का अर्थं 
दोषान्तरनिरपेक्षत्व ८ अन्य दोष र अपेक्षा का नितान्त अमाव) है या हैत्वन्तरनिरपेक्षत्व 


८ अन्य कारणों की पूण॑तः उपेक्षा करना ` हे? सारश्च यदह कि दोष अन्य दोष कौ सहायता के 


बिना ही काय करता हृ, अथवा दोषात्रिक्त्‌ अन्य सहायक कारणो के भिना ? इन दोनों अर्थो मेँ 
लक्षण के सम्थंक को कौन-सा अर्थं अभिप्रेत है? प्ररनकर्तां का यह आय है! दोषान्तर्‌ निरपेक्षत्व 


अथं करने पर केवल वान ही दोषकी कोटि्मे आं सकता दहै, वात की अपेक्षा रखने वारे पित्त 

ओर कंफका दोप कीष्रेणी मे परिगणन नदी किया जा सकता; क्योकि- 

ष्पित्तं पंगु कफः पगुः पङ्गवो मरुधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र॒ गच्छन्ति मेधवत्‌ । 
उक्त इलोक के आधार पर पित्त आर्‌ कफ की वातसपिक्षता स्पष्टतः सिद हो जाती है, हेत्वन्तर- 


निरपेक्षत्व ( अन्व कारणों की पणेतः उपेक्षा करना ) अथे करना मी उचित नही । इससे स्वयं 
वातभीदोषकौ कोटि मे नदीं आति; क्योकि वह भी रोगोत्पन्ति कै ल्यि वातप्रकोपक भिदानकी 


अपेक्षा रखता हे ¦ अतः निदानप्तापक्ष होने से उते हेत्वन्तरनिरपेक्ष कहना दुर्सादस मात्र होगा । 
अतः--श्रकरस्यारम्भक्वे सति दुष्टिकरषवं दोषस्वम्‌? अर्थात्‌ वातादि मेद से सप्ता प्रकृति के 
मू तथा रस आदि दूर्व्योकी दुष्ट करने वेको दोष कहते है। यह लक्षण अत्तिव्या्धि, 


अन्यापि तथा अक्षम्भव्‌ दोषे रहित होने के कारण माननीय है, रस-रक्त जादि मी दूषित 
दोकर परस्पर दूषक होते हैः अतः उनसे पृथक्‌ करने के किण ्रकृत्यारम्भक पद रक्खा गया । वात 


आदि सात प्रकृतिर्या के समान श्चा मे रस रक्त आदि प्रकृति क्षा वर्णन नद्यं मिरुता । शरीर 
की वात आदि प्रकृति का मूल वात आदि दोर्षो से दूषित गभ के आरम्मक शुक्र ओर शोणित हैँ! 
श्सी आराय से चरक ने मौ कदा दै-“दोषानुश्शयिता द्येषां देदहप्रङतिर्च्यतेः अर्थात दोषों के 

अनुद्रुरु हो शरीर कौ प्रङति का निर्माण होता है इसके उततिरिक्त- 
शुक्रातंवस्थेर्जन्मादौ विषेगेव विषक्रिमेः। तेश्च तिः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक्‌ # 
स्स दरोक के द्वारा वाग्मटने इसी आशय का प्रत्तिपादन किया है) सुश्वुत ने वातप्रङृति 


का वणेन करते हुए कहा है किं उसके पैर फरते हैँ तथा वह्‌ जागरूक स्वमाव का एवं अरसिथिर चित्त 
वाला होता है आदि । 


¶यक्‌, इन्दर पव सन्निपात भेद से सात प्रकार की प्रकृतियों के नाम तथा रक्षणो का श्चाखमें 

खक्छेद्ध भिरता हे । चरकसंहिता के विमानस्थान अध्याय ठ म “शता हि येन येन 
९. वातप्रकृतिः धृततिरदृढसौहदः इतघ्नः इश्परुषो धमनीतत्तः प्ररापी । 
दुतयत्तिरटनोऽनवस्थितात्मा वियति च गच्छति सम्भ्रमेण सुपः । 


पित्तपरकरेतिः-- मेधावी नियुणमतिः प्रकृषटवक्ता तेजस्वी समित्तिषु दुभिवार वीर्यः 1 
छः सन्‌ कनकपलाञ्चकणिकारान्‌ संपर्येदपि च इता्चविधदुस्काः ॥ 


मघुकःश-विद्यातिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ | ६७ 


दावेणाधिकनमेनेकेनानेकेन वा समनुवध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽचुबध्यते । वतः सा 
सा दोषपरकृतिरच्यत मचुष्याणां गभांदिप्रचुत्ता । तच्छरेष्मराः प्रहत्य केचित्‌, पित्तराः 
केचित्‌, वातराः केचित्‌ , संसृष्टाः केचित्‌ , समधातवः भ्रकरत्य! केचिद्‌ भवन्ति । (च. वि. <) 


इस मन्दर्मके द्वारा प्रकृतिर्यो का नामोष्टेख करके आने उनके लक्षण स्वरूप शारीरिक टवं 
मानसिक उभयविध मावो का अत्यनन सन्दर विपि ते वर्णन किया गया है । विस्तार-मय से उनका 


यर्दा देना उचित नहीं दै अतः विज्ञ पाठक स्वयैव देख ङं । वातादि प्रकृति के समान रसादिजन्य 
परकरृति का साख मे कदी उस्लेख नही है । वस्तुतः रस, रक्त आदि प्रकत के कारण नदीं होते । 
प्रकृति ओर रीग दोनों ह्य दोषजन्य दते है । छिन्तु दोनों मे कुछ अन्तर है । अपथ्य सेवन 


करने पर्‌ भी प्रकृति अधिक कष्ट नदीं पचात किन्तु व्याधि सँ अपथ्य देवन करना अत्यन्त 
हानिप्रद होत है! वानादिपरकरति के कारण हाथ पैर का फटना आदि अभ्यस्त होने से अधिक 


कष्टदायक नही होते जत्रकि दृप्तो मेँ वही अतिकष्टप्रद होते हैः । सकी पुष्टिम वाग्मट का निन्न 
थन प्रमाण है- 


“विषज्ातो यथा कीटो न चिषेग व्रिपच्यते । त्त्‌ श्रङकृतिभिर्दै हस्तजातस्वान्न बाध्यते #१ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार विषसे उत्पन्न कीट उसी विषे नही मरते उसी प्रकार वात आदिसे 
उत्पन्न होने के कारण प्रङृतिजन्य विकासे पे क्षरीर का नाज नष्टं होता, 

यद्यपि श्रृस्यारम्भक्रस्वं दोषस्वम्‌? प्रकृति के आरम्मक को ही दोष कते है, एतावन्मात्र 
कक्षणकरे रहने पर भी विपक्षरूप रस, रक्त आदि के दोषत्व कौ निवृत्ति दो जाती है गौर लक्षण 
मी पणौ बन जना है तथापि दोषका निर्धारित स्वरूप व्यक्त करनै के किय दुष्टिक्स्व, विद्ेषण 


देना अनित्रायं है । श प्रकार पूर्वोक्त लक्षण को अत्तिव्याप्ति आदि का निवारक तथा दोषस्वरूप- 
प्रतिपादक कड सकते है यद्यपि वुश्चुत तथा अन्य संहितापर्न्धथो मे वात आदिके समानदह्यीरक्त 
के प्रकोपकं काः प्रक्रोपके हेतु, उसका निहैरण, स्थानधिदोष, सेगविदेष, रक्षणविष्ेष तथा 


चिकित्साविरेष का वणेन करने वके वाक्य य॒त्र तत्र उपरुन्ध होते है, अतः पुव टीकाकार 


आषाढ धमेदात अदि ने उसक्रोमी दोष स्वीकार कियाद, तथापि प्रहत्यारम्भकसष्व, इत्यादि 
रक्षण के द्रा रक्त के दोषत्व का पणत: खण्डन दौ जाता है। आयुर्वेद कै आज तक के विद्वान्‌ 


मीरक्तको दोष स्वीकार नदीं करते, 
दोषक्याहे {शरीर क्रा रस, रक्त भादि धातुरओंको दूषित करने प्ते वात आदि दोष 
कदत ह । यथोचित-स्थान, परिमाण, गुण तथा कार्यौ से युक्त वात आदि आरोग्य के हेतु है! 


श्स प्रकार स्वस्थावस्था मेँ इनको अन्वथं योगिक संज्ञा धातु ३। सदिता्न्धों म मौ यत्र तत्र 
श्नका.षातु नाम से व्यवहार होता है. किन्तु पद्कजके समानया सवेदा न गाने वारे अपितु 
गाने कौ योग्यता से युक्त गायक बौर सर्वदा भोजन न बनाने पर मी भोजन पकाने की योग्यता 


रखने वाले पाच के समान वात जदिकी मौ दोष संज्ञा रूढ है यौगिक नहीं । ग्ववद्ार-सौकं 
के ल्यि वात आदि कभी धातु जौर कचिद्‌ मल नाम से मौ व्यवहृत होते हे । चरक एवं वाग्भटे 
वात, पित्त, कफ केवल इन तीनो का ही दोष नाम से उल्छेख किया है । यथा-- 
वायुः पित्तं कष्टशोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः । चरकः । 
वायु; पित्तं कश्चेति त्रयो दोषाः खमाघतः । वाग्मटः । 
रक्त दोषदेयादूष्व ! 


>+ 


यड प्ररन अत्यन्त प्राचीन है । यूनानी चिकित्साद्ाख के विद्वान्‌ रक्तको दोष मानते है, 


शेष्मकृतिः-रक्तान्तनेत्रः धुविभक्तगाचः लिग्धच्छविः सत्वगुणोपपन्नः । 
ग्केशक्षमो मानयिता युटा ज्ञेयो वरासप्रकृतिम॑नुष्यः ॥ 
दन्दज, त्रिदोषज प्रकृति के लक्षण ससृष्ट होते है । अतएव चरक ने कहा है-्संसगोत्संसृष्ट- 
रक्चणाः' तथा (्सवेगुणप्तसुदितास्तु समधातवः । 
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इसे अतिरिक्त द्वत ने मी तदेभिरेव शोणितचतुर्थैः सम्भवस्थितिग्रख्येप्वविरहितं शरीरं 
मवनिः अर्धात्‌ य्यर्‌ उत्पत्ति, स्विति अर विनाञ्च के समय सर्वदा वात, पित्त, कफ ओर्‌ रक्त 
से दुक्त रहता दै) अर इसके साथ दही "नत दहः कफादृस्तिनपित्तान्न च मार्तात्‌। गोणिता- 
दपि वा निध्यं देहु एतंस्तु धायते । इन सन्दमों के दारा रक्तकामीदोर्पोके साथ ओर्‌ उनके 
समानदही वर्णन किया है। जित प्रकार वात पित्त ओर कफ के पृथक्‌ पृथक परकोपदेतु, उनके 
स्थानयिदरेष, रोग्दिष, लक्षणविदेष तथा चिकित्साविद्ेष आदि # उस्लेख अर्न्थो मे मिरता है 
वैते ही र्तकेनी देतु आदि का वर्णेन सुश्रुत के अत्तिरिक्त चरकादि अन्थोँमे मी स्वर स्थल पर, 
उपरुब्व दोना है । यथा--्वुदिवेगभ्रतीघाताव काले चानवसेचनात्‌ (च. मू. २४) यह 
प्रकोषहेतु ई । तपनी्यन्द्रगापामं पञ्चाख्ककसल्चिससः ( च. नू. २४ , यह रक्त का रक्षण 
है 1 रक्ता, रक्प्रदर, रक्तपित्त आदि रक्तकेरोगदहै। यछ्रत्‌ ओर प्डीहा रक्त फे विशिष्ट स्थान 
है । ऊ्याच्छो णतरःगेषु रक्तपिच्चहरी शयाम्‌ ! चिरेकस्युपवासतं च खावणं शोणितस्यतु ॥ 
(च. सू. २४ ) यद रक्त रोगो कौ चिकित्सा है । इसके उत्तिरिक्त-- 
कषे वाते जितग्राये पित्तं शोणितमेव शा! यदि प्यति वातस्य क्छियमाभे चिकित्सिते, 
यथोहवणस्य दोषस्य तन्र कायं भिषग्जितम्‌ ॥ ¦ च. चि. ५) ~ 
यहां रक्तकेल्यिमीदोषङ्न्दका प्रयोग हन्ना है) इन उपरक्त प्रमाणो के आधार प्र रक्त 
कभी दोष दही मानना चाषिये दूष्य नदी ? इसका उत्तर यह दै किरक्त का दोषत्वखुश्रुतकोमी 
अभिप्रेन नहीं थाः; क्योंकि बणप्रश्चाध्याय के प्रारम्भ म "वादपित्तश्छेप्मःण एव देहसम्भवहेतवः 
तेरब्यापन्नेरधोमध्योष्वंस्चिविष्टेः शरीरमिदं धार्यते अगारमिव स्थुणामिस्तिभिरतश्च 
त्रिस्धुणमाहूरेकैः के इरा एव छब्द देकर केवर वात, पित्त ओर कफको ही द्यष कदा गया ह 
रक्तको नहीं! इस वात्य के पश्चात्‌ ही ` शोणितचतुर्थैः आदि वाक्य के द्वारा रक्त का मी 
उदेख करना श्त बात का निदञ्येक दै कि सुश्रुत रक्तको वात आदिकी शरेणी में स्थान नदी देते। 
किन्तु यह निचिवादहैकिदोषन होति इए मी अन्य धातुओं की अपिक्षारक्त का महस अधिक है। 
ह्साल्ये विभिन्न स्थल प्र रक्त का नामोर्टेख दोषों के साथ भिकरूता है । इसी प्रसङ्ग म अगि- 
विस्षगांदानयचिक्तेपं: सोमसुर्यानिला यथा । धारयन्ति जगटेहं कफपित्तानिदास्तथः ॥ 
इस दलोके के द्वारा मो शरीरधारणाथं वातः पित्त जोर कफ क्षा हौ निरूपण क्रिया हे 
इसके अतिरिक्त स्वातन्न्येण दुषकस्वं दोषत्वम्‌ दोष की रक्त परिभाषाके अनुसारभी 
रक्तं को दोष नदीं कह सकते ¦ वात, पित्त ओर कफ कुपित द्योकर किसी कौ अपेक्षा विना किय 
ही धावुरओं को दूषित करते हैँ । अतः उन्ड दोष स्ना प्रदान की गई । रक्तं स्वतन्त्रतया धार्भो 
का दूषक नीह) वहु वातत आदि के संसं के बिना दूषित नहीं होता, एवं उनसे दूषित हर बिना 
वह अन्य धातुं को दूषित मी नदीं करता इस प्रकार रक्तकौ दुष्ट तेथा उसतका दूषकत्व वात 
आदि पर ही निमैर हे स्वतन्त्र नह । रक्त के प्रकोपक कारण तथा छक्षण आदिके वणैनकोमी 
वातादि युक्त रक्तपरक ही समञ्चना चा्धिये स्वतन्त्र रक्तपरक नही । वात्त मादि के प्रकोपक 
कारणदही रक्तको मी प्रकुपित करते है अर्थात्‌ वात आदि प्रथम पने कारणों से प्रकुपित होत 
हे । तत्पश्चा रक्तको दूषित करते है! अतएव रक्तरोगं के सी वातिक भादधिमेद पाये जति 
हैँ यथा रक्ताञ्निदान मेँ प्रथम सामान्य लक्षण करके पश्चात्‌ वात्तिक आदि र्ता्ंका 
निरूपण किया है । शस प्रकार बात आदि रक्तके मौ दूषक है ! रक्त अपने यथोचित परमण से 
अधिक होने पर मी दूष्य हो कहलायेगा दोष नद्धं 1 
भ्रकोपककारणादिमस्वं दोषरवम्‌ श्रकोपक कारण रक्षणविरेष आदि ते युक्त ही दोष है" 
श्स लक्षण को मानकर रक्त का दोषत्व सिद्ध करना म अनुचित है। इस प्रिमाषा के मानने प्र 
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मास्ति आदिको मीदोष स्वीकार करना पड़ेगा; क्योकि शाख उनके मी पकोपक कारण 
आदि के वर्णेन मिलते हैँ! यथा-मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा 
(च ति. <) यौ प्रर दिवास्वाप को मांसवदश्लोतस्‌ का दूषक कारण कदा है । श्रगु मांस 
प्रदोषजान्‌ः (च सू-२८) मेँ मापस्दुष्टिके लक्षणम कहेदे। अधिमांस तथा अवुंद आदि- 


मांस के विकार है । “मांमजानां च संशुद्धिः काचचद्ाराचिक्मं च" ( च. सू. २८) मेँ शख, क्षार 
यर उभ्रिक्र्मको मासन रोर्गो की चिकित्सा कहा है, उपर्युक्त परिमाषा के अनुसार तो 


शुक्रमेह, मज्जमेह आदि रोगो मेंश्ुक्र र मञ्जा को मौ दोष स्वीकार करना पड़ेगा । 
इनका दोषत्व उभय पक्षको अमान्यदहै। रक्तमी इनकेदी समानदहोने से ष्दूष्य है दोष 
नही । रोगोँके चियेरक्तज, मांसज आदि व्यवहार आधाराधेय सम्बन्धसे द्योता है । अथात्‌ 


रसरक्त आदिं दूम्य वात आदि दोष के आधार हें । अतः दोषजन्य परिणामों का दूष्य के नाम 
ते सामान्य व्यवद्टार होना है। यथा “स्नेहुस्थः अग्नि ( ग्म तेर ) से जक जाने पर भी व्यवदार 


स्तेहदण्ध ही होता है! अनएव चरक सूत्रस्थान के चौवीस्वे अध्यायमें शज्ञोणिताश्रयाःःकी 
रीका करते दुण श्री चक्रपाणि ने का है “श्ञोणिताश्रया इति भाषया शोणितस्य वात्तादिवत्‌ 
स्वानन्श्येण रोगकर्तृत्वं निराकशेति' अर्थात्‌ रक्त वात आदि कै समान स्वतन्त्रतया रोग उत्पन्न 
न्दी करता अपितु आधारषेय सम्बन्ध तेद रक्तज रसाब्द का व्यवहार होता है। वाग्भटे 
मी इसकी पुष्टि मे कहा १ै- 
^रसादिम्धेषु दोषेषु व्याधयः सरमवन्ति हिं 1 तञ्जानिध्युपचारेण तानाहूष॑तदाहवत्‌ ॥' 
पीडा उत्पन्न करने ते दूर््यो तथा कचित्‌ मर्ले के च्यि भी दोष सब्द का व्यवहार होता है। 
यथा--स्वयं प्रवृत्ते तं दोषमुपेक्तेन हिताशनेः' यदहं प्र पुरीष के लिय ह दोष शब्द व्यवहृत 
हु है । व्रणो मेँ प्रायः शोणितदुष्टि होती है अतः शस्य प्रधान सुश्रुत ने रक्तको मौ व्यवहार 
मात्र के ल्य दोष सदश्च माना है सिद्धान्ततः दोष नही; क्योकि न्यत्र मी उन्दने ्वातवित्त- 
श्रेष्माण एव देहमम्मवहेतवः' वात-पिन्त-कफ को ही देद की उत्पत्तिका दहेतु माना है। 
दोपत्रयप्रनिपादक तथा दोषचतुष्टयप्रतिपादक उमयदिध विसवादयी वाक्य संहिताओं मं 


मिल्नेपते रक्तको मौीण्क पक्रमे दोष स्वीकार कर लेना अनुचित है; क्योकि प्रकृति के 
आरम्भक कौद्ौ दोष कहतेहैः वात मादिं भेद से सात प्रकार की प्रकृतिर्या का शाख में वण॑न 


मिक्ता है किन ९ 7ज प्रकृति का कीं नाम मी न्ह भिख्ता । इस्त प्रकार यह सिदध हो गया करि 
वात, पित्त ओर कफये तीन दही दोषै, रक्त दोष नहीं है दृष्यदहीहै। 

अव्‌ प्रदनहोतादहै कि दोष शरीर मेँ सव॑दा विद्यमान रहते है, "यदि उनकोद्यीरोगका 
कारण मनानाय तोरोग भी सवेदा रहना चादिये। इसके किए माधव स्वयमेव कुपिताः के 
दवारा उत्तर देते हँ मथाँत्‌ प्रकृतिस्थ दोष रोग उत्पन्न नदीं करते, किन्तु कुपित होने पर ही रोमा 
के उत्पादक होते दे। यह दोषों का प्रकोप स्वामाविक है या अन्य कारणापेक्षी ! यदि दोषप्रकोप 
स्वाभाविक है तवतो रोग मी समावतः सर्वदा रहेगा । अतः कारणान्तरं से ही दोषप्रकोप 


ओर उसे रोग कौ उत्पत्ति मानी जात्ती है। विविष अदित-तेवन ( असास्म्येन्दरियार्थसंयोग 
मजञापराध ओर परिणाम ) हौ कारणान्तर्‌ है । 


॥ व्याधीनामपि निदानाथ॑कर्व॑स्दं निरूपयति- 
निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ॥ १५ ॥ (च. नि. ज. ८ > 
रोग मी निदान के समान रोगोत्पन्ति करने वाटा होता है । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 


निदान रोर्गो को उलयन्न करता है वैते ही एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करने के कारण निदाना्थ॑कर 
कहलाता है ॥ १७॥ 


नु, किमेतदेव निदानम्‌, उतान्यद्प्यस्तीस्यतश्वरकवचनसुपन्यस्यति-निदानार्थंकर 
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दि ¦ अपिशब्दो भिन्नक्रमः । रोगोऽपि निदानार्थकरो रोगस्य) अस्यायसर्थंः-निदानेन 
० कियते ग्याध्याख्यः, स रोगेणापीति । सेगो रोगकर इत्ति वाय्ये तन्निदानाथंकर 


इव्यकरोत्‌, तेनैवं गमयत्ति-रोमोऽपि गेगान्तरं कुर्वाणो निद्‌ानान्तसोपत्रंहितवरू पव 
करोतीति; ८ एवं रोगो रोगस्य निदानसुपजायत इस्येव योजना" } । 

विमशैः--पूवैवणित निदान के अत्तिरिक्तमी निदान होता है इसी का वणन निदाना्थकर 
आदि केद्वारा करतेहै। रोग मी निदाना्थैकर दोता हे, अथात्‌ निदानका जो अथेया कार्य 


सेगोत्पन्विरहै, रोगमी व्यौ कायं करता है अत्तः ऽपे 9 है । यद्यपि रोग रोग 
क्रो उत्पन्न करता है इतना कहने ते मी प्रयोजन सिद्ध हो सकता है तथापि अन्य निदान से 
अत्यधिक बलवान्‌ होकर दीक योग दूसरे को उत्पन्न करता है-इ्सतभ्य का प्रतिपादन 


करने के निमित्त ही निदाना्थकर शाब्द रक्खा गया है । इससे मूल कारण दोषों को द्यी मानना 
चाहिए यदमी स्पष्टहोताहै। .. ॥ 
एतस्येव कतिपयानि निदश्चनान्याह- 


तद्यथा उ्वरसन्तापाद्रक्तपित्तयदीयेते । 
रक्तपित्ताञ्ज्वरस्ताम्यां श्ोपश्ाप्युपजायते ॥ १६ ॥ 
प्टीहाभिवृद्धया जठरं जटराच्छोथ एव च | 
अर्शोभ्यो जारं दुःखं गुल्मश्वाप्युपजायते ॥ १७ ॥ 
( दिवास्वापादिदोषैश्च प्रतिशष्यायश्च जायते । ) 
प्रतिश्यायादथो कासरः कासात्‌ संजायते क्षयः । 


क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥१८॥ (च. नि. ज. <) 
यथा-ज्वर के सन्ताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति दयोती है, रक्तपित्त से उ्वर कौ तथा उवर ओर रक्त 
पित दोनो पते राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती हे । प्टीहा की वृद्धि (प्लीहा से यक्त कामी महण कर 
केना चाहिये ) ते उदर रोग ( जलोदर ) तथा उदर रोगे श्चोथ उतपन्न होता है) रीः से उदर 
रोग तथा गुदम कपी उत्पत्ति होती है । दिवास्वाप आदि दोर्षोप्े प्रतिदयाय हो जाता है णवं 
प्रतिदयायपे कास ओर कास्रसे धातुक्षय की उत्पत्ति हती है। यह धातुक्षय शोथ नामक 
रोगकाकारण होता है ॥ १६-१८ ॥ 
तत्रैव इृष्ान्तमाह--तच्येस्यादि। ताभ्यामिति रक्छपित्ताव्‌ ऽवराच । दुःखमिति 
दुःखयतीति दुःखं पीडाक्रम्‌ । अयं च दुःखराब्दो छिङ्कविपरिणामेन सरवेष्वेव उ्वरादिषु 
बोऽ्य इति वाप्यचन्द्रः। गुदमश्चाव्युपल्ायत इति अर्शोभ्य एव । कासात्‌ सज्जायते 
चय इति 'भोजःग्रश्धेतीनाम्‌' इति शेषः! स च क्षयो रोगस्य हेतुत्वे उपजायते । कस्य 
रोगस्येव्याह--शोषस्येति, राजयचमणः ! अन्र केचित्‌ हरिचन्द्रादिभिर्ग्याख्यातं पाठान्तरं 
पटन्ति, “चयो रोगस्य हेतुत शो षश्चाप्युपजायतेः इति । भस्याथंः-- क्षयो राजयचमा, उरेग 
उरःतं, समाहारद्न्दरेनेकवचनं, तस्य हेतुरे शोषो धातुदय उपजायत इति । ननु, 
चरके. सवं निदान्‌ त्रे्रिध्येन संगृहीतम्‌ "अखा्म्येनिदियार्थसंयोशः ( च. सू. अ. ११) 
इत्यादिना, ततश्च रोगस्यापि चिदानव्वमाचन्षाणःः स्योक्तं निदानच्रेविध्यकं्रहं कथं न 
विर्णद्धि १ अत्रेके समाधिमभिदधत्ति-च्रिविधं यच्निदानसुक्तं तत्‌ सवंब्याधिविषयम्‌, 


इद सु प्रतिनियतविषयं, यतो न सवं रोगा रोगाजायन्ते &ि तर्हि कश्चिदेव व्याधिः कुति. 
दोगादिति चतुर्थमेवेतक्निड़ानं रोगाख्यमिति । भन्ये स्वाहुः--रोगोऽपि रोगस्य निदानं 


भवश्चिविधनिदानम्यतिरेकेण न भवस्येव; यतो यावदयं उऽवरोऽसास्येन्द्रियार्थसंयोगादिभि.- 


कैथ ॥ [१ 


१. अयं पठः क. ख. पुस्तकयोर्नोपरभ्यते ¦ २. 'वैविभ्यं कथः इति कः । 








मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ७९१ 


खपन्ंहितबरो न भवति न ताकद्रक्तपित्तमार मते, तस्माद्‌ व्याध्युत्पादे त्रिविध एव देतुः 
साक्तात्‌ पारम्पर्येण वेति ॥ १६-१८ ॥ 
विमर्लः--कास से ओज आदि काक्षय होता है! हरिचन्द्र्‌ आदि “योरोगस्य दितुस्वे 


शो षश्वाप्युपजायतेः यह पाठ. मानकर श्षय से राजयक्ष्मा तथा उरोग राब्द्‌ से उरश्षत अथं 
करके उरःक्षत मौर राजयक्ष्मा दोनों से श्लौष की उत्पत्ति होती है यह अथ॑ करते है । 


अव प्ररन यह दै कि चरक ने सम्पूणं निदान को अक्तास्म्येन््ियाथसंयोगः प्रज्ञापराध तथा 


प्रिणाम्‌ श्न तीन विभागो मँ दी विभक्त किया है, उसमें रोगकानाम मी न्दी है । इस प्रकार 
रोग कोम निदान मानने सेत्रेविध्यकथनका विरोध दहोतादै? इसपर ऊ विद्वान्‌ कहते 


है कि चरकोक्त त्रिविध निदान का विषय सम्पूणं रोगसमृह रै, किन्तु रोगरूप निदान का 
विषय विशिष्ट रोग है । समी रोग रोग से उत्पन्न नदीं होते अपितु कोड रोग दही किसी रोम से उत्पन्न 


दोताहै। सतःरोगको चछुथैनिदान मानना दौ चादिये। इसके विपरीत अन्य आचार्या का 
कथन है कि यदपि रौग मीरौग क्रानिदान होता दहै तथापि वहु त्रिविधं निदान से अतिरिक्त 


वस्तु नहीदहै; क्योकि जव तक ज्वर आदि व्याधि अक्ाल्म्येन्द्रियाथंसयोग मदि चिविध कारर्णो 
से नहीं बढती तव ॒तक वह रक्तपिन्त सदृश रोगों को भी उत्पन्न नही कर सकती । अतः साक्षात्‌ 


या परम्परया त्रिविध हेतु { असाल्म्येन्द्रि याथसंयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम ) ष्टी व्याधि की उत्पत्ति 
म कारण होता) 
व्याधीनां निदानाथंक्तृरवकारं भ्याचष्टे- 
ते पूर्व॑ केवला रोगाः पशवादधेत्वथेकारिणः । (च. नि. ज. ८ ) 

वे रोग [ निदान से बल प्राप्त करने के ] पृवेमेंरोग दही रहते है [किन्तु असास्म्येन्द्रिया्थसंयोग 
आदि निदार्नो ते र्वान्‌ होने के ] पश्चात्‌ निदानार्थकारी होते हैँ । अर्थात्‌ दूसरे रोग की उत्पत्ति 
मे साक्षात्‌ कारण बनते हें । 

ननु, य हमे रोगा रोगान्तरस्य निदानसवेनोक्तास्ते किमुस्पश्चमान्रा एव रोगं जनयन्ति, 
उतानन्तरकारूमिस्यत आह~ते पूंमिस्यादि ।ते व्याघय उप्रंहकटेस्वरामात्‌ प्रा केवलाः 


स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव सुजाकतृ्वात्‌ , पश्चादुपण्ंहकहेतुलाभात्‌ , हेतोर्निदानस्य योऽर्थो 
य॑त्‌ प्रयोजनं व्याधिजननाख्यं तत्‌ कुवन्ति । यथा उवरो रूपित्तमिति ॥- 


रोगजनकस्य व्यधेवृचिश्यमाद-- 
कथिद्धि रोगो रोगस्व हेतुभूता अर्चाम्यति ॥ १९ ॥ 
न प्रश्चाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं इरुतेऽपि च । 
एवं छन्छरूतमा नृणां द दयन्ते व्याभिसंकराः ॥ २० ॥ 


(च. नि. अ. ८) 

कोडं रोग रोगान्तर का कारण होकर स्वयं शान्त हो जातः है । इसके विपसीत कोई रोगान्तर्‌ 

को उत्पन्न करके मी शान्त नदी होना । शस प्रकार रोगी व्यक्तियों मे व्याधिर्यो के कष्टसाध्य सांकर्यं 
दृष्टिगोचर होते है ॥ १९-२० ॥ 

11 प 1 # 

. _ तस्यव रोगजनकस्य उ्याधेवेंचिभ्यमाह--कश्िदित्यादि,। पुवसुकछ्रकारेण, व्याध्िसं- 

करा, ञ्यधिमेरकाः, दृश्यन्ते } यथा--प्रतिश्यायो न निवर्तते कासश्चोत्पघ्यते, अन्नो न 

[१ ५; 9 ~ 

निवतंते जटरशुल्मौ भवत इति । कष्छरतमस्वं चेषां बहूविघदुःखजनकत्वात, प्रायो विर 
छोपक्रमा स्येति ॥ १९-२० ॥ 
ह [९ 

.विमनः-रोगोत्यादक रोग.दौ प्रकार के होते है। कुछ रोग दूसरे रोगो को उत्पन्न करके 

स्वयं शान्त हो जाति हं उन्दं एकार्थकारौ कहते है, किन्तु कुछ रोग रोगान्तर को उस्पन्न करकेभी 

बने रहते हे न्दं उभयाथैकारी कहते है । अतएव चरक ने कडा है-- 


७२ माधवनिदानम्‌ [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


'उभयार्थकरा दशस्तथेवेकार्थकारिणः, ( च. नि. <।२४ ) 
यथा--यदि प्रतिरयाय कास्त को उत्पन्न करके स्वयं दशन्तहोजत्ाहैतो उपे एकाथकारी 
या केवन हित्वरथपरासै कने है किन्तु यदि वह कासर को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ भी ग्ना रहताहै 
तौ उप्ते उभय।श्कारी ( सोगार्थक्षर तथा हैत्व्थकर ) कते है । उमयाथैकारी रोग अच्यन्त कृष्टप्रद 
एव विरुदधोपक्रम ह्योने से कष्टसाध्य होति हँ । 
उक्छनिदानपञ्चकस्यावश्यकल्लातव्यतां दकयत्ति- 
म, भ क [क 
तस्माद्यत्नेन सदरधेरिच्छद्धिः सिद्िषुद्रताम्‌ | 
ज्ञातव्यो व्यते योऽयं ज्वरादीनां बिनिथयः । २१॥ 
इसलिये चिकित्साविज्ञान मे उत्कृष्ट सफलता की कामना करने वाके सदै को यत्नपुवेक आगे 
कहे जाने वाख ज्वरे आदि के विनिश्चय ( निदान आदि) का मटीर्मोति चान करना चादिये। 
इति श्रीमाधवकरर विरचिते माधवनिद्‌ने पञ्चनिदानरुकणं समक्षम्‌ ५ ९ ॥ 
इति पञ्निदानपएञ्चलकणं समाप्तम्‌ । 
उकनिदानपञ्चकस्य रोगनिव तिरुहणसिदि हेतुस्वेनावश्यं ज्तातव्यतामाह-तस्मादि- 
व्यादि । उद्धतां बहूविषयस्वेन महतीम्‌ । चिनिश्वयो निदानमिति । अथ वद्यमाणविकारेषु 
्रकृतिसमसमवबायविङ्तिविषमसमवायादिक्तानाथं श्रकोक्छा वातादिगुणा टिख्यन्ते- 
“रदः शीतो रघुः सूदमश्चरोऽथ विशदः खरः । विपरीतगुणेदरेषयेर्मातः सम्प्रशाम्यति ॥ 
सस्नेहसुष्णं तीचणं च द्रवमम्टं सरं कटु । विपरीतगुणेः पित्तं दभ्येराश् प्रशाम्यति ॥ गुर 


~+ + । शछेष्मणः प्रक्मं यान्ति विपरीतगुणेर्गुणाः" इति ( च. 
सू. अ. ६) ॥ २१॥ 


इति श्रीविजयरक्ितकङृतायां मधुको कभ्याख्यायां पञ्चनिदानटक्तणं समार ॥ १ ॥ 

विमशः--ञ्वर आदि व्याधिर्यो मेँ प्रकृतिस्षमसमवाय ` तथा चिङृतिविषमसमवाय? जनित रूपों 
कै ज्ञान के स्यि बात आदि के चरकोक्त लक्षण दिये जाति है । 

१. चात के गुण तथा उनकी शान्ति का उपाय--रुक्ष, शतत; लु, सूक्ष्म, चल, विशद 
खरये वायुके युणहें। इनके विपरीत युण वलि द्रव्यो से वात की श्चान्तिदोती है, 


२..पिक्ल के गुण तथा उसकी शान्ति का उपाय--ईषत्‌ स्निग्धता, ,उष्णता, तीक्ष्णता, 
द्रवता, अम्ढता, सरता, तथा कटता ये पिनत्तके युणदहैः भौर इनके विपरीत गुण वाख द्र्य ते 
पित्त की शान्ति होती ३) 


१. भरङकृतिक्तमस्मवायः--प्रकृत्या हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः कार्वकारण- 
मावप्म्बन्धः प्रकृतिस्तमसमवायः कारणानुरूप कायेमित्यथैः--अर्थात्‌ सोगोत्पादक प्रकृतिभूत दोष 


के लक्षणो के तुल्य रोगके रक्षर्णोक्ा होनाद्यी प्रक्ृनिस्तमसमवाय है। एकदोषज, द्विदोषज 
तथा त्रिदोषज व्याधि म यदि प्रत्येक दोष के रक्षण पृथक्‌-पथक्‌ स्पष्ट प्रतीत दो तो उस व्याधि को 


प्रकतिसमसमवायारग्ध कहते है । प्रकृतिसमसमवायारग्ध सप्र्गज रोगो का ज्ञान दोषयुणो के 
शान पे दी सदज रन्ध होता दै अतः निदान मेँ उनका पृथक्‌ वणन नदी किया जाता है । 
२. विह्ृतिविषमलमवायः--विकृत्या दैतुभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो 


विङ्त्तिविषमसमवायः- किङ्तति के प्रमाव से कारणयु्णो के अनुरूप कारयरुर्णो 
{ कानदहोना ही 
विङ्ृतिनिषमसमनाय है ¦ यथा हरिद्रा भौर चने के संयोग ते कारणानुरूप पीत दवेत द्रव्य 


बनना चाये किन्तु उ्तके विपरीत रञ्रगकी वस्तु तैयार होती है इसप्रकार के संयोग 
8 द्विदोषज आदि न्वाधियो के लक्षण मारम्मक दोषो के अनुकूर नं होते अपितु मिचित्रतायुक्त 
दते हे । भतव देसी व्याधिर्यो के रक्षणो का ज्ञास में पृथक्‌ पथक्‌ वरणेन मिलता है । 


मधुकोश-षिद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । ७३ 


३. कफ के गुण तथा उदकी शान्ति का उपाय--युरुता, रौतता, मृदुता, स्निग्धता, 
मधुरता, स्थिरता तथा पिच्छल्ता ये कफके गुण दहै ओौर शनफे विपसत युण वाके द्रव्यो से 
कफ की दान्ति द्येती है । 

इति पञ्चरक्षणनिदान समाप्त । 
<= 


अथ ज्वरनिदानम्‌ 
पर्याय--ञ्वर ८ संस्कत ), इम्मा ( अरवी ), फीवर या पाहरेक्रि्ठया ( अंमेजी ) । 
उवरस्योस्पक्ति तद्धर्दाश्च सामान्येन ग्याचषट- 


दक्षापमानसंकरद्वरुद्रनिःधामसंभवः। 
ज्वरोऽष्टधा परथग्हरन्द्रसषातागन्तुजः स्मृतः| ९॥ 


दश्च प्रजापति दारा किये गये अपमान ते कुपित शुद्र के निन्धास् पे ज्वर कौ उत्पत्ति हह दे । 
वह ञवर वातिज, पित्तज, कफ़ज, वतपित्तज;, वातकफज, पिन्तकफज, भिदोषज तथां आगन्तुज 
मेद ते आठ प्रकारकादहोतादहै। १९॥ 

जथ सवंरोगप्राघान्यात्‌ प्रथमं उवरो वाच्यः । प्राधान्यं चास्य सवंश्ारीरसेगेशु प्रथमोत्प. 
श्रवात्‌ , वख्वच्वात्‌ , देहेन्द्रियमनस्तापिष्वात्‌ , जन्मनि धन योरवश्यं भावित्वात्‌ , स्थावर्ज- 
ङमरूपषवंभूतन्यापिघ्वाच्चः, ने वमन्ये विकाराः । यदुक्त चरके-देहेन्द्रियमनस्तापी सवरोगा- 
ग्रजो बरी । उवरः प्रधानो रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ तस्य प्राणिसपल्ञस्य शवस्य प्रख- 
योदये ( च. चि. अ. ३) इव्यादि यावद्‌, *भगवनच्‌ } वक्तमहसिः ( च. चि. अ. ३) 
इति । तथा 'उवरेणाविश्नत्ता भूतं न हि किञ्चिन्न तप्यतेः (च. चि.अ. ३) इस्यादि। 
उक्तं च पालकाप्ये" "पाकलः स तु नागानासभितापस्तु वाजिनाम्‌ । गवामीश्वरसंश्चश्च मान- 
वानां उवरो मतः ॥ अजावीनां प्रखापास्यः करमे चाटसरो मवेत्‌ । हारिद्रौ महिषीणां तु खग- 
रोगो खरगेषु च ॥ पङ्षिणामभिघातस्तु मस्स्येष्विन्द्रमदो मतः । पक्तपातः पतङ्गानां ष्याडेष्व- 
क्लिकसंस्िनः” इत्यादि । तथाऽन्यन्र जस्य नीलिका भूमेरूषरो वक्तस्य कोटरः” इत्यादि । 
तस्य प्रागुत्पत्तिमाह-दुक्लापमानेस्यादि । इ्पमानेन दक्तप्रयुक्तपरिभवेण ऋद्धस्य सुदस्य 
जिभ्वासाव संभव उस्पत्तियस्य स्र तथा । निःश्वाक्षोऽत्र कोधलिङ्गस्वेन निर्दिष्टः, अत एव 
खुश्वुतेन, र्दको पािसंभूनः' ( स. उ. अ. ३९ ) इध्युक्तम्‌ ! कद्धेन दद्रेण रराटे वृतीय- 
माभ्नेयं चन्ञः खषा ततोऽप्या्रेयो बाणो निर्मितः । यदाह चरकः--श्ृष्ा रुरूटे चद्व 
दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः । बाणं क्ोधा्िसन्तक्चम खजत्‌ सन्रनाशश्चनस्‌› (च. चि. अ. ३), 
इतिः; अत्र सत्रनारशन यज्ञनाश्चनम्‌ । एषा उवरो सत्तिकथा चरकचिकितस्सिते सविशेषा 
श्रोतव्या 1 एतेन रुद्रकोपस्य विप्रङक्टकारणस्वसुक्तं; यदि हि ततो उवरो नोदपर्स्यत ° तदायु- 
नाऽप्यपचाराज्नोस्प्त* इति मद्भार्रिचन्द्रः । एतदभिधानस्य चिकिस्साुपयोगिखेनान्ये 
टीकाकलेऽन्यथा व्याचन्षते-को पोद्धवस्वन तंजसत्वं प्रकाश्यते; क्रोधो द्याग्नेयः; यदाह 
चरकः - क्रोधात्‌ पित्तं" (च. चि. अ. ३) इति । तेन सव॑ज्वरे पित्ताविरोधिनी च्छया 
कारयति सिध्यति ¦ यदुन्तेवा्भटेनेव, ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ञवरो ना्यूष्मणा विना 
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१. पालकाप्यविरचिते हस्त्यायुवेदे महारोगस्थाने नवमाध्यायेऽयं बिषयो गदेन पठयते । 
२. “सावहेषा" इति क. ख । ३. "नोदपतत्‌ः इति क. । ४. 'नोदपत्स्यते, उत्पन्नश्च तस्मात्‌, 
ततौ रद्रसतोषाथं जपहोमपूजारिवार्यैनादिकं कार्य, तेन स न पीडयिष्यत्तिः इति क. । 


७ साधवबनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


तस्मा पित्तविरुद्धानि स्यजेत्‌ पिक्ताधिकेऽधिकमः वा.चि.अ. १) इति) जत एव 
चरक कट्वश्ललवणानरू परिव्यउ्य तदणडवरे पाचकस्वेन तिक्तको रलः पित्तध्ो निर्दिष्टः । 
यदाह-“लङ्खनं स्वेदनं कालो यवागुस्तिक्तको रसः । पाचनान्थविपक्ानां दोषाणां तद्णञ्वरेः 
(च. चि. अ. ३ ` इति } ( कारोऽत्राष्टाहु ` इत्ति )। सन्ये स्वाहुः--सुढको पसु भवत्वेन 
देवताव्मकष््रात्‌ पूजाहंत्वसुपदितस्‌ । यदाह विदेदः--“उवरस्तु पूजनेवांऽपि सहसवोपश्चा- 
भ्यतिः इनि । हरिवङेऽपि “उवरल्धिपादचिक्तिराः द्डञुजो नवलोचनः। °भस्मप्रहरणो रोद्धः 
कालान्तकयमोपमः" इति मूतिमानेवो कः । बहु विधमपि ऽवरं संेपेणाह--उवरोऽष्टषेव्यादि । 
अष्टत्वं ब्रिुणोति-एथगिस्यादि । तश्च संप्राप्तौ विद्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

विमक्षः--ज्वर सव रोगो मे प्रधान है; क्योकि उसकी उपस्थिति का अनुपस्थिति प्रत्येक 
ग्याधि मे महत्वपूर्णं स्थान रखती है अतः सवंप्रथम ञ्वर का ही वणन किया जाता है। सम्पूणं 
शारीर रोगों मे ज्वर की उत्पत्ति सवंप्रथम इं है इसलियि मी ज्वर प्रधान है 1 ज्वर समी रोर्गो मे 
बलवान्‌ मौ है अतएव चरकने शये मत्युं नाममीदियाहै। श्सव्याधिपे शरीर ओर मनं 
दोनों हौ एक समान प्रमावित होते है । जन्म भौर मरण दोनो अवस्थार्बो म ज्वर की सत्ता 
सवेदयम्मावी है अर्थात्‌ जीवन को स्थिर रखना या नष्ट करना ज्वर के विञ्चिष्ट तापक्रमो पर 
निर है । शसते संसार का कोड मी प्राणी सक्त नष्टौ है। इस प्रकार की व्यापकता दूसरे रोगो 
मृ नदी पायी जाती अतः उ्वर को ह प्रधान माना गयादहै। चरकने मी (चि. अ.३)मेश्सी 
बात को कहा है। 


विभिन्न प्राणियों मे ञ्वरके विशिष्ट नाम मी दिये जाते है यथा--दहायथियों मेँ पाकल, षोड 
म सभितापन, गार्य मेँ श्वर, मनुष्यो मेँ ज्वर, बकरी भौर भेडो मे प्रलाप, ऊट मे अरस, मैस 
म हारिद्र सर्गो मँ मृग तेग, पश्यो मे अभिघात, मछलिर्थो मे इन्द्रमद, पत्ञो मे पक्षपात तथां 
सथ मं अक्षिक नाम दिया जाता ह; देसा "पालकाप्य मँ कषा है । जरू मेँ नीलिका, भूमि मे ऊसर, 
वृक्षों मँ कोटर आदि नाम पे ज्वर का उल्लेख मन्थान्तरौँ म भिकूता है 


मूर दरोकमें ज्वरके विप्रकृष्ट कारण कुपित रुद्रके निभ्धाससे ज्वर की उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करते हुए एक रेत्तिदासिक घटना का दिग्दञ्च॑न कराया गया है । अत्यन्त प्राचीनकार मेँ 
दक्षप्रजापति की कन्या सती ने अपने पिता के दातक्षः विरोध करने पर मौ स्वयवरमें संकर 
जीका वरण किया । दश्च एव शकर कापु हयी कटु सम्बम्ध चला आ रहा था। वैवादिक 
धटनाने इस प्म्बन्ध को कटतर बननेके श्य अधमे धृतका कायं किया। इसके पश्चाव्‌ 
कदाचित्‌ दक्ष ने एक महान्‌ य्न का आयोजन किया जिसमे तत्कालीन सभी महान्‌ पिभूतिरयो 
( देवताओं ) को आमन्त्रित किया गया था, किन्तु जानते हृ मी शकरजी कौ सर्वथा उपेक्षा 
कौ गयी । सती विना आमन्वण के ही पत्ति के अनेकशः निषेध करने पर भी हठमपूैक य्च मे जने 
को तेयार हो मयौ । इरसाल्ये मगवान्‌ शंकर ने अपने कुछ विदिष्ट गणो ( सेनापति्यो ) के साथ 
सती कौ य्मे जनिकी अनुमतिदे दौ) वहां पहुबने पर सती का कोद सम्मान नदीं किया 
गया जर न वरह रोंकर केख्यि हो कोई आदर का स्थान था । इस आत्मग्लानि के वश्ीमूत होकर 
सती ने योगि द्वारा अपना सरीर भस्म कर डाला । इस समाचार की सूचना पाते ही शिव 
के गणोंने युद्ध मारम्म कर दिया तत्पश्चात्‌ शंकर जी भी वहां भा पहुचे ओर अपना तृतीय 
नेत्र खोलकर उन्होने क्रोपूरव॑क श्वास छोड़ा जिसे ज्वर रोग की उत्पत्ति इई । कतिपय 
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१. अयं पाठः क. ख़. पुस्तक्रयोर्नोपलभ्यते । २. (मतिमान्‌ हरजो ज्ञेयः पापिनां नाद्चकारकः” 
इति क. पुस्तके पाठः \ ख पुस्तके उत्तरार्धो न पञ्चते ! 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाटयोपेतम्‌ | ७४ 


विचारो को कथन हैकि यज्ञम सतीमे अपने तथा अपने पतिके घौर अपमानकोन सह 
सकने कै कारण ात्मघात्त कर ख्या) इस समचार कौ सूचना प्रातिही भगवान्‌ शंकर कौ 
करोधाभि प्रज्वलति हो उश, एवं उन्होने ससेन्य आकर नगरको धेर च्या) यज्ञ मे दक्ष 
के अनेक सहयोगीराज आये हृष्ये उनसमीने शंकर का सामना किया। इस प्रकार 
वरहा तुमुर युद्ध इञा एव अनेक सहारक तथा निषेके असख का प्रयोग किया गया, जिसके फङ- 
स्वरूप विविध रोगौ की उत्पत्ति है! उनमें ते उ्वर विदचेष है अतः सर्वप्रथम उसका दी वणेन 
किया जाता है। 

इस प्रकार कौ रेतिहदास्तिक धटना के उपाख्यान चिकित्सा्ाखर की दृष्टि से नितान्त 
अनुपयोगी है ! अतः उक्त कथा को ज्वर की उत्यत्ति का रूपक मानकर कोपोद्धव का अथं तैभस 
करना चाहिये) तात्पयै यह कि रसारीरमें तेजोयुणकी वृद्धिके कारण द्धी ज्वर की उत्पत्ति होती 
हे! क्रोध को आग्नेय माना गयादै, अ्योकि चरक ने "कोधात्‌ पित्तम्‌" क्रोध ते पित्तकी वृद्धि 
होती है, एेसा कहा है । शरीरान्तः संचारी पित्तको द्यी सुष्ठत “ने अग्नि संज्ञा प्रदान" की है 
इस प्रकार "सवदा स्व॑ंभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” इस वचन के अनुसार पित्तवर्धक क्रोध 
का मी आग्नेय स्वरूप सिद हौ जाता है) यदि कोध आग्नेय न होता तो उत्ते पित्त की बृद्धिभी 
असम्मव थी 1 उक्त सिद्धान्त के आधार पर ही प्रत्येक स्वर में पि्ते को प्रकृतिस्थ रखने वारे 
उपचार क्यिजातेदहैः। श्सी राये वाग्मट्नेमी कहा है-पित्तके बिना ऊष्माया गमीं 
नही हो सकती ओर ज्वर बिना ऊष्मा या तापक्रम बढ नदीं सकता, इमल्यि ज्वर मेँ पित्तको 
कुपित करने वाके ओषधादि द्रव्यो का परित्याग कर्‌ देना चाहिये । चरकने मी नवीन ज्वरे 
अन्य पाचक रसो को छोडकर पित्तश्चामक तिक्त रस का पाचन के लिटि उपदेश किया है, 


दक्ष काजथैवायु ओर रुद्रका अथं मग्निहै। वाधुकी विक्रत्तिपे भग्निकी चिकृत्ति जौर 
इन दोनों की विकृति से ज्वर की उत्पत्ति डोती है । ज्वर मे कोष्ठस्थ भञ्चि-विकरृति हो जाती है । 
इसका निदे माधव ने मिथ्याहारविहाराभ्याम्‌' आदि इलेक के दारा किया है। 


साधारणतया ज्वेर एवं सन्नाप को पयांयवाची समञ्ञा जाता है, वस्तुतः सन्तापे दारीर की 
तापबृद्धि दी समञ्लनी चाहिये । किन्तु तापक्रम की वृद्धिज्वर का विदिष्ट लक्षण मात्र है; स्वयं 
ज्वर नदी; क्योंकि चरक ते कहा है-- 
उवरग्रस्यात्मिकं चिङ्गं सन्तापो देहमानसः । ज्वरेणाविश्यता पूर्वं न हि किंचिन्न तप्यते ॥ 
तथा-- सन्तापः सारचिस्वृष्णा साङ्गमदों इदि व्यथा । उवर प्रभावः "*--( च. चि. अ. ३) 


इस प्रकार जज्ञमदं, अरुचि आदि अन्य लक्षणो से धुक्त विशिष्ट प्रकार की तापक्रम बृद्धि को हय 
उवर कते है । तापक्रम वं लक्षणो की विशेषता के आधार पर द ज्वरो को सपक्ष निश्चित होती 
हे । विशिष्ट सम््रा्ति तथा अनेक लक्षणो का समूह होने के कारण उ्वर भी अन्य रोगो के समान रोग 
कीरेण ही गिना जाता है! इसके अनिरिक्त यह अन्य लक्षणो मे भिन्ना होते हए मी सम्पूणं 
विशेषतः अओपततमिक रोगों कौ किसी अवसथा म अनिवायैल्प ते पाया जाता है। काम-करोष 
आदि मानक्सिक विकार, अंज्ुधात आदि अनौपसगिक कारर्णो से मी ज्वर्‌ कौ उत्पति होती ह) इन 
समी मे तापक्रमृद्धि के साथ साथ अन्य विशिष्ट लक्षणो का मौ समवि रहता हे । ज्वर ओर तापक्रम 








१. तत्र जिश्चास्य कि पिन्तन्यतिरेकादन्योऽ्चिः, आहोस्वित्‌ १ पित्तमेवाधिरितति  अत्रोच्यते-- 
न खट पित्तव्यततिरेकादन्योऽभ्चिरुपकलभ्यते, आग्नेयत्वात्‌ यिन्त दह नपचनादिष्वभिवतेमासेष्वर्निव- 
दुपचारः ज्रियततेऽन्तरभिरिति । क्षणे ह्यधिगुणे तत्समानद्रन्योपयोगादतिरेकादपिगप्रवृद्धे चीतक्रियो- 
पयोगादागमाच्च पर्यामो न खल पित्तव्यतिरेकादन्योऽधचिरिति । (ख. सू. अ. २९१९) 


७६ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ १ 


शृद्धि फा धनिष्ठ साहचयैरहने पर मी दोनो को एक नद्वींमानाजा सकता, क्योकि आन्तिक ज्वर, 
सेषहिणी ((एषलयदो नथा तृणाणुमयना (६९४००८८९) मे कदाचित्‌ ताप की उपस्थिति नहीं 
मी रहनी । अन्नर्देग ज्वरमे भी साधारणतया बाह्य ताप का अनुभव नदीं होता, सोगी को अन्तः 
सन्नप हाना दै नधा वह प्रलाप करनाहै। टेसी दशा मं केवल बह्यनापसे द्यी उवर का अनुभान 
नहीं किया जा सकना अपितु अन्य अनुषङ्गी लक्षणों कामी श्रय ठेना पडता दहै। इसप्रकार 
के ञ्वर नो निस्ताप ज्वर ( ~+ पटिष्ठः) मी कहतेहे। चक्रषाणिने मी कहा है। 
क्ि--वानःषष्मिक उ्वर मेँ उष्णता की अनुभूति नदी होनी ^वातश्ङेष्मकरतेऽपि उवरेऽनुष्णरूप- 
स्नपि मवति 

उवर की उत्पत्ति केसे होती है ? दचसेर का स्माविक तापक्रम ९७४ ते ९८ ४ तक रहता 
है; यहसमुखका तापक्रमदहै। कक्षाका तापक्रम इसमे एक डिग्री कम रहताहै। प्रातःकाल से 
सायंकाल का तापक्रम मी एक डिग्री अधिक रहता दहै) इससे अधिक तापक्रमका होना ञ्वरका 
निददक हे । 

तापकीवृष्टिपे ससार के सम्पूणं प्राणिर्योकौ दो बडे वर्गो मे विभक्त किया जा सकता, 

१. विदिषधतापी( 2011006 016 )-- ऋतु तथा अन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार 
दस वके प्राणियों का तापक्रम निरन्तर परिषतित होना रहता है । इनको क्षीतरक्तक ८ ०19 
०००१८ ) प्राणी मी कहते हैँ । इत श्रेणी मेँ मेढक, सोपि तथा कद्कुआ आदि अति हैं । 

२. समतापी ( तिणणटगलः 10 })-- ऋतु तथा अन्य बाह्य परिस्थिति की अपेक्षा 
न करके इस वग के प्राणियों के दरीर का ताप प्रकृत अवस्था मे सदा समान रहता दै । इनको 
उष्णरक्तकं ( एश ०1००५९0 ) प्राणी कहते हैँ । इस वग मँ मनुष्य, पक्षी तथा अन्य स्तनधारी 
प्राणी आ जाति है । 

दारीर मे उष्णता कौ उत्पत्ति तथा उसका विनाड कायं समान सूप मे अबाध गति से चरता 
रहता है । इन दोनों क्रिया्भ के प्रक्रत रहने पर हौ समतापी प्राणिर्यो के हरीर का ताप निध्ित 
अंत तक स्थिर रहता है । 

उष्णता की उस्पत्ति--प्रोभूजिन ( "०४९०३ ), स्नेह तथा ्रहगोदीर्यो (५000. १४४९8) 
के ज्वलन ( 08108100 ) से उष्णता की उत्पत्ति होती है । यह कायं अल्पाथिक मात्रा मेँ सम्पूणं 
दरीरमें द्योता है किन्तु रेच्छिक पेहियों के द्वारा यह कायं अधिक होता है। जल णवं 
नमक काकम मात्रा उपयोग करने सेमी उष्णता वदती है। साधारण नवुयुवक व्यक्तिमें 
प्रतिदिन ४अकताप कीदबृद्धिहोती है किन्तु रारीर के स्वाभाविक ताप पर इसका किल्निवमान्न 


ओ प्रभाव नहीं पडता! आन्तरिक ताप के अतिरिक्त ीष्मकालीन बह्यतापका मी शसीरके 
ताप पर कोड प्रभाव नहीं पडता , 


उष्णता का नाक्-शरीर कौ उष्णता का नाश त्वचा, फुष्फुक्त, मर तथापूत्र केद्यस 
होता है! इनमे सवते अधिक रष्णता का नाक्न स्वचाद्वारा ह्योताहै। त्ववाप्तेताप का नशि 
विकिरण ( 54180 ), संवहन ( ०४0 प्णप्रं० } तथा वाष्पीभवन ८ एष्मएणक्प० ) के 
दारा द्ोता है। जिस अवस्था मे बाह्य वातावरण का ताप साधारण रहता है तब विकिरण ओर 
संबहनतेतापका नाश्शहोतादहै। किन्तु जब भीष्म ऋतु म वातावरण का तापक्रम उच्वतम दो 
जाना है तो प्रिसरीय केश्चिका्ये विस्फारित हो जाती है जिस्तते स्वेदमन्धि्यो की क्रियाशीलता 
बृढ जाती है भोर वे धिक स्वेद उत्पन्न करने लगते हैः । इसत अवस्था मे स्वेद के बाप्पीमतन 
ते उष्णता का नाञ्च होता है! जाड मे अधिक शीतके कारण केशिकाये संकुचित हो जाती हँ 
जिसे शरीर का ताप बाहर नदीं निकर पाता, वह रक्षित रहता है । उप्त अवस्थामें मी 


मधुकोश-षिद्योतिनोदीकाद्वयोपेतम्‌ ) ७७ 


अनावदयक प्रवृद्ध तापका नाक्न फुष्फुस ण्वंव्क्घौ दरा होताहै। वातावरण की स्िलिन्नता 
( वर्षाकाल मे), तद्ग वख, स्वेदपिण्डौँ कौ अकायेकारिना एव त्वचा का स्वच्छ न रखना-इन 
कारर्णैपतेभी त्वचाद्वारातापका नाद नदी दत्ता । 

इस प्रकार प्रक्न अवस्था मे शरीर मे उष्णता कौ उत्पत्ति एवं उत्तके विनाञ्च का क्रम निरन्तर 
समान रूपसे चलता रहतादहै। दरीरके तापको नदा एक समान बनाये रखनेकेलियि 
समतापी ( पछणष्णटण््ल्पणोठ ) प्राणियों के मस्तिष्क के कन्दाधरिक माय ( परएना 
8110 ८९101 ) मै एक तापनियामक केन्द्र 6०४ रव्रणाश्पषण्डछ (हणल्लः ) रहता है, 
तापको समान माताम स्थिर रखनेके ल्यि यह यावदयक दहै कि उत्पत्ति के अनुपात से 
उसका नाद मी दहो) नियामक केन्द्र यथपि दोनों क्रिया का नियमन करता है तथापि 
उऽणतोत्पत्ति की अपेक्षा उष्णतानादरान से इसका विरैष सम्बन्व है यह अपने सम्पकै मरं भाने 
वले रक्ते शरीरान्तगंत उष्णताका ज्ञान करके उसके अनावद्यक्र भागका त्वचाया दूसरे 
साधनो 8े नाच करादेताहै। इसी प्रकार सीत कारुमे बाह्यसरीतसे रक्षा करने के निभित्त 
त्वचागत्‌ वाहिनिर्यो मे सकोच कराकर तापनिहंरण को सेकता इहं । 


इसत प्रकार तापतियामक केन्द्र, शसर मे उष्णता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं ( 81041€01. 
०४] धत र्1९5 }प०त पलप ९०८ ) तथा ताप का निरन्तर विनाशञ्च करने वाटे साधनो ( इृक्क, 
स्वचा, फुफफुस्त तथा मरू ) से दसीर का ताप सदा साम्यावस्था रहता है। जव तक यह केन्द्र 
अवित रहता है एव्र ताप कौ उत्पत्ति भौर विनाशका क्रम नियमपूर्वकं चलता रहतादहैतव 
तक शसीरका ताप भी प्राकरृतही रहता दै। किन्तु जि अवस्थामे र्‌ रुगने, चोर गने 
मस्तिष्कगत रक्तखाव आदि अनौपस्षगिक कारणों तथा विष एवं रोगोत्पादक जीवाणुजओं से उत्पन्न 
आओपसभिक विषमे विक्त हदो जातादहैतो क्सर कातापमी स्वामाविक नहीं रह पाता । चारीरिक 
ताषकी वृद्धिका सुख्य हेतु उष्णता नाञ्च की कमी है उ्णतोत्पत्ति की अधिकता नही । 

स्वस्थावस्था या ज्वरितावस्थामे भीरन्निको सोते समय एेच्छिक्‌ पे्चियोकाक्षायंन होने 
ते उष्णता की भधथिक उत्पत्ति नदी होती अतः प्रातःकाल मे तापक्रम कुछ कम रहता है ¦ किन्तु 
दिन मे रेच्छिक पेक्लियां क्रियारीर रहती है अतः ताप की अधिक वृद्धि होनेमे सा्यंकारुके 
समय तापक्रम प्रातःकाल की अपेक्षा मधिकं रहतादह। कमी कमी राजयक्ष्मा, मस्तिष्कावरण्‌- 
शोथ तथा आन्तरिक ञ्व्र मे प्रातःकाल ञ्वर बढता है ओर सायंकाल कयो षटता है, यह चिन्ता- 
जनक स्थिति है ¦ इसे विपरीत क्रम ( ६८८१८८६९ ए € ) कते है । 


रक्त्रवाह मे घूमते हए जीवाणुजन्य या समवतेजन्य विष प्ते ताप की अत्यधिक उत्पत्ति वं 
तापनियन्वक केन्द्र की विङ्कति के प्ररिणामस्वरूप तापनिहैरणकी कमी का सम्मिलित परिणाम 
ही ज्वर है, 

ञ्वरोत्पन्ति का चरकोक्त इतिहास रूपकमत्र है । दश्च, क्रोध ओर रुद्रका ठीक लीक अर्थं 
समञ्च रेने पर रूपक की वास्तविकता स्पष्टहो नाती) दक्षका अथं इन्द्रियां है। उनके 
अविवेक ते प्रयुक्त मिथ्या आहर-विदार जीवाणुजस्य या समवत्तेजन्य विषहीज्वरके षिदिष्ट 
लक्षण तापकी वृद्धि करने के कारण अपमान स्वरूपदहैः) क्रोध तेजस माना गया है अतः 
ओपक्तगिक या अनोपसतयिक विष को प्रतिक्रिया से उत्पन्न क्षरीर की तेजस प्रवृत्तिको ही क्रोध 
कहते हेः । क्रोध का अधिष्ठाता देवतारुद्र को माना गयाहै अतः जहांमी क्रोध की स्वा 
होगी वहां स्फेतररुद्र्‌ की उपस्थिति भी अनिवाय॑ है। तैजप्त प्रवृत्ति एक श्क्तिटै, शसर्मे 
उसका नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र ै। विष दारा उसके विकृत होनेते रसीरसेतापका 
निहंरण कम होने पर तापकी ब्ृद्धिदहोतीदहै। इस प्रकार दोषों के प्रकोपया केन्द्र की विकृति 


~ साधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


क्रोष्टो यदि रुट्रकोप कडा जाय नो अनुचित न होगा । उवरोत्पत्तिके रूपकका सारा 
( 51114 114६९ क प्रौ ८01 € प्टकाटप्तनप्ह ) निच है- 
अमान्म्य पदार्थौ की सरीर मै उपस्थिति ( विषोस्यत्ति = दक्षप्रयुक्त अपमान ) तापनियन्त्रक्‌ 
न्द्र दग तरिक्रत्ति (रुद्रकोप), धात्वर्निन्यापार रक्तप्रवाह की बृद्धि (कुपित रुद्रका निःशधास्) त्वचा 
दवारा नापनिहैरप का अभाव, ताप की बृद्धिञ्वर । 
उदरस्य समभ्प्रा्तिमाह- 
[न [क ॐ # ० 
{मथ्ण्हारविहारास्या दषा द्यासाङ्यान्रयाः। 


बहिर्निरस्य कष्टाय ज्वरदाः स्यु रसाचुगाः ॥ २॥ 

मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित वात, पित्त या कफ आमय मँ आश्रित होने पररपसतके 
साथ नमस्त शसर म व्याप्ठहोते है ओर कोष्ठा को बाहर निकार कर ज्वर उत्पन्न 
रते हे) २॥ 

संश्राक्तिमाह ~ मिथ्येस्यादि । बाहारस्य सिथ्यास्ठं प्रक्स्यादी नामाहारो पयो गहेतुनां विर. 
दवेनोपयोगः । यदाह चरकः--^तत्र खरिविमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति; 
तद्यथा पप्रकृतिकरणसयो गराशिदेशकालरोपयोगसंस्णोपयोक्ष्टमानिः (च. वि. अ. १) इति। 
अत्र प्रकृति द्र॑भ्याणां स्वाभाविकगुरूवलघुष्वादिगुणयोः, यथा माषभचुद्धयोः, करणं संस्कारः, 
यथा--वीहेगरोरखचवो लाजाः, संयोगः संहतीमावः, यथा हीरमस्स्ययोः, राशिराहार- 
द्रव्यस्यावयवेन समुदायेन च परिमाणं देशो दव्योप्पत्तिप्रचारादिस्थानं; कारो निस्यगश्चा- 


वस्थिकश्च; उपयोगसंस्था उपयोगनियमः, यथा जीर्णान्न पव मुञ्जीत; उपयोक्ता स्वयं निर. 
पिता्मप्ङरस्यादिकः पुरुष इति । विहारस्य मिध्याघ्वमयथावरुमारम्भादि । आमाङ्याश्रया 


हृत्यनेनामाङ्षयप्राक्षिभ्यतिरेकेण दोषा ऽवरं नारभन्त इति प्रतिपादयति । आमाश्चयश्च ^ना- 
भिस्तनान्तरं जन्तोरामाश्चय इति स्मृतः" ( च. ति. अ २) इति चरकेणोक्तः। बहिरनि- 
रस्य कोष्टाभ्निमिति कोष्ठाग्निरेव दोषोश्किष्ठो बहिनियत ऊरष्मतया प्रतिभाति । कोष्ठानि. 


मिति धास्वाद्यप्तिनिरासारथंम्‌ । ञवरदा ऽवरकारिणः। रसाचुगा रखसम्बद्धाः, अवश्यं रसं 
दूषयित्वा उवरोर्पादका इति । एषा च संप्रा्षिः ज्चारीराणामेव न स्वागन्तूरना, तेषां व्यथा- 


{क्व॑ ततो वाताधनुबन्धः, इति जेजटः। अतएव सुश्चुते आगन्तुसंप्रािः पुथरोव 
त । यथा श्रमन्षताभिघातेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिलः । प्रयिष्वाऽखिङं दष्टं उवरमापा. 


द्येद्‌ श्म" ( घ॒. उ. अ. २९) इति जत्र न आमा्ञयगत एव वायुः कितूरभ्वाधस्ति्य- 
अ सवाहिस्नोतश्चराः । चरकेऽप्युक्ं ^तत्रामिषातजो वायु प्रायो रकतं प्रदूषयन्‌ । सम्यथाश्ञोथ- 
बैवण्य॑ करोति सरजं उवरम्‌, ( च. वि. अ. ३ ) इति । ननु, आगन्तुवरेऽप्युष्मोपरुभ्यते, 
उष्मा च पित्ताहते नास्ति ( वा. चि. अ. १ ) इस्युक्तम्‌, सत अआगन्तुरपि शारीरः 
स्थात्‌ । नेवम्‌, उत्तरका तदुष्पत्तेः । यदुक्तं आागन्तुरहिं व्यथापू्वो ऽवरोऽष्टमो भवति; स 
फिंचित्कालमागन्तुः केवरो भूस्वा पश्चादोषेरनुबध्यतेः ( च. नि. अ. १ `; तथा 'सागन्तु- 
रन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमतिग्रब्रद्धः" ( च. सू. अ. १९) इति। नु 
मिथ्याहारेव्यादिनेकेव संप्राधिरुक्ता, एतच न युक्तं, यतः संयोगमेद्‌ः, संयोगमेदश्च 
संगोगिमेदनिबन्धनः, संयोगिनश्चान्न वतादयो नानाविधाः, ततश्च संप्रा्षेरपि नाना्वं 


४ 


स्यात्‌; न हि वातपित्तयोयः संयोगः स॒ पएूव कफपित्तयोरिति । उच्यते-जनेकैव संप्रा्तिः 
ित्वेकजातीया, आहय दुषटधादेः सव॑त्नाविजेषेणाभिधानात्‌ ; एवमागन्तुसंप्राततिरपि संयोग. 
भेदादधिन्नेति ५२॥ 


"~~~ ---~-----------"-------------------------------------- ~ ~ ~~~ य य 
९- 'माहारस्य द्वाद्रम्यस्यः इति मु । २. "भागन्परिं न्यथापूर्वो जायते, पश्चाश्नजैदों वैरनुबध्यतेः 
शतिक) 


मधुकोश-बियोति नीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७६ 


विमश्षः--आहार के उपयोग के साधन प्रकृति, करण आदि आ्ठका विरुद्ध उपयोग हयी 
आहार का मिथ्यायोग कता है । चरकनेक्हा मी है कि आहारविधि के आठ प्रदुख 
साधन होति है 

तत्न खद्विमान्यष्टावाहारविधिविशेणयतनानि भवन्ति, तद्यथा-प्रङृतिकरणसव॑योग- 
राश्िदेश्चकालोपषयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानिः। 

प्रृति-्र्व्यो का स्वामाविक गुरुत्व एवं रष्ुत्व ष प्रकृति कहकाता है । यथा माष प्रकृति 
से गुरु ओर मृग ल्घुहयोती है। इस गुरुत्व एवं लत्व का बिना विचार किये आहार का सेवन 
करना प्रकृति का भिथ्यात्व कहङाता है । 

करण--द्रन्यों के स्वामाविक युर्णो म परिवतंन करनाही करणदहै। यथा चाव गुरु है 
किन्तु उने बनाई गई खीर रघु होती है । 

संयोगश-दोया वहुतक्षी वस्तुर्थके भिश्रणको हयी संयोग कहतेहैः। इसके द्वारा एक 
नवीन वस्तु की रत्पत्ति होती हे । उछ वस्तुं को भिलाकर खाना हानिप्रद होता है जेते-दूष 
ओर मछली । अतः हानि से वचने के खियि इतका चान मी आवश्यक है। इसको न जानकर 
अक्योज्यो का संयोग करना आहार का संयोगजन्य भिभ्यात्व कहङाता है । 

रा्चि-आटा, दाल, चावक तथा साक आदि प्रत्येक खाच के पृथक्‌-पृथक्‌ एवं सम्मिलित 
परिमाण का श्ञान रादि के अन्तग॑त माता है। ईइसते भोजन कौ सम्पूणं एवं विमागश्चः माता का 
निर्धारण होता है! मत्रा का बिना ज्ञान किये ही अमात्रावव आहार करना आदार का रारिजन्य 
भिथ्यात्व कहा जाता है । 

देश्ष-खादपदा्थ किस स्थान मे उत्पन्न हुआ है श्सका ज्ञान करके दन्य के लघुत्वादि गार्णो 
का परिज्ञान करना देशद्चन के अन्तत प्षमक्षना चाहिये । विना इसके न्ञान के गुरु को रघु 
एवं रघु को गुरु समञ्चकर सेवन करने से रोगों की उत्पत्ति हो सकती दहै जतः आष्टार का देश्च- 
जन्य मिथ्यात्व म ज्वर का उत्पादक हे । 

काक--नित्यग एवं आवस्थिक मेद से काल दो प्रकारका है। ऋतुरूप काल को नित्यग 
एवं रोगावस्था के काल को आवस्थिक कान कहते हैः । ऋतु एवं रोगावस्था को ध्यान सै रखते हए 
ह्ये तदनुकूक आहार्‌ का सेवन किया जाता है। इसका क्नान न होने पर काल्जन्य आहार का 
भिथ्यात्व हो सकता है 

उपयो गसंस्था--उपयोग के नियम को ही उपयोगसंस्था कहते दँ । यथा-जीणै होने पर ही 
मोजन करे, उष्ण ही खाये, जल्दी न खाँ इत्यादि भोजन सेवन कै नियम हे) इनका विरुद्ध 
उपयोग मी आहार का भिथ्यात्व ही है! 

उपयोक्ता आहार का सेवन करने वाखा व्यक्ति उपयोक्ता कहलाता है । उसको मी मपनी 
प्रति एवं सास्म्यासास्म्य का विचार करके भोजन सेवन करना चाहिये । सास्य या असात्म्यका 
विचार बिना किय भोजन करना आहारमिथ्यात्व ही हे । 

इ प्रकार भोजन के उपर्युक्त आठ विचारणीय अंगों पर ध्यान न देने से आहारमिभ्यात्वका 
दौष उत्पन्न होता है ओर परिणामस्वरूप शसते ज्वर कौ या अन्य रोगं की उत्पत्ति होती है । 

अपनी शक्तिसे अभधिकया बहुत कम कायं करना ही विहार का भिथ्यात्व- कृदलाता है। 
यथा-अतिन्यायाम, उपवास, राच्चि-जागरण तथा धाटुक्षय अदि विहार वातदोष की बृद्धिकै 
कारण है । इसी प्रकार पित्त ओर कफ कै प्रकोपक विहार भौ बताये गये है । 


१. अकारे चातिमत्रं च द्यसात्म्यं यच भोजनम्‌ । 
विषमं चापि यद्भुक्तं भिथ्यादारः स उच्यते ॥ 
२. अचक्तः कुरुते क्म शक्तिमान करोति यः । मिभ्याविहार इत्युक्तः सदा तं परिवर्जयेत्‌ ॥ 





८० माधवनिदानम- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


आमाश्चयाश्रयाः-- चरक "ते नामि ओर स्तन के दीचमे आमादयकौ स्थिति मानीहि 


“ना.भस्तनान्तरं जन्तोरामाश्लय इति स्टनः+ । शसते प्रायः महासतोत मात्र कू गृहण हो जाता हे । 
वस्तुनः समी उठो मे महान्लीत कौ विशेषतया गा माल्य (६५०१५०८) की विक्रनि होना अनिवाये है । 


कोष्टाश्च बहिनिरस्य--कोष्टाञचि, ही बाहर निकल कर त्वचागन होकर ताप को उत्पन्न 
करनी है , मामान्यतया इसका यदी अथं लगाया जाता ह । वस्तुनः ज्वरितावस्था मे या ञ्वरसम्प्रा्धि- 


कालम पाच्करर्मोश्री कमीके कारण कोष्ठस्थ्‌ अञ्चि मन्द हो जाती है किन्तु धात्व्चि अधिक 
सत्रियो जाती ह एदं व्वचागत ताप की वृद्धि होती ह । इसको हौ स्पष्ट करते हुए विजयरक्षित ते 


कष्टा है ्वषएाश्चिमिनि ध।त्वा्धिनिरासा्थम्‌ ` अर्वाचीन २।खन्ञ का मी यही मन हे । 
रसाचुमा,-- दूषित दोष रस धातु ते मिलकर ही ज्वर को उत्पन्न करतेहै) ज्वरमेरसका 


दूषित होना अनिवावं है । रस दूषित होने पे रसादिगते धात्वश्चियो अधिक क्रियाङीन हो जाती है 
जिस अधिक ऊष्मा कयै उत्पत्ति होती है रस त्वचाके आधित रहता है अतः त्वचा हयी ताप 
की अनुभूति व्िद्ेष रूप से ह्येती है । निज ञव मे आरम्म से दयी ओर आगन्तु ज्वरो में कु काल 
पश्चाच दोपोँ का अनुबन्ध हो जानेपरकोष्ठकी दु्टिहो जाती है) पाचकरर्सोकास्राव कम या वन्द्‌ 


हो जाता है, अतएव तरणञ्वर मँ रघन का उपदेश किया गया हे । आमरस्न से स्वभावतः अधिक 
मल की उत्पत्ति हतौ है ओर उनपे स्वेद आद्वि का वहन करने वाले स्रोत मेँ सौ अवरोध हो जाता 


है परिणामतः तापविकिरण कम होता है एव रोगी कासपृणं शसेर उष्णहयो जाता है! निज ज्वरौ 
म रमकी सामताको दूर करनेकेल्यि ही ख्वन भादि उपाय किये जाते है-- 
छधनं स्वेदनं कारो यावच्वस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्षानां दोषाण्भं तरणे ञवरे ॥ 


महष सुश्च ने मौ आमाशयदुष्ट, जठराग्नि का नाश, रमर तथा -स्वेदवह सोत के अवरोध 
को ज्वसोत्पत्ति की सम्प्राक्धिपरम्परा मं माना है- 


दुष्टाः स्वहेत॒मिदूषाः प्राप्यामाश्चयमूष्मणा । सहिता रष्हमागव्य रसस्वेदमरब्राहिणाम्‌ 


स्रोतसां मागमाघ्रस्य मन्दीङृत्य हताश्चनम्‌ । निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थूानाच सेवलस्‌ ! 
क्षरीरं हमभिन्याप्य स्वकारेषु उवरागमस्‌ । जनयन्त्यथ वृद्धि च स्वबर्ण॑द्ध त्वगादिषु ॥ 


निज मौर आगन्तुक मेद पेसेग दो प्रकार के दोते है-"निज्ञागन्तुविभगेन तच्ररोयाः 
द्विधा स्ड्ताःः । जेञ्जट का कथन है कि यह सम्प्राप्ति निजया द्चारीर स्वयो की दही है आगन्तुज 


कौ नहीं । सष्टुत ने इसील्यि आगन्तु ज्वर की सम्प्रापि का वणन पृथक्‌ किया है- 
श्रमच्तताभिघातेभ्यो देहिनां कपितोऽनिरः । पूरयिव्वाऽखिरं देहं ऽव॑र मापादयेद्‌ शश्च ॥ 


यहां केवर आमा श्यगत वायु का महण न करके सवंशरीरव्यापी रसवादी खोता मेँ घूमने 
वलि वायुका अहणह। चरकने भी कदा है-असिधात से उत्पन्न वायु रक्तको दूषित करता 


इया व्यथा, शोध, विवर्णता तथा पीड़ा के सहित ज्वर को उत्पक्न करता दै! कविराज गणनाथसेन 
जी सरस्वती भिथ्या आदहार-विद्दार को निज ज्वर्‌ का तथा वायु-जल आदि वाहक साधर्नो दारा 


वाहित विष को जगन्तुज ज्वर का कारण मानते है- 
"मिथ्याहर विहारादि निजस्यायतनं स्म्रतम्‌। जागन्तो्जरवाय्वादिवाहितंप्रायद्यो विषम्‌ ॥ 
अब यां सन्देह होता है कि आगन्तु ज्वरमे भी गमी मिलती है ओर गमी बिना पित्त क 


नदीं होती अतः दोषानुबद्ध होनेते आगन्तुज ज्वरक। भीनिज ही मानना चाहिये किन्तु 
पश्चात्‌ कालमें `पिन्तका अनुबन्धने सेद्यी ग्मजकी उत्पत्ति होतौ है अतः आगन्तुज ज्वर 
श्चरीर ते भिश्र है| मागन्तुज रोग मी कुछ कार पश्चात्‌ दोषों ते अनुब हो हयी जाता है- 


“आगन्तुं व्ययपूर्वो उवरोऽष्टमो मवति, ख किंचित्कारुमायन्तुः केवलो सूत्वा पश्चा- 
होषैरजुबध्यते' । 

इसके मतिरिक्त आगन्तुज रोग चिज तथा निज मागन्तुज रूप मे मी परिणत हो जाते है- 

'आागन्दुरन्वेति निज विकारं निजस्तथागन्तुमपि अश्वः" ¦ 


१. तच्रामिषातज वायुः प्रायो रक्तः प्रदूषयन्‌ । सन्यथाञ्ञोथवैवर्ण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ 


मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्रयोपेतम । ८१ 


सयोगविक्नेष को ही सम्प्राभि कहते है । सयोगियोँ के मेद से सम्प्राभिमें मी मेदष्ोताहे। 
इस प्रकार यद्यपि यदह वात-पित्त आदि विभिन्न दोषो के विभिन्न सयोगो से सम्प्राक्ति भी अनेके 
प्रकार की दहो सकती है तथापि एकजातीय होने के कारण उसका मेद नदी किया गया; क्योकि 
समी मे भिथ्या आदार-बिहार के कारण, आ्यदुष्टि, कोष्टानि का नादय तथा रस्त कौ दुष्ट समान 
रूप सै ह्योती है । किन्तु आगन्तु ज्वर की सम्प्रा्नि संयोगमेद के कारण भिन्नहीहै। 
जीवाणुराद-- 

मिथ्या आहार विहार आदि शोक मे उ्वरोत्पत्ति के च्वि होने वारी विक्त ( ?०"7010द् ) 
का वर्णन किया गया है माधव ने मिथ्या आशर-विहारकोदही ज्वर का कारण माना है। किन्तु 
आजकल कतिपय जीवाणु्ओं का उपसगे मी जउ्वरोत्पत्तिके ल्यि निदानकी कोटिमें माना 
जाता है । कुछ प्राचीन विद्वान्‌ जीवाणु्ओं की सन्ता को स्वीकार करने मै आपत्ति करते है । उनका 
कहना है कि यह अश्वुतपृवं जीवाणुवाद क्या है १ प्राचीन महषियोँनेमी जीवाणुर्भोको रोगोका 
कारण स्वीकार नही किया । जिस किसी रोगमें जीवाणुभ की उपरूब्धि होती है वहां इनको दोष 
एव दूष्य के विकार से उत्पन्न होने वाला कायं दही समञ्चना चाद्ये, कारण नही। इस प्रकारवे 
पाश्या के जीवाणुकाद कोरोर्गोका कारण स्वीकार नही करते। उन विद्वानों से केवर इतना 
ही कहना है कि यह सिद्धान्त केवल कल्पना या +नुमान ही नदी अपितु प्रत्यक्ष प्रमाणतेभी 
सिदधहोचुकादहैकि जीवाणुरोगके कारण होते है । कुष्ठ एवं यक्ष्मा जेते संक्रामक रोगों से पीडित 
रोगिर्यो के रक्त तथा श्ेष्मा आदि मे आंखो एवं अगुवीक्षण यन्तर ( "५०६८०[€ ) की सहायता 
से जौचाणुओं का प्रत्यक्ष दर्॑न होता है) प्रत्येक सक्रामक रोगमेँ ये विभिन्ने स्वरूपके होतेह । 
परीक्षाओं दारा यह प्रमाणित हो चुका है कि तत्तद्‌ रोग के जीवाणुर्ओं को यदि अन्यान्य प्राणिर्यो के 
शरीर मे प्रविष्ट किया जाय ती तत्तद्‌ रोग कौ ही उत्पत्ति होती है । इस अन्वयन्यतिरेक ८ यस्सस्वे 
यत्छस्वमन्वयः; यदभावे यदभावो भ्यतिरेकः ) से मी यह्‌ सिद्ध है रि जहां जां संक्रामक रोग 
दमि वहां वहां जीवाणु्ओं कौ सत्ता प्रमावदयक्‌ है । इसके विपरीत जहां जहां ये जीवाणु नदीं 
होते वहां वहां संक्रामक रोगों कौ उत्पत्ति भी नदीं होती । इस प्रकार संक्रामक रोग ओर जीवाणुभं 
का परस्पर कायंकारणमाव-त्तम्बन्ध सिद्ध हो जाता है! जीवाणुवाद-सिद्धान्त के प्रति प्राचीन 
महषियोँ की सम्मति भी प्रमाणस्वरूप है । कुष्टाधिकार मेँ सश्चत ने कहा है--“समी कु वातयुक्त, 
पिन्तयुक्त, कफयुक्त एव क्रिमियुक्त होते है, परन्तु उत्कर्ष एवं प्रावस्य के कारण दोषों नामका 
गहण किया” जाता है । यहां क्रिमि ऊुष्ट के सहचासी हय नदी अपितु कुष्ट के कारण मौ कहे है; 
क्योकि वाग्मट ने मी कदा है- 
रक्छवाहिसिरास्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः । जपाद्‌ वृत्तताघ्राश्च सौचम्यात्‌ केचिददर्श॑नाः 
केशादा छोमविष्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ! षट ते ऊुषटेककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ 

क्स शोक मेँ दुष्ट को उत्पन्न केरे वारे छ प्रकार के जीवाणुओं का वणेन किया गया है यदह 
कुषटेकक माणः? शब्द पे स्पष्ट है । इसी प्रकार सुश्वत मी करिभिरोगप्रतिषेधीय अध्याय मँ करिभि्यो 
केना्मोका वणन करन हट कते है किवे क्रिमि रक्तवह संस्थान के रोगों को उत्पन्न करते है 
रकाधिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति तेः ( सु° ० ५४ ) । इसके अतिरिक्त युश्चत ने 
जीवाणुकारणवाद की पुष्टि म कहा है-- प्रग अर्थात्‌ अति सम्पकं अथवा खीप्रसंग से ८ उपदश्च 
एवं फिरंग ), शरीर के स्पशे से ( खुजली आदि ), शासतप्ते या खांसने से ( केभ्मिक ज्वर्‌ या 
राजयक्ष्मा )› साथमे मोजन करने एवं साथ सोनेसे तथा दूसरे के वलया माला के धारण करने ते 








१. सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि, सपित्तानि, सकफानि, सक्रिमीणि वन्त्युत्सन्रतस्तु दोषम्रह्‌- 
णमभिभवात्‌ । ( ° नि० ५) 


£ मा० नि० पूर 


(- साघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


९} 


ऋ क हे 


कष्ठ, उतर, शोष, नेवासिष्यन्द तथा अन्य ओंपसगिक रोग उतपन्न होते हं । यहा ज्वर ते अन्धिक 
ज्वर { ९.५.४८ ) आदि त्क्रानक ज्वरय काही प्रहण करना चाहिये, प्वेसाधारण अनोपस्तगिक 
ज्वरो का नही! अन्यु अ.पमर्भिद्न रोग ये अनुक्त मसूरिका जेते आपसमिक्र सेये कः महण करना 
चाहिये । एक मनुष्ये दूसरे मनृभ्य ने जाकर सक्रामक रोयक्छो उत्पन्न वरने काली कई तीसरी 
वस्तु अवद्य है, अन्यथा वह रोग स्छन्न नही हं स्ना! रहुवरतु जीवार नैः एक 
मनुष्य ते दूसरे मे सक्रान्न दोना । वे जीवाणु चत्यन्त नृष्षम होने के कारण व्र-चष्ठमो ते कदी 
दौखते अन एव्र सुनने कणःदाद्ास्स्वदश्यास्तः के दगा उनका अदस्य कहा । <स वेन्ानिक 
युग मेँ उन ञ्ट्रर्य न्यैवागुर्ज का प्रन्यक्ष "गृ अयुगीश्तम यन्त्रव्म सहायताम्‌ दने च्छ्म केद्वारा 
भीञनदहोनेल्गादे; इम प्र्रार प्रमाणनमूह्के द्ररा रागोत्पत्ति मनं जीवायुजो क्ती कारषना 
सिद्धो जानी) यह सिद्धान्त आषंमनसम्मतम्यदै। अन्न्र्‌ इतना है वकि पाध्वाच्य वेचयन्थो 
मे इसका वणेन विदद रूपमे मिख्तादहं। प्राचीनोने उनका वणेन समय एल परिस्थिति के 
अनुसार अनिमक्षेप म दियाहै, प्राचीन कार मे य॒म-नियम आद्िकै पालन सुद्रठ खव क्ति 
शाली शसेर पे जीवाणु अपना प्रमाव नही जमा सकषनेथ । ऋः उम समय इना वित्तातपे 
वर्णन करने की आवदयकता प्रचीन ऋभियां को अनुभव नही इड । जआदुनिक काट तै यम-नयम 
की परम्परा विलप्य जनेमे शरीर की स्वाभाविक राक्तिमी कम होती ययौ पने सयनोत्पादक 
जीवाणुर्ओं का प्रभाव मानव-द्रीये मे व्यक्त ह्यन च्या । (जारयकता आपिष्याद्‌ का जननी हैः 
इस सिद्धान्त के आधार पर आधुनिर्को ने अनवरत परिधरमके उपरानन जीवाणुवाद क सुविस्तृन 
विवेचन करने म सफलता प्राप्त कौ । यह सिद्धान्त सुप्रीक्षित एव सत्यकी कमठी पर सुसिद्ध 
दने के कारण गाह्य है) इसका ज्ञान प्रत्येकं आयुवदज्ञ कौ पूतया दोन चाध | इसक्रा प्रयोजन 
सक्रमण का प्रतिपेध एव निदानपरिवर्जैन है, व्योकि कदा मी है- 
(संतेपतः क्रियायोगे विद्‌ानपरिवज॑नम्‌ः । 

इमी प्रसगमे एक वात ओर स्मरणीयदहैफि जीवाणुवाद के कारण तरिद्नोषवाद पर को 
आघात नही पषुवता । सिद्धान्त कौ दृष्टिपते श्न दोनो मे कोद प्रतिष्टन्दिना नही दहै, जीवाणु मी 
दोषों को प्रकुपित करके ही रोगो को उतपन्न करतेहै) त्रिदोपको रोगो के प्रति साक्चात्‌ कारणता 
दहे | जीवाणु परम्परयाद्यीकारणकी कोटि में आते है । तात्पर्यं यहं किबिना दोषप्रकोप के रोगो-. 
(पत्ति नहीं होती । कदाचित्‌ जीवाणुसंक्रमण होते पर मी रोगोत्पत्ति नदी ह्येतौ किन्तु जीवाणु 
या भन्य आहार-विहार से प्रकुपित दोष अवश्य ही रोग को उत्पन्न करते है। इसीखियि 
घारमट ने कदा है- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मखाः । तस्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहिनसेवनय्‌ ॥ 

जीवाणु गर त्रिदोषका का्यकषे्र ही भिन्न है। जीवाणु का कांकेर त्रिदोष है इसलियि वे 
त्रिदोष मँ ही वितति उत्पन्न करने है त्रिदोषका कायकत छरीर है- दक्त प्रकारं जीवाणओं से 
प्रकुपित त्रिदोष ही ररोर मे विकृति उत्पन्न करके रोगकों उत्यन्नकरतादहै। कमी कभी कुछ 
व्यक्तर्यो मेँ जीवागुसंक्रमण होने पर मी रोग की उत्पत्ति नदी होती । इसका कारण विदोषकी 
सुद साग्यावस्था दी है । आजकल इसतको ही रोगप्रतिरोधक्षमता ( 1८५० ) कहते है । जव 
तक दोष पूणंतया साम्यावस्था मं रहते हैँ एवं प्रकोपक कारण जीवाणु की शक्ति अद्य होती है तव 
-तक रोम की उत्पत्ति नहीं होती । 


र १ 
१. प्रसगाद्भातरसंस्पशाजनिम्ासात्‌ सह मोजनात्‌ । सहदश्य्यासनाद्चापि गन्धमाल्यायुरेपनाव्‌ ॥ 
कषठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । गोपसरिकरोगाश्च संक्रामन्ति नराज्नरम्‌ ॥ 


( सु० नि०५) 





मधुकोश-विदयोति नीरीकादवयोपेतम्‌ । ८३ 


ऽ्वरसामान्यस्य छक्षणमाह- 
स्वेदावरोधः सन्तापः सवाङ्गग्रहणं तथा । 
युगपदयत्र रोगे च स॒ ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥ 

{सु उ.अ ३९) 

सवेद का अवरोध, सन्ताप एवं सर्वाङ्ग मेँ पीड़ायेलक्षण दक पस्ाथज्सिरोगमं दो उते ज्वर 

कृहने हरं ।॥ ३॥ | द 

ऽवरङक्नणमाह--स्वेद्रावरोध इसव्यादि । स्वेदावरोधेः घमानिगमः । ताप इचिक्क्तष्ये 

सन्तानय्यहणादेदेन्दियमनश्वां तापं रहयति । वदुक्तं चरके 'देहेन्द्रिमनस्तापौः ( च. चि. 

य. ३) इति; “दन्दियाणं च वैद्यं सेय सन्नापलक्षणस्‌' ( च. चि अ. ३) इति; तथा 

"वच्वित्यसरत्तिग्कानिम॑नःसन्नापलदणस्धः ( च. चि. अ. ३ ) इति । श्वाज्ञञ्रहनं सवाग. 

वेदना ! युगपदित्त मिरूतमेल्वण, अस्येकश्नो व्यभि व्यरात्‌ ; स्वेदावरोधो हि ऊ पूवंरूपे 

तथ! सन्द <हाहाख्ये भेये, सर्वा दप्रहणं सर्वाङ्गवातसेमे, इति \ नयु पत्ति स्वदागमाच्‌ , 

वानि वरिषमागम्भविदनिखात्‌ सकाङ्पहण्ाञयवस्थितेश्चाभ्यापक्‌ रद णमिति । अन्न जेञ्जट- 

कानिकदुष्डादयः समादृघ्ुः उन्छर्यापवाद्रभावन्‌ ज्यवस्थिदे । तन्न सङ्गतसमिव्यन्य, विधौ 

द्यर्सयाववादसावो न तु रकण, अव्याप्य तिव्याप्त्यों्षणदोषात्‌ › तस्मात्‌ स्वदेऽभ्चिः 

'स्विद्यनऽनेनः इति ज्युरपच्या; तस्यादरोधे दौोषव्याक्षिः ! वात्ञ्वरे यद्यपि वायोश्वलत्वेमा. 
रम्भवसर्गयवेदम्यं, तथाऽपि सर्वदेहगतञ्वरारस्नकदोषदुछ्य निवृत्तरयुद्भूतसर्वाङ्गय्रहणस्य 

विद्यमानतेवेति न ग्यभिदारः। चरके तु उवरखक्षणं “उवरग्रस्यास्मिकंः लिङं सन्तापो 

देहमानसः' ( च. चिज. ३ ) इति । ननु, शारीरो जायते पृं देहे मनवि मानसः (च चि) 

स. ३ }-दइति चरकवचनादह हमनमरोरन्योन्यव्यमि चारादरक्षणसिति चेद्‌; न, सुच्मतर- 


क । यथा--गुगवद्‌ द्रन्यमिति दन्यरुक्तण- 
मति ॥३॥ 


विम्लेः-केवरु ताप न कहकर संतापक्रा उछेख विक्ेष प्रयोजने किया गयाहै। 
सन्ताप से चारीरिक सन्ताप ही नहो अपितु इन्दिय एवं मन का सन्ताप मी अ्रहण 
दोता हे क्योकि चरकने कहा है कि द्देहेन्छियमनस्तापी' ज्वर देह, इन्द्रिय एवं मन तीनों 
को सन्तप्त करता ह । शवेचिस्यमरतिभ्खनिः मनःसन्तापरुक्षणस्‌ः अर्थात्‌ चिन्त का श्वुभित 
रहना, किसी मी काये में सनन रुगना एवं ग्छाति का अनुमव होना ये मनःसन्ताप 
के रक्षण हे। ज्वर मेँ भमी ये लक्षण भिक्तेहै अनः सन्ताप शब्द्‌ का अह्ण करनाही 
उचित है\ युगपत्‌ ्ञब्दसे स्पष्टहै कि-ये सव रक्षण जहो एक साथ भिषग उती को ज्वर 
कदते हैँ ¦ पृथक्‌ पथक्‌ एक एक लक्षण से युक्त व्याधि को उ्वर नही कह सकने। यदि 
प्रत्येक रक्षण को उ्वर माना जाय तवतो कुष्ठ आदिको भी उ्वर कहना पडमा, क्योकि 
स्वेदावरो रक्षण कुट के पूवेरूप मे, सन्ताप दाह मे जौर सर्वाह्गय्रहणम स्वाज्नवात रोगे 


पाया जाता हे! चरक ने उवरभ्रस्यास्मिकं लिङ्क सन्तापो देह्मान्‌लः" ज्वर का सामान्य 
लक्षण किया है । शारीरिक सन्ताप प्रथम शरीर ओर फिर मनम ओर मानस पिके मने 


परेत शरीर मे होता दै--“शारीरो जायते पूं देहे मनसि मानसः । इस वर्णन से पूर्वाक्त 
रक्षण सदोष है यदह शका मौ सीक नदी क्योकि मनक बाद दारीर याशरीरके बाद मनं 


सताप अत्यस्प का के जन्तरसै होता है, जेते उत्पत्ति-क्षणमें नि्युण द्रव्य मेँ क्षणान्तर मेँ ह्यो 
गुणोत्पत्ति होने से प्युणवद्‌, द्र्यम्‌ यह लक्षण सदोष नद्यो होता । 


नी 0 का ऋ क 
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भमनम) 


१. कतंग्ये" इति क ख । २. 'दाहाख्यो रोगः इत्ति क ख! ३, दोषदूष्यानुवृत्तेःः इति क । 
४. “उवर प्रत्यायकम्‌” इति क । “उवरप्रत्यात्मकम्‌” इतति ख । 


८४ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


माये स्वेदावरोध आदि श्चेकके द्वारा ज्वरोत्पन्तिके च्वि होने वारी समी आवश्यकः. 
विङृतिर्यो का वणन सक्षेप मेँ किया गया है) 

स्वेदावरोधः--स्वेद का न निकल्ना ही इसका अथं) चस्तुतः ज्वरितावस्था मे स्वेद- 
प्रवृत्ति नदद होत्ती । शरीरान्तग॑त तापका निहरण करने मेँ स्वेद बहुत बड़ा भागक्ेताहे), 
ज्वर मे स्वेदावरोध हयोनेका परिणाम तापृक्रमकी बृदिहै। रक्तमेँ विषकी प्रचुरता होने 
प्र स्वेद-गरन्धियो पर मार अधिकडहो जाता है; अथवा आमरस उनमे अवरोध उत्पन्न कर 
देता ह जिससे वे कायं करना वन्द कर देती है । स्वेदावरोध इसी का! परिणाम है । 


यदि श्स शब्दके भथ॑को सकरुचित न करके कुछ विस्तृत कियाजायतोज्वरमं होने वारी 
अन्य विशिष्ट अवस्थार्थोका स्पष्टीकरणमी मलीमांतिदो सकतादहै। स्वेद दाब्दको लाव 
सामान्य का उपलक्षण मानकर दारीर के अन्य घ्रार्वाके अवरो का सन्निवेश्ष।सी इस्मं किया 
जा सकना है, वस्तुतः ज्वरितावस्था मे मुख, आमाश्चय, मान्त्र, वृक्क तथा अन्य ग्रन्थियों के स्राव 
कम यावन्दहो जाते दें । आधुनिक विद्वान्‌ मी इस सिद्धान्त के पोषक है--106€ ;८४6#10208 
६९1५ ६५ वष प 1, € 08 भ € अवा, पठण, भवह छपा [1 € [08111९०3 
811 {1406552 इसते स्पष्ट किलखाव को उत्पन्न करते वाले समी अङ्ग उ्वरितावस्थामे 
निष्क्रिय हो जानि दैः परिस्षसीय केशिकार्ओं के विस्फारितदह्ो जाने पर स्वेदभन्थियों को 
रक्त प्रचुर मात्रामें मिलने छ्गताहै भौर वे स्वेद की उत्पत्ति अधिकताके साथ करती है। 
इस प्रकार स्वेदोत्पत्ति के निमित्त परिसरीय केशिकारओं का विस्फारित होना अत्यावश्यक 
है। रक्त मे परिश्रमण करने वारे ्रजनक विषो के कारण तापनियन्त्रके केन्द्र के 
अवसादित हो जाने ते परिस्तसीय केशिकार्ओं का विस्फार नदी होने पाता। इस प्रकार खाद्यकरी 
कमी, तथा विषोँंकी या आमदोषकी प्रचुरताके कारण स्वेदग्रन्थियां का काये अवरुद्ध दहो जाता 
हे | केशिकार्ओके विस्फारनदहोनेका परिणाम मन्य स्रावक यन्थियों पर भी उक्त प्रकारका 
ही पडता है, आमार्यमी इसके प्रमावपे नटी वच पाता। पाचन ल्यि मुख, आमाशय, 
आन्त्र, अञ्नया्चय तथा य्त्‌ के छाव की पर मावदयकता रहती है इन घछ्रागें के अवरुद्ध दो 
जनिसे पाचन एवं प्रचुषणका कायेंमी बन्ददहो जाता है अत एव आयुवंदज्ञो ने भामज्वरमें 
आहार एवं कषायपान का निषेध किया है । यदि इस अवस्था मे मी आहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसो की अनुपरुन्धि से भोजन का पाचन समुचित रूप में नदीं हो सकता एवं भामदोष 
की दी अधिकाभिक वृद्धि होगी) दोषोंका पाचनन होनेते ज्वरपे सुक्तिमी न्यं मिलती 
अथवा विलम्ब ते भिरूती है । अतः इस्त अवस्था मेँ मोजन नदेना दही हितकर है; आमदोषका 
पाचन करने वारे आहार या ओषध इस अवस्थामें मीदियेजा सकतेषै। देती चक्की 
सम्मति है- 


रद्वनं स्वेदनं कारो यवाग्बरितक्तको रस्त: ! पाचनान्यविपक्ानां दोषाणां तश्णे उवरे ॥ 


दोषां का पाचन होने पर जव सोर्तोका अवरोधदूरदो जाता दहै तब आहारया कषाय्‌ 
का प्रयोग किया जा सकता है, अत्यस्पमात्रामें हयोनेसे रसोषधिका प्रयोग किसी मी अवस्था 
मँ निषिद्ध नदीं है । 


मथुकोद टीका मेँ पेन्तिक ज्वर में स्वेद कै आधिक्य के कारण शस ज्वरलक्षण कै 
अव्याप्त होने की आश्चंका से “स्विद्यतेऽनेनेति स्वेदः भश्चिः तश्यावरोधः, यह अथं किया 


९. ल्लोतसां सश्निरदधत्वात्‌ स्वेदं ना नोषिगच्छति । 
स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चारो प्रायञ्चस्तरुणे उवरे ( च. चि. ३) 


सधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ८५ 


गया है वह ठीक नरह, क्योकि एेसा अथं करने पर भी अव्याधि दोषसे पिण्ड नँ दछ्ृटता 
अतःञ.रकी निरामावम्धामे उ्वर होने इर मी भूख की अधिकता? होतीहै जोकि ञि 
के अवरोध होने पर सम्भव नदी । वस्तुतः इस सामान्य लक्षण के अपवादमी हो सकने 
हैजो कि सुश्रनसम्मन मोद क्योकि अगे उ्न्दौनिमौ स्पष्ट कहाहै कि (न च स्विद्यति 
सर्वाः) ओर श्सकी दीका करते हए उल्दणने स्पष्ट किया है कि "स्व॑ः अर्थात्‌ स्व॑त्रनच 
स्विद्यति कचित्‌ स्विद्यतीस्यर्थः # इसी मन का समथैन जेञ्जट आदि रीकाकारोने मी करते 
हुए कहा है कि 'उर्सर्सापवाद्‌ मायेन व्यवस्थितिः" । अतः स्वेदावरोध का भथे पर्तीना न आना 


हयी टीक है। 
सन्तापः-रेह, श्न्द्रिय एवं मन सभीमे तापकी अनुभूत होती है "देहेन्दियमनस्तापीः। 


ताप या ऊष्मा उत्पन्न करना पित्तका गुणदहै, पित्तकी बृद्धि होने पर हयै सन्ताप दहो सकता दहै 
अतः समी ज्वरो को पिन्तज मानकर उनम पित्त का शमन करने वाली चिकरित्साका उपदेश 
किया गया है-- 

“ऊष्मा पित्तादते नारित उवरो नास्स्युष्मणा विना । 

दस्मत्‌ पित्तविरुद्ानि व्यजेत्‌ पिन्ताधिकेऽधिकस्‌ ॥* 

शारीर क! तापक्रम बने पर उमका अनुमवत्वरचाके स्पश्ैद्वाराहोत्राहै। रक्त मे जीवाणु- 
विष या समवनेजन्य विषो की प्रचुरता से उष्णता की अत्यधिक उत्पन्ति एव त्वचा आदि निहरण- 
मार्गौ से उसके नक्ष कौ कमी के सम्मिलित परिणामकोद्दी सक्षेपमें तापकी वृद्धि या सन्ताप 
कहु सकते है । इस विषय का विस्तृन विवेचन प्रथम चक की व्याख्या मे कियाजा चुकादहै। 

खन्तापवृद्धि के छाभ--यह क्रिया य॒चपि श्चरीर, मन एवं इन्द्रियों को कष्ट देने वारी प्रतीत 
होती है, किन्तु यथार्थतः इस क्रिया का प्रादुर्भाव शरीर को स्वस्थ बनाने के निमित्तदहीह्योनादहै। 
यद्यपि अत्यधिक होने पर वह अनिष्टकारकं होता है । वस्तुतः यह रारीर की प्रतिक्रियात्मक शक्ति 
का निदन्च॑क है। ओौपस्रिक तथा अनौपसभिक उमयविथ रोगो मे इसका महत्व समान ई । 
ओपसर्भिक रोर्गो मँ उपक्तग॑कारौ जीवाणु एवं शरीर की कोषार्ओं के युद्धके फलस्वरूप ज्वर की 
उत्प्ति होना अनिवार्यं है । उवर की मन्दता उपसर्मके सौम्यया र॒रीरके दुर्बल होने का परि 
चायक है । ओपस्षगिक रोगो मे तापक्रम की वृद्धि ते निन लाम होते है- 

१. अधिक तापसे जीवाणुकी दृद्धिमें बाधा! शरीर के स्वाभाविके ताप प्र जीवाणु्ओं की 
वृद्धि अच्छी होती है । ताप अधिक हौ जनि पर उनकी वृद्धि नहीं होने पाती । 

२. तापक्रम की वृद्धि होनेपे हृदयकी गतिमी तीतर हो नाती है इससे विक्रतिका 
निराकरण करने के ख्य विक्त स्थान मे रक्त प्रतर परिमाणमे पर्व जाता है ओर भक्षकायाणु 
तथा प्रतियोगी पदार्था के अधिक मात्रा मे एकत्रित होने से उपसर्गकारी जीवाणु का विनाक्च 
करने में सरलता होती है । 

ञ्वर के उक्त लार्मोको देखते हए दही ज्वरहर ओषधों से एकदम ञ्वर को उतारना हितकर 
नहीं माना जाता । 

उवरस्य पूर्वरूपाणि ष्याच्टे- 


श्रमोऽरतिविंवणेत्वं वैरस्यं नयनप्ठवः । 

स्च्छादेषो अहथापि शीनवातातपादिषु ॥ ४ ॥ 

जम्भाऽङ्गमदा गुरुता रोमर्षोऽरछचस्तमः । 
१. छत्क्षामता लघुत्वच्न गात्राणां उ्वरमादंवम्‌ । (च. चि. अ. ३) 


८६ साघवचिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


अपरहष्॑च शीतं च भवत्युनपत्स्यति ज्वरे ॥ ५ ॥ 
( सामान्यतो विशेषात्त जम्भाऽत्यथं समीरणात्‌ । 
पित्तान्नयनयोदांहः कफादननास्चिमेषेत्‌ 
₹रपरन्यतर भ्या तु सघु्ढन्द्रज विहः | 
< € 
मथेलिङ्गक्षमवायः सवेदोपप्रकोपजे ॥ ७ ॥ 
(सु. उ. तं. अ. ३९ ) 
धकावट, वित्त की अस्थिरताया किसी कामम मनन लगना विवर्णता (5०्नातण्क्ध्र०ण) 
सुख का स्वाद खरार ह्यना, आंखों पते पानी गिरना, ठण्ड इवा ओर धूपमें दैव्ने की कमी इच्छा 
यर कमो देष होना जम्मा, अगड्ाहं तथा ज्चरीर मे मासेपन दोना, रोगटे खड होना, अरुचि, 
आख के अगे अधेरा आना, किसीमी पदाथमें सचिन होना तथा कुछ सदी का प्रतीत होना 
ये ज्वर म सामान्य पूर्वरूप है ! जम्भाई अधिक माना वातका, ओंँखों मँ जलन पित्तकाओौर 
अन्न से अत्यधिक अरुचि होना कफ का विष्ट पूर्वरूप है ¦ किन्दौदो दोर्षो के विदिष्ट पूत्ैरूप 


मिल्ने प्र इन्द्रज के विशिष्ट पूररूप होते दे एवं सव दोषो का प्रकोप होने पर समी दोषो के 
विदिष्टपूवंरूप प्रकट होते है ^ ४-७ ॥ 


पूवरूपमाह-श्रम दस्यादि । श्रमः श्रान्दव्वमिव । -अरतिरनवस्थितचित्तत्वस्‌, अरतिः 
क्रीडाभाव इनि कार्मिकः । विवण॑सवं म्लानयाच्रष्वम्‌ । यत्त दुष्टाः स्वटेतुमिरदोपाः-दइस्यारभ्य 
स्वकारेषु ऽवरायमम्‌ । जनयन्त्यथ ब्रृद्धि च स्वव्णाश्च स्वगादिषुः--( खु चि. अ. ३९ ) 
दति संप्रा्ठो वृढयुश्चतवचनं, तदव्यर्थजम्भादिवह्ि हिष्टपू्व रूपाभि प्रायेण, संप्राप्ष्यवस्थापन्न- 
दोषजस्यस्वात्‌ पूदरूपस्येति । वेरस्यमित्ति ` सुखस्य धिरुूढरसता । नयनप्ठबोऽश्रुपूणनेन्र- 
त्वम्‌ } यदुक्तं चरके--“भालस्य मयने साक्े-च. चि अ. ३) इत्यादि । जदिजब्दाद्भ्बु- 
उवख्नयो रप्यनिश्ितेच्छृद्रेषयोग्रहणष्र्‌ । उक्तं हि चरके-'"उवरुनातपवाय्वम्बु भक्तिद्रेषावनि- 
श्चिततौ-{ च. चि. अ. : ) इति । भन्ये तु रोव्यौष्ण्यस्ताघरम्याजरानरौ अाहयन्ति आदि. 
शब्देन च सयनादिकम्‌ । तमः अन्धकार प्रविश्स्येवासं वित्तिः । जप्रहषः प्रीस्यभावः । उवल- 
नेच्छया शीते रञ्धे शीतं चेति वचनं शीतस्य चिरेषेण बओधनाथम्‌ । चकारेण चारूविद्धेषाः 
दिग्रहणमिव्याहूः । उत्पस्स्यत्तीति भविष्यति ज्वरे । उत्पस्स्यतीति जास्मनेपदानि्यत्वेनः 
तच्च चङ्िङ इकारेण “अनुदात्तङित आटमनेवद्स्‌ ( वा. अ. ९।३।१२ ) हध्यात्मतेपदे सिद्ध 
तदथ इस्करणेन ज्ञापितमिति शछाब्दिकाः । गदाधरस्तु-"उसििस्सति-इति परित्वा "पद्‌ गतौ 
इस्यस्य सन्नन्तस्य सनि मीसाधघुरमरुमशकपतयदाम्‌ः ( पा. अ. ७।४।५४ ) इत्यादिना 
इसि कते ˆ पूववत्‌ सनः" ( पा. म. १।२।६२ ) इस्यन्न भिनच्नवाक्ष्यतया परस्मेपदमिति 
ब्याचषटे इति ४ २-७ ॥ 


विमश्च--अपने कारणे ते प्रकुपित्त हण दोष जव रूप प्रकट होने से पूव सम्प्राि की अवस्था मेँ 
सतो मे अवरोध तथा जाठराभ्चि का नाद्य कर देते हैँ तव शरीर म आम सचय से मासेपन, बिना 
परिध्रम के थकावर कौ प्रतीति, जग्मदं तथा जुम्मा जादि लक्षण होते है स्थानसश्रय कौ अवस्था को 


म जतत की निन ०० नि 8 तित न 


१. कफान्नाह्नामिनन्दनम्‌' इत्यातङ्कदषंणसंमतः पाठः 
२. ्ववोदयोस्तु रूपेण संखषटं दन्दजं विदुः शति सुद्वितदश्तपुस्तके पाठः । ३. "विरुडमुख 
रसता इति क । ४. "गौरवम्‌” श्ति क ख । ५. 'इसभावे! इतति एा० । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ ८७ 


प्राप हुए द्रोप ते ही पूर्वरूप कौ उत्पत्ति होती है । रोमाच्र दोना तथा सीन गना ये दोर्नो सदचारी 
रक्षण दै ! परिसरीय केश्चिका्ओं के संकोचके कारणज्वरकी प्रारम्भिक अवस्थामें रोगी को 
देन द्धा अनुभवह्योना है एवं सचीतसे रक्षा करने क निमित्त रोगे मी स्वभावतः खडेहो जाति 
हे ! "छीतवातात पादिषु शब्द के पाठसे जल ओर अ्भ्चिका तथा ्वःसे अन्य प्र्थो 
मे विन लक्ष्गोौका मी यण कर केना चाहिये क्योकि चरक ने कडा रै- 
आलस्यं नयते सासे जम्भमं गौरवं इमः ! उ्वलनानपवाय्वम्डुभक्तिद्रषावनिधितौ ॥ 
अविपाकास्यवंरस्ये हानिश्च बलवर्णयोः । कीचक मरपं च जवररुत्तणमग्रजम्‌ ॥ (च.चि. ३) 
तम--ज्वरकारी विषो का प्रभाव रक्त तथा मस्तिष्क परममी हाने कूगता है अतः आंखों केआगे 
अंथेरा सा प्रतीतदहोना दहै) 

वातञ्वरस्य लक्षणान्याह- 


दपथुप्रिपमो वेः कण्डोष्टपरिशिषणम्‌ । 
निद्रानःशः क्षंवस्तम्भो मात्राणां रोक्ष्यमेव च ॥ < ॥ 
नरोहद्वाचरूग्वक्चयेरस्यं गाटप्रिट्छता । 


दाःाध्माने जम्भणं च मवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ ५ (घु. उ. ज. २९) 
सरीरमे स्यरकपी, विषम वेग, कण्ठ ओर हठँ का सूखना, निद्रानाङः छक कारक जाना, 
करीर रँ रक्षना, सिर, हृदय प्रदेश्च तथा हरसर के अन्य अज्ञो मेँपीडाएमुख का स्वाद खराब होना, 
मन का सख्त होना, उदर मे शुरू तथा आध्मान कौ प्रवृत्ति एव जम्भाईं अधिक मानाय वातिक 
ञ्वर के लक्षण हं ।॥ ८-९॥ 
दातपिक्छकषानां यथापूव भूरिदारुणविकारकतुःेन प्राधान्यं; यदुक्तं चरके-*जशीतिर्वा- 
तचिकाराश्चव्वार् शत्पित्तविकारा विश्यति श्छेष्मविकाराः" ( च. सू- अ. २०) इति; तथा 
दारुणाश्च वादवि शारा भाद्ेपक्रपन्ञाघाताद्यः; अतः प्राघान्यात्‌ प्रथम वातजञ्वररुक्णमाह- 
वेपथुरिन्यादि ) एवमन्यन्रापि वातादिक्रमनिदंशे वेदितव्यम्‌ । विषमो वेग हति वेगो उवरस्य 
मवृ्ति्घुदधिर्वा, तस्य वेषम्यमनियतकारुत्वम्‌, अधेषु चौ ष्ण्याद्नियतत्वम्‌ । त्तवरिदधच्छा, 
स्तम्भो यान्रा्ण जडिमा, रौदयमपि गात्राणासेवेति गदाधरादयो व्याचक्षते; नच्ानवधाना- 
व्याख्यालसिति रचयत; त्तस्य स्दर्मः क्षवस्नम्म हव्येकपदताञत्र युज्यते } यदाह वाग्यटः- 
"हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः रव्रथोग्रंहः । चरमः प्रलापे घर्मेच््ु विलखापश्चानिखस्वरे--( वा. 
नि. अ. २) हृति। चरकेऽपि निदाने ्वथूद्रारविनिभ्रहः (च. नि. अ. १) इति 
पटिनम्‌ ! विनिग्रह शब्दस्तु तत्र तन्न निरोघाथं एवाचा्येण निर्दिष्टः; यथा वातरुक्मनिद्‌ाने- 
“रू्ाचपानं विषमानिमाच्रं विचेष्टितं वेणविनिम्रहश्च (च. चि. अ. ५) इति; यथाऽ 
न्त्वेगञ्वरलणे "दोषवर्चोचिनिग्रहः-- ( च. चि अ. २) इत्ति। .एतेन, उऽवरसुच्िलद्णे 
वस्य पाशात्‌ -कथमेतज्ञ्तण भिति यदाशङ्कितं कातिकङुण्डेन तदपि निरस्वस्‌ । भध्मानं 
वायुना सवद्नसुदरपूवत्वम्‌ । िरोहद्रात्ररुभिन्यत्र गात्रग्रहणेन शिरादहृद्म्रहणे सिद्धे तद्भि- 
धानं विणेषेण शिरचि हृदि च वेदनार्थम्‌ । एनानि खूपाणि प्रायामाविष्ठन निर्दिशनि 


पि 








१. तः स्तम्भः इति डल्हणसगतः पाठः । २. "शिरोरुक्‌ गात्ररूक्‌ः शति क पुस्तके पाठ 
शिरसः पएथगुपादानमव्यथं शिरसि सा मवनीति ज्ञापनार्थम्‌ , यन्यथा गातरुगित्यनेनैव तत्पाप 
इति सुश्रुतटीकाया उरदणः । ३. कथमत्र लक्षणत्वम्‌, इति क ख । ४. शिरोरुग्यात्ररुगशित्यत्र गातर- 
अहणेन शिरोगरहणेन सिद्धे तदभिधानं विशेषेण शिरसि वेदनासूचनार्थम्‌” इति क । 


८८ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


युश्नेन, तेन उकारेणान्यान्यपि चरकोक्छानि बो द्धध्यानि । तान्येद गदयेनोक्तानि सुखग्रहणाथं 
श्लोकेन मयः प्रद्श्य॑न्ते- “भवन्ति विविधा वातवेदनाः पादसुक्षता ¦ पिण्डिकोद्धेश्नं क्ण 
स्वना वकदरकषायना ४ उरषादो इनुस्तम्भो विश्टेषः संधिजानुनोःशुष्ककासो वभिर्लोमद्‌- 
न्तः श्रमन्नमो ॥ अदणं नेन्रमूत्रादि वृटुप्रलापोष्णकामिताः इति ॥ ८-९ ॥ 

विभ श्च--स्र की प्रवृत्तिया वृद्धिकों वेण कहते दै! वातज्वरमे इन दोर्नोका समय 
चिश्विन नही होता अतप्व सुष्ुनने इमे विषम वैग कहा है । चरकमी इसको बिषमारम्म तरिसगीं 
मानन है ` उक्त इव्द की व्याख्या मे चक्रपाणि कते है--{आरम्मः उन्पादुः, वि्र्यो सोचः, 
तौ चिवमौ थस्यश्च दिवमारम्भविसरगी, अर्थात्‌ च्यरका वेग कभी स्िरप्ते प्रारम्भहोना है 
ओर कणे पीटप्तेयाजघ्रापे त्था कमी तेज होना ह ओर कभी मन्द । इसी मकार उसङ्रा निदृत्ति 
का न्थान भर्‌ कच मा अनियनदहीद्योदा हं । दाय के प्राविल्य के कारण निद्राना्च {४.4 +) 
रहना टै । कुट्ट ल्यय्‌ क्रदं भैर स्तम्भ को पृथक्‌ मानकर छीककी प्रवृत्ति ण्व शरीर कौ जडता 
देसा अथ करते है । वम्नुततः यह्‌ ठीक नही, इनको एक मानकर दीक की रुकावट हयी अव करना 


चाहिये, स्योकि वाग्भव्नेभी छीककी सकाव्टको दही वातञ्वर का लक्षण माना है उसकी 

प्रबृत्ति को न्ग 

हर्षा र माङ्गदन्तेषु वेपथु. चवथोग्हः । श्रमः प्रलापो धर्मेच्छा विनामश्चानिरुञ्वरे ॥ (न. १) 
दमम अतिरिक्त चरकने भौ “विषमारम्भविमर्गित्वमः इत्यादि लक्षणो मे "इवथृद्धार- 


निमरहःः कै द्वारा दीक के नियहया अव्ररोधं काही प्रतिपादन क्रियाहे। यचपिवेदनाका 
अनुभव समस्त शरीरर्मे होता है तथापि सिर णवं हृदयप्रदेय मे इसकी विशेष प्रतीत दौती है 


अतः उनका नामग्रहण विददोषरूप से किया गया है । वात्तञ्वर का विरोष कार वर्षाऋतु दहै। इन 
लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दूसरे लक्षण कमी-कमी भिरुते है ओर उनका उषेख मी चरक 
आदि ने किया है। 
पित्तञवरलषणमाह- 
वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारथ निद्रास्पत्वं तथा वमिः । 
कण्टोष्ुखनामानां पाकः स्वेदथ जायते ॥ १०॥ 
प्रलापो वकतरकटुता मृच्छ दाहो मदस्तृषा । 


पीतविण्ूतरनत्रतवं पेत्तिके श्रम एव च॥११॥ 
(सु. उ. अ. ३६) 
पिनत्तञ्वर मेँ ज्वरकावेग तीक्ष्ण होता हैः अतिसार, निद्राकौ कमी तथा वमन होता है। 


कण्ठ, सुख, ओष्ठ तथा नानिका मे पाक हो जाता है, पसीना मी आता दै, रोगी प्रलाप करता है| 
एवं उसका युंह कड़वा रहता है, रोगी को रूप मादि विष्यो का ठीक र ज्ञान नही रहता ( मृच्छ 


शो जती है); कमी २ मत्तत्ताकी प्रतीति होती है प्यास अधिक लगती है। मक, मूत्र तथा नेवं 
कारंगपीराद्टोताहै एव रोगी श्रम पे पीडित रहता है ॥ १०-११॥ 

पित्तञ्वररुक्षणमाह- वेगस्तीचण इस्यादि । अतिसारः पित्तस्य सरस्वेन सद्वा प्रञचिनं 
स्वतिसार एव, तस्य उरो पद्रवस्वात्‌ । निद्राल्पस्वं स्वत्पनिद्रास्वम्‌ । उक्तं हि स॒श्ते-"निद्रा- 
नाक्लोऽनिखात्‌ पित्तात्‌, ( सु. ्ा- अ. ४ ) इष्यादि । वमिः पित्तस्य कफस्थानगमनाव्‌ । 
स्वेदो घर्मागमनं, प्रायेण सामदोषेण सोतसां निगेधात्‌ सवंञवरेषु ध्म॑निरोघः, अत्र तु 
पित्तस्य तक्ण्याञ्ञ्वरप्रमावाद्रा स न अवति । प्रापोऽपम्बद्धमाषणम्‌। वक्त्रकटुता मुखति- 
त्वं चरके हिपेत्तिकनानास्मजचस्वार्िदाद्धिचछरेषु तिक्तास्यतायाः पाठादूनुभवाच । कातिक- 
स्स्वरोचके 'कट॒वम्छयुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विश्याह्ववण च वक्त्रम्‌" ( च. चि. अ. २६ ) 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ८६ 


इति °वशचनं दृ्टान्तसुपन्यस्य कटुमुखश्वमपीष्डति । तन्न, तच्रापि सन्देहात्‌ । यदक्-कटु- 
मुखण्वमप्येष्ट्यमिति । मृच्छति मूरा रूपाद्यविज्ञानं. तमःश्रवेक्लो विस्सृतिरिष्याह्ः 1 मदो 
मन्तस्वमिव, यथा-पूगकोद्रवधत्तरमश्तणादौ । अमश्चक्रस्थितस्येव अरमद्धस्तुदडनमित्याहुः; 
अन्ये तु स्वदेहम्रमणज्ञानम्‌ । ननु, मस्या शीतिवातविकारपरितस्य वात्तनानाव्मज्नव्वात्‌ कथं 
पित्तविकारे पाठः † उच्यते, "न रोगोऽप्यकदोषजः' इति वदनात्‌ पत्तिक वाताज्ुबन्धाद्‌ म्न. 
इति जेजजनटः समाधानसु्छवाच्‌ । जथवा दो षदूष्यसंमूच्छं नप्रमावात्‌ कारणयदृष्टम्यापि रूपस्य 
कार्थं उपरम्मः; यथा-गजरूपवातारब्धानिस्ारादाविवारणस्वं, हरिद्राचूणसंयोय ° इव रौहि- 
व्यम्‌ । यत्त स्चने-"रजःपित्तानिलाद्‌ भमः, (ख श्चा. अ. ४)-इति, तत्रापि वाताञ्चुमतपिन्त- 
जववमेव दोद्धग्यम्‌, अन्यथा अमस्य वात्तिकनानाव्मजस्वमेच न स्यादिति । भपरे ठ पित्त 
पितनेन्रष्वेन विपर्यस्तन्ञानं रमः, पीतः शकः इव्यादिवत्‌ । चक्रारः पूधंवदुसुक्तस चयाथः 1 
तद्यथा--तीवोष्मना रक्तको लीतेच्छुताऽरचिरिति प ११-१२ ॥ 

विमर्ञ--पि्चज्वर का वेग सम्पूणं हरीर मे प्रायः एक साथ आता है । अतिसार से यहां अति- 
सरण नही अपितु द्रवयुक्त सर की प्रवृत्ति ही समञ्षनी चाहिये, कर्याकि अति्तार वस्तुतः ञ्वर का 
उपद्रव है। पिन्तके द्रवत्वं युणके कारणमल पतला जातारै। सभी ज्वर्रोमें पत्तिक 
उपस्थिति रहनी है । किन्तु पिन्तज्वर मेँ पित्त की प्रचुरता होने पे वेग तीक्ष्ण स्वरूप का्ौताहै। 
निद्राल्पता वायु के समान पिष्वका मी कायै; क्योकि सश्चत ने कहा है--'निद्रानाशोऽनिलात्‌ 
पित्तात्‌? । वम्रन से पित्तका वमन समञ्चना चादिये; क्योकि चरक ने पिन्तज्वर के लक्षणां में 
"पित्तच्छुदंनम्‌' यह स्पष्टरूपसे कहा दहै। पित्त के कफ़स्थान आमाश्चयमे आ जाने से पित्त 


ञ्वरमे वमनकी प्रवृत्तिदोती ई, यथपि षोर्तो में अवरोध दहो जने पते समी ज्वरो मे स्वेद- 
प्रवृत्ति का अवरोध रहना हे तथापि पिन्तञ्वर उसका अपवाद ह अतः इसमें स्वेद की प्रवृत्ति होती 


हे | मूच्छसे रूप आदि विष्यो का अज्ञान या मिस्छृति समह्षनी चादिये। रम वात्तिक भिकार 
होति हण भो पित्तञ्वरमें वायुका अनुबन्ध होने के कारण अथवा विकरृतिविषमसस्मवाय-जनित 
होना है । पित्तङ्ृत ऊभ्माजनिते रूक्षता ते वायु का अनुबन्ध होना स्वाभामिक भी है। पित्तञ्वर 
विज्ञेषतः रारदऋतु में द्योता है। 
कफञवररुणं निरूपयति- 

स्तमित्यं स्तिमि वेग आलस्यं मधुरास्यता । 

शुङ्कमूत्रपुरीषन्वं स्तम्भस्तृप्षिरथापि च ॥ १२॥ 

गोरवं ज्ीतयुन्ङकेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता । 

[ स्लोतोरोधो सुगस्पत्वं प्रसेको कवणास्यता 

नात्युष्णगात्रता च्छदिंलालास्नायोऽबिपाकंता ॥ 1 


प्रतिऽ्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽक्ष्णो श्ु्धता ॥ १२ ॥ 
कफज ज्वर मं इरीर गौरे कष्डेसे ठका हआ सा प्रतीत होता है, वेग मन्द रहता है, आलस्य 
तथा सुखवका स्वाद मौठाहोताहे। मल भोरमूत्रका वणं सफेद होता दै, शरीर म जकड्ादट 
रहती है, भन्न मे मरचि, शरीर में मारीपन तथा शीत का अनुभव होता है । कफष्ठीवन या वमन 
करने की इच्छा रहती है, रोगे खडे रहते है ओर निद्रा बहुत आती है! समी सोत मे अवरोध 


१. “पटित्वा, तदुपन्स्यः शति क ख । २. 'कारणटृष्टदोषस्यापि' इति क ¦ ३. व्यथाः इति क ख 
४ 
युस्तकयोनं पठ्यते । ४. (सयोगते यथाः श्ति क ख । ५. आतङ्कदप॑णक्षंमतोऽयं पाठः । 


६८ माधवरिदानम्‌- | [ ज्वरनिदानम्‌ > 


रहता ह, शरोर नँ पीडा कमद्योती है, लाला प्रतेक होता हैः सुख का स्वाद नमकीन रहता है, 
दरीर अशिक गरम नहीं रहता, वमन लालाखव, अपचन, प्रतिदयाय, अर्चि तथा कास असे लक्षणः 
होते ओर अचो का वण सफेद रहता है) {२-१३ ॥ 

कफञ्वरलक्तणमाह-स्तेमिस्यमिस्यादि । स्तेमित्यमङ्गानामार्व॑पटावगुण्ठितस्वमिव । स्ति- 
मितो वेगो मन्दो वेगः आलरस्यमिति "नमर्थस्यःच्यनुव्साहः क्म॑स्वालस्यभ्रुच्यतेः ( सु. शा. 
भ. ४ )-इत्याटस्यलक्तभमाहूुः । स्कम्भः अङ्कस्तन्धता । वृक्तिः वृक्तस्येवान्नाननिराषः। 
उन्छ्ेदः कण्टोपस्थितवमनत्वमिव । सरस्चिरत्र सस्यप्यभिखावे अम्यवहारासाम्थ्यमिति 
मेदः । चक्रारः पूर्वत्‌ । तेन (तथाऽ पिडकाः छीतं प्रसेकश्डुर्दितन्द्रिके । इदु पर्प उष्णा- 
भिलापिता वह्धिमादंवम- इति ॥ १२-१३ ॥ 


विमर्लः-- इसका वेग मी सम्पूणं शरीर मेँ एक साथ होता है । मुख कास्वाद आमया षिदग्ध 
कफ के अनुरोर मीठा या नमकौन हो सक्ता ह । केिका्ओं के संकोच के कारण रोमांचितता तथा. 
दीत का अनुमव द्योता है ¦ वसन्त ऋतु इसके ल्थि अनुकु काक है । . 


वातपित्तञ्वरर्क्षणसदह- 
तृष्णा मृच्छ भ्रमो दाहः स्वनाक्षः शिरोरुजा । 
कण्ठास्यश्चोषो वमू रोमहर्पोऽरुचिस्तमः ॥ १४ ॥ 


पूवे मेदश्च जम्भा च दातपित्तञ्यराकृतिः। 


( सु. उ. तं. अ. ३९ 
प्यास, मूच्छ, भमः, दाह, निद्रानाश्, तिर मे पीडा, गरे ओर सुख का सुखना, वमन, रोग 
खड़े होना, अरुचि, ओंखो के मागे अन्पेरा-सा च्या रहना, सन्धियो तै पीडा तथा जम्भाईकीः 
विशेषतां वातपित्तञ्वर के रक्षणे ।॥ १४॥ 


1तपित्तख्वरङ्कणमाह--वृष्गेस्यादि } पर्वाणि भिद्यन्त इव ` वेदना पवंमेद्‌ः ! एतानि 
च छिङ्खानि चिकरनिविषमसमवायारन्धस्य बोद्धव्यानि । -विकृत्तिविषमसमवायारञ्धस्वं चेषां 
केवरखवात्तिकप॑त्तिकञ्चरलक्षणानां मध्ये केषाञ्चिदेव नियमेन पाठात्तदृतिरिक्तर्षणपाराच 
बोद्धभ्यम्‌ । यथा--भन्रेव वातप्तिकेऽरचिरोमहपौं, वचमाणवातश्रेप्मिे स्वेदः सन्तापश्च; 
एवं कफपे त्तिके अनवस्थितश्ीतदाहौ एवं सन्निपातजे साखकलटुषादिनेन्रस्वश्चिरो रोटनादि । 
परक्तसमस्षमवायारभ्े तु वाततजादिञ्वरसि क्ान्येव समस्तानि कतिपयानि वा भवन्ति. 
अतएव चिकिश्छिते चरको विकृतिविषमसलसवायारब्धानां इन्द्सन्निपाख्वराणःं सद्णानि 
 सान्तात्‌ परिच्वा निद्ानस्थानोक्तवातादिञ्वरलिङ्गातिदेश्चेन प्रकृतिसमष्टमवेततानं इन्द्रस. 
 पातस्वराणां  रक्तमसुक्तवान्‌ । यद्ाह--"निद्‌ाने त्रिविधा भ्रोक्ता या- पृथग्जञ्वगङ्तिः।' 
संखम॑सश्िपातानां तथा चोक्तं स्वटस्तणस्‌ः (च. चि. ज. ३ )-दहति ! एवं वच्यमाणं इन्द्र 
 स्निपातलक्षणं व्याख्येयम्‌ । म्रकृतिसससमवायविकृतिविषमस मवाययोश्वायमर्थः-- प्रक्स्या 
हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समत्रायः कार्यकारणभावचसम्बन्धः प्रकरतिसमसमवायः, कार 

 णानुरूपं कायंमित्यथः, यथा-द्खतन्तुसमवायारन्धस्य पटस्य शु्खष्वम्‌ । चिक्रत्यां 
 हेठभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो विङतिविषमसमवायः, यथा-हरिद्राचूण॑संयो 
गजं टौहिस्यमिति ४१४ ॥ ५ 


व न 


| १- “इति परवमेदः पववेदनाः' शति क ख । २. द्न्द्सन्निपातज्वराणाम्‌” इति क ख पुस्तकयोनं 
` पद्यते 


मधघुकोश-विद्योति नीटीकाटयपितम्‌ । ६१ 


विमर्शः--उपक्त लक्षर्णो को विकृनि-विषम समवायारब्ध ॒समञ्चना चाहिये वर्योकि इसे 
वात तथा पित्त के कतिपय लक्षण होते है दूसरे नदीं तथा बुचपेपते लक्षणमौदहैजो न वात- 
ञ्वर मेह न पित्तज्वरम जसे रोमहषर तथा अरुचिये दोनों न तो वाततके ही रक्षणे 
ओर न पित्तके। इसी प्रकार वक्ष्यमाण वातष्टेध्मिक ज्वर में स्वेदप्रवृत्नि एवं सन्ताप, पित्तकफ 
ज्वर्‌ मे अनवस्थितङीतता एवं दाह, सन्निपात्तिक ज्वर मे आंखों म मकिनता, अश्ुपृणंता तथा सिर 
को हवर-उवर फेंकना आदि । ये समी लक्षण अपने निदान के कारण प्रकुपित समवेत दोष के कारण 
उत्यन्न हृष प्रतीत नदीं होते अतः न्ह विक्ृतिमिषमसमवायजन्य लक्षण कहा जाता है । प्रकृतिसमस्त- 
मवायारब्ध दन्द्ज ज्वर मँ वातादिञ्वर के हय सम्पूणं या असम्पूणं लक्षण मे होते है । इतौ आशय 
से महपि चरक ने चिकित्सा स्थान में विक्ृतिविषमस्तमवायारग्ध इन्द्र तथा सन्निपातज ज्वर के लक्षणो 
का वर्णन करके निदानस्थान म वण्प्तिवात-कफ आदिके लक्षणों के अनुसार प्रह्तिस्मस्मवायारन्ध 
दरन््ज तथा सश्पातज ज्वरके रक्षणोंका मी निर्देश पृथक्‌ मी किया है-- निदाने त्रिविधा 
परोन्ता या पथम्जञ्वराकृतिः । संगं सन्निपातानां तथा चोक्तं स्वरकणम' ॥ अथात्‌ निदान 
स्थान में वात्तिक आदि तीन प्रकार के ज्वरो के पृथक्‌ ¶ृथक्‌ जो रक्षण के हे उन्दी लक्षणों के सयोग 
या ससम के अनुसार संसग ( दन्द्रज ) तथा सन्निपात ञ्वरों के टक्षण समञ्चते चाहिये । प्रकति- 
समसमवाय तथा विकृनविषमसमवाय का अथं निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है--“श्रकरत्यां 
हेतुभूतया समः कारणानुरूपः क्षमवायः कायंकारणमावसम्बन्धः प्रकृतिसमसमवायः' 
अर्थात्‌ रोग की प्रकृति अर्थात्‌ निदान या कारण के समान समवाय या कायंकारणमावमम्बन्ध का 
होना प्रकृतिसमसमवाय कहलाता है ! यथा सफेद तन्तुजं ते बना हुआ कपड़ा प्केद ही होता है 1 
कफपित्तज ज्वर में लिक्चतिक्तास्यता सक्षण इसका ही उदाहरण दै । क्स प्रकार कारण के अनुरूप 
कार्यं कौ प्रवृत्ति ही प्रकृतिसमस्मवाय है । 

विङ्ृतिविषमसमवाय "वि्त्या हेतुभूतया दिषमः कारणाननुरूपः समवायो विकरत्ति- 
विषमममवायः अर्थात्‌ विङ्ति के कारण विषम अर्थात्‌ कारण के विपरीत समवाय या कायंकारण- 
माव सम्बन्ध को मिच्रतिविषमसमवाय कहते है । यथा पीके रगवाली हद्दी ओर सफेद चुने के 
संयोग पते विषम लार रग की उत्पत्ति होनी है, इसी तरह वातपित्तज्यर के लक्षणों मे रोमहषं भोर 
अरुचि भी वात या पित्त के स्वतन्त्र ल्क्षणन होते हृद मी इस अवस्था मे मिलते है अतः इन्द 
शविद्रतिविषपमससवायारब्धः कहा जाता है । इस प्रकार कारणक अनुरूप कायन होनादही 
"विङ्कतिविपम्नसमवायः कदलखानता है । 


वातश्छेष्मञ्वररू्तषणमाह- 
स्तैमित्यं पवेणां मेदो निद्रा गौरयमेव च ॥ १५ ॥ 
शिरोग्रहः प्रतिरयायः कासः स्वेदाप्रतेनम्‌ ! 
सन्तापो सध्यवेगश्च बानर रेष्मज्वरादरतिः ॥ १६ ॥' 
(सु.उ. तं ५. ३९) 
वात-लेष्मञ्वर मे सरीर गीले कपडे से मीगा-सा रहता है, सन्धियोमे पीडा होती रै, निद्रा 


अधिक आती है ओर क्सीर मारी रहता है। दविरभशूल, प्रतिश्याय, खोक, स्वेद की अधिकता, 
दसीर मे सन्ताप तथा ञ्वर का मध्य वेग रहता है ॥ १५-१६ ॥ 


वातश्ठष्म्वरलक्तणमाह--स्तेमिस्यमित्यादि । श्वेदाप्रवर्त॑नं स्वेदस्य आ समन्तादकार- 
भेन प्रवतनं विङ्कतविषमसमवायारग्धस्वादिति कातिकः। युक्तं चैतत्‌ ; यदाह दासोतः-- 
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माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


श्ञिरोग्रहः स्वेदभवो ज्वरस्य कासश्च लिङ्गं कफवातजस्यः--इति स्वेद्भवः स्वेदोप्पत्तिः । 
मध्यवेगो नात्तितीचणो नातिश्रदुरिति ॥ १५-१६॥ 
विमक्ञं--स्येदस्य आ समन्तात्‌ प्रढृत्तिः स्वेदाश्रहृत्तिः--स्वेद की अत्यधिक्ता ही इका 
अथं है । क्योकि दासीत ने मी वातदकेष्मज्वर मे स्वेदपरदृत्ति का वर्मन किया है! तन्त्र वात या 
कफ़ञ्वर मे यह स्वेदप्रृन्नि-लक्षण नही मिलता । अतः शते विकरृतिविषमस्मवायारब्य कहते हैँ । 
शछेष्मपित्तञ्वरलकणमाह-- 


रिक्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽदहविस्तरषा | 
द्दह अहः शीतं श्छेष्मपित्तज्वराक्रतिः ॥ १७ 
छष्मपित्तञ्वरल्तणमाह--दिेत्यादि । श्छेष्मणा टिक्वं पित्तेन तिक्तं च मास्यं मुखं यस्य, 
तस्य भावो जिक्ततिक्ास्यता । तन्द्रा निद्रावस्छ्वान्तिः' । मोहो मृच्छ । एतानि लिङ्गानि 


प्रायो भादिष्वेन निदिश्ानि, ` वेनान्याच्यपि चरकोक्छानि बोद्धभ्यानि । यथा--दथा स्तम्भश्च 
सस्वेदः कणफपिनत्तप्रचवंन म -इति ॥ १७ ॥ | 


विमक्ञः--उक्त लक्षण ही अधिकतर पाये जते हैः अतः माधवने इन्दींका वर्णन पिया है! 
इनके अतिरिक्त चरकोक्त स्वेद, जकडाहट तथा दइरेष्मा ओर पित्त का निकर्नां एवं अन्य 


तन्त्रान्तसेय लक्ष्ण कामी यहण कर ठेना चादि । 


सान्निपातिकञ्वररक्षणं ष्याचष्टे- 

क्षणे दाहः क्षणे सीतमस्थिसन्धिक्चिरोस्जा । 

साक्तामे कलुषे रक्ते निशुग्ने चापि लोचने ॥ १८ ॥ 

सस्वनौ सरुजौ कर्णो कण्ठः शुकतंरिघृतः । 

तन्द्रा मोहः प्रखापथ कासः श्रासोऽरुचिप्रेमः ॥ १९ 

परिदग्धा खरस्पश्चां जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । ` 

छ्वीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिभितस्य च ॥ २० ॥ 

शिरसो रोटनं देष्णा निद्रानासो हृदि व्यथा । 

स्ेदभूत्रपुरीपाणां  चिरादशेनमस्पशषः ॥ २१ 

कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्टक्रूजनम्‌ । 

कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशनम्‌ । २२॥ 

मूकत्वं स्रोतसां पाको गुस्तवभुदरस्य च । 
चिरात्‌ पाकश्च दोषाणां सन्निपातञ्वराकृतिः ॥ २३ 


॑ (च.चि.र.३) 
सक्निपातञ्वर मेश्चणमे दाह थोरक्षृणर्मे शीत का अनुभव होता है, अस्थि, सन्धि तथासति 








मधुकोश-विश्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६द्‌ 


विह्ञेष वेदना होती है, जेत्र आंुओं पे मरे रहते है, उनकारग मैला ओर लार रहता है ओर 
वे विस्फारित अथवा अन्दर को प्रविष्ट रहते है । कानों मे अकारण ही सन-सन शब्द सुनाई पडता 
है ओर उनमें ददं मी रहता है, गरे मेँ यवशयक्ता से मरे रहने के समान अनुभव होता है; तन्द्रा, 
मूच्छ, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि तथा भ्रम दोतते है, जिह खुली इई सी ङष्णवणे कौ एवं स्पञ् 
मे (माय कौ जीम के समान ) खुरदरी होती है, सम्पूणं अंग शिथिर रहते है, थुक मे कफ के साथ 
रक्तया पित्त मीनिकलताहै, रोगीसिर को इधर-उधर घुमाता रहता है, प्यास, निद्रानाञ्च, एव हृदय- 
प्रदेशमे पीडा रहती है तथा स्वेद, मूत्र ओर मलदेरपते या अल्पमत्रा मे निकल्तेहे। रारीर 
अत्यधिक कृश नहीं होता, कण्ठ मेँ निरन्तर ( कुतस के शब्द के समान ) बुधुराहर दोती रहती है, 
शरोर पर सावले या रार रंग के ददोडे या चकन्ते पड़ जाने रहै, रोगी बोल्ने मँ असमथ रहता है, 
सुख, नाप्ता, कान तथा युदा आदि खोतों मेँ पाको जातादै, पेटभारीरहइताहै तथादोषोँका 
परिपाक विलम्बते होता है ॥ १८-२३ ॥ 

साज्निपातिकञ्वरलनत्तणमाह-क्तणे दाह इत्यादि । रुजा शूलम, अस्थ्यादिभिः संबध्यते । 
सास्रे साश्रुणी । कलुषे आविलवर्णं ] निर्गता मुञ्चता संङुचितता ययोस्तेनिथुंभ्रे, विस्फारिते 
हस्यथंः' इति जेञ्नटः, (अन्तः प्रविष्टे-दत्यन्ये, “अतिकुटिले-दइति चक्रः । श्रुकेः शक. 
शिभ्बि(ञ्वा)घान्यादेः । परिदग्धा दग्धवत्करष्णवर्णां । खरस्पश्शां खरो गोजिह्धावत्‌ स्पर्शो 
यस्यां सा तथा । स्रस्ताङ्गता निःसहावयवता । छीवनं रक्तस्य पित्तस्य चा सुखेन स्वल्पोद्धि- 
रणम्‌ । शिरसो छोटन{मितस्ततश्चाकनम्‌ । कृदात्वं नातिगाच्राणां दो षपूर्णसवेन । प्रततं निरन्त- 
रम्‌ । कोठो माङ्कितन्त्रे परितः । तद्यथा- 'वरटो दष्टसंकाश्ः कण्डू माँज्ञो हि नोऽख्रकफपित्तात्‌ । 
चषणिकोर्पादविनाश्ः कोष्ठ इति निगद्यते तञ्जतैः-हति । मूकत्वं मन्द्व चनता, जवचनता 


चा । गुरुर्वमुद्रस्य च उदरगौरवम्‌, चिरात्‌ पाकश्च दोषाणामिति जतिसामतारन्धस्वेन । 
चकार!दन्यान्यपि बोद्धव्यानि । यदाह वारमटः-तद्भच्छीत महानिद्रा दिवा जागरणं निक्ि। 


सदा वा नेव वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा न वा ॥ गीतनत॑नहास्यादिविङ्कतेहाप्रवर्तनस्‌--, 
(वा-नि.अ २) इति। एतच्च रक्षणं त्रयोद्शसन्निपतेषु मध्ये स्वमानाद्‌ बुद्धरदोषेस्तु- 
स्येरारञ्धस्य उवरस्य चरकेण पठितं; द्वयक्वणादीनां च द्वादशानां र्णे तत्नैव द्र्न्यम्‌ । 
तथा च कारमीरपाठेः चरकः--श्चमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरक्‌ । वातपित्तोद्वगे 
विद्या्धि्ग मन्दकफे ज्वरे ॥ हव्य कासोऽहचिस्तन्द्रापिपासादाद 'हृद्वयथाः । वातश्छेऽमोरवणे 
म्याघौ सिङ्ग पित्तावरे विदुः । दर्दः शेष्यं मुहू दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दवाते व्यव- 
स्यन्ति लिङ्ग पित्तकणफोल्बणे ॥ सन्ध्यस्थिक्धिरसः शूरं पम्रखापो गौरवं अमः। वातोरूबणे 
स्याद्‌ इथनुगे तृष्णा कण्टास्यश्चष्कता ॥ रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृष्णा वर्यः । मूच्छ 
चेति त्रिदोषे स्याल्लिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ आरस्यारुचिद्ल्ञाखदाहवम्यरतिञमैः । कषठोल्बणं 
सन्निपातं तन्दराकासेन चादिशेत्‌ ॥ प्रतिश्या छदिराकस्यं तन्द्राऽरुच्य्चिमारद॑वम्‌ । हीनवाते 
पित्तमच्ये लिङ्गं श्ेमाधिके मतम्‌ ॥ हारिद्रमूत्ननेन्रस्वं दाहस्तृष्णा भ्रमोऽरुचिः । हीनवाते 
मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम्‌ ॥ रिरोर्ग्वेपथुश्वासग्ररापच्ु्यरो चकाः। हीन पित्ते मच्यकफे 
टिद्गं वाताधिके मनम्‌ ॥ शीतता सौरव तन्द्र प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक । ही नपित्ते वातमध्ये 
लिङ्ग ेष्माधिके विदुः ॥ -व चोभिदोऽभ्िदौ ब॑ङ्यं तृष्णा दाहोऽरचिन्नंमः । कफहीने वातमध्ये 
डिङ्ग पित्ताधिके विदुः ॥ श्वासः काः प्रतिश्यायो सुखश्ो षोऽतिपार््ध्॑क । कफष्ठीने पित्त. 
मध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌” ( च. चि. अ. ३ ) इति । विकृतौ नियमो नास्ति; तेन विकृति- 
0 


९. "रक्षणं बोद्न्यम्‌, इति क ख । २, दादरुक्‌ तथाः इति क ख । ३. "पर्वभेदोऽभिवतेब्‌- 
स्यम्‌» इति क ख । | 


&¢  माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 
विषमयमवाय्नेक्रश्ारा भवन्ति! 1 अतः यु्टतेनाप्यन्याद्ं सन्निपातलच्तणं पटितमू्‌- 
ननाल्यव्यक्षीतोऽ्पमददः आन्तरे दवप्रमः। खरजिह्धः शुष्ककण्ठः स्वेद्विप्मूत्रदरजितः ॥ 
ताश्चनिसद्वनयनो सक्तदधेपी हतस्वरः! सन्निपतितः हेते प्रापो पद्रवान्वितः ॥ अनिन्यासं 
नु तं पराहृतौलरमथापरे । सच्धिपाततञ्वरं कृच्टूमसाध्वमपरे उशुः" ( छ. उ. अ. २९ , इति । 
तथा नादशियन्ते दष हवयें क स्वणा{दिचकणमन्यथा पटित मर । ` तच्चथा~-' वात पित्तादधिको यस्य 
सच्चिपातः प्रकुप्यति । तस्व उवरोऽइमदस्वृट्‌ताट्धज्ञोषश्रमीखकाः ॥ जआाध्मःनतन्द्रास्चयः 
शछःमङःसथ्रयश्रमाः । पिन्शटे्माधिको यस्यं द्धिः घङ्कष्यत्ि ५ अन्तद्‌हो बहिः शीतं 
तस्य लन्द्रा च शधद ! टुचते दद्िणं प्वटुरःसीपेगलय्रहाः ॥ निदेद्‌ कष्पित्तं = चृष्णा 
कण्ड्शच जायते । दिडदच्छासदिकाश्च बाधन्ते सश्रमीरकराः ॥ -विञुगू च सौ न॑ स्ना सन्नि. 
पःताबुदाहतौ । श्टेप्म्ानिलाधिषछो यस्य सद्धिणतः प्रद्कप्यति ॥ तस्य छीरञ्चरो निद्रा 
त्त्ण पार्वसिदमहः । श्विरेःसौ रवमालस्यमन्यास्तरभपमीरकाः ॥ उदरं द्यते चस्य कटि- 
व॑ंरिश्च दूयते । सन्चिपपत्तः क्र चिक्तेयो मकरीत्ति सुदारणः ॥ वातोह्वणः सन्निपातो यस्य 
जन्तोः प्रङ्ुप्यनि । सस्य -तृप्णाञ्वरग्लानिपाशद्ग्शिसं्षय)ः ॥ पिण्डक दष्टं दाह उरनादो 
वलयः । सर्द चास्य दिण्टन्ं श्रं निद्राचिपययः ध निभिध्ते गुदं चस्य वस्तिश्च परिक 
त्यते । आायम्दते भिद्यते च हिक्कते दिरपस्यपि ॥ रच्छते रष्छायते रौति नासन विस्पुरकः 
स्थन: ¦ पिक्तेकवणःः सक्चिपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य दषो उवसे घोरो वहिरन्तश्च 
वर्धत ! छीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥ सतश्चेनं प्रघादन्ते हिक्छाश्वासतप्रमील्काः। 
विसूचिका पर्भेदः प्रलापो गौरवं इमः! नाभिपाश्ठंरजा तस्य सिवक्नस्याश्ु विवर्धते । 
स्विद्यमानस्य रक्तं च खोतोभ्य सस्प्रवतेते ॥ शरूरेन पील्यमानस्य वृष्णा दाहश्च दधंते। 
असाघ्यः सन्निपादोऽयं कीथ्चकारीति कथ्यते ॥ नहि जीवत्यष्टोरान्नमेतेनाविष्टविग्रहः ¦ कफो. 
ठव्रणः सन्निपातो यम्य जन्तोः प्रङ्कप्यति ॥ तस्य शीतञ्वरस्वप्नगौरवालस्यतन्द्रयः । छदि. ` 
मृच्छातषादाहवृप्स्यरोचकदद्यहाः ॥ षीवनं मुखमादुयं श्रोत्रवा्दष्टिनिघ्हः । ररेष्मणो 
निग्रहं चास्य यदु प्रकुरते भिषक ॥ तदा तस्य श्चुशं पित्तं कुर्यात्‌ सोपद्रवं उवरस्‌ । निगुष्टीते 
तु पित्ते च श्श्ं वायुः प्रङुप्यते ॥ निराहारस्य सोऽत्यर्थं मेदोमल्नास्थि “बाधते! अथान्न साति 
सुद्धे वा त्रिरात्नंन हिं जीवति ॥ मेदोगतः सन्चिपात ध्कप्फणः स्र उदाहनः । कामान्मोहाञ्च 
लोभाच्च भयाच्वायं प्रपद्यते ॥ मध्यहीनाधिकेदोषेः सन्चिपातो यदा भवेत्‌! तस्य सेगास्त 
एवोक्ताः प्रायो दोषचराश्रयाः द्व्यादि। नु, वातादयः परस्परं विर्दधगुणाः विर्द्धगुणानां 
च संमूयैकका्यारम्भकस्वं नोपपद्यते, परस्पसोपघाताततहिनदहनयोरिच; तत कथं सा्चिपाति. 
कविकारोत्पत्तिरिति । अत्र समाधानसुक्तंददक्टेन; यथा-'विर्दधैरपि न सेते गुगेध्नंन्ति 
परस्परम्‌ । दोषाः सहजक्षास्यस्वाद्धोरं विषमहीनिव'दइति ( च. चि. अ. २६ ) । धतच्चान्ये 
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१. अस्यग्र क पुस्तके प्रङृतिसमवाये तु सन्निपाते पृथग्वातादिज्वरलक्षणं यं; दीनमध्या- 
भिकरक्रमेण सक्ञिपाता एव षट्‌ द्वयुलबण्त्वेन वयः, एक्रोस्वणत्वेन तरयः, समव्वेनैकः, एवं घयोदश्च 
रतौ? इत्यधिकः पाठ उपरर्भ्यतते। = ` व 
` २. अस्याग्ेक पुस्तके चातः पिन्ताधिकोऽयं प्रथममुषचितो हन्ति वहि चरीरे-र्लेष्मत्वं याति युक्तं 
` सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः ।. खोतास्यापूयै रुूध्यादनिलमथ मरुत्‌ कोपयेत्‌ पित्तमन्तः सममू 
च्छयान्योन्यभते परवरमिति नृणां दुर्वे सक्गिपातम्‌” इत्यधिकः पाठ उपरम्यते । ३ विभुः फर्गुशवः 
इतन कख । ४ ख पुस्तके ठृभणत्यत्र चिन्तेति पाठः \ ५ भावतः इति क ख 1 ६ कम्फणः इति क ख । 
७ अस्याभरे क पुस्तके तचथा-- वातस्य शौतरषादिणुणयुक्तस्य ,उष्णस्निग्धादिगुणयुक्तेन पित्तेन, 

सथा कफस्य गौरवस्निम्धात्मकस्वोमाभ्वां विरोधः 1 "त्र रूक्षो लुः शीतः खरः सूकमश्चलोऽनिलः । 
= पितं 'सस्नेहतीक्णोष्णं लघु विलतं सरं द्रवम्‌ 1 सिन्धः शीतो य॒रमन्दः शृणो मूतस्ःस्थरः कफः ॥ 


मघुकोश-वियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६५ 


दूपयन्ति-सह स्वादिस्यने कान्तिकं, यतः स्हजानपि धातू दोषा उपध्चन्ति; मास्म्यत्वादि- 
स्यपि सखाध्याविङ्िष्ट, यतः सार्म्यस्वमवाधकष्वं, तदेव च दोषाणामिह साध्यम्‌ । अच्ोच्यते- 
दोषा नोपश्न्तीति कोऽयमुपघातः सःभ्यते ! विद्कवेरकाग्कल्वं वा, अ{वनाशकस्कं का ! 
नाद्यः, दोषाणां परस्परं विकरलिकवृस्वात्‌ । यथोक्तं चरके-द्विषतेषयेदुस्तिगतं सश्युक मूत्र 
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कावम्न्ख्वणं पित्तं स्वाद्रम्ललवण" कफः । कषायतिन्तकडको वायुदष्टोऽनुमाननःः इति । किच, 
मिथ्याहप्रविहाराम्यां दोषा य॒गपदुत्पचन्ने आहयच्वित्कारन्यधानिन ९ याचे समबलन्वेन तारतम्येन 
वा १ नाचः सर्वेषं समवलत्वेन परस्परधातकानां यगपदुत्पन्तिनं स्यात्‌ । जथ भिन्नाश्रयतेवा सास्तु; 
तदपि न, कुपिनानां सभ्देहन्यापित्वेन पर स्यरसम्बन्धात्‌ ` वदत्त “व्याप्नोति सदसा देह म(पार्दतल- 
मस्तकम्‌? इति । शिच ज्वरोत्पन्तो तावत्‌ कुपित्तानामामाद्चयगताना रसदूषेकाणा उ्वरोत्पाह कत्वं; 
ठन्मिलिता नाभेन स्याचथा दषटेने्ति । न द्विनोयः पृवैदोषाधिकत्वाद* । विच तारतम्येनोप्पन्ता सृषका- 
मार्जारवद्विरोये प्रागेव तेन प्रबलेन दुव॑लाधानः खकरः, दृदयने च मात्स्यो न्वारः । अथ युगपदुत्पा- 
दका आहारादयो न भवन्ति; तत्र युगपदुत्पादकद्रव्यमेक मनेक वा ? तस्व पा्चमोनिकत्वेन विरुद्ध- 
राणाधिकार(करण भ्य विदोषोत्पादकत्वं न स्यात्‌ । अस्तु वाऽविचारितरमणीयम्‌ । एकरमेवाभ्य- 
वद्ठिन इति कथम्‌ १ अस्तु वा साधकत्वेन सहकारिणि द्रन्याभ्यव्रहमरे तस्य विरुडगुणवत्वेन दौषा- 
न्तरधातकत्वेनानुत्पन्तिः नदवस्थतयैव जायमानः केवकेकदोषजो न ससर्गसन्निपानज ज्वर इति । 
अथाद्ृष्टाथीनत्वेन सहकारिणो मावे ( सम्भवे ) एकाभ्यवहारे सन्निपातः, तदि सवषां समवसर्न्वेनेत्य- 
त्रोक्तदोषः रयात्‌ । अथानेकद्रव्याणामन्यवहारे चिढोषश्रकोपण न सम्भवति । तत्र तल्यानामेगास्यव- 
हारः कथं ? यतो भिन्नरुचित्वात्‌ । यथारुच्य॒भ्यवहारे तार तम्यसम्बन्धात्‌ । तारनम्येचैव भवति प्रकोप 
न युगपदिति प्रतिज्ञाहानिः । अत्राप्यदृष्टापीनत्वाततुल्याग्यवहारे प्रतिषातकत्वाभ्वेतपि योगपचं तदहि 
स दोषः । अथ कालव्यवधानेन, तत्र पूवस्मादुत्तरस्य भिन्नः कालो नवेत्‌ः समव्लो वा न्यूनायिक- 
वलो वा ? नाच, उपसज्ञातविरोधित्वेनोत्यत्तुमैव न शक्नोति ¦ न द्वितीयः, न्यूनवलूप्वेन पृव्रवङे 
सैव विनाश्ितत्वात्‌, अकिख्ित्वरत्वाचच । न ठृनीयः, विचारासदत्वात्‌ । तवर वक्तव्य मधिकवरत्व- 
सुत्यत्तेः पुवं पश्चाद्वा नाचः, अनुलन्नस्थाधिश्यासावात । अधिकत्व धमः, स तु सति धर्मिणि 
चिन्त्य. । अथ पश्चात्‌ ? तन्न, उत्पत्त्यविके अधिकेन धानम्योपस्ज्ञात्तविरोधिन उत्पत्तिरेव न, कुतोऽ 
यिकत्वम्‌ । अत्राप्यधिक्रत्व न सम्मवति । तस्माद्िरुडगुणानां संमूय कवुँत्वे बटवटाभावयोरिव घटवट- 
ग्रध्वंस्योरिव सहावस्थायितवं नास्ति दहनचुिनवत्‌ । अच्रोच्यते-सवं विकल्पा अनङ्गकार पाञ्चहताः 
सन्निपात्तस्तु स्यादेव, मिश्यादहारादिना कुपिता दोषा युगपत्‌ कारुन्यवधानेन वा समवरूत्वेन तारत- 
म्येन ब्रा परस्परविरुद्धा अपि स्वस्थानादामद्धयमागत्य रस दूषयित्वा इन्द्रसन्निपातीत्पादका भवन्ति, 
उक्त च-मिथ्याहारेत्याद्वि। कालन्यवधानेनोत्पन्नानामपि कालान्तरेण योगपय्मेव भवतीत्तिन 
कदा(का)चिदनुपपत्तिः ननु, कथमादिपश्चाद्धावेनोत्पन्नाना योगपद्यमिति चेत्‌ 2 तन्नः दोषादोषान्त- 
रोत्पत्तेः । तदुक्त-- टकः प्रकुपितो दोषः स्वानिव प्रकोपयेत्‌ । एकः प्रश्भितो दोषः सर्वान्‌ दोषा- 
विवारयेत्‌" इति । तथाच चरकः-कश्िदधि रगो रोगस्य दत्‌मूत्वा प्रश्ाम्यति-2 इति ! अच रुजा- 
करत्वादयोषोऽपि रोग ईति टोकाक्रनो व्याचक्षते, (विक्त द।षो रोगः इति समुदायस्थ्ुदायिनोरमेद- 
वादिना मत पृव॑मेवोक्तम्‌ । अन्यच्च तथा-'विद्ृताविक्ेता दें धन्ति ते वर्तयन्ति चः इतति । विङृतानां 
धातकत्वं रोगरूपेणेव मवति, या विक्ृत्तिः स॒ एव रोग इत्ति न दोषरोगयोमेद. । अस्तु वा भेदः, 
मिखितद्योषं सेगः क्रियत इति । कथञ्चिदपि एकानेक द्रन्याभ्यवदारे सदकारिणि दैवा्नयाणा प्रकोपो 





कान 








#* पपूवेदोषोऽधिकः स्यात्‌” इति वा पाठः 





६.६ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


सपित्तं पवनः कष वा] यदा तदाऽश्म्युपजायते तु कमेण पित्तेष्विव ` रोचना गोः इति 
(च. चि. अ. २६ ) तथा चोक्तं वाग्मटन-सश्छेष्ममेद्‌ः चववनः साममव्ययसञ्चितम्‌ । अभि 
भूयेनरं दोषमूर चेत्‌ प्रतिपद्यते ॥ सक्भ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन च । तदा 
त्नाति तेनो स्तन्धौ शीतावचेननौ,( वा. नि अ. २५) इतिः । अविनाश्चकस्वं तु विधत 

एव, घातुदोषयोः परस्परं च दोषाणां सवथोच्छेदप्रतिपादकायमामावात्‌, मरणप्रसङ्गाचः 
दोषाणामपि देहधारकत्वाव ; तस्मात्‌ सवंथोच्डेदनिरासाभिप्रायेणंव इढ चलवचनमिह्‌ 
दर्यं; ततः कुतोऽने कान्तिकता । न ष्वेवं सति विषस्य विषादकतृष्वेन दष्टान्तविफल्वं, 
विष्य विषादादवान्तरस्यापारस्यः प्राणविनाद्कस्वात्‌ ; न च सर्वार्मना दशन्तो भवतीति । 
सास्म्यत्वादिस्यस्यायमथंः-स्रात्म्यच्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ । दोषाः परस्परं नोपन्चन्ति, अनुष 
घातकस्देन प्रतीय मानच्वात्‌ ; यद्यथा प्रतीयते तत्तथा निदिश्यते, यथाऽधिकार्यो धूमोऽध्िका 
यव्वेनेति तव्‌ कुतः साध्याविशिष्टत्वमित्ति । चक्रस्तु॒ सहजसास्म्यस्वादिस्येकमेव हेत व्याख्या- 
तवान्‌-घहज स्वाभाविकं दोबाणां सारम्यत्वमिति । दडवबलो क्छहेतुद्वयास्वरसेन गयदासस्तु 
हेत्वन्तरमुक्तवान्‌ , "देवादो पस्वभावाद्रा दोषाणां सान्निपातिके । विशद्धः स्वगु्णंः कशिज्ञोप- 
घातः परस्परम्‌ः इति संक्तेपः ॥ १८-२३ ॥ 

विमक्चः-- सन्निपातञ्वर का प्रभाव सव धातुर्ओ एवं मगो पर पडतादहै। कैशिकाओंका 
मानै भवरदध होने से मस्तिष्क मे रक्त पर्याप्त मात्रा मे नदीं पहु पाता अतः वहु स्थान विकृत 
हो जाता है जिसे रोगी असम्बद्ध प्रलाप करने लगता हे । ही प्रकार कमी-कमौ मूखछमी 
म जाती है। श्ास्नलिका्ं मे कफ की उपस्थितिक कारण खांसी तथा अवरोध के फरुस्वरूप 
श्वास कौ प्रवृत्ति मी पाड जाती है। जिह पएर अङ्कुर से निकल आति है ओर कमी-कमी सम्पूणं 
मुख चौर गला अनुरवत्‌ रचनार्ओं ते परिपणे हो जातादहै, सतेरोगी को सुख दारा कोई वस्तु 
ग्रहण करने तथा बोल्नेमे मी कष्टहोताहै। वाणीकेन्द्र पर प्रभाव होने से मी मन्दवचनता 
या मूकता होती है । कफावरुदध कण्ठ से कपोतव्रुजनवत्‌ धुर घुर शब्द निकलता है । 

माकितन्कार ने वरटी ( ततैया ) के द्वारा काटने तते उत्पन्न ददोडेके समानकोटको 
माना है- 


वरदीदटषंकाश्चः कण्डू माह्लो हितोऽखकफपित्तात्‌ । 
छणिकोपाद्विनाशः कोर इति निगद्यते तञ्ज्ञः ॥ 


कोठ की उत्पत्ति रक्त, कफ तथा पिनत्तके भिश्रणप्ते होती है। इसमे खुजली शौ विक्ञेषता 
रहती है ओर अल्पकारू मे ही उत्पन्न होकर विनष्टमी होजातीहे। प्रबलसामता दोनेके 


2. ए का स क क क 1 ^+ + ^ 


मवत्येव ¦ उक्तं च-ृष्टापराधजः कश्चित्‌ कशिप्पूवापराधजः 1 तत्सङ्कराद्धवत्यन्यो व्याभिरेवं त्रिधा 
स्मृतः? इत्ति, तथा-'पित्तक्षोभे तिङाभ्यङ्खो रात्रौ च दधिमोजनम्‌ । अनिद्रा मैशुनं यस्य सन्निपातो 
भवेद्‌ श्रवम्‌ इत्ति! ननु दोषाणां बाध्यबाधकमवेनादिपश्चाद्धावेनोत्पत्तिदोंषहोषान्तरोत्पत्तिवां न 
सम्मवतीत्यनुपदमेवोक्तंः इत्यधिकः पार उपरम्यते । 

१, पित्तादिवः इति कः । २ अस्यारे कः पुस्तके--"न द्वितीयः, दोषादोषान्तसोत्पत्ति्दरितैवा- 
नुपदम्‌ यकः प्रकुपितो दोष, इत्यादिना, अतो दोषस्य देशान्तरबिल्(ग)ति (१) कारणव्वादन्य एवा- 
नुपधातः" इत्यधिकः पाठ उपरम्यते ! ३ भस्यामर क. पुस्तके “अतः सात्म्यत्वात्‌ सदजत्वादविरोधि- 
त्वमिति यदुक्तमनेकान्तिकत्वं त्न, उपषातश्चब्दस्य न्यूनाधिकप्यांयविरोधित्वात्‌ । आदार दोषा उपन्च- 
न्तीति दृष्यरसधातुदूषकत्वं दोषाणां; तच्च रसदूष्यप्रकृत्यन्यथापादकत्वं नान्यदिति कुतो नाशः साध्या- 
विशिष्टता तु निरस्ता स्पष्टतरा इत्यधिकः पाठ उपरुभ्यते । ४. ¶विधादाववान्तरम्यापारस्य इति क- 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६७ 


कारणदोषौका परिपाक विलम्बसे होताहै) इन लक्षणों के अतिरिक्त वाम्भटने कुछ विङ्ेष 
कक्षु्णो का मौ वणन किया है उनको मी सुखस्मरणार्थं नीचे उदधृत करते है - 


"तदर्च्ःत महानिद्रा दिवा जागरणं निश्चि सदा वानेव वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा नवा, 
गी तनतंनहास्याहद्विङतेहाप्रवतंनस्‌ः ॥ ( वा० नि० अ० २) 

दिनम निद्रा कौ अधिकता एवं रात्रिम निद्रानाशच यह सन्निपातज्वर का विद्िष्ठ लक्षणदहै) 
कफोटवण सन्निपानमे निद्रा सदा वनी रहती है जव कि वातपिन्तोखबण सक्निपात मँ उसक्ता सर्वथा 
भाव रहना ह ¦ शस प्रकार 'पत्तोच्वण मन्निपातमें स्वेदका आधिक्य एव इरुष्मोरबणमे स्वेद 
का अमाव रद्रना है) गमीन, चृन्य आदि लक्षण तीत्रतापजन्य कौ विक्ति एवं वाताधिक्षय के 
द्योतक दव । 

चरक अदि आचार्यान तेरह प्रकार का सन्निपात माना है- इस प्रकार सञ्िपातज्वर मी 
तेरह प्रकारकाहोनादहे। माधवने हौन-मध्य आदि बारह मेदोका निरूपण च करके केवल 
समान मात्रारम अपने प्रमाणे बडेर तीर्न दोर्षो स्ते उत्पन्न ज्वरके लक्षर्णोका ही वर्णन 
कियाद) प्रसगे स्न्निपातिके देप बारह मभेदोका वर्णन मौ चरक के अनुस्तार अगे किया 
जाता) ( मृल्रखोक मधुको मे देखि )- 

वात्तपित्ताखण तथा हीनकफ सन्निपात स्वर मे प्यास, दाह, शरीरगौरव तथा शिर मे बहुत 
वेदना होती हे । नटक्फोलवण तथा दीनपित्त सन्निपात्तज्वर मेँ शीत, खांसी, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, 
दाह तथा हृदय में पीडादहोतती है, 


पिन्तकफायिक तथा हीनवातत सश्निपातञ्वर में वमन, बार-बार शीत भौर दाद की अनुभूति, 
प्यास, मृच्छ तथा अश्थिर्यो में वेदना होती ३ । 

वाताधिके हीनपित्त भौर हीनकफ सन्निपातेज्वर मे सन्धि, अस्थि तथा सिर म श होता है, 
रोगौ प्रराप करता ह । इारर मेँ मारीपन, भ्रम, प्यास दति है तथा गरे भौर सुख सूखे रहते है । 

पित्ताधिके हीनवातकफ सन्निपातञ्वरमे मल ओरमूत्रका रग लाल होता हे, दाह, प्यास, 
वल्हानि नथा मृन्छये लक्षण होते है। कफाधिक हीनवाततपित्त सत्िपातञ्वर में अरुष्वि, मिचली, 
जलन, वमन, वेन नी, भ्रम, तनद्रा तथा खोसती ये लक्षण होते है । 

दीनवात, सध्यपिन्त जर इङठेष्माधिक सक्निपातज्वर मँ प्रतिद्याय, वमन, मालस्य, तन्द्रा, 
अरुचि तथा अ्चिमान्य ये लक्षण होते है , 

हीनवरात, मध्यकफ तथा पित्ताधिक सत्निपात्तञ्वर मे मूत्र वनेत्रका वणै ददी जेता रदता है, 
जलन, प्यास, भ्रम तथा अरुचि ये लक्षण होति है | 

हीनपिन्तः मध्यकफ तथा वाताधिक सन्निपातज्वर म सिरमें पीडाः; कम्पन, श्वास, प्राप, वमन 
तथा अरुचि ये रक्षण होति है! हीनपित्त, मध्यवात तथा कफाधिकं सन्निपातज्वर म ठण्डक 
भारोपनः तन्द्रा, प्रलापः हङ्खी तथा सिर मेँ तीतर पीडा होती है। 

हौनकफः मध्यवात तथा पित्ताधिक सन्निपातज्वर मे पते दस्त, अश्चिमान्य, प्यास, दाह, 
अरुचि तथा रमये रक्षण होते है } 


दोनकफ, मभ्यपित्त तथा वात्ताधिक सश्चिपातञ्वर भे श्वास्त, खासी, जुकामः सुख का सृुखना तथा 
पसख्ियों मे पीडा ये लक्षण होते है । 


वस्तुतः विति का कोई नियम नहीं होता इस प्रकार विङृतिविषमस्षमवाय के अनेक भेद 
दो सकते दँ अत एव सुश्रुत ने अभिन्यास नामक भिन्न ह्मी सन्निपात का वर्णन किया है- 


नात्यु्णश्चोतोऽहपरूको च्ान्तप्रेही हतप्रभः । खरजिद्भः शष्ककण्टः रवेदुधिषमूत्रवज्ञितः ॥ 


७ मा० नि पु 


६८ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


साशुनिरभु्चनयनो मक्तद्ेषी हतस्वरः । श्चसन्चिपतितः शेते प्रकपोपद्रवान्वितः प 
अभिन्यासं तु तं प्राहृहंतीजक्षमथापरे । सक्निपातभ्वरं कुच्छमसाभ्यमपरे जगुः ध 

भानुकितन्तर मे इयुखण, एकोल्वण आदि सन्निपात के लक्षण भिन्न प्रकारे ही लिखि गये दै 
ओर उन ते प्रत्येक ॐ ल्यि स्वतन्त्र नाम मी द्विये गये है यथा (मूक इकोक मधुकोष मेँ देखं )- 

१. बातोखण या विस्फुरक मन्जिपात के लक्नग-दानोखण सन्निपात मे प्यास जत्र, ग्लानिः 
पसवो मेँ पीडा, द्चनशक्ति का नाञ्च, पिण्डलि्यो मे पठन, दाद, सक्थिक्ताद, वल की हानि, 
मल भौरमूत्रमें रक्त की प्रवृत्ति, श्र, रच्रिकोर्नोदन आना ओर दिनम आना, युदा तथा 
बसि मँ मयकर पीडा होती है, गेगी का अगप्रस्यग टूटना दै, हिचकी आती है ओर प्रलाप करता 
है, मूच्छ आती है तथा कभी-कमी चिल्लाना भी है , इत्तको विस्फुरक सत्निपात कहते हं । 

२. पिच्चोखवण या आशुकारी सन्निपात स मन्ति तथा बदिदांह उमयविध उपर रइता है । 
शस अवस्था मेँ शीतल पदार्था का तेवन करनेषे कफ मौर वायुभी प्रकुपित द्ये जाने है जिससे 
हिचकी, श्वाम, प्रमीरक, वरिमूधिका, जो मै ददे, प्रप, गौरव, छम, नाभि अरर पाशवम पीडा 
तथा स्वेद ह्यना है! स्वेद के ताव-नाध स्रोतो रकम निङ्गन्ने ल्यनादहै, श्रुन पे अत्यधिक 
पीडित द्योनेके कारण प्यास तथा दाह बड जानी है) यह सन्निपात मपाध्य होना है, सते 
आक्रान होने पर रोगी चौषीत्त षण्टेमेद्यी मर जाता है, तथव इते शौधरकारी सन्निपात कहते है । 

( पिक्ोल्वण सक्ञिपात को आधुनिक दृष्टि मे सान्तिक उ्वर ( 50000 ) नामदियाजा 
सकता है । भाचन्तिक ज्वर मेँ आन्वगत रक्तखाव या भान्त्र के सच्छिद्र ( ९९०५१९५ ) हौ जाने 
पर रोगौ भसाध्यहो जाता है) रल्लावया छिद्र होने पे पृवैतक ज्वर तीव्र रहता है किन्तु 
सके बाद तुरन्त हौ तापक्रम प्रकृत से भक्महोजातादहै, नाडी की गति तीव्रहो जाती है, उदर 
म तौत्र शरु तथा रोगी को प्यास लगती है, रण्डा पसीना जाता दै । यदह अवस्था अक्ताध्यता 
की योतक है। साधारण पित्तोल्ण सन्निपात भक्ताध्य नहीं होता, अपथ्य सेवन करने से उपद्रव 
उत्पन्न हो जने पर ही वह असाध्य कोटि में आतादहै।) 

३. कृफोखणसश्निपातज्छर या कम्फणञ्वर में श्चीतञ्वर, निद्रा कौ अधिकरना, शरीर में 
मारीपन, आलस्य, तन्द्रा, वमन, मूच्छ, प्यास, जकन, तक्ति, भरुचि, इदय मँ जकडाहट, बार- 
बार थूकरने की प्रवृत्ति, मुख कौ मधुरता, खनने, बोरुने तथा देखने की श्क्तिका नाञ्च ये रक्षण 
होते दैः इस अवस्था यदि वैद्य कफको वञ्च में करने का प्रयाप्त करना है तो पित्त प्रकुपित 
होकर उपद्रव युक्त ज्वर को उत्पन्न करदेतादहै। फिर यदि पित्तको मी वक्षे करनेका यल 
कियाजायतो वायुका प्रकोप हो जाता है! इस सवस्था यदि रोगी स्नान करके या कुछ 
खाकेतो वह तीन दिन से अधिक जीवित नहीं रहता। यह सन्निपात मद धातुगत होता है, 

रेष दस प्रकार के सन्निपात मधुकोष एवं “ परिशिष्ट मेँ स्वयं देखे ज्वरो के केवल नाम ही 
यदौ दिये जातत हैँ विस्तार-मय से प्रत्येक का लक्षण करना यँ अपेक्षित नद्यं मालूम दोता-- 

४. वातापत्तोखण सन्निपातञ्वर--विथुसन्निपात । 

५. पिन्तदलेष्ोखण सन्निपातज्वर-फल्यु सक्निपात । 

६. वातदलेष्मोद्बण सन्निपातज्वर--भकरी सज्निपात । 

७. हीनवात मध्यपिन्त कफोदवण सत्निपानज्वर-वैदारिक सन्निपात । 

८. मध्यवात ही नपित्त कफोटवण सन्निपातञ्वर--कर्कोरक सन्निपात । 

९. अधिकवातत मध्यपित्त हीनकफ सन्निपातञ्वरर-सम्मोह सन्निपात । 

१०. हीनवात वृद्धपित्त मध्यकफ़ सत्निपातज्वर--याम्यक सन्निपात । 

११. मध्यवात अधिक्पित्त हयीनकफ सश्निपातज्वर- क्रकच सन्निपात । 


मधुकाश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ६६. 


१२. अभिकवात हीनपिन्त मध्यकफ सश्चिपातञ्वर-- पाकर सन्निपात । 

१३. प्रबृद्रिदोष सन्निपातज्वर-कूुटपाकरु सन्निपात । 

यह्‌ अन्तिम स्निपात अत्यन्त मयानक्र स्थिति का है, रप्र रोगौ कौ चेतना पूणेतथा नष्ट दो 
जानी है केवर मन्द-मन्द शास केता है, सयीर अड जानी है गौर आंख मी पथराने रुगती है । 

सन्निपात विदेचन--अव ययँ सन्देह होना है कि वात आदि दोष जर ओर अभ्चिके समान 
विरद युणवाले है यथा वायु रूक्च आदि युर्णो ते युक्त है कफ के स्निग्ध आदि गुण हके विपरीत है 
दसी प्रकार कफ मौर वान दोनो सीत है, किन्तु पित्त उष्ण है, अतः ये स्वमावतः एक दूसरे का 
नाञ्च करने वने होते दुर मिलकर साश्निषानिक ज्वरया अन्यरोग को कैमे उत्पन्न कर सकते 
हैं १ इसका ममाधान करते हृ दृटवल ने कहा है । 

विष्दधैरःपे न चेते गुणेष्न्ति परत्परम्‌ 1 दोषाः सहजघ्नारम्यत्वाद्‌ घोरं विषमहीनिव ४ 
अर्थात्‌ लिस प्रकार सहन अर सात्म्य होने के कारण घोर विषस्तपेंकोनष्ट नदीं करता उसी 

प्रकार द्रोष मी सष्जन अर सान्यहोने के कारम परम्पर विरुद्ध गुण बले षते हुएभौ एक 
दूसरेका नाद नष्ट करन । कुछनाम दस पुक्ति का पसदाष वनति हैः । उनका कदनादै करि 
सहन हनु अनैकान्तिक है' । क्योकि श्चरीरस्य दोष दरीर कौ सहज भातुओं का विनाश्च करते 
हीदैः। सात्म्यदहेतु मी वास्तव मेंदेतु नरह साध्यसम नामका हेत्वाभास ही हैः वस्तुतः 
सात्म्य वहहैजो अबाधकडहै भोर दोर्षोका परस्पर अबाधकलदहो सिद्ध करना है \ अतः सात्म्य 
देतु देकर कहना कि दोष अवाधक होने मे एक दूरे का नाञ्च नदी करते, टीक नदं । अतः सहज 
तथा सात्म्य दयोने ते दोष एक दूसरे के घातक न्दी होते यह कहना अनुपयुक्त है 2 इस पर कते 
है किं अनुपघातप्ते कोन अधं ग्रहण क्षिया ञताहै? क्या विङ्खत्ति उत्पन्नन करना ही अनुपघात 
है या मूलोच्छेदन ( पूर्णनाञ्च ) न करना १ यदि चिक्कृत्ति उत्पन्न न करना यह अथै करिया जायतौो 
ठीक नीं क्योकि एक दोष दूमरे दोषको विक्त करता ही डे एुकः ग्रङ़पितो दोषः सर्वानेव 
पकोपयेत्‌? । य॒धरा--रस्तिगन वायु प्रकुपित होकर शुक्र सदत मूत्र, पित्त मोर कफ को सुखाकर्‌ 
अमरी उत्पन्न क? देना है-- 

दिशोष्येद्रस्तिगतं सशुक्र मूत्रं सरितं पवनः कष़वा। 

यङा नदाऽश्मयुंपज्नायतेनु क्मेग पित्तेड्विव रोकना गोः ॥ ८ चरकः.) 

दमौ प्रकार वग्मटने मो ऊरस्तम्म को मम्भ्राधिमें दोषो कौ परस्पर दूषका का निरश्च 
किया है--'सश्डेन्मतेदूः गव्रनः पामनत्यथमपोचनर्‌ । भममूपरेनरं दोषपुर चेत्‌ नति रथते ॥ 

सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्छेष्मणा स्तिमितेन च । 
तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तन्धौ शीतावचेतनौ ॥ 

दोष एक दूसरे का पूणं नाञ्च नदीं करने यह्‌ द्विनौय पक्ष सिदधही डैः क्योकिदयाखनेकहीमी 
दोषों तथा धातु के थववा केवल दोषं केही परस्पर पृणता नाश्चक्र होने का कोर प्रमाण उपकून्ध 
नदीं होता ! यदिये एक दूसरे क्राममृल नाश्चकरेंतोगृ्यु द्यो जायगी हो; क्योकि दौष शरीर 
के धारकदहै । सुश्तन ने लिखा है- 

१. अनैकान्तिकः मज्यभिचार.? व्यभिवारः--रकवाव्यवस्था हेतु का प्च त वथ्ना किन्तु 
सपक्ष मँ न घटना “अनेकानिनक' कडलाता है । यवा "सहजत्वात्‌ यह देतु दोनो के साथ तो घटता 
- व ४ साथ दही निरन्तर रहने वालो ध।ठुर्भों के साथ नही धर्ता अतः यह हेत्वामाप्त ही 
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२. 'साष्याविशिष्टः साध्यत्रात्‌ साध्यसमः" जो हेतु स्यं सिद्धनदहो माष्यहीदो उति साध्यसम 
देत्वाभास् कहते हैः । 


१०९ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


भविसर्गादानविकेपैः सोमसूर्थानिखा यथा । धारयन्ति जगद्‌ देहं कफपित्तानिरास्तथा ॥ 
इ्सलियि "दष एक दूसरे का नाच नदी करते" दढवल के इस वचन का अथं यदि पूणेतया 
नष्ट नही करते" यह किया जाय तो अनैकान्तिक दोष की सम्मावना नही रहती । 
विष विषादकारक होने ते सर्पौ मे भी विषाद उत्पन्न करता है अतः इस्त दृष्टान्त को विफल 
मानना मी टीक नदी; क्योकि विषमे विषादयुणके अत्तिरिक्त प्राणनाश्चका भी यण होताहै, 
यह युण सर्पो पर प्रमाव नद्दीं करता । इसी प्रकार दोष परस्पर विक्त तो होते है किन्तु एक दूसरे 
कास्था नार नीं करते, इस तरह उक्त दृष्टान्त मँ अपूर्णता नदी ह । इसके अतिरिक्त दृष्टान्त 
मीसव॑राणो कोल्ेकर नहीदिये जति। इद्वने जो 'सास्म्यत्वात्‌ः यहदहेतु दिया है उसका 
अथं यह हैक पूर्णनाश्चन करने से सात्म्यवत्‌ प्रतीत होने के कारण परस्पर सात्म्य है ओर 
णकदूररेका नाद्चभी नदीं करते। जो वस्तु जेसी प्रतीत होनी है उसके छि वैसा हौ निर्देश 
कियाजानादहै। चैते धूमस्दिकः कारं प्रतीन होता है भतः वह अ्चिकेकायसूपमंही निर्दिष्ट 
होता द चक्रदन्तनै दोनो हेतु को एकन मिलाकर व्याख्या की है-- सहजं स्वाभाविकं 
दोषाणं साष्म्यत्वसः अर्थात्‌ दोष का सात्म्यत्व स्वाभाविक है। दृदवल्के दोनो हेतुभांसे 
अरुचि रखते हुए गयदास ने दोषो के परस्पर अनुपधान कै दूसरे ही हेतु दिये है- 
"देवाह षस्वभावाद्धा दोषाणां साङ्गिपातिके । विरुद्धैः स्वगुभःकश्चन्नोपघानः परस्परम्‌ ॥" 
अर्थाव्‌ देवयोग तै यादोर्षो के स्वमाव के कारण सन्निपात की अवस्था मँ परस्पर विरुद्ध युर्णोप्ते 
मी दूसरेकानाश् नदीं होता । वस्तुतः साज्निपातिकरोग होति ही है चाहे जैसमी हों, 


सश्चिपातञ्वरस्यास्ाध्यतामाह- 
दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सव॑सम्पूणेटक्षणः। 


सन्नि पातज्वरोऽसाध्यः, कृन्टरसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ २४ ॥ 
(च. चि. थ.३) 
दोष तथा मलों के विबद्ध ( बहिः प्रवत्तिका अभाव) होने पर जाठराि के नाश्च हो जाने 
प्र ओर सव॑सम्पूणं लक्षणो से युक्त सन्निपातज्वर मसाध्य होता है। इसके विपरीत दधौ के 
िबद्ध न होने प्र, अश्च प्रदीप्त रहने पर तथा सम्पूण रक्षणो को उत्पत्ति न होने प्र सन्निपात 
ज्वर कृच्छरसाध्य होता है ॥ २४ ॥ 
तस्य सन्निपातज्वरस्यासाभ्यलन्तणमाह--दोरे विचद्ध इत्यादि ! दोषो मर पित्तादिश्वः 
जेज्जटस्तु मरमेवाह, विक इति वचनात्‌ । नष्टा्निस्वमाहारापाकमम्यम्‌ः । यदुक्तं चरके- 
श्म जरणकाक्स्या' ( च. चि. अ. ४ ) इति । जसाध्यक्च्छरूसाध्यामिधानेन सुम्बसाध्यो न 
भवतीति दशितम्‌) उक्तं हि चरके-'सन्निपातो दुश्चिङिर्स्यानाम्‌' ( च. सू. अ. २५ )-इति ! 
तथा माड्किः शगर्युना सह योद्धश्यं सक्चिपातं चिकित्सता" इति । स्व्॑तपू्णैरदण इति 
सर्वाणि समग्राणि, संपूर्णानि बरीयांसि, लक्षणानि यस्य स तथा ॥ २४ ॥ 
विमशं-सवेसम्पूणे शाब्द ते समग्र एवं भति वल्वान्‌ र्षण का ग्रहण किया जाता है । 
शते पूणं सक्ति के साथ उतपन्न समग्र रक्षणो से युक्त सन्निपातज्वर असाध्य होता है, लक्षण 
कम एवं पुणे बलवान्‌ न होने पर ङच्छृसाध्य रहता दै, किन्तु सुखसाभ्य कमी नदीं होता ! चरक 
ने सत्निपात को दुश्चिकरितस्य माना दै-'सन्चिपातो दुधिकिरस्यानासः ¦ ( च. सू. २५) माट्कि 
ने सौ सन्निपात को रत्यु के समान माना है-“खृल्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता । 
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१. (मङ्‌ पुरीषमाह' श्ति भा. द. २. 'आदहारापाचकत्वम्‌? इति क. । 


मधुकोर-विद्योतिनीरीकाद्रयोेतम्‌ १०१ 


सक्ञिपातञ्वरस्य कारुमयांदामाह- 
[ सपमे दिवसे प्रापे दक्ञमे द्वादशेऽपि वा । 


पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति बा ॥ १। | । 
सु. उ. अ. ३९ 
सष्ठनी दिशुणा चैव नवभ्येकादक्ी तथा । 


एषा तरिदोषमयादा मोक्षाय च वधाय च ॥ २॥ ] 
वानतप्रघान सन्निपात चवर सातवें दिन, पित्तप्रधान दस दिन तथा कफप्रधान सन्निपात उवर 
वारे दिन अत्यन्त प्रवल होकर यातो शान्तदहोजातादैयारोगीको मार द्यी डाल्तादहैः। 
कमी कभ वातप्रधान चदहवें दिन, पिन्नप्रधान अठारह दिन ओर कफप्रधान सक्जिपात ञ्वर 


वौबीस््वे दिन उनरन है। यह व्िद्रोष की मर्यादाहै, इसमे रागीया तो स्वस्थ होने रणता है 
या मर जाता है।॥ १-२) 


विमक्ञः-तिदोष की इस मर्यादामें रोगीका जीवनया मरणदो बातो पर निमैर है, यदि 
मल्कापाकदहोतादहैतो सेगी बच जातादहै, िन्तु यदि धातुपाकदहोजायतो रोगी मर जाता 
है| वातोल्षण सन्निपात अतिशीघ्र क्रियाकारी है अतः सातया चोदहुदिनमे क्षी मल्पाक दहो 
आने से रोगी जीवित रहता है, किन्तु धातुपाक हो जाने पर मर जाता है पित्तोस्वण सन्निपात 
की गति वातोश्षणसे कम होती है अतः दसदिन या अटंरहुदिनमें मल पाकहोनेते जीबन 
ओर धातुपाक होने से ग्रत्यु हो जात्ती है कफोरण सन्निपात सवते मन्द होता है अतः बारह 


या चौबीस दिनम मलपाकषशोने पररोगी जीवित रहतादहै ओर भातुपाकहो भाने पर मर 
नाता है । तन्त्रान्तर मे मी कदा है- 


पिन्तकफानिलन्रद्धया दशदिषसहवाददाहसप्ताषहात्‌ । 
हन्ति विमुद्धति बाश्ु जिद षजो धातुमरूपाकात्‌ ॥ 
तन्त्रान्तर मेँ ातुपाक्र के लक्षण निम्न प्रकार से मिरूते है- 
सम्बाध्यमानो इदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाकरूजान्वितेषु । 
पक्वेषु वा तेषु रजाश्वरातंः स धातुपाकी कथितो भिषग्भिः ॥ 
सञ्चिपातज्वरस्योपद्रवमाह- 


सन्निपातज्वरस्यान्ते कणेमूके सुदारुणः । 
शोः सञ्जायते तेन कथिदेव प्रपच्यते ॥ २५ ॥ 
च. चि. अ. ३) 


सक्निपात ज्वर के अन्तमं कणंमूल्मे एक मयकर श्योथ हो जातादहै, इसपते कोई ही रोगौ 
वचता है ॥ २५ ॥ 


खन्िपातञ्बरोपद्रवमाह-सन्निपातेव्यादि ॥ २५ ॥ 

विमशशं--यद शोध कर्णमूल्क नामक ररा मन्थि ( ८०४५ श ) मेँ होता है । धिक 
क्षीण रोगियों म यद शोथ हो जाता है) कभी-कमी पक मी जाता है मौर अच्छी उपयुक्त 
चिकित्सा होने पर ठीकमभमौ होता है। कणंमूलिकञ्वर ( #प्यणा०ऽ ) मेँ होने वाले कर्णू शोथ 
से यह शोथ भिक्नदै। कणंमू[लिकिज्वर का शोथ साध्य होता है । कोई रोग "कश्चिदेव प्रसुच्यते' 
का अथं यह कते किस शोथ तेकोईदही वच्ता है प्रायः समी की यह रोथ होता है, 
इस ॥ इसे गसाध्य मी नदीं मानते। वस्तुतः यह असाध्यहयी है, क्योकि तन्त्रान्तरर्मे 
भी कहा ह- 


१०२ माधवबनिदानम्‌ [ ज्वरनिदानम्‌ 


(ऽचरादितो वा ऽवरमध्यतो वा ऽवरान्ततो घा श्युतिमूरशोथः । 
क्रमेण साध्यस्स्वथ छच्छरसाध्यस्तथाप्यस्ताध्यः कथितो मुनीन्द्रैः ॥' 
अर्थात्‌ सन्निपातञ्वर कैञादि मे होने वाला कणैमृर रोध साध्व, मध्यमे होने वालः 
कष्टसाध्य ओर जन्त मे होने वाखा दलो असाध्य होता है 
सक्िपानस्यंच भद्मभिन्यापञ्चर माह 


[ रयः प्रह्पिता दपा उशस्चोनोऽनुमामिनः 
आमाभिब्द्रया प्रथिता इद्रीन्द्रियसनोगताः ¦ 
जनयन्ति महाघारमभिन्यासं ज्वरं च्टय्‌ | 
धतो नेत्रे प्रसद्धिः स्याद रें काखिदीहदे। २॥ 
न॒ च दृषभवेच्तस्य समथां सूपदशने। 


न प्राणन्‌ च सस्यपद् चष्द का नद्‌ वध्यत | २॥ 
शिरो रोटयतेऽभीक्ष्णमाहारं नाभिनन्दति । 
कूजति तुद्यते चेव परिवतेनमीहदे ।! ४ ॥ 
अस्पं प्रभाषते फिथिदभिन्यासः स॒ उच्यते| 
प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कथिदेवात्र सिद्धयति ॥ ५ ॥ ] 
तीनों दोष उरो ‹ वक्षःस्थल, हदय, फुपफुस -थवं श्वास-प्रणाली ) मँ घुमते हुए आम देष 
कौ मत्यभिक वृद्धिपे मथित होकर मन एवं ज्ञानेन्द्रियों पर प्रमाव डालकर अभिन्यास नामके 
भयंकर ज्वर को उत्पन्न करते हं । शसते रोगी कानों से सुन नदी सकता, खो से देख नदीं 
पाता; किसी प्रकार कीच श्रिय नदीं होनी, उसका प्राणज्ञान, स्पद्ंज्चान तथा शब्दज्ञान 
नषटहो जाता ¦ रोगीस्तिरको बार वार श्थर-डषर पटकता है, भोजन कौ इच्छा नष्ट हो जाती 
है, कवूतर के समान घुषुर शब्द करता है, उप्त श्वरौर मे सु के चुमने जैसी पीडा होती है, 
रोगी बार-बार करवट बदलने क इच्छा करता है, बहुत कम वोल्ताहै, इस भयंकर ञ्वरको 
अभिन्यास कते है, इस अवस्था से पीडित को$ ही रोगी बचपाना है, श्सील्यि इसको 
साध्य कहा है ॥ १-५॥ 
विमश्चं-दसको कोई रोग हतौजसः मी कहते हैँ म्योकि इस अवस्था मेँ क्षरौरके ओज का 
बहत जर नष्ट हो जाता ह । कविराज गणनाथत्तेनजी शये तीत्रविषमयता ( ऽर्ध +० ४6078. ) 
जन्य ज्वर या अतितोव्रस्वर ( 89१67628 ) मी कदते है । आभ्तरिकज्वर की तीज विषमयतां 
ममीये लक्षण मिकतेहं। चरक ने समत्रिदोष सन्निपात तथा विषमच्रिदोष इन दो प्रकार के 
सन्निपातो का वण॑न किया है ! माधव ने "णे दाहः, इत्यादि कै द्वारा कबर समत्रिदोष सन्निपात 
काही वर्णन विया है। विस्फुरकः, श्ीघकारी, कम्फण तथा जभिन्यास्त आदि भिषभत्िदोष सन्निपात 
ञ्वर के उदाहरण हें, श्नका वर्णन माववने नहींकिया है) पचो प्रकार के विषम ज्वर 
( सन्तत, सतत, चन्येदष्क, तृतीयक तथा चतुर्थक ) भी विषमविदोष दै हयी उदाहरण है । इनके 
दारा शथक्‌-ष्थक्‌ विभिन्न षाटुयं दूषित होत्तीहैः जवकरि समत्रिदोष सन्निपात से सभी धातुं 
समान रूप से दूषित होतो है । 


च च्छ 


ग्व 


१॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटोकाद्रयोपेतम्‌ १०३ 


आगन्तुज्वरं ग्राह-- 
अभिधाताभिचाराभ्यामभिन्ञापाभिषङ्तः । 
आगतुजीयते दवय थास्वं तं विभावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भिधान, अभिचारकर्म, अभिदाप तथा अभिषद्ध से चार प्रकारका आगन्तुक ज्वर्‌ उत्पन्न 
होता है इसे भी कारणानुमार दोषों कौ कल्पना करनी चाद्दिये ॥ २१ ॥ 
विषजन्यं उवरमाह-- 
श्यावाम्यता विषक्ते तथाऽतीसारं एव च। 


भक्ताटचः पिपासां च नोद्‌ सह पृच्छंणा ॥ २७ ॥ 
दिषजन्य ज्वरमे सुख्कःव्णं नील्या पड़ जाना है, रोगी अतिसार, अरुचि तथा प्यासपते 
पीडित रहता है, ठरीरमे ॐ के समान चुमान होती दै जोर मूच्छ मी आती है।॥ २७॥ 
जोष्धिगन्धजं उवरमाह्‌- 
1: धगन्धडे पृच्छां सिगोर्खमथुः क्षवः । 
ओषधि कयै गन्ध से होने बाले उर में मृच्छ, शिरोवेदना, वमन तथा छींक आती हें । 
कामञ्वररूक्षणान्याह- 


कामजे चित्तावभरश्चस्तन्द्राऽऽलस्यमभोजनम्‌ । २८ ॥ 


हदये वेदना चास्य ग्रं च परिश्चुष्यति। 
कामज्वर में चित्तविशह्य, तन्द्रा, आलस्य, मोजन की अनिच्छा, हृदयप्रदेश्चमे वेदना तथ 
मुख का सूुखना ये लक्षण होति है ॥ २८ ॥ 
भयादिजन्यमागन्तुञ्वरं छक्तयति-- 


मय्त्‌ प्रलापः शोकाच्च भवेत्‌ कोपाच वेपथुः । 
आंमिचागसिशापाम्यं सोहम्द्ष्णा च जायते ॥ २९ ॥ 


भूतामिप्ङ्कादुद्ेमो  हास्यरोदनकम्पनम्‌ | (ख. ड. तं. भ- २९ 
भयज तथा शोकज उ्वरर्मे प्रलाप ह्येता है, कोपजन्यज्वर मँ कम्पन होता है, सभिचार 
सोर अभिज्ञापजन्य ज्वर में मूच्छ तथा प्यास होती है, भूताभिषंगज ज्वर मेँ घवराष््ट, कमी इसी 
ओर कभी रोने की प्रहन्ति तथा कम्पन होता है ।॥ २९॥ 
आगन्तुञ्वरमाह--अभिघातेष्यादि । अभिघातोऽभमिहननं शखरोष्टमुशिखगुडादिधिः 
अभिचारः श्ये नादियागक्रतः, अथवा विपरीतमन्त्रेखोँहसखया सषंपाटिहोम इत्याहुः । चभि- 
षङ्खः कामादीनां भूतानां च शम्बन्धः, यदुक्तं चरके--'कामश्लोकमजयक्रो धेरभिषक्तस्य यो 
श्वरः रू)ऽ'भषङ्घग्वरो ज्ञेयो यच्च भूनाभिषङ्गजःः (च.चि.अ ३) इनि। अभिक्ञापो 
राह्मण रुख्बृद्धलिद्धानामनिष्टाभिजञं सनम्‌ 1 नं चागन्तुञ्वरं यथास्वं दोपेजांनीयात्‌। यहुकम्‌- 
कामरोकभयाद्रायुः" इष्यादि । अयं च दोषसंदन्धः पश्चाद्धावी न स्वारम्भकं इति संप्रा 
प्त्यवसरे निरूपितम्‌ । श्यावास्यतेत्यादि । श्यावः शुङ्कानु विद्धः कृष्णो वर्णः; श्यामवर्णं 
इस्यन्ये । विषकृते स्थावर विषभन्तणादिक्रतेः जतीसारः तद्विषस्याघोगस्वात्‌ । सोयधिगन्धज्‌ 
त 


१. “श्ञोधोऽतीसार एव चः इत्ति ग । २. '्रङत्तिक्मवद्यादित्यर्थः इति ¦ ३. साकबणः, इति ख । 


१०४ माघधवनिदानम्‌- [ स्वरनिदानम्‌ २ 


इति ^ती्रौषधिगन्धघ्राणजे, पुष्पेभ्यो गन्धरजमी `आोज्स्विभ्यो यद्‌ाऽनिकः ( सु. उ. 
अ. ३९ ) इत्यादिना ब्रद्धसुश्चुतेन पठितं वृणपुष्पाख्यं उ्वरमत्रवान्त मावयनिति । कामज- 
ह्यादि अभिमतकामिन्यप्राक्षिनिमित्ते । चितविश्रश्षो ्रमादिः । यदाह--वाग्भटः-- “कामाद्‌ 
अमोऽष्चि्दाहो ददीनिद्राधीष्टतिष्धयःः (वा. नि. अ.२) हति । भयादिनि भयाजाते 
उवरे । एवं च्ोकात्‌ कोपादिष्येतयोर्बो द्भ्य; शोकात्‌ प्रलाप इति संवन्धः प्रलापश्चात्र कात- 
कार्यः, तस्य वातपित्तकार्थस्वात्‌ । (गविज्ेषनिश्वयस्तु विद्वान्त्‌, निद्‌ानमपि छश्षणं मवति) 
उक्तं च-'कामन्लोकमयद्वायुः कोधात्‌ पित्तं श्रयो सत्छाःः (च.चि. अ. ३ }-इष्यादि। 
यदेवं तत्‌ कनः कधन वेपथुः १ सस्य वःतकायन्दात्‌ । उच्यते- एकः प्रङृपिकः दूषः 
खवानेव प्रशोपयेत्‌ः इनि चचनःत्‌ पित्तकोपिनदानतचन्य दुतात्र वेदथः, क्द्रश्च रवमानो 
इश्यत इति न हि दृष्टग्नुपरन्नं नामेति जेजटः ! क्रोधः" नमित यनं च क फयनःनि, चदय 
कम्‌ । यदाह विदेः-'छोधश्लोकौ स्दती बानरन्छपतकपन्मैः इति छोपाच्वेन चकारेण 
शिरोरजं समुद्धिनोति ! यदाह वाग्मटः- क्रोधात्‌ क्यः क्षिनर्क्‌ च, परखाप, भवशाकजःः 
(वा. नि. अ. २ )}-इति ¦ मानश्चल्वारिहेरेऽपि मयतःदोनां एूथनुपदनंदनुपेदत्‌, ठैतुमे 
दाच्च मेद्ाभिधानं हेतुप्रस्यनीकचिकिर्ाथमिनति | अभिदरेव्यादि | तृष्णा चै चसारेणा- 
भिचारजे दाहादिकं सयुचिनोति। यष्ुक्तं हारीतार्थानुवाषद्ना वाग्भटेन--“नत्राम चारिकः 
मन्त्रेहयमानस्य तप्यते। पत्र चेनस्ततो देहस्ततो विर्परोर्तृडत्रमः ॥ सदाहसृच्छु्रन्तस्य 
प्रत्यहं वधते उरः! (वा. नि. अ. २ }-इति । भूनासिषक्ताादेति भूता देवग्रहादय उन्माद्‌- 
निदाने वच्यमाणाः, तषामभिषङ्ः संवन्धः । उष्टेग उद्विञ्नदित्तता ॥ २६-२९॥ 


विमक्ञं-राठी तथा भन्य श्रो के प्रहार के कारण रक्तल्लाव या पौडाभिभ्यसे होने वाला 
ज्वर मभिधातक ज्वर कदराताहै। शुको नष्ट करते के निमित्त प्रयुक्त मभिचारकर्मौसे जो 
ज्वर होत! है उत अभिचारज स्वर क्ते हँ । गुरुजनं एवं तपस्विजर्नो के शाप के कारण उत्पन्न 
ज्वर करो भमिद्ापज तथा काम, क्रोध, श्चोकं तथा मय सादि मनतस्सिक कारणो एवं भूत ( देवादि 
अह तथा जीवाणु › सम्बन्ध होने वे ञ्वर को अभिषद्गन ज्वर कते है- | 
"कामश्चोकभयकोपैरमिपक्तस्य वा जवरः । सोऽभिषङ्गञवरो ज्ञेयो यश्च भूतामिषङ्कजः ॥' चरक 
अभिप्रेत कामिनी की भप्रापति से कामज्वर उत्पन्न होता है। कामञ्वरमें रोगी को गहरे-ग्र 
श्वास मति है तथा वहु कुछ ध्यानमस्न-सा रहता है । ध्न भतिरिक्त रोगी का पैव, लसन तथा ` 
निद्रानश्ट्ो जती हैः श्चसीर मे दाह पवं जमहोताहै। वाग्भटने कामी है- 
छ कामाद्‌ अरमोऽश्चिदांहो ह्ीनिद्राधीतिन्तयः 
'कामश्ोकमया्रायुः” इस वचन के भनुसार काम, शोक ओर भयसे वायु कीदृद्धि होती 
है, इस प्रकार शोकज ओर भयन ज्वर म वातत का कायं प्राप भिरूता है! यचपि कम्पन बात का 
काय है मतः पित्तके वधकक्रोष से उत्पन्नन होना चाहिये तथापि करोधजन्य पित्तवातको मी 
प्रकुपित करके श्स लक्षण को उत्पन्न कर देता है । "एकः प्रकुपितो दोषः स्वानेव भरकर पयेत्‌? । 
इसके विपरीत क्रोधते पित्तके समानवाश्रु कीमी वृद्धि होती है क्योकि विदेह ने का है-- 
` (कोषसोक्ौ स्तौ वातपित्तरक्तपरकोपणौ ॥ क्रोध ते मनुष्य क्षंपने लगता है यह प्रत्यक्ष दृष्ट 
है) कोपज ञ्वरर्मे शिरोवेदनामी होती दहै जौर नेत्र लार रहते हैं कोधारकम्पः शिरश्‌ च 
 प्ररापो मयश्लोकजः 1 (वा० नि०) शश्षिरोर्गशचि््यानं नेख्रागश्च कोपज्तेः ( सि० नि०) 
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२. भ्योषधिगन्धघ्राण्ले'कख। २. “ओषधीभ्यः, इति क ख । २. अयं पाठः क ख पुस्तकयोः 
चोपरूम्यते। ४. पित्तमथ च' ईति क। ५. द्देतुमेदामिधानं चः इ्तिकख।. 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १०५ 


यदपि मयज आदि समी ज्वर मानसिक रहै किन्तु फिर मी चिकिस्सावेिष्टय के चयि प्रत्येक का 
वर्णन पृथक्‌ किया गया है । 
आगन्तुञ्वरेषु दो षानुषन्धतां प्राह- 

कामशोक्रमयाद्वायुः, कोधापिपि्त, बयो मलाः ॥ ३० ॥ 


भूताभिषङ्धात्‌ कप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ) (च. चि.ज.३) 

काम, दोक तथा भयस्तेवायु का प्रकोप होना रहै, क्रोधे पित्तका प्रकोप होता है, मूताभिषग 
से तीनो व्योष प्रकुभित हो जाते है तथा तत्तद्भूत के लक्षण प्रकट होति हँ । ३० ॥ 

अगन्तुउकेष्ठपि प्रनिनियतदो शनुवन्धदश्चंनाथंमाह--कामश्नोकेव्यादि । त्रयो मरा 
भूनाभिषङ्कान्‌ कुप्यन्तीति सूनभ्रमावात्‌ । यद्ध चरकेण निदानस्थाने “अभिवङ्गजः पुनर्वांत- 
पित्तास्याम्‌ः ( च. नि. अ. १) इन्युष्क, तव्‌ प्रायिकं मन्तष्यमिति तेञ्जटः । चक्रस्स्वाह-'जभि- 
षङ्ज इत्यनेन कामाद्यमभिषङ्कज उच्यते नतु भूनाभिषङ्गजः' इति । भूठलामान्यरुक्तणा 
दति गस्य मूनस्ण देवग्रहादेरभिशङ्गात्‌ कृष्यन्ति तस्य यल्लक्षणं रोदनादि तेन सह 
सामान्यं कणं येषां ते ठथा, इति म्याचदते जेज्नटाद्ेयः; दोषरुत्त गानि भूनलक्षणानि 
च भवन्तीष्यथंः ४२० ॥ 

विमशः-भूत श्चन्द का तात्पये देव, भुर, गन्धवं आदि से है । इनके सम्पकं से उत्पन्न ज्वर 
मे प्रायः दोष प्रकोपके कारण दोषज लक्षणम शेते, साथ ही जिस पि्िष्ट यह्‌ का सम्परके 
होता है उसके भनुस्तार मौ रोदनदि लक्षण होतेह, मून चब्दका सामान्य अयंप्राणी मी होता 
है । श्स प्रकार जीवाणुर्थो कामौ स्मवेशश भूताभिषज्गज भागन्तु ज्वरो मेँ हो सकता दहै। कुष 
रोग भूव भोर भभिषङ्घश्ब्दो को भरूग-अर्ग मानकर मूत से देवादि ग्रह भौर भभिषङ्गसे 
कामादि का भभिषङ्ग मानते हैः । 

विषमश्वरस्य षम्प्राधिमाद- 


दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ ३१ ॥ 


धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ । (घख-उ. ज. ३९) 

आरम्मतेही अस्प ( निवे ) दोष अथवा ज्वर कै द्ट जाने पर अवद्िष्ट अल्पदोष मिथ्वा 
आहार-विहार से पुनः प्रकुपित होकर रस आदि धातुर्भमेषेकिसीकोमोप्राप्त होकर विषमञ्वर 
-को उत्पन्न क्रताहै॥३१॥ ` 

अथ विषमजञ्वरसंप्राप्चिमाह--दोषोऽर्प इत्यादि । अहप इस्यनेनाबरष्वात्‌ कारुविशेष- 
मवाप्य रुग्बबष्छो उवरयति, यस्तु बरूवान्‌ स नित्यऽ्वरमेव करोति। धष्टितसंभूत इति अहिता- 
हाराचारादिमंमूतोः बद्धः । उ्वरोत्खष्टस्य पहसा निव्त्तञ्वरस्य । वाशब्देन प्रथमनोऽपि विष. 
मञ्वगो भवत्तीति दृश्यति । यदुक्तमू-'आरम्भाद्विषमो यस्तु" इत्यादि । धातुमन्यतमं रस- 
रशक्तादिक्म्‌ । दिषमञ्वरं तृतीय कादिकम्‌ । विषमञ्वरसामान्यटक्षणं च मादुकिना परठिर्त- 
ध्यः स्यादुनियतान्कारच्छीतोपणाभ्या तथंब चख । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः ख विषमः 
स्शतः' इति ॥ ३१ ॥ 

विमक्चः--विषमज्वर के विषय में माङकि ने सक्षेप मेँ ठिखा है- 
ध्यः स्यादइनियताक्कारच्छु तोष्णाम्यां तथेव च । वेगतश्चापि विषमो उवरः घ विषमः स्थतः # 

जो उबर अनियमित स्पते गर्मीया सदी लगने के वाद अनियमित कारम आता दहै तथा 


५ 





~ ० 





जपि 


१. “चारादिजनितः इति क ख । 


१०६ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ र 


जिस्काबेण भी विषम होताहै (कमी तीव्र सन्ताप से ओर कमी मन्द सन्ताप से चता है). 
उते विषमन्वर कते हैँ । काल भादिके वैषम्यके कारण ही इसे विषमज्वर कते है । वाग्मट 
ने मो कहा है-- "विषमो विषमारम्भक्रियाकारोऽनुषङ्वान्‌” 

सर्थात्‌ जिसका आरम्म, क्रिया तथा काल विषम हो वहु विषमज्वर कहलाता है । कमी उवर 
सिरमे प्ररम्मदहोता हैतो कमी पष्ठपे, इते विषमारम्म कहते)! कमी ज्वर में ली अधिकः 
गता है तो कमी सन्ताप, इते विषमाक्रिय कदत है! यक्रमणकाल तथा मोगक्रार भेद ते काल 
दो प्रकार का है। अन्येदयुष्क, तृतीयक तथा चतुथ॑क उ्वर के वेग करे दिन मी निश्चित समय ते पूरव 
या पश्चात्‌ माक्रनण होना आक्रमणकार का वेषम्य है । शती प्रकार भोगकाक मी कम या अधिक द्य 
सकता है: कमी ज्वर अद्पकराल तक र कमी दीका तक मी रदताहै। 

कतिपय विदान्‌ “गु्छालुबन्धिर्दं वरिषमस्वस््‌' “जो छोडकर पुनः हौ जाय? विषमज्वरः का य्‌ 
लक्षण करदह । यदि शस लक्षणको स्वीकार किया जायत सन्तत्र को विषम ज्वर कै 
अन्तरत सही मान सकते, कर्याकि वह निरन्तर वना रहता रै । 'सन्तस्या योऽविक्छर्गी स्यात्‌? । 
इतौ भादाय ते खरनाद ने भी सन्तत को छोडकर देष चार को ही विषमज्वर कदा है- 
ञ्वराः व्क मयोक्छ ये पब खन्ततकादुयः । चत्वारः सन्ततं हिस्वा सेयास्ते विच्मस्त्रराः ५ 

शस पर कहते है कि सन्तत मे भी सुक्तानुबन्धित्व ( छोडकर ह्योचा ) की प्रश्न्ति मिलती है 
क्योकि चरक ने कहा रै 
विग द्वाद त्वा दिवद्ेऽभ्यक्तल्तणः ! दु ठंभोपश्चमः काठंदीर्घ॑मप्यनुवत्तते । च. चि. ३) 


अथात्‌ सन्तत उवर कदाचित्‌ बारह दिन अव्यक्त रूपसे (बहुत थोडेस्रमयकेल्यि) 
उतेरता हं पुनः चदकर दीषैकाल तक वना रहता) इस प्रकार इस स्वल्पकाटीन अव्यक्त 
स्वरूप मु्छालुबन्थित्व को लेकर सन्तत ज्वर को मी विषमज्वर कदा जा सकता रै ¦ खरनादने 
रक्षर्णो तथा चिकित्सा मे भेद प्रदर्शित करने निमित्त हौ सतत्तञ्वर को विषमश्चर सेभिन्नः 
, कहा हं अथवा स्वस्पकारीन सौर अन्यक्त भोष्च को मोक्ष नदी माना है, जेते उपवास म एक तण्डुल 
खनि को मोजन नहीं मानते। अन्य आचार्यौ ने यपि तृतीयक आदि के समान स्पष्ट सुक्तानु- 
बन्धित्व इसमे नहीं भिलता तथापि कादाचित्क सुक्तानुबन्धितव के वरु प्र ही सन्ततज्वर को भी 
विषमञ्वर माना है । वस्ुतः सन्तत उ्वर को विषमज्वर न मानना हयी टौक प्रतत होता है, 
` कर्वोकिं विषमज्वरे हौस्यष्टहै कि कोद समञ्यरभौ होता है ओर वह समजञ्वर सन्तत के 
 अत्तिरिक्त दूसरा कौन होगाएसमकेज्ञानके वाद हौ विषमज्वर काज्ञान सम्भव है अतः सवंप्रथम 
सम ‹ पन्त ) ज्वर काओर बादमे चार भिषम उवरोंक्षा वण॑न दिया मया है । भवा यदिः 
 सन्ततको भी विषम माननेकाद्यी आग्रह किया जाता है तो अर्वाचीन क्रम से सन्तत ज्वर केदो 
` भद मानना उचित दोगा । १- सम सन्तत- जिस्म उवरवेग प्रायः सदैव एक समान रहता है या 
जिसमे अत्यल्प चद्धाव उतार होता है (०४००४) । २--विषम सन्तत --जिसमे पूणं विस्तगे न 
होते हए मी चद्व उतार बहुत ह ( प्वटप्ण ध्या ) 1 

वस्तुतः “मुक्छाद्चुबन्धित्वं विषमध्वद्ध्‌ः यह्‌ लक्षण भी विचारणीय द्यी है; क्योकि विषमञ्वर 

मे सवथा ज्वर्‌ पते सुक्ति नद्यं भिरती । साधारणतया ज्वर मोक्षकौ प्रतीति हदोतिहुए मीञ्वर 
 चिरकाठे पयन्त आन्तरिक धातुर म प्रच्छन्न रूप से अवस्थित रहता है इस बिषयमें सश्चत 
नेक्हामीरै- | 
सापि चिषमो देहं न कदाचिद्धियुञ्ति । ग्छानिमौरबकाश्यैम्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ 
` वेगे तु समतिक्कान्ते गतोऽयमिति कथ्यते । धाव्वन्तरस्थो छीनस्वान्न सौचम्यादुपकभ्यते ॥ 
स = ॥ ङ ( सु. &. त. म. ३९ ) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । १०७ 


काश्यप ने तो सुखसाध्यता णवं इच्छरसाध्यता के अनुसार सम गोर विषमज्वर माना है तथा 
इते प्रायः प्रेत एवं ग्रहजन्य माना है- 

अलपदेतुर्गहिर्मागो वेतो निर्पद्रवः 1 एकाश्रयः सुखोपायो रषुपाकः समो उवरः ४ 
विषमस्तद्भिपर्यस्तस्तीदणव्वात्‌ संततो मतः । तद्त्‌ प्रेतथ्रहोष्था ये चत्वारो विषमागसात्‌ ॥ 
दुजंयन्वादु दुर्हस्दादुपम्रहपरि्रहात्‌ । वेषम्यं संततार्दीनां दारणत्वादुदाद्तम्‌ ॥ 

( कारयप सं० खिर १ शो ८-१० ) 

वास्नव म "विषमारस्स्च्धियाकालेऽदुषङ्गवान्‌ः विषमञ्तरर का यहु वार्मरोक्तं ल्क्षणदही 
रेषठ है । कति -य विद्वान्‌ विषमज्वरे मलार का ही अदण वरते ह, किन्तुं वाग्भद्रेक्त रक्षणे 
से युक्त किसी भी प्रकारद्धः ज्वर जयु्ेद कधेद्ष्टते विषम ङ्ग के अन्तत माना जाता ह । 
मशरिया भी विषम च्र दैः अन्तग॑तही हे, गर्यो स्स्के लक्षण उसे अधिक्‌ मिस्तेहै भोर 
विषमञयरनादयक आयुवदिकं ओौयथियो मल्रिखामे भी प्रमावकारौ होती हे ¦ इस प्रकार विषम- 
ज्वर अग्गन्त्‌ रर निजमभेददहे दो पकार का दोत्ता दै! केवर धाटुतषम्यक्रत चिषम ज्वर चिज 
कहटलात्ा ६ ¦ रोगकारी साक्षात्‌ बा्चनिमित्त जीवाणुषहे दाने वाला ज्वर्‌ आ।गन्तु विषमं ज्वर श्रेणी 
मेआताह ¦ श्सी जद्ययसे सुष्त में कहा गयः ह- 
परो हेतुः स्दमादो वा विषमे ऊेशिदीदितः | उर रट श्।दुदन्छः हि प्रायो विधमउवरे ॥ 

अर्थात विमज्वर की उत्प्तिमे सन्य मागन्तु\, जत या वःद्यनिामन्त रूप जीगाणु ) अथवा 
स्वभाव्दी कारणद्योतादहै। दल्हण्ने प्रका अभूत ( व्वरोत्पादक जीवाणु ?) फिया है '्परो 
भूतादिः हेतुः कारणं स्वभाके वेति विषमस्यरे कारणम्‌? ¦ प्रायः दाग्द से यहु स्पष्टहैकि उस 
प्रकार का ज्वर केवर धातुवैषम्यजन्य मी कमौ-कमी होता है 

शस प्रकार मलेरिया प्याय रूप मेँ विषमञ्वर इाब्दका प्रयोग करना मनुशित प्रतत होता 
हे । यद्यपि मलेरिया मेँ विषमज्वरे के समी भेदो के उदाहरण अधिकता पते भिकते हैः तथा अन्य 
ज्वर्रोमे प्रायन्ण्कयादोही मेद दिखा देतेहै किन्तु किसी मी अर्वाचीन ज्वर मँ देरा-कार- 
व्यक्ति [वदेष कै टिभिन्ने आदार-विहार, पथ्यापथ्य, चिकित्सके परिणाम मादि शेक कार्ण 
से कमे न कभी पूर्वोक्त पञ्चविध ज्वरमेंसे कोई भी स्वरूप मिल जाना असम्भव नक्ष है अथवा 
कष्िये कि मिल्तेही दँ । अतः प्राचीन विषमज्वर सक्चाको आधुनिव. मलेरिया का पर्याय 
मानना ठीक नही । उक्तके ल्यि तो सुश्चतोक्त गैपत्यक ज्वर (उपत्यक-तराई मे होने गारा ज्वर) 
हौ उपुंक्त प्रतीत होता है । 

वाताधिङत्वासप्रवद्न्ति तञज्ञारतृतीयकच्चापि चतुथंकच्च । 
ओौपस्यके मद्यसञुद्धवे च हेतुं ऽव॑रे पित्तकृतं वदन्ति ॥ ( खु. उ. य. ३९ ) 

दिषमञ्वरभेदाः-सन्ततः सततोऽन्येदधग्तृतीयकचलतुथंकाः ! वेग के अनुसार विषमञ्वर के 
निस्र पांच भेद क्ये जाते 2 १. सन्तेतञ्वर- (011! धण्प ( (लल (लनल. 
२. सततकस्वर--170४1€ (८०८7 1६१९, ३. अन्येदयष्वःञ्वर-- ००६1९10 = 1€ण्ला. 
४. तृती यकज्वर-- {6०० १९\€ ५, चतु्कज्वर्‌-- श्न (0 ४ 

सन्ततादिञ्वरं व्णंषहि- 
सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्यः पिरिताथितः ॥ ३२ ॥ 
मेदोगतस्तृतीयेऽह्ि, स्वस्थिमज्ञगतः पुनः 


कयाचतुथंकं घोरमन्तकं रोगसंकरम्‌ ॥ (ख. ड. भ. ३९ ) 
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(अहित रेवन से प्रकुपित हभ दौषः) रप्त धातु मे आश्रित हौकर सन्तत ञव्र को उत्पन्न करता 
है। वही दोष रक्ताश्चित होकर सनतक ज्वर कौ तथा मांसाित शकर अन्येद्यष्के ज्वर को 


उत्पन्न करता है। दोषके मेदोगत होने पर वृतीयक ज्वर तथा अस्थि ओर मघ्नागत होने पर 
यमके समान मयंकर तथा अनेक उपद्र्यो पे युक्त चतुर्थक उ्वर को उत्पन्न करता है ॥ ३२-३२ ॥ 

सन्ततादिजञ्यगण्णं प्रतिनियद्ष्यान्‌ धातूनाह--सन्दतसिस्यादि । सम्ततश्चब्द्‌ 
$सततस्यो पलक्षणः ! तेरेनदु कतः मवनि--रसस्थः सन्ततं, रष्स्थः सलतकमिति; यदुक्तं 
चरके '्कधान्वाश्रय धशः दपः तच उदरच्रु' {च.चि.-अ. ३) लि ६ भ्रायो 
ग्रहणात्‌ आननद रन्तव्य निरि गसथ द द्रयनेः 1 ) रद्द्रद्वण चान्न विलेदपरं, सदञ्चरेषु 
शपस्यापश्यदष्यत्वात्‌ : अन्ये नु म लष्हुर प्यं (सस्ततौ रखरगक्तस्थौः दति पटन्ति। 
लन्नानियुष्लय्‌+ यथह सदत संश्वापरो, न तु सरतस वनो; तेन घन्भतन्चम्देन 
सततशस्यारमिधःत्णत कथनेकलेद दत ददः | भन्येद्युरिनि जन्येखप्कय्‌ । घोरं दुःसहम्‌ । 
जन्तकं गसमिव, माःकश्वरात्‌ रोगसरदड भनेकरोगसं ऊष्म ॥ ६२-३३ ॥ 

विम्ी~-प्रायः रच्यते स्पष्ट शि सततक स्वरम दोष रसमें भी अधित रहता है। 
वस्तुतः सभी ज्वरो मे रस अल्याधिक यत्रा यै अवदय दूषित होता है) केवर अभ्थिया कवर 
मञ्ना मे दोष रहने एर्‌ चतुर्थक तथा दोनों धातुर्जो्ँ होने से चतुथंक विपयेय ज्यर्‌ शता है, 
कविराज रणनायततेवजी वानवल्यासक, प्रलेपक, दकेपद्दिक ज्वर, उपद्रवजन्य तथा सभी धातुगत 
ज्वरो कौ मौ विषमञ्वर ह्य मानते जो हमे मी असमौष्टहै। ये समी ञ्वर विषम सन्निपातजन्य्‌ 
है । प्रायशः शवश्चिपातेन इष्टः पञ्चविधो ऽधरः। स्न्निपातेतु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्षितः ॥ 
समसश्निपात्‌ ज्वर का वणन परे णे दाहः इत्यादि चरकोक्त शलोको के द्वारा किया जा चुका है । 


सन्ततादिषषणानि निरूपयति-- 
सप्ताहं वा दकश्चाहं वा द्वादज्ञाहमथापि वा। 
सन्तत्या योऽविश्रगीं स्याद्‌ सन्ततः स निगधते \ ३४ ॥ 
अहोरात्रे सततको द्वौ कालावयुवतेते। 
अन्येदयुष्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवतत ॥ ३५ ॥ 
ततीयकम्ततीयेऽदि, चतुर्थेऽह्नि चतुथंकः । (घ. उ. ध. २९) 
जो ज्वर कगातार विना उतरे सात दिन, दस दिन या धारह दिन तक चरता है उते सन्तत 
वर कते हे । जिस ज्वर के चौबीस षण्टे मँ दो आवेग अति हँ उसे सतत ज्वर कदते है । चौबीस 
घण्टे मे एक गार चने वाला ञ्वर्‌ अन्येचुष्क ककाता है । प्रति तीसरे दिन अनि वङेञ्वरको 


तृतीयक. ओर प्रति चोथे दिन अनि व्‌] ज्वर को चतुर्थक कते है ॥ २४-३५ ॥ 
अथंषां रुकृणान्याह--सक्चाहमिष्यादि ! एते विकद्पा यथाक्रमं वातपिच्कपोल्वगव्वेन 


जेयाः । यथो क्--पिन्तकफानिख्चृद्धया दश्नदिवमद्रादन्लाहसक्ठाहात्‌ 1 हन्ति बिञ्युञ्चति 
वाऽऽशु त्रिदोषो धानुमलपाश्छात्‌ इति । अयं च सन्ततञ्िदोषज एव द्ाद्क्ञाश्रयस्वेन 1 

यदुक्त चरकेण-- यथा धातुस्तथा भ्रं पुरीषं खानिटादयः। युगपच्चानुपथन्ते नि यमात्‌ 
सन्तते उवरेः ( च. चि. अ. ३ ) इति ¦ घ्न्तत्या घविच्छेदेन सक्ठाहादीन्‌ व्याप्य अविसरमीं 
अप्रिस्यागी, स्यन्तसंयोगे द्वितीया । ननु ययेवं कथ मश्य विषमञ्वरे पाठः १ सुक्छायुबन्धि- 


` उ क ५) 


न्ध, 





तोतो ति णिनि त्ति १. मु +~ 


१. 'दपष्क्चणम्‌, इति क ख, २. 'रक्तपात्वाश्रितो दोषः कुयात्‌? इत्ति क । । 
३. अयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपलस्यते । म्संतते वर्ज्या, इति कख। ` 





मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्वयोपेतम । १०६. 


सवं विषमस्वं, तच्वान्न नास्ति । नेव, अस्यापि तथाभावात्‌ । तथा च त्चदणे चरकः-- 
नविसर्ग द्वादशे क्वा दिवसेऽव्यक्तङषणः। दुखं भोपश्षमः कं दौधमप्यज्ुवततेः (च.चि. 
य. ३) ति । यत्तक्तं खरनद्रेन--“जउवराः षड्ड भया ये पूव सन्ततकाद्यः । चत्वारः 
सन्तत हिन्वा ेयास्ते विषमञवराः' इति; नत्‌ सन्तते सुक्तालुवन्धिष्वस्यंकदाभाविष्वेना- 
ल्पस्वान्न नह्यपदेशः, एकनण्डु राम्यवहरेऽन श > कदस्य च्य पदेश ्त्‌ › न हि वृतीयकछादिच- 
द्ादुस्या खन्पाजुबन्धिस्वमस्येव्यभिप्रायेण द्रष्य । थवा 'वेध -उवशेररेष्ेन य! विकि- 
स्सोक्ता चा *सन्ततवज खनतादिषु कायंनि परनिवादनार्थन , हरिचन्दरेणापि कि "कसं 
सारणं जद्यात्ततीयकचतुथंकौ? इति ( च. चि. ज. ३ ) चरषवचनद्विदमञ्तरोषछचिष्धिर्सः 
तृतीयक चनु्थंकयोरेव, अन्येषु दःपद्मस्यनाकचि "न्याः र्येर्यभिव्याख्यातम्‌ ॥ अश्यां हरि. 
चन्द्रव्याख्यायां कर्म सादारण मवंतरैव विषमञ्च कायः विनेपेन दृतीयकचतुधंकभ्रोरिति 
दषटन्यम; अन्यथोन्छनन्ान्नरदि मेधः "जहःरात्रे खतनको द्वौ साल्भवनुवतंतः ईति अद्धि ट्री 
कारौ नादधैद्रःकाटोौ वा; अद्धि एका रात्रावेककाक रेवं वा; द्धौ कालौ -इतौ श्षानदेषः, -निय- 
मानसिधानानथा दर्दानाच। च्रनुचनने केयं फरानि। दुर्नःवेऽह्धतृतीयङ इति देगदिना- 
पेष्ठय! दनं येऽइयोभवतिखत्‌ मैयगरो भवनि, ववं चतुधंफऽपि काच्यम्‌ \॥ ६४-३ ॥ 
विमरश.--वन्नतञ्वर--कदं दिन तक लगातार चदन बारे अविसगीं ( त०णधपय८य> ) 
स्वरूप अवर को सन्ननञ्वर कदने हैँ! इसकी देनिक परिवृन्विदौ अञ्च तक होती है । यह 
मध्यकाल म स्वामाविक अश्च त्क नहं उनरता! आन्ति उर ( 7९104 ), फुप्फुसषपाकः, 
( @1€ 0111, ) तथा मस्तिष्क -सुपुम्नाञ्वर (€ ८€१०-801४9{ {ष्ट} सं खन्तत स्वख्पका 
ञ्वर भिल्ता है) प्राचीन दृष्टि ते आन्तरिकं ज्वर को पिन्तोख्वण विषम सन्निपात ज्वर तथा 
फुपफुसपाक को ररेष्मोरवण विषम सन्निपात ज्वर, भस्तिक सुषुम्ना वर को वातोश्वण विषम 


सन्निपानज्वर कह सकने हे । इन ञ्वरों का विस्नृत वणैन आधुनिक चिक्कित्साथन्थो एव परिरिष्ट 
मे किया मया हे, यन्थ की कठेवर बृद्धि के भय ते उनका परा वणेन करना यँ अपेक्षित नहीं हे । 


सन्तन ज्वर की सप्ताह आदि अवधि द्ोषभेद तेकी गहं है अधात्‌ वातौल्बण सन्तत स्वर 


सात दहिन ?, पिन्तोल्बण दस दिनमे नथा कफोख्बण बारह दिन मे प्रायः उतर जाता है ¦ कमी- 
कमी यह दीधंकाल तक मी चलता है, अतएव चरक ते कदा है- 


विग द्वदने कस्वा दिवसेऽग्यक्तरत्तणः। दुरुभोपश्चमः कारं दीघंमप्यजुकतंते ॥ (च. चि. ३) 

सनतक उश्रर--दस उ्वरमें चोनीसवण्टे मेदोवबारतापकी वृद्धि होती दहै श्सकाकमौ 
किसी समय पृतेतया मोक्ष मी हो पस्कना है भौर नही सौ इस प्रकार का उ्वर अधिकतर 
काठञ्वर ( ६19 4.2? } मेँ पाया जता है । (रखीशमन डोनोधन बोडी (1,€15)101- ५0110०2. 
0०१1९. ) के संक्रमण से काच्ज्वर (परिशिष्ट मै देखें) उत्पन्न होता है। इसमे उ्वर, 
त्वग्वैवण्य, य्त्‌ मौर प्लीहा की बृद्धि तथा मांसक्चयये, लश्चण विशेषतया होते है । रागीको 
भूख अच्छी लगती है, किन्तु पाचनशक्ति दुर रहती है) कभी-कभी ज्ञोय, अत्तिसार तथा 
नासिका ओर मदूडो पे रकत्तखाव की प्रवृत्ति सी होती है। आरम्भ मे ज्वर प्रायः पुणंतया नरी 
उतरता, किन्तु तप्पक्रम की वृद्धि दोवार होती है) कमी-कमी मारक विषमञ्वर के जीवाणु 
( एक्सपठतापा वतप ) का उपक्तगे होने परर मी सतत स्वस्य का उ्वरवेग होता 
है । किन्तु इसमे किती समय पृण उ्वरमोक्ष की मी अवस्था भिलत्ती है । इते मलरियर फीवर 
ही कने । जीवाणु तथा उ्तके सक्रमणकाठ के मेद से गन्तु ज्वरो मे अन्येचुष्क आदि सेद भिलूते 


प ०१५० न 
॥ + न भ न न न ~ ^ ~ ~~ ~ ~ ~ „५ + ~ ॥ ~ ध त व न ज न "ज ~ ~ 


१. अर्यं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपरलभ्यतते । सन्तते वर्ज्या" इति क ख । 
२ कायत्यभिधाय व्याख्यातम्‌" इति क । ३. प्तृतीयमानानभिधानात्‌" इति क । 


क 
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है! द्सके मतिरिक्त निन विषमजञ्वरो मँ दोषप्रकोप के अनुक्तार उक्तमेद पाये जति है, 
चरक ने इसका कारण वताते हट कदा है-भधिरेते यथा मूर्भिं वीजं कारे भ्ररोहति। 
अध्रिदोते तथा धातु दोषः कारे प्रकुप्यति ॥ (च-चि.अ.३) 
जिस प्रकार भूमि मंपडा जा कीज समथ पाकर दी अहरिति होता है उती प्रकार धातु 
म अव्रस्ित दोषा जौवायुमौ स्मय ( चेत्रौ पण्डा, जडइतालछोस घण्टया या उडत्तर वण्य 
इत्यादि ) पर प्रकुपित होकर जवर को उत्तर करतादै। वेगका निश्चित काल समाप्त होते पर 
उ्व्र्‌ दान्त हो नातः है त्रीर युनः निशित समय पर ज्वर उत्पन्न होता है- क्र्वा वेगं गतबलखाः 
से स्वै स्थाने व्यवस्थिताः ! धृनविद्रद्धाः सवे छा उदग्थन्ति नर्‌ मखाः ॥ (च. चि. अ. ₹) 
चक्रपःणि मी कहते दै--'खतनक्रादौ दोषा वेगं क्रत्वा गतवला भवन्ति, गतवलाश्च पुनः 
स्वे स्वे रन्छराद्री स्यावि स्थिना मत्रि, पुनस्त एव ब्ृद्धाः स्वे काठे ऽवरयन्विः 
रक्त धाघ्ुरमे लौन तिषमज्वसेलयाद्रक जौवायु ज्र छाल कर्णो को विरम करफे बाहर्‌ आति हे, 
तो शीत मादि छक्चणपूर्वक ज्वर क वेग आरम्भ होता है) त्रिषमञ्र (नङेरिया) को उत्पन्न करने 
वारे जोवःणु भिभिन्न प्रकार कपत ह! शनकै रक्तकणते वाहर अनि काकाल भी भिन्नद्येताहै 
अतः उयरवेग मी विभिन्न समयोपर हौतादहै। इक्ती कालभिन्नता कै आधार पर विषरमञ्रं के 
वृतौयक आद्दिभेदद्योते ई । ह्न जीक्युर्मो कौ निम्न उपजनि्यां विभिन्न प्रकार # विषमज्वर्य 
को उत्पन्न करती रै-- 
१. प्ाञ्मोडियम वादयेत्स ( 2. पण ) २. प्ठाञ्मोडियम ओवोक (२. ०९५९) = ` 
३. प्लाज्मोडियम मलेरिया (९. न) ४. प्लोमोडियम पररिसिपैरम (२. एवज) =` 
इन जीवाणुर्भो के जीवन के निम्न दो चक्र है-- 
(१ ) मेधुनीचक्र--दसमे नर ओर मादा दोनो की आवदयकता नदीं होती है ओर यदं 
क मच्छर के अन्तरम पूणे होता है| 
(२) भमेशुनीचक्र--इसमे नर भोर मादा कौ आवर्यकता नदं होती । यह जीवनचक 
मनुष्व-ससर नें पृण द्योता है । 
प्लाञ्मीदियम वादव्रभ्सका जीत्रनवक्र ४८ वण्टे मे पूगै होता दै जतः खाल कमरे प्रविष्ट 
इर सम्पू मंदयुकेत ( ०५४6) ४८ व्रण्टे के पश्चात्‌ लाख्कण कोविदौ करे बाहर आति ` 
हैः! इस प्रकार जातिके जीवागुभो का ऽपतन होने पर प्रति तीसरे दिन ञ्र क्रा तरेम आथा 
ऋरतादै। बतश्वश्स च्वरको प्राचौर्नोने तृत्रीयक्र नाम दिया है तृतरीयक्स्तूतोयेऽङ्धिःवा 
दिनं हित्वा ततीयकःः। प्लाञ्मोडियम्‌ मङेरिया नामक उपजाति का जोव्रनचक्र ७२ घण्टे 
पृणं होता है अतः लाल्कणोँ मे लीन अंशुकेत ( शला ) उनक्तकाल मे रक्तकण को विद्धं 
करके बाहर आतर हँ जिसपते मध्यमे दो दिन दछोड़कर चौथे दिन ञ्वर का वेग आत्रा है) इते वतुधैक 
ज्वर्‌ (भप लण्यः) कहते है--दिनह््यं यो विश्रम्य परस्येति त चतुथंकःः (च. त्रि. ३) 
 अन्येयुष्क तरर ( ९००01 ) प्रतिदिन चौबीस वण्टे मँ एक वार जाता ह ओर पूर्म॑विपगौं 
-स्वस्पकाहोनादहै) तृतीयक्रज्यर को उत्पन्न रने वके प्लाञ्मोडियम वाश्चैक्प केदो सतन्त्र 
` वं्विस्तार ख्गातार दो दिन दोन मे अन्येवुष्क अर होता है। इते तृतीयक धिपयवं ( 0001९. 
(लर / मी कड सकने ह । तात्पयं द हं कि किसी व्यक्तिको तृतीयक जीषणु क उपसतमं एक 
तारीख को इभा ओर दूसरो तारतखको मीहुमा।! जोकीटणु प्रथम दिन शेर पते वे 
 पद्हदिन के सन्रयक्राल ( [पल्ण०८ एष्०व ) के पश्चात्‌ १२५, १७, १९ आदि तासखो प 
ञ्वर को उत्पन्न करेगे । इसके अत्तिरिक्त दूतरी तारीख के उपसग के फलस्वरूप १६, १८ ओर 
२० तारीर्लो मेँ मी ज्वर होगा। इ प्रकार ज्वर का वेग प्रत्तिदिन आयेगा अतः इस दैनिक या 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १११ 


अन्येचुष्क ज्वर कते है । चतुर्थक कौटाणु के प्रथक्‌ पृथक्‌ लगातार दो उपसगे होने घे दूसरे 
प्रकार का उ्वर उत्पत्त होता है उप्ते चतुथं विपयय कहते हैः । रउस्तका वणेन आगे ( पृष्ठ ११५ 


पर ) किया जायगा 1 इस प्रकार स्पष्ट ३ै कि तृतीयक बोर चलुथैष्टी प्रभानत्रः विषमनज्वर है। चरद 
ने मी कदा है-- कमं साधारणं जद्यात्‌ तृतीयकचतुर्थकौ ।› इसी आभार पर इरिचिन्द्रने मी इन्हों 
दोनों मेँ विषमज्वर कौ िदिष्ट चिकित्सा करने का निर्दे किया है, ॥ 

८ सन्ततज्वर विषमञ्वर हैया नदी १ इसका विवेचन पृष्ठ १०६ प्र देखं ) 


विषमजञ्वरस्याऽऽगन्तुकारणतः प्राह~-- 
केचिद्धनाभिषङ्गोःथ तरुते विपसज्वरम्‌ ॥। ३६ ॥ (खः उ भ, ३९) 
कतिपय विद्वान्‌ विषम ज्वर को भूत ( जीवागरु ) सक्रमणजन्य माचते है ॥ ३६ ॥ 
विषमञ्वरस्यैकीयमनेन भूताभिषङ्गजस्वमाक्--केचिदित्यादि ¦ परवचनमग्रतिषिद्धम- 
जुमनं सुश्रुतेन; अन एव विषमञ्वरे देवन्यपाश्रयं वलिहोमादि भूतोचितं, युक्छिर्यपाश्रयं 
कषायपानाददि दोष्टोचिनं च विष्ीयने। यदाह बरकः-- न्क वाशास्णं जघ्यान्तनोयक्‌- 
चतुथं सौ ! भागन्तुरनुबम्धो हि प्ायल्लो विषमज्वरे इमि (च. चि. अ. १) । भन्न लाघारण- 
मिति देवयुक्छिव्यपाश्रयमिति व्याचष्ठन हूति ॥ ३६ ॥ 
विमन्ल-सुश्चतने एकीय मत्रे द्वारा विषम ज्वर को भूतसंक्रमणजन्य बताया है। उक्त 
कथने यष्ुस्पष्टटै छि प्राचीन कारम मी विषम ज्वर को संक्रामक व्याधि मानने वाले 
विद्वार्नोका एक वगैरहादहै। पुश्तमें इनम वाक्रयका खण्डन उपरुग्धन होनेसे यहमी 
नि्विवाद हैकरि सुश्वुत स्वयंमी हस मते सदहमतये क्योकि "परवखनमप्र्तिखिद्धमनुमतं 


भवतिः अर्थात्‌ परपक्ष के वचन का खण्डन न होने पर वह स्वीकाये माना जाता है, यह नियम 
मी इसमें प्रमाण है । चरक मी इमे प्रायः आगन्तुज ‹ भूनाभिषह्गज ) मानने हेः । 


उश्वणदोषगरेदेन वृनीर्कचनुर्थंकञवरयोर्छत्तणमेदं निरूपयति- 
कृफपित्तात्रिकग्राही पृष्ाद्रातकष्ात्मकः । 
वातपितःज्गप्रदही त्रिवि स्यात्ततीयकः ।॥ ३७ ॥ 


तृनीयक ज्वर तीन प्रकार का होना है) कफपित्तोल्वण तृतीयक ज्वर में प्रथम त्रिक प्रदेश 
पीडित होता है तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग होता हे इरी प्रकार वाप्तकफोल्वण में प्रथम १८ जौर 
वातपिन्तोत्वण मेँ प्रथम भिरःप्रदेश्चमें वेदना होती है।॥ ३७॥ 


चतुथेको दश्चयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः 


जङ्ाभ्यां शरेष्मिकः पूवं शिरस्तोऽनिटसंमवः ।! ३८ ॥ 
(च. चि.अ.३) 
चतुथक ज्वर काप्रभावमौ दो प्रकार पते प्रकट होना ह । र्लेष्मोखण चतुर्थक ञ्वर पद्दिङे 


जंवाओं को पीडित करता इथ ज्वर मैं वेग उत्पन्न करता है । वातोखण चतुथैक ज्वर मेँ प्रथम श्चिर 
मेँ वेदना होती है तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग व्यक्तं होता है॥ ३८ ॥ 


उल्वणदोदपरेदेन वृतीयकचदथैकयोरुणान्तरमाइ--कफपित्तादिष्याद्वि । निकमयराह्ी 
वेदनया त्रिकभ्यापी, त्रिकस्य वातस्थानस्देन तद्वतौ {ित्तकफाचन्यस्थानयतस्वेन दु्ब॑रौ 
तृतीयदिने वेगं कुरुतः, यदि तु स्वस्थानस्थितौ स्थातां तदा सन्ततञ्वरमेव ङ्यातामिति 
जेज्जटः । एवं शिरसि कफस्थाने, पृष्टे च पित्तस्थाने बोद्धञ्यम्‌ । पृष्ठादिति स्यब्लोपे कर्मणि 
पञ्चमी, श वेदनया व्याप्येत्यर्थः । न च चाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्‌ कथं तन्न पित्त. 
कफावितिः प्रकृतिस्थानां दोषाणां स्थाननियमो न त॒ प्रकुपितानां, तेषां सर्ब॑देहगत्तस्वात्‌ । 
यद्1ह इश्टतः-“कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम । यत्र सङ्गः स्ववेगुण्याद्वाधि- 


११ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदान्म्‌ २ 


॥६ ©१५, 
स्तत्रो पजायते? इति ८ सु. मू- ज. २४ )। एवमन्यस्थानगतत्वेन दोषदौवंड्यादि चतुर्थक्ऽपि 
याच्यम्‌ । प्रभावं सजारूपां शक्तिम्‌ ¦ द्विविधं विृणोति-जङ्घभ्यामिस्यादि ! जद्काभ्यां 
शिरस्त एनच पञ्मीदयं पूर्ववत्‌ । पूर्वमिति प्रथमं, तच्र भुष्वा निखिल देह भ्यप्नोति। 
श्लेःप्मक् ह¦न रशचेष्मोद्बणः, सन्तनमनतकान्येचयुष्कतृतीयकचतुथंकानां पञ्चानां सानि 
पानिकन्वात्‌। यदुक्तं चरके-श्रायज्ञः सन्निपातेन दष्टः पञ्चविधो उवरः। सन्निपाते नु यो 
भूयान्‌ स दोषः परिकीतित. (च. चि.अ. ३) इति। अथवा प्रायोग्रहुणादैकदोषजा 
द्विदापजा अपि भवन्ति) अन्ये न्वाहुः--विज्कतिविषमसमवायारन्धाः सन्ततादुयः सन्नि. 
पालजाः, तपामेवदतदोपेण' व्यपदेशः, प्रकृति्तमममवायारब्धास्तु एकदुोष्जद्विद पज्ञः 
अपि मवन्तीति जेज्जटः | भङ्तिसमस्मवःयारन्धश्चतुथंकस्तु पित्तेन न कियत एव, व्याधि. 
स्वभ्मवान ; पित्तजगलगण्डवत्‌ ! ननु जस्ति पेत्तिकोऽपि चतुर्थकः, तथा इरिताचायों 
स्याहरनि-"चनु्थंको नाम गदो दारणो विषमञ्वरः ! शोषणः सर्वधातूनां बलवर्णाभनि- 
नानः ॥ त्रिदो षजो विकारः स्यादस्थिमच्वगतोऽनिरः। कुपित पित्तमेवं तु कफश्चैवं स्वमा. 
वनः ॥ शोतदाहकरस्तीव्रस्िकाटं चानुवनते । श्न्निपातशञुद्धनो विषमो वित्रमञ्वरः ॥ 
उध्वं कायस्य गृह्णानि यः पूरं मोऽनिलात्मकः । पूं गृह्णाष्यधः कायं शचेष्म घृद्धश्तुर्थकः- 
इति । थदगहुः--अनुवन्धरूपमन्र पित्त, न त्वाम्मकं; कथमेषा प्रतीतिरिति खत्‌ , श्थान- 
विशेषानभिधानात्‌ ; अत एव हासतेना।प नोदाहतमेव जद्धादिवदित्ति चरकर्ट'काङ्कतो 
ष्याचक्ते 1 कर्दया ग्याक्या तदा संगच्छते यदि पित्तलिङ्गं नाद्धतं दश्यते, इश्यते च; तथ) 
कथ्यत्‌-नेडेऽपि पंत्तिकः पव्यत~'जामाश्यस्थः पवनो द्यस्थिमनयतोऽपि वा; कुपितः 
कोशयत्याशु श्टेष्माणं पित्तमेव च' इति । किच नागमतैनन्त्र। स्थानमप्युक्छमेव-अर्व॑कार्य 
त॒ यः पूवं गृह्णाति सोऽनिकार्मकः ! मभ्यकायं तु गृह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तज. ॥ पर्वं 


गृह्ास्यधःकाये श्केष्म बृद्धश्चतुथकः' इति । तस्मात्‌ प्रायेण कफवाताभ्यां भवतीति पेत्तिक- 
्रटेथक खर कादिमि नोदाहृतः, न व्वसंभवादिति मन्तव्यम्‌ । एषां षोश्पत्तिठमो शदसुश्चतादव- 


गन्तव्यः } तदाह-जहोरात्रादहोराच्रात्‌ स्थानाद्‌ स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाश्मं प्राप्य 
केरोति विषमज्वरम्‌ ॥ कफस्थानविभागे यथासंख्यं करोति हि । सततान्येश्चच्कम्यार्य- 
चतु्थान्‌ सब्ररुपकान्‌' ( घ. उ. अ. ३९) इति । जस्यायमथंः--भामारयहद्यकण्ट विरः. 
सन्धयः पञ्च कफरथानानि, . एष स्थितेदो षेय॑थासंख्यं सततादयः छियन्ते । तन्नामाश्चय- 
स्थितेन दोपेणं सततकः क्रियते द्विकारं न च सव॑दा; न चसामाश्ञयप्राक्तौ सवंदा प्रसङ्गः, अहो. 
रात्ने कारषु स्वप्रको पकारः देया उवरोत्पत्तेः । हृद्य स्थितेन दोषेणामाश्ञयमागस्ान्यद्यष्कः 
श्चियते णुरूकाटं, नच सर्वदा, सततारम्भकदोषाचेचयाऽस्य भ्यवहितत्वात्‌ | कण्ठस्थितेन 
दोषणेकस्मिन्‌ दिने हद्यमायभ्यते, अपरस्मिन्नामाश्यसागत्य उवर जारभ्यते तृतीयकः । 
एवं शिरःस्थितेन दोषेण कण्टहृद्यामाशयान्‌ त्रिभिरदिनैः कमेण प्राप्य चतुर्थकः क्रियते ! 
पुनः स्वस्थानगमनं तु दुषाणां हृतवेगस्वेन लाघवा्धेगदिन एव भवति । सन्धिस्थितेन 
दोषेण प्ररेपकः क्रियते, सन्धयश्वामाश्षयेऽपि सन्तीति ख सवदा मवति १। अयं चाविषमोऽपि 


विषमसहचरितः परितः, कफस्थानोत्पादानुरोधात्‌ । उक्त हि उ्ठते-श्ररेपकर्स्वविषमः प्रातः 
राय श्‌षिणाम्‌* इति ( सु. उ. अ. २९ ) ॥ ३७-२८॥ 


विमश्ष--चत्रिक प्रदेश वादु का प्रधान स्थान ह \ जव त्रिकम्रदैसस्थित वायु कफ ओौर्‌ पित्त 
ते विगुण हो जती है तमी कफपिन्तोर्वण विषमज्वर मे प्रथम त्रिक प्रदेदाभे पीडा होती है) 
पित्त ओर कफ वातस्थान मेँ पद्ुवने से ऊुछ दुबेर दो जाते है तएव ज्वर का वेग तीस दिन 


१. सवेषु कफस्थानेषु व्यवस्थितो दोषः सततं करोतीति लेय, तन्वान्तरोक्तत्वात्‌ः--इति वृन्द- 
रीकायां श्रीकण्ठद्तः। त ॥ 
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आता है । यदि वे भपने स्थान पर स्थित रै तो ज्वर सन्तत या सततक स्वरूपकादह्ीदहोगा। 
हसी प्रकार शिर मे स्थित स्वाभाविक कफ के पात तथा पित्तसे श्युष्क होकर ललाट भादिकी 
कर्यो मे एकत्रित हदो जाने से वात पित्तोस्वण विषमञ्वर मे प्रथम शिरोवेदना हदोतीदहै। श्न 

दोषौ के भौ अन्यस्थानगत होने से ज्वरवेग तीसरे दिन अता है। ये दोष अन्वस्थानगत कैते 

हो जति है यह शंका करना मी निमूल हे; क्योकि प्रकृतिस्थ दोर्षो काही स्थान निश्चित रक्ता 
ह । प्रकुपित दोषो का नक्ष । रक्षित दोषतो सत्रश्चसीर में विचरण करते है ओर अनुकर 

परिस्थिति प्राकर जहां उनका मागै म अवरोध ्ोने से अवस्थानदहोजातादहै वहीं विकार की 
उत्पत्ति शो जाती है । सृश्च॒त मे कदा मौ है- 

(कुपितानां हि दोषाणां हयरीरे परिधावताम्‌ । यत्र संगः खवेशुण्याद्कधाधिस्तन्रो पजायते ॥* 


प्रथम त्रिक आदि की वेदनाकेक्षान ते चिकित्सामे सौकर्यं ता है। यथा तरिकवेदनाका 
श्वान होने पर विरेचन, एृष्ठवेदना का कषान होने पर वात तथा कफके विल्यनके लिए स्वेद 
योर प्रथम शिर की वेदना का ज्ञान होने पर स्नेहन एवं क्िरोविरेचन जैसी क्रियार्थो काकरना 
मी सुगमहो जाता है, रलेऽमोकवण तथा वातोल्वण भेद से चतुथंक उ्वर दो प्रकार होता है! 
श्यते पित्तोस्वण चतुथैक ज्वरनद्ी होता यहस्पष्टहे। कुछ लोर्गोका कहनादहैकि यह 
पित्तोस्वण भी होता है; क्योकि हारीत ने कदा है--चतुर्थंको नाम गदो""श्रेष्मन्रङ्ध- 
शरतुथंकः ॥ ( पूरा इलोक मधुको मे देखे ) 

दह वात ओर कफ के समान पिन्तप्रकोप का मी वणन किया है । किन्तु यहाँ पित्त अनुबन्ध 
रूपहीहै, वात ओर कफ के, समान आरम्भक नहीं, क्यों पित्त का इतर दोदोषों के सभान 
स्थाननिदेर न्दी किया गया है । हारीत ने मी ऊध्वं कायस्य इत्यादि दलोक के द्वारा केबङ 
वातोस्वण ओर कफोस्वण चतुर्थक काष्ट वर्णन किया है, पित्तोल्वणका न्ी। यह चरक के 
टीकाकारो का मत है) बस्तुतः पिन्त के लक्षण चतु्थकमें मी ग्यक्त होते दहै अतएव भेर मे पैत्तिकं 
चतुथंक का मी वर्णन किया है- 
भामाक्ञयस्यः पघनो द्यस्थिमजगतोऽपि वा । कुपितः कोपयध्याशु शरेष्माणं पित्तमेव च ॥ 

नागमतृतन्र मे पिन्तोस्वणके स्थानकामौ निर्देश्च किया गया है- 

। मभ्यकायं त गृह्णाति पूं यस्तु स पित्तलः । 

प्रायः कफोड्वण तथा वात्तोल्वण चतुर्थक ह्मी पाये जाते है पित्तोख्वण कदाजित्कदरै, इसी 
भाश्चय से चरक भादि अन्थो में पेन्तिक के वर्णन का अभाव है अक्षम्भव होने से नर्टी। 

पवोक्त विभिन्न धातुगत दोर्षो के दवारा सत्ततादि ज्वरो कौ उत्पत्ति के अतिरिक्त वृद्ध सुश्चतनते 
श्न सव ज्वरो की उत्पत्ति का क्रम निम्न प्रकार से बताया दहै- 


भहोरात्रादष्टोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाशयं प्राप्य करोति विषमञ्वरम्‌ । 
कफस्थानविभागेन यथाषंर्यं करोति हि । सततान्येद्यम्क््याख्य चतुर्थान्‌ सप्ररेफकान्‌ ॥ 
(ख. उ. तअ, ४९) 

भर्थात्‌--जामाङ्नय, हृदय, सिर, कण्ठ ओर सन्धि ये र्पँच कफके स्थान दहै । श्नमे स्थित 
दोषों के भनुसार विभिन्न प्रकर के ज्वर उत्पश्न दोतेदहै। जब दोष.आमाश्चय ममे स्थित रहताहै 
तो सततकं स्वरूप का ज्वर श्येता है ८ अव यहाँ सन्दे्होताहैकिदोषके आमाश्चयमे सर्वदा 
रने से ज्वर सन्ततस्वरूप का होना चाये ? श्स पर क्ते हैँ किं जिस दोष की उल्वणता ते श्वर 
उन्न होता है उस्सका प्रकोपकाल दिन रातमेंदो वारी द्ोता टै भतः प्रकोपकाहके अनुसार 
ज्वरवेग भी चोबीस पण्टेर्मे दोवारद्ी होतार) इदयस्थित दोष एक दिनम आमाश्चव 
मृ पहुंचता है इसख्यि रथ्षण्टे मे एकमबारष्टी ज्वरक्षा वेग आता दहै सर्वदा नीं । कण्ड 
म स्थित दोष प्क विनिम इदय्मे तार ओर दूसरे दिन आमाञ्चय मेँ पर्हुवकर दुतीय्ध 


ठ माग्निरे पु 
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ज्वर को उत्पन्न करता है| श्सी प्रकार शिरःस्थिन दोष तीन दिनम कण्ठ, हृदय ओर 
आमाशय मे हुव कर चतुर्थक उवर को उत्पन्न करता है! वेग समाप्त दोने पर दोषे चीघ्रउपी 
दिन अपने अपने स्थान पर चके जाते ओर पुनः प्र्कहोकरवेगको करतेहैः। चरक 
ने कषा मी है- 


द्ह्वा वेगं गतवलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । पुनर्विवरद्धाः स्वे कारे उवरयन्ति नरे मरः 


मन्धिस्थित दोष प्रनेपकज्वर को उत्पन्न रना है) भायुरवेदमतानुसार सम्ध्या जआमाक्चय 
म मीहे अनः ज्वर सन्ननस्वरूप कारहना है । वस्तुतः एक साथ समी क्फ स्थानोँने दोऽकी 
स्थिति रहने ते ही सन्ननस्वकू्प का ज्वर होता है केवर आमाद्चयस्थित होने ठे नही, अन्यथा 
सनतक भी सदा रहना । नित्यानुवन्ध होने से विषमजर कीत्रेगणीमेन होतेह मी कएस्थान 
से उत्पति के साम्ये प्रनेपक का वर्णन मौ विषमञ्वरके साथ कर दिया गया है, किन्तु रुश्नने 
स्पष्टरूप से इते विषमञ्वर मे पृथक्‌ माना है--्रङेपकस्ध्वविषमः प्रायः क्छश्चाय श्रोषिणाम्‌ः 


विषमञ्वरमेदं चतुर्थकचिपयंयं व्याचष्ट- 
विषमन्र एवास्यश्वतुथेकविपयेयः । 
स मध्ये ज्यरयत्यह्ी आदावन्ते च मुश्चति ॥ ३९ ॥ 
(च. चि. ्.३) 


चतुथ विपयंय सी विषमस्वर काही र्कमेदहै। कर्मे मध्यमे दोदिन ल्मातार ज्र 
आताहैभोरश्नदो दिनके पूव तथा अन्ने दिन ज्वर नक्ष रहता ॥३९॥ 


चतुरथंकविपययमाह--विषमेस्यादि । जच्र तन्त्रान्तरमू-"भस्थिमजो भयगते चतु्थ॑क- 
विफय यः! स मध्ये उवरयव्यही हयादाशन्ते च मुदतिः । इति । जआदाविकदिनं मुकडा, मध्ये 
विनष्टयं भृश्वा, अन्ते एकदिने न भवतीति ष्याचद्ते जञ्नटादयः । भस्थिमज्ोभयगते 
खतुथंकविपयंयः । ¶्यहाद्‌ ` द्ववह उवरयध्यादावन्ते च मुञ्ति*-हति परादरवचनस्यापि स 
अवाथः; व्यहादिति अ्यष्टस्यादिदिनं विश्युद्ति, दिनष्यं उ्वरयति, भ्यहस्यान्ते चतुथदिनं 
सुञ्चतीति नाध्प्याथं म्याचचते । हरिचन्दरस्स्वाह--द्वे अहनी निरन्तरं ऽवरयिष्वा उपैरम्येक- 
अहः पुनञवरयतीत्येवं चतुर्थंकविप्यय इति आदिदिनामावश्चोचसेत्तरपातिदिवपेष्ववधायंः) 
खतुथकविपयंयस्योपलक्षणस्वेन वृतीयकादिविपययोऽप्युह्य ह्याहुः! तद्चथा-मध्ये एकदिनं 
ज्वरयति, जाद्यन्तयोसुख्चतीति वृतीथकविपययः; एककं विमुच्य सवमहोराच्र भ्याप्नोती 
व्यन्येद्यष्कविपययः; ( काल्द्रुये मुञ्चति, सवेमहोराच्नं उवरयतीति सततकविययः । ) 
अन्न दोषविकृतिरेव नानाचिधा हेतुरिति । "करफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वित्रिचतुषुं च। 
विपययाक्यान्‌ ऊरते विषमान्‌ कृच्टरसाघनान्‌' (स॒ उ. अ. ३९ ) इति वृदधयुश्ठतवाक्यं 
व्याच्दक्तणो जेऽनरोऽन्येद्यप्कतृतीयकचतुथक मात्रस्य विपयय पुद्ाहरति । यद्यथा--जामाद्रय- 
इदयस्थदोषेण यथोदाहत एवान्येद्यप्क वि पयंय.; अमाशयहृदयकण्डस्थितेन तृतीयकविप 
यंयः, तत्रेकस्पिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष आमान्लयसागव्य तम्स्थेन सह उश्ररयति तददिने कण्ठ- 
स्थितश्च हदयमायाति, परदिने सऽप्यामादशयमाशस्य उवरयत्ति, एवं दिनद्रयं भुन्वा पश्चा- 
देकदिनं न भवतीति तृतीयकविपयंयः, जामाश्चयह्द्य कण्डशिरःस्थेन दोपेण चतु्थंकचिपर्यय 
इति तत्र यस्मिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष आयाक्ञयमागस्य उवरथति तस्मिन्‌ दिने कण्टस्थो 
इदयं शिरस्थश्च कण्डमायाति; अपरदिने हृदयस्थ अामाह्यमागस्य उवर्यति कण्ठस्थितश्च 


“वहुाद्‌ दयं ज्वरयति मातङ्कुद प॑णसतमतः पाठः । 
२. भयं पाठः क-ख पुस्तकयोर्नोपक्टस्यते । 


| + ति, + वि 
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हृदयमायाति, अपरदिने ह दिस्थ एवामाक्ञयमागस्य ज्वरयति, एवं दिनश्रये भूष्वा पश्चा 
देकदिनं न भवतीति चतु्थकधिपर्यय इति । एते च सर्वं एव उवरा न विकश्द्धाः, सर्वेषामेव 
सुनिप्रणीतत्वात्‌ । यथोक्तं स्पतिदशाखे-सस्रतिद्धेधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ मतौ 
( म. स्मृ, अ २ रलो. १४ ) इति । दक््यन्ते च नानाविधा एक विषमज्वराः, एष एव न्यायश्च 
रकसुश्वततयोः ऊुष्टवे शम्ये वाप्यचन्द्रेण दितः; न वा चिकित्सामेदोऽप्येषाञु्छः; येव तृतीयः 
कादौ चिक्कित्छा सैव तद्विपर्ययेऽपीति ५ २९५ 


विमक्ं --दोष के अस्थि तथा मन्ना दोनों म अवस्थित होने पर चतुर्थक विपर्यय होता है- 
“अस्थिमजो मयगते चतुथंकविपययः 1 ज्यहाद्‌ द्रथहं उवरयस्यादावन्ते च भुश्चति* । चदुधैक 
विपयेयकाच््रमौतीनदिनकाहीदहोता दहै) श्सर्गे एक दिन छोडकर दोदिन निरन्तर 
ज्वर वना रहता है ¦ जब दोष अधिक रहता है अथवा चतुध॑क के कीटाणुका लगातार दो दिन 
चपस्तगं रोना तो चतुर्थक विपयैय पायाजातादहै। यथा नजो कीटाणु पक तारीख को शरीरें 
पष्टुचे वे २० दिन के संचयकारूके पश्चात्‌ २०, २३, २६, २९ आदि दिनक मेञ्वरको उत्पन्न 
करगे । श्सौ प्रकार ज किटाणु र्‌ दिनांकको प्रविष्ट हट उनके कारण २१, २४, २७); तथा ३० 
दिनाकोमेंभी ज्वर का वेग भायेगा । जतः श्स चतुर्थकके नीवाणुते्ी दो सज्वर दिनि भौर 
एक निज्वेर दिन होया । इसे चदुथक विपय॑य ( 0४€ 4०९1180 ) कहते है । 


कतिपय विद्वान्‌ चतुधके विपयय के पमान तृतीयक, अन्येचुष्क तथा सततक का विपर्यय मी 
मानते हे । उनका तात्पर्यं है कि आदि गौर मध्य के दिनो को छोडकर मध्यमे एक दिन उद्र 
क' आना तृतीयकं विपयेयदहै) दिन रातके किसी एक कालको छोडकर शेष सव समयमे 
ञ्वर का बना रहना भन्येचुष्क-विपयंय ओर दिन रातकेदो समयको छोडकर हेष चार समय- 
मं ञ्वरकेवेग का रहना सतत्तक विप्ैयहै) इन विपय॑यीका कारण नाना प्रकारकी होश 
विकृति ही है- 


कंफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वत्र दतुं च । विपयंयाङ्यान्‌ कुदते विषमान्‌ कृष्टूसाधनान्‌ ॥ 


उक्तं दोक की व्याख्या करते हुए जेञ्जट भन्येधुष्क, तृतीयक वथा चतुर्थक के विपर्ययौ का 
विबेचन निम्न प्रकार ते करते है- 


जामाश्चय तथा हृदय दीनो मे दोषका अवस्थान होने पे अन्येदुष्क विपर्यय होता है। 
आमाशय, हृदय तथा कण्ठस्थित दोषसे तृतीयक विपरय॑य होता है) जिस दिन हृदयस्थ 
दोष आमाशय मेँ पककर ज्वर उत्पन्न करना है, उती दिन कण्ठस्थित दोष हृदय में 
जाजतादहै ओर दूसरे दिन वही आमाशये पहुंचकर पुनः उवरवेग प्रारम्भ करता ३। 
क्स प्रकार दो दिन ज्वर होकर एकं दिन नष्ीष्ोता इसको ही वृतीयक विपर्यय कहते है । 
भामाराय, हृदयः कण्ठ तथा सिर में स्थित दोषपते चतुर्थक विपर्यय होता है) प्रथम दिन 
हृदयस्थ दाप आमाश्ञयमें प्हुच कर ज्वर उत्पन्न करता है, उती दिन कण्ठस्य दोष हद 
म ओर शिरस्थदोषकण्डमेआ जाता है दूरे दिन पुनः हृदयस्थ दोष आमाश्चय मे पहुंचकर 
ज्वरवेग प्रारम्भ करता है ओर उसरी दिन कण्ठस्थदोष हृदयम पहुंच जात। है । इस प्रकार 
तीसरे दिन मी हृदयस्थ दौष आमाश्षय मे पर्हेचकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तीन विन 
र्गातार ज्वरितावस्था रहती है ओर एक दिन क लि रोगी विज्वर श्येता ३, शतको जेज्जटमता- 
युसार चतुर्थक, विपर्यय कहते है । ज्वर के उक्त सव प्रफार असिद्ध नदीं है; क्योकि सवका वणन 
शख मे भिलता है) जदो आप वाक्यो में भेद प्रतीत टो वहां दोर्नोकोही प्रमाण मानकर 
समाषान. कर ठेना चाहिये । स्पृतिश्चाल मे का मी टैः--सस्टृतिङ्धेधं ह थर स्थन 
धमाबुभो श्तौ ।' विषम उक्यो के अचे प्रकार भिर्ते ची हे ¦ 


११६ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ ३ 


वस्तुतः अन्येधुष्क आदि विपर्यय का स्वीकार करना व्यथं हैः क्योकि उनमें कोद स्यष्टमेदं 
नही है । यथा बन्वेधुष्कं विपर्यय मेँ ज्वर का वेगरथ्वण्टेमे एकवार ही आताडहै. केवल दोष 
की अधिकता के कारण वह अधिक कार तक रहताहै,वेगकीदृष्टिसे अन्तरन हौनेके कारण 
इसे भिन्न न समन्नना चाये ! श्सी प्रकार सतत्क विपयंयमें वेगतो दोद्दीकार आता, 
उसकी वेगस्थिति शी दीर्घकाल पर्॑न्त रहती है । ट्तीयक ओर तृतीयक विपयंय में कोड अन्त्र ष्टी 
नष्ट है, देवर नाम का भेद है । जेन्नट दारा प्रतिपादितः वृतीयक विपय॑य मी चरकोक्त चतु्॑क 
विपर्यय है) चतुरक विपर्यय तो सव॑मान्य है । अन्तर केवल श्तनादहैकिचरकनेदोदिनदह् 
ज्वरवेग की प्रवृत्ति मानी है जव कि जेवनट श्ते तीन दिन मानतेह दोर्नोद्धी प्रकार ठीक 
सकते हैँ । इसके अतिरिक्त ट्तीयक विप्य॑य मादि की चिकित्सा मी तृतीयक आदि से भिन्न नरह 
है मतः उनका पृथक्‌ स्वीकार करना निष्प्रयोजन ही है । 


वातवदासकजञ्वरं निषूपयति-- 
नित्यं मन्दज्वरो रुधः श्ूनक्रस्तेन सीदति । 


स्तन्धाङ्गः द्टेष्मभूयिष्टा नरो बातवलासकौ ॥ ४० ॥ 
(भ-सं.नि अ.२) 
वानवलासक नामक ञ्वरसे पीडितरोगीको नित्य मन्दञ्वर रहता है, उसकी त्ववा 


रक्षता तथा भर्गो मे शोथ रहता है ¦ रोगी को अवसाद रहना है भौर अन्न जकड रहते! यह 
ज्वर इलेष्मोस्वण होता है ॥ ४०॥ 


उक्छसंगर्या ग्ररेपकादनूपद्रवष्वेन तव्सधर्मिणी वातवरासङे वाच्ये प्रतिरोम-न्त्रयुक्स्या 
वाततबरासकमेवाह--निश्यममिस्याद्‌ । वातबलासकाख्यो उवरोऽस्यास्तीति वातबरासकी 
नरः, तेन उवरेण, शुनकः क्ोथी, सीदति भवसन्नो भवति; श थिनः सं उपद्रव इत्यर्थः 1 
शूनः कृष्ण सिभ्यति' इति पाठान्तरे 'तेन' इति शेषः! वात बलासमेके कुञ्भाद्वयपाण्डु. 
रोयविपययमाहूरिति गदाधर. । धातवरास्षकारभ्धव्वाद्वातवरासकः; बलासकः श्ेष्मा, 
पित्तमप्यत्र बोद्धभ्यम्‌ ! युक्तं तनान्तरे-- वायुः भरकुपितो दोषाबुदीर्यो भौ विधावति। स 
शिरस्थः शिरशूखम्‌"-- दष्यादि । यश्चोक्त सुश्वतेन-““्ररेपकं वातबरासकं वा कफाधिक- 
स्वात्‌ प्रपदन्ति तज्ज्ञाः, (सु. उ. म. १९}-हति । ततत श्केष्मणो नित्याजुषक्तत्वेनेति जेन्नटः । 
रूइत्वं चास्य वातपित्ताभिभूतस्वात्‌ कफस्नेहस्य, भ्याधिप्रभावाद्वेति ॥ ४०॥ 


विमज्ञं-वात का जर्थंवाधु ओर बलास का अर्थं कफ है ! इस प्रकार वात्तवलासक ज्वर वाव्‌- 
कफोस्वण होते इए भी त्रिदोषज ही है, क्योकि इसमे पित्त की भी सत्ता रइती है यह तन्त्ान्तर 
ॐ वचन ते सिद्ध ह-वायुःप्कुपितो दोषाबुदीर्योभौ विधावति । सक्शिरःस्थः क्िरःघ्ूलम° 

यहां पर प्रकुपित बायु के दवारा कफ ओर पित्त दोनों की विकृति का निर्वंश्च किया गयादहै। 
कफ का स्नेदयुण वात ओर पिन्त के दवारा भभिभूत हयो जाता है अतः स्मे त्वचा रूक्ष रइतौ है। 
रोगी के किसी एक अङ्ग या सर्वग मे शोथ पाया जाता है । सर्वप्रथम यह शोथ सुख या शाखार्भो 
मे दिखाई पड़ता है । नीचे से प्रारम्भ होकर क्रमश्च उप्र की ओर बढ़ता जाता दै । दु्ब्ता तथा 
पीड़ा के कारण रोगी अञो को इतस्ततः नद्यं चला पाता अतः उसे स्तन्धाह्ग विद्नेषण दिया गया 
हे! हृदय की दुबेरुता उत्तरोत्तर श्चरीर का बलनाश्च होने से रोगी को भवसाद सा रइता 
ह 1 इेष्मा कौ प्रधानता होने से ाराल्ञाव, श्रौत, कास तथा श्वास जसे कफ के उपद्रव मी पाये 
जाते ह ¦ रोग भधिकं बद्‌ जाने पर फुष्फुस मे चोय भो पाया जाता है। 

कतिपय विद्वान्‌ इसको वातभूयिष्ठ मानते है । वस्तुतः वहां वायु को प्रेरकं मानकर दी 


१. भमतैद बातबशासष्री, इति पाठान्तरम्‌ । ९. "गयदास' श्ति ग ! "कन्दज्वरत्व, क खं । 


मधुकोश-विद्योतिनी-टीकाहयोपेतम्‌ । ११७ 


प्रधानता की गदीषहै) वाते प्रेरित र्ठेष्मासे उत्पतन होनेके कारण इते रलेष्मभूविष्ठ माना 
गया है । इ्तखियि कोड दोष नदी भाता । 

यद रोग आनूप देद्य मे रहने वारे तथा विशेषतया चाव का सेवन करने वाले लोगो मे 
पाया जाता है। लक्षणो के अनुसार आधुनिक दृष्टि से इस रोग को जानपदिक शोथ ( 27106 
7116 01008 ) नाम दिया जा सकता है । कतिपय विद्वान्‌ क्ते बेती-बेरी मी मानते है । वस्तुत्तः 
बेरी-बेये मे श्वर का लक्षण नक्ष होता जब कि मन्द उ्वर र्ना इसका प्रधान लक्षण है । सतः 
इते बेरी-वेरी नाम देन! सरव॑धा अनुपयुक्त है । वातवलासक य! जनपदिक योध ओर वेसे-बेस मेँ 
निम्न अन्तर है- 


वातबलासक बेरी-वेरी 
१-उ्वर होत हे । १-ञवर नदीं होता । 
२-परिप्तरोय नाडयो पर प्रभाव नहीं होता । २-इन न[डिर्यो परं प्रभाव होता है । 
१-ग्डुकोमा हो जाता है । २-नदीं होता । 
४-ग्म॑स्थ दिद्यु मे यह सक्रान्त नश्च होता। ड-गरमस्य रिद्युमे यद्र सक्रन्तष्टोनातादहै। 


शोष, दन्य, दषटक्षयः ज्वर तथा कफज लश्रग इमे चिरेषतृया होते है । रोगाक्रमण के 
एक सप्राह बद धातुओंमेद्रवकेसंचय पे शोथ प्रारम्भदहो जता है। यह गुररसन्धिसे प्रारम्भ 
होकर धौरे-षीरे ऊपर बटूक( स्रधरोरव्यापीमो हो जातादहैकाम कस्नेय। चल्ने-फिरने ते 
यद सोथ अपिक्र होता है, अकः सायंकाल के मय अधिक स्पष्ट प्रतोत द्योता ओर प्रातःकाङ 
मं कम । द्रव परीटे-थोरे कुककुतप्तावरण तथा हृद वववरण मेँ मो संवित होने कपता है जिसते फुरु 
भोर हृदय को पिङृति के रक्षण व्यक्त होते हैः । इतते तेगी सदा अयकत्तादितव (03079858) एवं 
बङ्हीन रदताहै। जरमन्दही सा है, लगमग ९८६ ते ९९४ डिपध्री तक तापक्रम देता 
है| हदव पर्प्रमाव दीने मे दृद्व (११०४४०९ ०१1४ ) तथा श्वाप्त को मन्दता हो जातत है । 


भरेपकञ्वरं रुख्यति-- 
प्रलिम्पन्निव गत्रामि -घर्पण गोरे च। 


मन्द्ज्वरविकेपी च सशातः स्यत्‌ प्रेषकः ॥ ४१ ॥ 
(अ. सं.नि.भ.२) 
गौरव तथा पस्तीने ते शषसीरको छिक्ठ करनेनाला श्ौतयुक्त मन्दज्वर परलेपक कदलात। है ॥४१॥ 
भरेपकमाह --पअङिम्पश्निव्यादि । मन्ड्ञवरश्च क्तो विरे चेति मन्दज्वरविरेपी दि 
पित्वं चस्य यस्पाद्धमंगौरवाम्प्र छिम्पति घंव्ध्नातीव्ययंः। अयं च क्पित्तनः। यदुक्त 
इुश्तेन्ररेपकं च।तबरू।सकं चः (सु. उ. वब. ३२९) इस्थादि । तथा यदपणि “उत्ररो 
दहोऽत्िसःरश्च पित्तद्रकस्पर चागमः" ( घु.उ. अ. ४१) हष्युक्त, यचप्रणि चायं भर रीति। 
अन्ये तुत्रिदोशजग्रचमजनितष्वेन त्रिदोषजे एवाम्‌, उदूभूतव्वेन तु कफपिततम्यप ३ेशः॥ ७१४ 
विमश्चं--वह प्रच्छन्न सूपते सरेवर वने रहने हृदी प्रत्यश्चतः भिक्षो स्वकूपका ज्वर 
हे । प्रतिदिन मष्यहोत्तए या सन्ध्यक्राल मे यद च्ठ्‌ताहै। श्त षण्डा पक्तौना आना हैं जिक्तते 
रोगीकाश्रीपल्िह्योजनादै। स्तो कुउलोग इते विषमञरमौो मानतेदैः। किन्तु 
खत ने स्पष्टः इते अविषम कडा है। आजङन हमे हैङिटिक फोवर (००४० (८४) कदने है । 
यह राजयक्ष्मा का प्रषानलक्षग है प्राचीनो ने इते राजयक्ष्मा का ठश्चण मान। है- 
शर्ेपकस्स्वविषमः प्रायः श्ठेश्व श्ोषिगामू । तथा प्रेपक्ो ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाश्ञनः। 
दुश्चिकिर्स्यतमो मन्दः सुकष्टो धातुक्ोषष्टत्‌ । 


१. 'मन्दज्वरत्वं" क ख। 


`मनः 


११८ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


राजयक्ष्मा कै त्रिदोषन होने से यष्मीत्रिदोषजष्ीहोताहै किन्तु कफ जर पिर के लक्षण 
विशेष रूप ते व्यक्त होने के कारण यदह कफपित्त मी कहा जाता है। राजयक्ष्मा के अतिरिक्त 
अस्थिमज्जनिद्रभि तथा पूयमयता (९४९८०१2) मे भी प्रहेपकेञ्वर का क्षण मिलता ह । शोषिणां 
प्राणनाश्चनः शब्द से स्पष्ट है कि यह राजयक्ष्मा ही साध्य शेता है विद्रधि आदिमे नरी) 
विषमनज्वरविशेषानघगसन्तापयुतान्‌ उवरान्‌ वणंयति- 


विदभ्धेऽननरसे देहे र्ठेष्मपित्ते व्यवस्थिते) 
तेनाध्॑ क्रीतं देहमधेपुष्णं प्रजायते ॥ ४२॥ 
काये दुष्टं यदा पित्तं रठेष्मा चान्ते व्यवस्थितः | 
तेनोष्णत्वं श्षरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः॥ ४३ ॥ 
काये इठेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम्‌ । 


जलीतत्वं तेन गात्राणद्रष्णत्यं हस्तपादयोः ॥ ४४ ॥ 
(अ.सं नि.) 

आ्ारस्स तथा छसीर मे स्थित कफ गोर पिन्तके दुश्होने परदरसीरका आधाभागदटण्डा 
रहता है ओर आधा मरम । जव कोष्ठ मेँ प्रकुपिन पित्त आ॑र हाध-पैरो मे प्रकुपित कफ स्थित रदता 
हतो सम्पूणं सीर गरम रहता दहै किन्तु हाथ पैर शातल रहनेहै। इक्षके विपरीत यदि 
प्रकुपित कफ़ कोस्थ रहे जौर पित्त हाथ पररोमेंदह तो सम्पूणं शरीर मे शीतलता ओर हाथ-पैसे 
म उष्णता रहती है ॥ ४२-४४ । 

हीतपूर्वंदाहपूर्वञ्वनग्येहंदुं तत्परिणामविजेषद्धाद-- ` 


त्वक्स्थो रछेष्मानिले श्ौतमादो जनयता ज्वरे ! 
तयोः प्रश्ान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४५ ॥ 
करोत्यादो तथा पित्तं स्वक्स्थं ` दाहमतीव च । 
तम्मिवच्‌ प्रशान्ते न्वित ह्रुतः श्लौतमन्ततः ॥ ४६ ॥ 
दषेतौ दादशीतादिञ्वरौ संसगेजौ स्मृतो । 


दाहपूेस्तयोः कष्टः ङृच्छरसाध्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥ 
| ( सु. उ. तं.३९ ) 
यदि प्रकुपित षाय ओर कफ न्वचा में स्थितं रहने हैँ तो उवरके माद्िर्मे ठण्ड ठ्गती है ओर 
उसका वेग दान्त हो जाने पर अन्तम पित्तके कारण दाह्‌क्रा अनुभव दहोताहै। इसी प्रकार 
यदि त्वचा मेँ प्रकुपित पित्त की स्थिति रहतीदहैतो ञ्वरके आदिमे दाइ हशोताहै तथावेग 
छन्तिदहो जाने पर वायु भोर कफ जीत का अनुभव कराते दै । दापएवं तथा शौत्तपूवं ये दोनो 
ज्वर संसगेज करुते है । ( यहाँ संस का अर्थं स्न्निपान है ) इन दोनों मे ददपूवल्वर रोगौ को 
सत्यधिक कष्ट दरनेवाला एवं भत्यन्त कृच््ृप्ाध्य होता है । ४५-४७ ॥ 
विषमऽवरविरेपानाह--विदुश्ध इस्यादि । विदग्धेऽश्नरसे दुष्टे जाहाररसे तथा दुष्टे श्छे- 
ष्मणि पित्तदुष्टे देह भ्यबस्थिते" भवतः, तेन हेतुना देहधम शीतलं कफेनाध चोष्णं पित्तेन 
श्रजायते । अधेस्वं चाधेनारंश्वराकारेण नरसिष्टाकारेण वा यथा दोषं उ्यवस्थानियमहेतोर- 
१. दुष्टे पित्ते दुष्टे इठेष्मणि चेति पाठान्तर मस्युपलभ्यते । 
२- देहे म्यवस्थिते नियमेन पथक्‌ देहे स्थिते भवत इत्यथैः । 


मधुकोश-विद्ोतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ । १ १६ 


आवादिति । काय इष्यादि । काये अन्तरभ्नौ, कोष्ठे हति यावत्‌ । अन्ते हस्तपादयोः १ 
उक्छार्थस्य विपर्ययेण ऽवरान्तरमाह-काग्रे श्रेष्मेत्यादि । स्वक्षस्थादित्यादि । स्वक्काब्देनः 
स्वक्सथो रस उच्यते, तरस्थस्य तदुपचारेणेति गदाधरः, जेज्जटस्तु स्वचमेवाह । एतद्मिप्रा- 
येणैव चरकेण ऽवरेऽभ्यङ्गा्थं तेरादीन्यभिधायोक्त- "तेरा प्रशमं याति बहिमांगंगतो ज्वरः” 
इति ( च. चि. अ. ३ ) । तयोः श्केष्मानिल्योः । अरश्चान्तयोरिति प्रशान्ते गयोरित्यथंः; नहि 
विषमेषु दोषस्य प्रश्ान्तिभंवत्ति, पुनरवे गागमात्‌ । यदाह घश्चनः- स चापि विषमो देदं न 
कद्‌ चिद्धिभुद्धति । ग्छानिगौरवकार्येभ्यः स गस्मान्न प्रययुच्यते॥ वेगे तु समतिक्रान्ते 
गत्ोऽयमिति र्यते । धास्वन्तरस्थो दी नस्वात्‌ सौचम्यान्नेवो परभ्यतेः ( सु. उ. अ. ३९) 
इति । इतरौ वातकफौ । दाहश्षीतादीति एको दाहादिः, अपरः शीतादिः। ननु, एतयोः 
संप्रा्ठौ त्रिदोषजव्वमुक्ं; तत्‌ कथं संसगंजाविच्युक्त, संसर्गो हि द्वयोमंवति त्रयाणां सन्निपात 
इति स्थितिः । उन्यते-संसर्गः सम्बन्धः, स च द्रयोवंहू नां च मवति, भन्न त्रयाणासुक्तः" न 
चेवं सर्वत्र; अथवा संसर्गः" सौम्याम्नेयदोषकोटिद्रयमेरापः । तन्न शीतादौ ऽवरे पित्तमनु- 
बन्धः, दाहादौ वातकफावनुबन्धौ; अनुबन्ध्यश्च प्राधान्येन चिकिस्स्योऽनुबन्धाविरोधेनेवि 
प्रयोजरमेतस्य तयोर्दाहश्ञीतादिञ्वरयोमध्ये दाहपूर्वा दाहादिः कष्ट इति दुःखप्रदः। दाहदेः 
कष्टयाध्य्वाभिधानेन शीतादेर्थंताऽकष्टस्वमिति । उक्तवि षमञवृराणाञ्ुपलक्षणत्वादन्येऽपि 
विषमञ्वरा रात्रिञ्रादयो बोद्धव्या इति जेज्जटः । उक्त च तन्त्रान्तरे--'खमौ व।तकषौ 
यस्य ्णपित्तस्य देहिनः । प्रायो रत्नौ उवरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु" इति ¦ सवेषु च 
विषमञवरेष्ववश्यम्भावी वायुः । यदाह वृदधखुश्टनः--"नतंऽनिखाद्वं विषमञ्वरः सञुपजायते । 
कफपित्ते हि निश्वे टे चेष्टयस्यनिरः सदाः ( सु. उ. अ. ३९ ) इति । तथा विदेहेऽपि- 
"पवनो गतिवेषम्याद्रषमञ्वरकारणम्‌'--इति । एषां च उवराणाख्त्वादिहित्वन्तररामा- 
दन्यथाभावाऽपि हश्यते । तद्यथा-- सन्ततः स्वरूपं स्यङ्स्वा सततादीनामन्यतमस्व ` प्रति- 
पद्यते तथा चतु्थ॑कस्तृतीयकादिरूपत्वम्‌ ` ! यदाह चरकः--“ऋत्वहोरात्रदो षाणां मनसश 
बराबलात्‌ । कालमर्थवक्षाश्वैव उवरस्तं तं प्रपद्यतेः (च. चि. अ. ३) इति । अस्याथेः- 
बलाबलादित्ि ऋत्वादिमनोन्तेन संबध्यते, बरं चाव च बरावलम्‌ । अथंज्ञड्दोऽत्न प्राक्छम्‌- 
कमेवाची । तं तं कारं सततकाचयक्छ, ज्वरः प्रतिपद्चत इति योजना । उदाहरणं च छस्व्‌- 
होरात्रवराबलाथथा-यद्‌ा निदावोष्पन्नो वातप्रधानश्वतुथंको वेशंस्षमयमाप्नोति तदा तेन- 
तुंनाऽऽप्यायितबरस्वृतीयकान्तानां ˆ सततकादि नामन्यततव्वं प्राप्नोद्युत्कर्षात्‌। एवं वर्षा- 
स ्मस्पन्नः सन्ततः शरद प्राप्यापङ्रष्टबरूः सतततादीनामन्यत मत्वमेध्यपकषांत्‌ । एवं पित्त 
कफ़यो रप्युत्कर्षारकर्षावृतुकृतौ व्याख्येयो । अहोराव्रह्ञब्देन कतिपयान्यहोराच्राणि युद्यन्ते, 
नद्यकस्मिन्नहोरात्रे सततादीनासुत्कर्षापकर्षाभ्यामन्यथामाव उपपद्यते; क्कितु कतिपयैरेव । 
यष्टा वषांहारद्रसन्तप्रारभ्मे वातादयो उवर चतुर्थकभारभन्ते तदा मध्यानि कतिपयदिना- 
न्थवाप्य स ९व तृतीयकपूर्वंस्वनः विपरिणमते उत्कर्षात्‌; अपकर्षात्त यद्‌ाऽन्त्यानि दिना- 
न्याप्नोति तदा सन्ततो ( बातारग्धः प्रावृषः, ) पित्तारग्धः शरदो, वसन्तस्य च श्रेष्मा- 
रज्धः, प्रतनुकत्वाद्ोषस्य सततादीनामन्यतमत्वैन विपरिणमत दति । दोषबलाबलाद्यथा- 
यदा सतत्तादीनामन्यतमकारी दोषः श्रेष्मा मधुर लिभ्धादीन्‌ दिवास्वप्नादींश्च हेतुनाष्नोति- 
तदा सन्नतकादीन्‌ करोति । एवं वातपित्तथोरप्युद्यसर्‌ । मनोबरावलाद्यथा-यद् 


१ . श्रयाणामाहुः' इतति क । २. श्स्गः साम्याद्‌ इति क । १. श्रपचते, इति क । ५. (तुतीयक- 
चदुथक्रादिरूपत्वम्‌” क्ति क ख ५. तृतीयकादीनामन्यतमन्यतमत्वम्‌, इति ख ६. 'दृतीय- 
कत्वेन" इति क । ७. “अन्यानि' इति क ख । ८. जव पाठः क ख पुस्तकयोनो परम्यते । 


१२० माधबनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


श्न्ततञ्वरी खश्वरुणो देकात्‌ प्रर्षावष्टम्भबहुरो अवति तदा सखततादीनामन्यतमस्वं 
ष्ठति; यदा चतुर्थकजञ्वरी तमोगुणभूविष्ठस्वाद्विषादादिभिरमिभूयते तदा वृत्तीयकादीनामः- 
न्थतमो अवति, विषादो रोगवधंनानाम्‌? (च. सू- म. २५) इत्यागमात्‌ 1 अन्ये तु 
मनः शब्देन बुद्धि व्याल्यानयन्तिः कारणे कार्योपचारात्‌ । तस्याश्च बराबर यथा--यद्‌ा 
तुर्थक्ञ्वरी प्रज्तापराधाहेवादीनमिभूयाहितान्याचरति तदा तृतीयकपूर्वेषवामन्यतमष्व- 
माप्नोति; यदा तु शुडसश्वोत्क्षाह्विवेङिन्या बुद्धया युच्छः स्यात्तदा शुभानि देवताराघनेशि- 
बदयुपष्टारादीन्याचरति तदा सन्ततञ्वरी सततादीनामन्यतमस्वं प्राप्नोति । अथं वक्ञा 
चथा--खन्ततञवरिभोऽपि यदि चतुर्थकवेदनोयं कमं स्यात्तदा सन्ततोऽपि चतुरभ॑कस्वेन 
विपरिणमते; भथ चतुर्थंकञ्वराविष्टस्य यदि तत्कारुपरिपाङि कमं बलीयो भवति तदा 
्न्ततस्वेन परिणमते । एतश्च कमव सत्वश्रस्वहोरात्रदो षबरावरेभ्वपि बोद्धव्ये, तदनन्तरं 
हिर्देशादिति ॥ ४२-४७ ॥ 


विमश्चंः--दोर्षो की स्थित्ति के अनुसार भर्धनारौश्वराकरार या नृरतिदहाकार किपीमी प्रकारे 
श्सैर का गाधा भाग उष्ण ओर आध। माग ङ्ीतल रह्‌ सकतादहै। तात्पयं यहि यदि विदग्ध 
भत्र रस के कारण कृफ ओर पित्त दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌ दुष्ट होने पर वामां प्रङकपित कफ ओर 
दक्धिणार्थं मे प्रकुपित पित्त कौ स्थिति होतीदहैतो ्रीरके वमाधैमे शीतल ओर दक्षिणाधंमें 
खष्णता को प्रतौति आर्ध॑नारीश्वर के समनहोतीहै) शती प्रकार यदि श्रोणिप्रदेश्च के उपरितन 
भागमें कफ जर्‌ निन भागे पित्त स्थित रहतादहैतो कपर के मागमे शीतलता भोर नौचेके 
आग में उष्णता की प्रतीति होती है यह प्रकार नृसिदाकार कदलतादहै दोर्षो की स्थितिकै 
जनुसार उष्णता भोर शीतलता की प्रतीति श्नसे विपरीत क्रमसेद्ो सकती है, 

त्वक्‌ श्चम्द से त्वचा तथा उस्तके आधित रसकामी रहण कर केन चाहिये । चरक नेश 
बाष्यमागंगत ज्वर की शान्तिके रिय हयी तैराभ्यङ्ग आदि का निर्दद्च किया है- 


तेरा प्रशमं याति बहिर्मागंगतो उवरः ॥ 


(्वक्स्यो, आदि इलोको मेँ प्रशान्त का भथ प्रञचान्तवेग करना चाहिये; कृ्योकि विषम उ्वर मेँ 
दोष की पूणं शान्ति नीं होती, वेग पुनः पुनः भया करते हैँ । सुश्चन ने कहा मी है - 


स चापि विषमो देहं न कदाचिद्‌ विसु्वति । ग्ठानिगौरवकारर्येभ्यः स यस्मुश् प्रसुभ्यते । 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति रुच्यते । घारवन्तरस्थो खी नस्वात्‌ सौचप्याक्नेवोपरभ्यते ॥ 


यचपि सम्प्राप्त मे शौत भोर दाहपुवं श्न दोनों ज्वरो को त्रिदोषन ही माना है गतः व्ह 
युगः संसगज कहना अनुपयुक्त है; क्योकि संसग दो का भौर सत्रिपात तोन क! होता है, तथापि 
यहां संसगे शब्द सामान्य सम्बन्धका वाचीहै जोकि दो, तीनया श्सपततेमी अपिककादो 
सकता हे । ईस प्रकार कोई दोष नदीं आता! अथवा सौम्य दोष वात ओर कफतथा आग्नेय 
दोष पित्त इन दोनो के मेल को मौ संसगे कह सकते है । रीतपूतं ज्वर मेँ वात ओर कफ़ अनुबन्ध्य 
( प्रषान ) तथा पित्त अनुन्ध कूपसे रता है । शसी प्रकार दाहपूव ज्वर मे पित्त अनुबन्ध्य 
( प्रषान ) ओर वातत तथा कफ अनुबन्ध सूप से रते है । अनुबन्ध की चिकित पिश्चेष रूपते 
करनी चाद्दिये सका निर्देश करना ही उक्त कथन का प्रयोजन है, 

दादपृवं ज्वर कषटस्पध्य योर दु-खप्रद होता है, शसते शीतपूवं ज्वर कौ सुखक्ाध्यता स्पष्ट 
हो जातीहै । जेज्जटका कथनदहैकि उक्त विषमज्वरो का पाठ उपलक्षण मात्र है अतः अन्य 
श्राल्लोक्त राति ज्वर आदिकामी ग्रहण कर लेना चाहिये । कहा मी है- 


खम वातकफौ यस्य शीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रौ उवरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥ 
छीणपित्त तथा प्रवद्ध वातकफ मनुष्य को रातति मेँ ओर हीनकफ मनुभ्यको दिनमें उ्वर 
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आता है । सभी विषमच्वर्तो म वायु कौ सत्ता वर्वम्मावी है, यष वृद्ध छत के निम्न वाक्य 


से स्पष्ट है सै . 
लतंऽनिरद्धे विषमज्वरः सथ्ु पजायते । कफपित्ते हि निश्च चेश्टयध्यनिरः सदा ॥ 


विदे्नेभी कारे वायु गतिवैषम्य के कारण विषम ज्वर को चलन्त करता हे-- 
"पवनो गतिवेषम्याद्विवमञ्वरकारणमः 
लवर के रूप परितंन एवं उनके कारण- 
ऋतु आदि के बरावर के भनुसार विषमज्वर के प्रकार विभिन्न रूपान्तर को मी धारण 
कर ठेते है ! यथा सन्तत ञवर, सततक आदि मथवा चतुर्थक, तृतीयकादि ञ्वरोके रूपोंकोभी 


ग्राप्त कर्तेद वरकनेकहामीहै- 

ऋस्वषरात्रदोषाणां मनश्च बराबरात्‌ । काठमथवक्नाचचेव उरस्तं तं प्रप्ते ॥ 

अर्थात्‌ ऋतु आदि के बराबल से ज्वर विभिन्न रूपान्तरो मै परिवतित ह्यो जाता हे! यथा- 
मीष्म ऋष मे उत्पन्न वातप्रभान चतुर्थक ज्वर वर्षां ऋतु को प्राप्त होकर अधिक बलवान्‌ हो जाता 
है जिससे दोष प्राबल्य के अनुसार सतत्तक अन्येवुष्क या तृतीयक मे से किसीभीरूपको धारण 
कर सकता है। इसी प्रकार वर्षाऋतु मे उत्पन्न वातप्रधान सन्तत ज्र रारद्‌ ऋतुमे बर्न 
होकर सतत्तक भादि किती रूपको धारण करता है। ऋतु के अनुसार पित्त ओर कफका 
खष्कषे या अपक्षं मो इसी प्रकार होता है। यथा-वर्षां ऋतु मे उत्यन्न पित्तभ्रषान चतुथंक ज्वर 
शरद्‌ ऋतु मेँ अधिक बूवान्‌ होने से तृतीयक जदि स्पोकोप्राप्हो जातादहै। श्सी प्रकार 
दरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न पिन्तप्रधान सन्तत ज्वर हेमन्त म हीनबर होने से सततक आदि रूपो में 
परिवर्तित दहो जाताहै शिक्षि मे उत्पन्न केरुप्रधान चतुर्थकं उवर वसन्त ऋतुमे पभरवृद्धबर 
होने से तृतीयक आदिके रूप को ओर व्तन्त मेँ उत्पन्न सन्तते ज्वर श्रीष्म ऋतु में स्वभावतः 
हुमीनवल होने ते सतत्तक भादिकेरूपको धारण करताहै। यह ऋतु के बलाबरूका उदारणदहे। 

अहोरात्र शब्द से कछ अदोरत्र का महण करना चाद्ये; क्योकि केवर एकं अहोरत्र 
( २४ धण्या ) मेँ सततक आदि ज्वरो में दोषों फे उत्कषं भौर अपकषं से रूपान्तरता नही आती । 
जव वर्षा, शरद्‌ ओर वक्तन्त ऋतु के प्रारम्भिक दिनो मे वात भादि दोष तन्तदोषोल्वण चतुर्थक 
ज्वर को उत्पन्न करतेहैः तो उन ऋतुं मध्यदिर्नोमें दोर्षोके बलवान्‌ होने पे व ज्वर 
तृतीयक आदि रूपों मे परिवर्तितो जातादहै। इसके विपरीत वर्षाके प्रारम्भे उतपन्न वात- 
प्रणान सन्तत ज्वर वषां के भन्तिम दिनों मे शीनवल योने ते सततक आदि रूप धारण करता है। 
सन्तत ज्वर वर्षां के अन्तिम दिनो मे हीननबल होने से सततक भादिरूप धारण करतः है, 
श्रद्‌ मे उत्पन्न पित्तप्रधान ओर वसन्त मँ उत्पन्न केफप्रधान सन्तत ज्वर ऋतुके अन्तिम दिर्नौ 
मे क्षीणबर होने से जन्य र्पो मे परिवतित ह्यो जाताहै। 

दषब्रराबलट--सततक भादि मे रेष्मा की उल्वणता रहे ओर उसमे रेष्मा के वर्धक मधुर 
स्निग्ध आहार ओर दिवास्वप्न आदि विर क्यिजय तो प्रवृद्ध दोष ञ्वर को सन्तत आदि 
किसी उत्कृष्ट बल्वाङे स्वरूप मेँ परिवत्तित कर देता है । पित्त तथा वात्तोल्वणको तथा विपरीत 
क्रमकोमीश्सी प्रकार समञ्च लेना चादिए। 

मन का बकाक--यदि सन्तत ज्वर से पीडित रोगी में स्वयुण की प्रबर्ता रक्ष्तीहै तो 
रोगी प्रसन्न ओर सदिष्णुना होता है, इससे वह रोग वड़े नदीं पाता अपितु हदीनबल होकर सतक 
जादि स्वरूपो को प्रप्त होता है । श्सके विपरीत यदि तमोयुण-परभान रोगी चतुथंक स्तर तत 
पीडितो विषाद के कारण उस्तकरा वह ज्वर वृत्तीयक आदि रूपोको धारण कर सकता है 
चरक ने विषाद्‌ कौ अत्यन्त रोगवधंक कहा दै-- "विषादो रोगवर्ध॑नाम्‌? | 
प्‌ ५१ ॥ १५००५२२. न की करपना केर मन शम्द से बुद्धि का अर्ण 

पराधवश्च वेध आदि के वचन की अवषेरूना 
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कर भित पदार्थो का सेवन करता है तौ उसका उ्वर अन्य बलयुक्तं वरयो मे परिवतितष्ो 
जातादहै। शके विपरीत यदि वहु विवेकपृणं बुद्धि से पथ्य-सेवन गदि कराताहै तो उसका 
सन्तत ज्वर भी हौनवल पे सततक आदिरू्पो को प्राप्तो जाता है। 

जं का बलाबरू--अर्थं ते य॒ पूकजन्म का कमे लेना चादि । यदि सन्तत ज्वर से पीडित 
रोगी क्रा प्राक्तन कमं चतुर्थक के अनुकूल हैतो वमी चतुथैकमेषही परिवतित्होजाताहै) 
इसी प्रकर सन्तत के अनुक्ूक कम॑ होने से हौनवल चतुर्थक मी सन्तत में प्रिणतदह्यो जाता है, 

कमं के बलावर का सम्बन्द्र ऋतु, अहोरात्र आदि के साथ मी कर सकता है, क्योकि इसका 
निदश्च उन सबके पश्चात्‌ कियाययाहै। 


धार्वाश्रयमेदेन उवरमेदानाह- 
च, ® च्‌ 
गुरुता हदयोत्व्लेश्चः सदनं छधंरोचको ! 
# $ म # 
रसस्थे तु ज्रे लिङ्क दन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥ 
उबर जब रसधालु मेँ स्थित रहनादहै तो सम्पूणं शसीर मे मारौपन, हय में वेचेनो या 
( भामाचय के हृदयसमीपस्थ भाग ( ०0186 € ) मँ विकरुति से बार-बार वमन की श्च्छा, 
अवसाद, वमन, अरुचि तथा दीनना ये लक्षण होते हँ ॥ ४८ ॥ 
रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहच्छदनविभ्रमो । 
प्रलापः पिडिका वृष्णा रक्तप्रापरे ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ञ्वेर कं रक्तश्ित होने पररक्का वमन, दाह, ज्ञानश्चुन्यता, वमन; चित्त को व्याकुलता, 
म्रखाप, श्चसैर पर पिडकार्मो का निकन्ना तथा प्यास कौ भधिकताये लक्षणदहोतेह॥४९॥ 


पिण्डिकिद्े्टनं तृष्णा सृषटमूत्रपुरीषता। 


उष्माऽन्तदांहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ५० ॥ 
पिण्टलि्यो मँ एेठनः प्यास्त, मलमूत्र की ( क्षण-क्घण मे अधिक या अनियन्तित ) प्रब्न्ति, 
सन्ताप की अधिकता, अन्तरिक दाह, ( स्वाङ्घिकी पेकशिर्योके उद्ष्टनके कारण) ङ्ख का 
इतस्ततः फेंकना तथा ग्छानि ये मांसगत वर के लक्षण हैं ॥ ५० ॥ 


भृशं स्वेदस्तषा भृच्छौ प्रलापच्छदिरेव च । 


दोगेन्ध्याे चको ग्लानिर्मेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ५१ ॥ 
मेद धातु में स्थित ज्वर मे पसीना अधिक आता है, प्यास मधिकं गती है, मूच्छ, प्रलाप, 
वमन, शरीर मे दुगेन्ि, अरुचि, ग्कानि तथा चिडचिड़ापन अथवा प्रकाङध, शब्द आदि कौ 
असहिष्णुता ये लक्षण होते हे ॥ “१ ॥ 


भेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासो षिरेकश्छ्दिंरेव च । 
विक्षेपणं च गात्राणासेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ५२॥ 


भस्थिगत ज्वर मे मस्थियों मं मेदनवत्‌ पीडा, ( पफीडापिक्यके कारण) केरादहना, श्वास की 
तौत्रता, विरेचन, वमन, यङ्क का इतस्ततः फेंकना ये रक्षण होति दहः ।॥ ५२॥ 


तमःप्रवश्षनं हिक्का कासः शत्यं वमिस्तथा । 


अन्तदोहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मञ्जगे ॥ ५३ ॥ 
मञ्ज!स्थित ज्वर मे गंखो के आगे अन्धेरा-सा छाया रहता है, हिचकी गौर खौक्ती होती है, 
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शीत अधिक लगता है, वमन की प्रवृत्ति होती है, भन्तदाह, महाश्वास एवं ममस्थानो मे छेदनवत्‌ 
पीडा का अनुभव होता है ॥ ५३॥ 


मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुकस्थानमते ज्वरे । 


शेफसः स्तन्धता मोक्षः श्रुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
८ सं. उ. अ. ३९ ) 
शुक्र जर श्युक्रस्थानगत ज्वर हो जाने पर शिशव स्तन्ब हो जाता दै, विक्षतः शुक्र निकलने 
लगता है ओर रोगी रृत्युकोप्राष्ठ होता है। ५४॥ 


( रस्रक्ताधितः साध्यो मांसमेदोगतश्च यः 


अस्थिमञ्जगतः कृच्छ्रः सुक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥ १ ॥ } 
(च.चि.अ.३) 
(रम, रक्त, मांस तधा मेद धातुगत ज्वर साध्य होतादहै। अस्थि ओर मस्नागत कृच्छरसाध्य 
तया शुक्रगत ञ्वर असाध्य होतादहै॥ १॥) 
उक्त्वानादिञ्चराणां धातुचिशेषदूष्यनयाऽधिकलक्षणानि भवन्ति; यदुक्त-- “वातपित्त 
ककोत्थानां उदराणां लच्चणं यथा । तथा तेषां भिषग्बरूयाद्रसादिष्वपि छुद्धिमान्‌ (उ. उ. 
भ. ३› ) हनि; एतदभिषानं च रक्रादिघात्वविरोधेन वातादि चिङिः्साकरणाथं म; अतस्ता- 
नाह--गुरुतेन्यादि । उदयोत्क्लेश्ञः हद्यस्थितदोषस्यापस्थितवममः मिव, रसस्य इद्य- 
स्थन्वात्‌ । रसस्थ इस्यनेन विदोषेगात्र रसो दुभ्यः, सर्वषामेव उवराणां रस्ानुगस्वात्‌ दैन्यं 
क्लान्त चित्ततवस्‌ । पिण्डकेस्यादि ! पिण्डिका जान्वधो जङ्कामांसपिण्डः, चस्या उद्ध्टनं 
दण्डादिना पीडनेनेव वेदना पिण्डिकोद्धेटनम्‌; एवमन्यत्रापि ¦ दष्टमूत्रपुरीषना प्रदतंसान- 
मूत्रपुरीषना ` । उष्मा बहिः, एतच्च विलेषपरं, प्रायः सवंज्वरेषु तथाभावात्‌ । "ऊष्माऽन्त- 
मोह विक्ेपौः इति पाठान्तरे ऊ०माऽन्तः अन्तर्दाह इत्यथः, विक्षेपो हस्तादिचार्नम्‌ । शुं 
स्वेद्‌ हति घर्मस्य मेदामेरुत्वात्‌ ; तद्धिङ्ष्येव दौर्गन्ध्यं यात्रे ! असहिष्णुता वेदनायाः अस. 
हस्वं, क्रोधनस्वमिति कातिकः । मेदोऽस्थ्नामिति भद्‌ इव मेदः य ङ्दस्दीटेस्यःः, पशप युधं 
प्रयुज्यमानाः शब्दा छृत्ति (बृनि)मन्तरेणादि वृत्य (वृत्य) यतन्ति यथः िमन- 
वक्र' । एवमन्यत्रापि सेदादौ दरष्टन्यम्‌ । जनं ङुन्थनं; कुड न °म्‌' इति पाठान्तरेऽस्थ्न!मेव 
सकोच हस्यथः । तमःप्रवेश्नभ्‌ अन्धकारप्रविष्टस्येवासवित्तिः। महाश्वासः श्वासाधिकारे 
वदयमागलक्षणः । ममंशब्देन हदयसुच्यते, प्राधान्यादिति कातिकः; तस्य द्द्‌ इव मर्म॑ 
ष्छेद्‌ः । मरणमिष्यादि श॒क्रगतस्य । तत्रेतेषु रसादिधातुगतञ्वरेषु मध्ये शुक्रस्थानगते मरणं 
प्रा्नु्ादिति योज्यम्‌ । शुक्रं च तर्स्थानं चेति छ्कस्थानं; ( न तु शुक्रस्य स्थानं शुक्छ- 
स्थानं -), शुक्रस्य सरवंदेहगस्वेन नियतस्थानासम्भवादिति काकः । यदुक्ते--"यथा पयसि 
सर्पिस्तु गुदश्व्धरसे " यथा । शरीरेषु तथा नृणां शक्र विद्या्धिषण्वर-(स. शा. अ. ४ इति ।) 
विशेषत दति पदेन शुक्रस्य बाल्येन विसगं , अन्यस्यापि रक्तादैरिति वद्न्ति ॥७८-५४॥ 
तरिमश्चः--पूवं वर्णित वातिक भादि ज्वर या उनके उत्पादक दोषही जब रस आदि धातुभों 
मे अश्रित होति दहै तो कु विशेष लक्षण भिरुते हैँ । सुश्चुतचे मी कशा है- 


वानपित्तरुफोस्थान) उवराणां र्लं † 
ना वराणां रक्षणं यथा । यथा तेषां भिषग्बुयादरसादिष्वपि दधिमान्‌ ॥ 








# ^, 


१. अस्याप्रे (सेगप्रमावात्‌, इत्यधिकमातङ्कदपंणे । २. अय पाठः ख पुस्तके नोपलभ्यते । 
२. अस्फुटघ्वनिः' इति पा०। >». अयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपरुभ्यत । ५. “गूणरवेक्षौ रसो" 
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दोर्णो ॐ अनुसार ज्वरो मे जो लक्षण होति है वहाँ रक्त, रक्त आदि धातुभां कै आधित होने 
परमीहोतेहै (साथमे रसादिगत ज्रयो के वणित लक्षण मी भषिक होतेह )। जिस प्रकार 
विभिन्न लक्ष्णोतते वातमादि क्रा हान किया जाताहै वैसेदह्ी बवतादि का ज्ञान होने पर्‌ 
उक्त विशिष्ट लक्षो से रसाश्चित या ' रक्ताभित आदि ज्वरय का ज्ञानम करलेना चादिए। 
धात्वाश्रयता के ज्ञान ते साभ्यासाध्यता तथा चिकित्साशिहेष के ज्ञान का मागं प्रश्स्नदहो जना 
ह । एव चिकित्ामे भी विद्चेषता होती है। 


यथ्पि सभी ज्वर रसात होनेहे वरदाः स्युः रसाचुमा? तथापि य्ह रसकौ 
विहेषदूष्यता बत्ताने के लिय पुनः इसका कठन किया गया है । विभिन्न धातुगत ञ्वसो के चक्ष 
जहाँ सम्पूणं या अधिक ल्प मे विध्यमान र्हेगे वहीं तत्तद्‌ धाठुगत ज्वर्‌ का अनुमान करना 
चाहिए, केवल किसी एक लक्षण से न्दी । 


रसस्थ विषमञ्वर सन्तत स्वप का ्ोता है भतः सन्ततं ज्वरमे रस्तके भनुकृूरु भी 
चिकित्सा करनी चादिए । रक्तगत ज्वर सन्तत स्वशूप का तथा मासतगत विषमञ्वर भन्येचुष्क 
प्रकार का होता है। मेदोगत तृतीयक भोर अस्थिमञ्जागत होने पर चतुथैक ज्वरदहोतादै। ज्वर 
की उष्मातेमेद धातुके पाङ्के कारण मेदोगत ज्र मे पसीना अधिक आतादहै त्योकि "मरः 
स्वेदस्तु मेदक." स्वेद मेद कामलकदै। इसप्रकार प्रेषक भदवि जिनज्वररोमें मेदकाक्षय 
अधिकं होता है उन सबर्मे स्वेद कौ बहुलता होनी है। अस्थि-मञ्नगत ज्वर के रुश्रण चतुर्थक 
तथा यक्ष्मा की विङ्नेष अवस्थार्ओं मे मिलते हं । वृषण {{.€5168), पौरुष ग्रन्थि (70३४212) अ, दि 
अङ्ग शुकरथान कदल ति दै । इसके अत्तिरिक सुक्ष्म शुक्र भी होता दै जिसका स्थान सम्पूणं शरीर 
है । शह शरीर मे पौरुष चि का प्रकर कत्ता है। शस प्रकार स्वंश्सीर विश्वतः वृषण आदि 
छङ्ग शुक्रके स्थानैः । चरफने मी कदा रै-श्युक्रव्रहानां खोतसां वूषणौ मुरुं शरश्च (च.वि 
अ.५) तथा यथा पयति सर्पिस्तु गुडशचष्रसे यथा। शरीरेषु तथा नृणां चकं विद्याद्धिषम्वरः'। 
इपीरिए' शुकं च तरस्थानं च शुकस्थानम्‌' रेस! पदच्छेद मूर शोक मे करना ठीक है,न कि 
शुक्रस्य स्थानम्रः । षवि्ञेषतः' चब्दसेस्पष्टहैकि द्यु का मोक्ष अधिक मत्रा होता दै तवा 
रक्तादकामी निहरणहोताहै। शुक्र हौ सम्पूणं शरीर क। पोषक है, इस प्रकार शुक्र या शुक्त 
स्थान में ज्वरक्रारक दोषहोने पररोगी कौ मृल्युहो जाती है सुषुम्ना काण्ड के अभिधान तथा 
सर्केविष की अन्तिमावस्था में श्चुक्रगतं ज्वर के रक्षण सुस्पष्ट उपरग्ध होते है । 


वातादिञ्वराणां काानुसारं भराङृनस्वं वेङृतत्वं चाह - 
वषोशरदसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात्‌ । 


् [ 
वकृतोऽन्यः स दुःसष्यः प्राङृतश्वानिरोद्धवः ॥ ५५ ॥ 
(वः, नि. अ.२) 
वर्षा, शरद्‌ ओर वसन्त मे क्रमश्च: वातिक, पैत्तिकं तथा कफज उपर होने पर शद प्राकृत 
ञ्वर कते हँ । इस क्रम से विपरीत होने पर वैकुत ज्वर कहै जतिहैँ। वैकृतञ्वर त्तथा प्राकृत 
वातिक ज्वर ङच्छपताध्य होते हैः ॥ ५५ ॥ 

(उच्छवातादिञ्बराणा कार प्रङृतिमुदिश्य प्रङनस्वं वेङृतव्वं चाह-)वर्वेर्यादि । वर्षा 
विषु वाताः कमाधो उरः स म्तः वर्षासु वातिकः, शरदि पेसतिकः, वन्ते श्ैन्मिक-। 
अस्मादन्यो वेतः, यथा-वर्शषु पेत्तिक दध्यादि । स इति वेतो दुःसाध्यः, अर्थाद्‌ 
भाक्तः सुखसध्य इति । यदुक्छः-प्राङ्ृतः सुखसाध्यस्तु वसन्त्चरदुदधवः (च. चि. अ. ३)- 
इति । शन्न वारमदेन वात जस्य प्राहृतस्वप्रणयनं यत्‌ कृतं तदन्ये नानुमन्यन्ते, दुःखाध्यस्वेन 
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बैटृतादमिन्नश्वाव्‌ । जतूकर्ण नाप्यसौ न पठितः । यदाह-"वसन्तश्चरदोः प्राकृतोऽन्यन्न 
यैकृतः५-इति । अत्रोच्यते-न प्राकृतत्व सुखसाभ्यत्वख्यापनपर संशा, किन्तु कुन्मकाराः 
दिव्यौ गिकत्वं; यतो यथतु्रकुपितो दोषः परकृतिरच्यते, तत उद्धतः भ्रातः, तेन प्राक्त 
, 
येऽपि दोषस्वभावाद्वातिकस्य दुःखसाध्यस्वं वैकृतवदिति दुःखसाध्यत्वेन वेक्तसाधरम्या- 
श्वरकजतूकर्णाभ्यां नोक्तः, न तु प्ाङकतस्वामावादित्यसिप्रायो वाग्भटस्येति । अन्यरोगेषु 
राजत्वेन दुःखा्यस्व, ज्वरस्य तु म्याचिप्रभावात्‌ सुखसाध्यत्वम्‌ । तन्घरान्तरं हि-ऽवरे 
तुश्यर्तंदोषर्वं प्रमेहे तुल्यदृष्यता । रक्तगुदमे पुराणत्वं सुखसाभ्यस्य रष्छणम्‌?-दति ५५५॥ 
विमर्ञः-दोषविरुद तथा ऋतुविरुद उपचारो के समान दोन से प्राकृत ज्वर छखतसाध्य 
होता हे । प्रातः 'सुखसाध्यस्तु वसन्तच्छर दुद्धवः१ ( चरक ) । वातजन्य प्राङ्ृतज्वर भी भायः 
ङच्छसाध्य होता दै प्रथेणानिरुजो दुःखः चरकः! इसमे स्वाभाविक वातपरकोप के अतिरिक्त 
अन्व दोषो का प्रकोप मी रहता है । इसके अतिरिक्त वातञ्वर मँ जाठराश्भिदोवेस्य तथा लद्रन 
सहन करने की सक्ति काहासष्टोजाताहै | कदाभी है) 


आदानदुरबे देहे पक्वा भवति दुरब॑ङः । स वर्षास्वनिरादीनां दूषणेरबाध्यते षुनः ॥ 


इसकी उत्पत्ति मेँ चरक ने कहा दै- 
भूवाष्पान्मेधनिःष्यन्दात्‌ पाकादुग्काजरुस्य च । वर्षास्वभ्चिबरे त्तीणे कुष्यन्ति पवनादयः 

इस प्रकार वातिकन्वर मे अम्यदो दोषमी प्रायः प्रकुपित रदत है अतः उप्ते ङच्छरसाध्य 
माना गया है। पैत्तिकं ओर कफज प्राक्त ञ्वर एकदोषज तथा लन सहन करने की शक्ति ते 
युक्त होने के कारण साध्य होते दै, कदा भी है--कफपिन्ते द्रवे धातू सहेते रंघनं महत्‌' । 

कतिपय आचार्यौ का कथन है कि वाग्मटनेजो वातिक उ्वरकोभी प्राक्त कहा है वह 
टीक्‌ नरह, क्योकि वह मी दुःसाध्य होनेपते वैकृत के समानदहीहोताहै। जतूक्रणं ने मी इसका 
पाठ इसी अभिप्राय से नदीं किया-'वसन्तश्ञरदोः प्राङ्ृतोऽन्यश्न दौकृतः'। वस्तुतः प्राङत ओग्द 
॒खसाध्य का वाचक नह है अपितु कुम्भकार के समान यौगिक संज्ञामात्रहै। छतु के भनुसार 
दोषप्रकोप प्रकृति कहकाती है गौर उससे द्येनेवाला ज्वर प्राकृत कषलाता है । इस प्रकार वातिक 
ज्वर प्राङ्कत होति हृए भी दोषस्वमाव से अन्य वैकृत ज्वरो के समान कृच्छरृसाध्य होता रहै, इसी 
आङ्रय से चरक तथा जतूकर्ण ने वात्तिक का पाठ प्रक्रत मे नहीं किया प्राकृतत्व का अभावं 
होने से नरह । 

इसके अयिरिक्त न्य रोगो मे प्राकृत दोना असाध्यता का निदरक है किन्तु व्याधिप्रभावसे 
ज्वर इसका अपवाद है । तन्तरान्तरमे का मीदहै- 


उवरे तुख्यतुंदोषल्वं प्रमेहे तुख्यदुष्यता । रक्तगुक्मे पुराणस्मं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
ज्वर मे ऋतु ओर दोष की तुल्यता खछखसाध्यता की निदश्ेक होती है । 


दोषाणां प्राकरतञवरकतृस्नं निरूपयति- 
वर्षाषु मारुतो दृष्टः पित्तरलेष्मान्वितो वरम्‌ । 
ङयौत्‌ पित्तं च शरदि तस्य चानुबरः! कफः ॥ ५६ ॥ 
तत्प्रकृत्या विसगोच तत्र नानशनाद्भयम्‌ । 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेद ॥ ५७ ॥ 
(शा.नि. ध. २) 


र 


२. (तथाभूतः, इति क ख । 
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वर्षां ऋतु मे प्रकुपित वायु पिष्ठ ओर कफ के अनुबन्ध ते युक्त होकर उवर को उत्पन्न करता 
है ॐौरश्वरद्‌ मेँ प्रकुपित पिम्त जिस ज्वर को उत्पन्न करता है उसमे कफ का भौ अनुबन्ध रहता 
ड ¦ पित्त ओर कफ की प्रकृत्ति ( द्रव धातु ) तथा विसर्गकाल के होने से पित्त मौर कफ के अनुबन्ध 
ते युक्त वर्षाक्ालीन वातिकञ्वर मौर कफालुबन्धी शरतकालीन पित्तज््र मे भनशन करने मे 
कोई भय नहीं रहता । प्रकृपित कफ वसन्त ऋतु मँ जिस ज्वर को उत्पन्न करता है उसमे मी प्राय 
वात तथा पित्त क्रा अनुबन्ध रहता है ॥ ५६-५७ ॥ | 


तेषामेव प्रा्तञ्वराणां चिकिश्वादिरेषाथंमुष्वत्िक्रममाह--वषांस्विस्यादि ! दु इति 
` पितः, ्रीप्मे सद्धितस्वात्‌ । पित्तररेष्मान्विन इति तत्कारोचिन्तकफानुबन्धः । यदुक्त 
भूवाष्ान्नेघनिष्यन्दरात्‌ पाकादुम्काजलस्य च॑ । वपांस्वश्चिरे क्तीणेकृप्यन्ति पवनाद्यः- 
(च. सू. भ. ६) इति । ऊु्यादिति छेदः । पित्तमिस्यादिं 1. पित्त च शरदि दुष्ट उतर यादिति 
एर्वोक्तेन सस्वभ्यते, एवं कणी वसन्ते इस्यत्रापि योऽयम्‌ । पित्तदुष्िश्च सरदि वर्षासु संचि. 
तत्वात्‌ ¦ अनुवरोऽनुबन्ध, तस्य च हेतुवोर्विकक्केदानुदृत्तिरेव । तत्प्रछस्येस्यादि । तयो 
पित्तश्टेष्मणोः प्र हत्या स्वभावेन, तच्कृतयोञ्वंरयोरनश्नाह्वङ्कनान्न मयं भवति । यदुक्तं-- 
"कफपित्ते दवे धातू सहेते खङ्खनं महद्‌! आमचयादूष्वमतो ` वायुनं सहते क्षणम इति । 
विसर्गांद्ध हेतोर्नानशनाद्धयम्‌ | वर्षाशरद्धेमन्ता दिखगः, तत्रोपचितबखाः प्राणिनो सवन्ति, 
सोमस्य बरुवसवात्‌ ; शिक्षिरवसन्तग्रीष्मास्स्यादानं, तकश्नोपचचितवसखाः प्राणिनः, सुय॑स्य 
चरुवष्यदिति ब्युत्पादितं शाखे । 'तसद्रहस्या विसगस्थ' इति पाठान्तरे तस््रक्स्या करूपित्त 
भद्रया, विसर्गस्य च अङरष्येति योज्यम्‌ ¡ कष दध्यादि । तं कमन वातपित्ते भवतः, 
 शयुबन्धरूपे भवत इस्यथः । देतुश्ात्रवसन्तस्यादुानमभ्वष्वेनागनेयरूङकष्वेन वातपिचप्रङो 
पकस्वम्‌ ¦ यद्ग चरके 'आदानमभ्ये तस्यःपि कातरित्तं मवेदनु" (च. चि. अ, ई) इति । अश्र 
` कणपित्तषहस्या लद्नं युक्तमेव, ङित्वाद्‌ नमण्यत्देन न निभयं तत्‌ कःयंसू । जत एद “तन्न 
 जानश्चनाद्धयस्‌" हव्येतस्मात्‌ पू्दमेव दठितम्‌, अन्थथः स्वशेषे पठितं स्यादिति ४५६० 
|  विमन्ञैः-वषाश्ठुमे रहने वाठे ज्वर मेँ मस्त जल्बृष्टि बोर जलादि के अग्डपाक कै 
कारण वायु के साय पित्त शौर कफ का मौ अनुबन्ध रक्ता है; उसी प्रकार शरद्‌ ऋषु के पित 
ज्वर म वर्षाकालीन्‌ क्छेद के अनुबन्ध के कारणकफका अनुबन्ध र्ता है तथा श्रद्‌ मेँ श्चीत 


ओ ( विशेषतः रतिम) प्रारम्भ हो.जाता है, वह मौ कफ को उत्यन्न करता है) श्सीकिष वषा 


कालिन वाततिकज्वर भौर शरत्कालीन पित्तञज्वर मेँ क्रमश्चः कफ-पित्त ओर कफ का अनुबम्ध होने 


, . ह भमदोष के पाचन के लिए अनद्घन ` सरक्ता ते क्ियाना सक्ताहै; क्योकि पित्त ओर कफ 


द्रव धातु है। कहा है- | 
कफपित्ते द्वे घातु सहेते छंघनं महत्‌ ¦ जामत्तयादृष्वमतो वायुनं सहते इणम्‌ ॥ 
` इसके अतिरिक्त वर्षां भौर शरद्‌ के विक्षयकाल्का अंश दहोनेते भी अन्यन करने मे कोश 
` भयन्ीं रहता विस्तमै तथा भादानकारुकेमेदसे वषाँदो भामो म विभक्त रहता-है। वर्षा 
 श्चरद्‌ ओर देमन्तये तीन ऋषु विकगंकालहें। शमे सोमके स्वमावतः बलवान्‌ होनेते 
 भ्राणि्योका वल मी बता है; स्वामाविक वकी बृद्धि से रोग तथा उसमें प्रयुक्त अनशन जैसी 
क्रिया को सहन करने की श्चक्तिभी दरीरमे अभिक द्योती है। शिशिर, वसन्त तथा मीष्म 
 आदानका हें । इनमे सूये का बल बदुने ते प्राणियों के शरीर तथा उनके बर का स्वमावतः हास्त 
 होताहै! चकि वस्नन्त आदानकारु कामध्य है सतः आग्नेय गुण गौर रुक्षयुणके कारण 


0५७०१४९० त त मणि जिति मि जि तजे ता त आल नि 


"सपि" इति प° । 





मधुकोश-विद्योतिनी-टीकादयोपेतम्‌ । १२७ 


वसन्त मे होनेवाले कफञ्वर के साथ पिन्त ओर वायु का अनुबन्ध रहता है । चरक ने कहा मी 
है--“आादानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु" । या मी कफ ओर पित्त कौ सत्ताके कारण 
ङंघन कराया जा सकता है किन्तु आदान का मध्य होने से वह श्चारदीय पित्तञ्वर के समानं 
अनपायी नी ह्येता । इसी आश्षय पते वाग्मट ने तत्र नानशनाद्‌ भयम्‌" इ वाक्य को वसन्त 
मर होने वले कफञ्चर के वणन के पृवदहीरखादहै। तात्पयं यह है कि वातिक ज्वर म रंषन 
निषिद्ध होने प्रमी व्षाकालीन वातिकज्वर म रेषन करा सकते है ओर ररद्कारीन पैन्तिक 
उ्वर्म निर्मीक होकर क्न करा सक्ते है किन्तु वसन्त ऋषु के कफञ्वर मे सामान्यतः 
कफञ्वरोक्त रधन का अधिक प्रयोग सावधानी से करना चाहिए । 


उवरस्य प्रवृत्ति बृद्धिञ्वाह-- 


$ भ $ ¢ € ^~ 
काठे यथास्वं सर्वेषां प्रवरत्तिधद्धिरेव वा ॥ (वा.नि अ.२) 
दोषध्रक्षोपक ( स्वाभाविक ) काल के भनुतार समी ज्वरो की प्रवृत्ति या वृद्धिदहोतीहे। 


कालोऽपि दो पयिशेषस्य ठक्तणभिस्याह-कार इष्यादि \ यथास्वं काङे यस्य वाताद्यैः 
प्रकोपकालस्तन्न तजन्यञवरस्य प्रधृत्तिरत्पादो इृद्धि्वा भवति; अथवा प्रवत्तिनिस्यञ्वरस्य, 
बृद्धिर्विषमञ्वरस्यति ॥ 

विमर्छः--तात्पयं यह है कि वातत आदिके जो प्रकोपक काल शास्र मे वणित है न्द कालं 
मे वातादि जनित ज्वरौ काप्रकोपमीदहोतादहै। यथा--वात के प्रकोपक वर्षतु, अन्नपरिपाक 
काल तथा अपराद के समय मे वातज्वर की प्रबृत्तिया ब्ृद्धिहोतीदहै। हसी प्रकार शारद, मीष्म, 
मध्याह तथा अध॑रात्रि के स्मय पित्तज्वर ओर शििर, वसन्त तथा प्रातःकाल कफञ्वर की 
प्रशृत्ति या इद्धि होती है । इते प्रदृत्ति ओर वृद्धि कारके द्वारा ज्वर के आरम्गिक दोोषकाभी 
अनुमान हो सकता है । 


कारव पद्यानुपश्यययोरपि दोषविकषेषस्य रक्चणरमं प्राह-- 


निदनोक्ताचुपक्यो विपरीतोपक्ञायिता ॥ ५८ ॥ (वा. नि. ख. २) 

( मशङ्कत दोषो के ) निदानोक्त ( भौषध अन्न ओर विहार ) के सेवन से अनुपक्चय ( अहित ) 
योर विपरीत पदार्थौ के सेवन से उपश्चय या शाम देखकर विरिष्ट दोष की कल्पना करनी चादर । 
( यथा कालो दोषदिशेषस्य रकण ) तथोपश्चयासुपश्चयावपि रुकणमिव्याह-निदाने- 
स्यादि । निदानत्वेन ये उक्छा आाहाराचारादयस्तेरनुपशयो दुःखं निदानो्छानुपश्चयः। चिप. 
रीते ' दोषादिविपरीताहाराचारिरपश्षायिता सुलजन नशीरुष्वं चिपरीनो पश्चायितेति ॥ ५८ ॥ 


विमश्चः--तात्पयं यह है कि जिर प्रकार विशिष्टकालमे ज्वरया भन्यसेगकी प्रवृन्तिया 
वद्धि को देलकर उसकौ वातादि जन्वता का अनुमान कर ल्याजातारै वैसेह्यी अनुपद्धयरूप 
ङछ विशिष्ट आदार -विहार्यो के सेवन तेज्वरकरी प्रवृत्ति एव बृद्धि तथा ङु विपरीततया 
उपशयरूप पदार्था के तेवन से उमकी श्ञान्तिको देखकर मो वातादिजन्यता का अनुमान कर्‌ 
लेनासरलहै। यथारूक्ष, रघु, शीत आदि पदार्थौ से प्रकुपित इभा वायु वातज्वर को उत्पन्न 
करताहे। यद्विरेतेरोगो कौ पुनः श्सी प्रकार के पदां सेवन कराये जा्येतो रोगकी बृद्धि 
होगी । इसके त्रिपरीत यदि स्निग्ध जौर उष्ण पदार्थं प्रयोगमे कये जायें तो ज्वर शान्त हो 
जायगा । इसी प्रकार सक्र उपशय तथा अनुपाय मौ व्याधिक्ञापक्र रक्षण मानि जाते है । ॥५८॥ 


८ 9. + 


१. '्दोषाहाराचासदैः, शति पा०। 


य कनक 





थिन भमन [क 
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उक्छञ्वराणां सम्प्राधिवेशेष्यादुन्तवें गत्वं बहिर्ेगस्वं च प्रतिपादयति- 
अन्तदौहोऽधिकस्वष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । 
सन्ध्यस्थिञ्ूलमस्वेदो दोषवर्चोषिनिग्रहः ॥ ५९ ॥ 
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि स्वरस्यैतानि रक्षयेत्‌ ¦ 
सन्तापो ह्यधिका बाद्यस्वृष्णादीनां च मादवम्‌ ॥ ६० ॥ 
वदहिवेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च । (च.चि.अ. १) 


आन्तरिक दाह कौ अभिकना, अत्यधिक प्याक्ष, प्रलाप, तीतर शास, अम, सन्धि तथा अस्थिर्यो 
मे तीतर शूल, स्वेदप्रवृति का स्वधा अभाव तथा दोष ओर मरू का अवरोष ये अन्तर्वग ज्वर्‌ के 
प्रधान लक्षण हैँ । त्वचा पर बष्यताप की अत्यधिक प्रतीति होना तथा तृष्ण, प्रलाप व श्वाप्त जैसे 
छन्तर्वेग ज्वर के लक्षणों की खदुता वे बहिवेग ज्वर के लक्षण हैः! यह सुखासाध्य 
होता है ॥ ५९-६० ॥ 

उक्छञ्वराणां मध्ये संप्राक्षिवश्चात्‌ कश्िदन्तर्वेगो भवति कश्ि्धहिवं यस्तयोरश्णमाह-- 
लन्तरद्राह इत्यादि । श्वसनं श्वानः, सदनम्‌” इति पाठान्तर, तन्न युक्तमिति जेजटः; यतो- 
ऽन्तषं ग एमं मुश्रते गभ्मीराख्यया पठितः, तन्रच श्वास एव पित इति। विनिग्रह 
ऽप्रव्रत्तिः। खन्ताप इष्यादि । तृप्णादीनामिव्यादिशब्देनोक्तप्रलापादीनां ग्रहणम्‌ ! मार्दवं 
स्वक्षपत्वम्‌ । अस्थ सुखसाध्यस्वाभिघानेनान्तवेगस्यं कृच्छरषाध्यतां सूचयति, असाध्यतां 
वा, "गम्भीर तीचणवेातं उवरि तं परि वजयत (सु.ड भ.३९) इति सुश्चुनव चनादिति ॥५९-६०॥ 

विभन्ः--तुल्य लक्षण द्रानि के कारण स्ते गम्भीर ज्वर मौ कह सकते है । सुश्च॒त ने कषा है- 

गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो चन्तदहिन तृष्णया । आनद्धध्वेन चात्यर्थं श्वासकाशोद्रमेन च ॥ 

दोष भौर मटका अवरोध द्यी आनदढता कहराताहै। गम्भीर धातुर्ओंमे प्रविष्ट होनेके 
कारण दते गम्भीर कहते हैँ ¦ शस प्रकार चरक ने जिते अन्तर्म कदा है सुश्चुत उसको ही गम्भीर 
कषटते है । बदि्वेग ञ्वर के ल्यि युखसाध्य विेषणपे स्पष्टहै कि अन्तर्देग ज्वर दुःसाध्य या 
गतसताध्य होना है । सुष्न ने कहा मी है--गम्भीरती दणवेगातं उवरितं परिवजयेव्‌ । 

चिङित्वासौकर्या्थ॑मामपस्यमाननिरामञ्वररद्ण माह- 


लाराप्रसेको हह्छासददयाश्चुद्यरोचशाः ॥ ६१ ॥ 
तन्द्रारस्यातरिपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । 

ष्ु्ाज्लो बहुमुत्रस्व स्तन्धता बलाषाञ्जञ्वरः ॥ ६२ ॥ 
आमज्वरस्य लिङ्गानि, न दचात्तत्र भेषजम्‌ । 

भेषजं द्यानदोषरस्थ भूयो उवलपति ज्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


[ शोधनं, रमनीय च करोति विषमज्वरम्‌ | 
मुख ते खारुक्लाव कौ अभिक प्रबृत्ति वमन की हष्छा, आमाश्चय के हृदयस्तमीपरस्थ भागे 
पृणता कौ अनुभूति, भन्न के प्रति अरुचि, तन्द्रा, मालस्य, अजीणं, सुखवेरस्य, ्षरीर का भारीपन; 
बुयुश्वानाश्च वा छींक क! पूर्णतया रक जाना, पुनः पुनः मूत्रत्याग होन, स्तग्ता (वायु के प्रतिलोम 


अ म 


१. भताषटुद प॑ंणसम्मतोऽ्यं पाठः । 


मधुकोश-बिय्योतिनी-टीकादयोपेतम्‌ । १२४ 


होने से आन्त्र मे परिपृणंतया या श्चसैर मे व्याप्त भाम दोषके कारण जकडाइट) तथा ज्वर क 
तीज्रता ये भामन्वर के लक्षण है  श्स अवस्थामे षध न देनी चाहिये; क्योकि सेवन कौ ग 
सौषध ज्वर गो भौर भी मधिक तत्र कर देती है एवं जोधन या दामन करने वारी गौषधि्यो का 
प्रयोग कराया जाय तो ज्वर विषमञ्वर काल्प धारण कर ठेता हं ॥ ६१-६३॥ 


ज्वरदेगोऽधिकस्तष्णा प्रलापः श्वसन भ्रमः । 
मटग्रवृत्तिरुत्क्लेश्चः पच्यमानस्य रक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


ज्वर के वेग का अभिक तीतर होन), प्यास की प्रबलता, प्रखाप, तीत शास्त, जम, मरू, मूत्र 
स्वेद, केफ़ तथा नासादिमल की स्म्यक्‌ प्रदृ्ति एवं वमन करने की इच्छा ये पच्यमान ञ्वर के 
छक्षण है \ ६४ ॥ 


त्‌ क्षामता रुघुत्वं च गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ । 
दोषभ्रबृत्तिर्टाहो निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ 


(चख. च्वि. अ. ३) 


क्षा की प्रवृत्ति, काना, शिर आदि अङ्गो मे हल्कापन, मर, मृश्च, अपान गयु मादि 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति तथा आठ्वाँ दिन ये निरामञ्वर के लक्षण हैँ ६५॥ 

खिकिस्पाचिलेषार्थमामपव्यमाननिरामटच्वणान्याह-राङेष्यादि । नयु, "न टध्ा््तन्न 
भेषजमि'ति विरुद, दि विधं हि मेषजसुकतं चरकेण दभ्यभूतमद्रव्यभूतं चेतति; त्र दभ्यभूतं 
कषायादि, अद्रव्यभूतं लद्धनस्वेदादि, अत्र लद्नादिकं षडङ्ाधश्तं च प्रयुज्यते । उच्यते 
मेषजशब्देनात्रान्नपानाधनव्यनिरिक्छा करपनोच्यते, न तु खामान्येनौषधमाच्रं, कथमेष 
प्रतीनिरिति चेत्‌; तङ्णञ्वरे मेषजपाननिदेधेऽपि सेषजविधानद्श्ं नात्‌ ¦ एवं पच्यमासेऽपि 
, बोद्धभ्यं, तत्रापि सामतायाः सद्धाजात्‌ । इ्ुदिस्यादि , अखमासकरणात्‌ दादयो यस्त. 
समस्ता चष्टाहश्च पक्रटच्णमिति? जेज्जटः। हररिबन्द्रस्त्वाह असव्यप्यष्टाहे च्ुदादिभिनिरा- 
मव्वं दाश्रवृरया वा छदाचमावेऽप्यष्टाहेनेव रिष्यहितेषितया कारुं रक्तणं च निर्दिष्टा 
निति! द्विविधा हि सामता-एका रसस्य, अपरा दोषस्य; रससामता तु सुखवेरस्यादिरदणा, 
दोषल्ामता तरुणस्वरूपा, साऽषटाहेनेवापेति । अच्र च हरिचन्द्रेण हेतुरूकः--( “सष्ताहेनेव 
पल्यन्तं सष्ठघाहुगता मलाः । निरामश्चाष्यतः प्रोक्तो उवरः प्रायोऽष्टमेऽहनिः इति ˆ `) 
सक्तानां धातूनां धात्वस्चिना सक्षाहेनामपाकादुषटाहेनेव निरामव्वमिति। रसक्ामता स्वश्शहाव्‌ 
परतोऽप्यनुवतने । पनमथ जेजरोऽपीच्छुति; यदेवं लिखति चरकमसुश्चुतटीकायां (तङ्णः 
सामताऽशहादपेति, रस्सामता तु परतोऽप्यज्ु वतत, इति । एतस्परयोजनं च तरणखामता- 
यामौषधं नोपयुज्यते, रससामतायां तु पाचनं दीयते। अत एवाह चरकः-ज्वरितं षडहेऽतीते 
रुष्वश्नप्रतिभोजितम्‌ । पाचनं शमनीयं घा कषायं पाययेत तम्‌” ( च. चि. अ. > ) इति । 
तथा, "दी ज्वरे रघौ देहे प्रचरेषु मरेषु च । पक्षं दोष विजानीयाञऽवरे देयं तदौषधमस्‌ 
(घ. उ. य. १९) इस्यभिघायापि यच्‌ चुश्वतेनोक्कं “सप्तरात्रात्‌ परं केचिन्मन्यन्ते देयमीषधम्‌ } 
दश्चरात्रात्‌ पर केचिदातन्यमिति निश्चिताः" (घ. उ. भ. ३९) इति; तेनेवं ज्ञापयति-सषाष्टा- 
दुर्बाक्‌ पाचनमपि न दीयत इति कार्तिकङुण्डेनापि ष्याख्यातमिति । ननु, “ज्वरितं षडेऽ- 
तीते (च. चि. भ ई) इति चरकवचनस्य "सक्तरात्रात्‌ परं" ( घ. उ. अ. ३९ ) इत्यादिना 

१९ ष्दोषप्रवृत्तिर्त्साहः श्स्यातङ्कद पेणसम्मत प्राठः । 

२. लक्षणमितिः इति क ख । . अयं पाठः क ख पुस्तकयोर्मोपलस्यते । 
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१३० माघबनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


सुश्चुतवच्चनेन त्रिरोधः, यतः षडेऽतीते सछठमदिनं अवति, तश्र कषायं विधत्त इति । 
उच्यते--षडटेऽतीते सक्चमे लध्व्नप्रतिमोजितमष्टमे कषायं ` पाययेदिस्यषटटमपदलोपाथोऽयं 
रसौद नवदिनि चक्रः "भेषजं द्यामदोषस्य भूयो ऽवल्यति उरम्‌” ( च. चि. अ. ३ ) इति 
दोषश्चुतेरक्सुश्चुनविरोधाच् । प्रकारान्तरेणेनमथं का्तिकदुण्डोऽप्याह, तथचथ--षडहेऽतीते 
इनि उवरोत्पाददिनं परित्यज्य गणनात्‌, वस्तिदानदिनपरिहारेण ` परिहार कालगणनावत्‌ | 
एवं "पाययेदातुरं साममौषधं सकषम दिने । इामनेनाथवा दृष्टा निरामं तञ्ुपानरेतः इत्ये. 
तदपि वचनं व्याख्येयम्‌ । भदारहरिचन्द्र॑णापि सक्षमदिने कषायपानं यद्‌ व्याश्यातं तस्याय. 
मेवाभिप्राये यवपणीयः, सुश्रुतादिविरोधात्‌ । चन्द्रिकाकारेणापि व्याख्यातम्‌, "अद्िरिगे 
दिनचतुष्टववञ्ज्वरस्य सप्ताहं सामताकालः, तत्र न पाचनं न वा शमनज्ञोधनेः इति । यत्त 
चेवाद्यनन्तरं हारीनेनोक्म्‌ “एतां क्रियां प्रयुज्ञीत षडात्रे सप्तमेऽहनि । पिवेत्‌ कषाय्तंयो गा. 
म्ञवरष्नान्‌ साधुनाधितान्‌ः इति, नथा दति षड्ात्रिकः प्रोक्तो न वञ्वर हितो विधिः, अतः 
परं पाचनीयं दमनं चा च्रे हितम इति ्रनादवचनं च पूवव दष्टाह प्रतिपादकं दशटम्यम्‌। 
थवा पित्तञ्वराभिप्रायेणैनदचनद्यम्‌ । यदाह उष्न.-'सप्तरातदपरम्‌' इत्यारभ्य, यावत्‌ 
“दे त्तिरे वा अवरेदेयमल्पकालसमुभ्धिते ! अचिरञ्वरितस्यापि भेषजं दोषणकतः' (सु.उ. अ, 
३९) इति । " सक्ताहादर्वागपरि यदेतस्पाचनकपायपानमुक्त सन्नाव्युद्‌ भूत सामतायां ठष्टव्यम्‌ । 
यदाह गाग्मटः 'सक्ताहाद्‌। षधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः । कंचिद्घप्वत्रभुक्तस्य योञ्यम।माल्वणेन 
तु॥ नीव्रञ्वरपरीतस्य दृषवगोद्य यतः । दो वेऽथवाऽनिनिचिते तन्दास्तेमिस्यकारिणि ॥ अप- 
क्यमान भेषञ्यं भूयो ज्वरयति ज्वरम्‌, ( वा. वि. च. १) इति । ° जयमर्थोऽसियुक्तैशच कैश्चि- 
दुक्त क्षित्सकः । सप्ताहात्‌ परतोऽस्तन्धे सामे श्यात्‌ पाचनं ञवरे ॥ निरामे शमन, स्तन्ये 
श्वामे नौषधमाचरेद' इति संचेपः ! विस्तरस्तु कशायनिर्णंयप्रकरणे द्रष्टव्यः  पक्तञवरर्कनेन 
ज्लीणऽवरलदणमपि चिकिन्सोचितं बोद्धव्यम्‌ । यदुक्तं तन्त्रान्तरे 'आसन्ठरात्नम्‌ः इत्यादि । 
गतकणेनाप्युक्त,- जी णंख्रयोदशदिवसः' हति । श्रिसप्ताहे व्यतीते तु ऽवरे यस्तजुतां यतः। 
ष्छीहभ्रिसादं कुर्ते स जीणंउवर उच्यते, इति तु तन्त्रान्तरमतिपुराणामिप्रायेण्ष्टभ्यम्‌ ॥ 


विमश्ेः--पाचकाध्चि कौ दुबंरता ते अपरिपक भामाश्चयस्थित दूषित आदि धातु रस्तकोषही 
माम कहते ह--ऊ्मणोऽ्पवबलत्वेन धातुमाद्चमपाचित्तम्‌ । दुष्टमामाशययतं रस्समामं 
भचदते ॥ 


यदह सपरिपक्त तथा दुष्ट रस्तषातु रक्त के साथ मिलकर सम्पूणं शरीरम परिभ्रमण करता 
हमा जिस ज्वर को उत्पन्न करता है उते आमज्वर कहते हँ ¦ आमाङयमें पिच्छिल इलष्माकी 
उपस्थिति के कारण वमन करने कौ श्छ बनी रहनौ दं । 


न दद्यात्तत्र मेषजम्‌-्रव्यमूत तथा अद्रन्वभूत भेद पते मेषज दोप्रकारका होना है) 
दरव्यभूनमे कषाय आदि तथा अद्रध्यमून से लवन तथा स्वेदन आदिका यहण होनादहै। प्रक्रत 
ने मेषज ते द्रव्यमूत अआषव का द्धी निषेध समञ्चना चाहिये । द्रव्यभून ओषधर्मे मी मुख्यतया 
कपायपानका दी मिप है; क्योकि वह माराम मिक होनेके कारण गुरु एव दुर्जर हाता है 
प्व इते आम कौ अथिकद्दधि होतौहं ओर ज्वर वडजाना है; षडङ्गपानोय आदि ल्घु 
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१. "पदलोपात्‌ः शति कख! >. 'वस्तिकाल्परिहारेण आर्गणना वत्‌? इति क । षवस्तिकाङ- 
परिमणिन परिष्ारकाल्गणनावत्‌ः इति ख । यथा पुश्चतोक्ततरयहपरिदारष्छार एव वस्तिदानदि्नं 
त्यक्त्वा चरकेण द्विगुणः परिहार कार उक्तः इति दृन्दटीकायां भ्रीकण्डद्न्तः ¦! ३. '्दोषपाचनम्‌? 
क ख; ४. सप्ताक्ात्‌ परतोऽपि" इति क ख। ५. न्तन्त्रान्तरव्चनं पुराणाभिप्रायेणः इति कृ । 





मधुकोश-वबिद्योतिनी-टीकादयोपेतम्‌ १३१ 


भेज तथा स्वल्प मात्रा मे प्रयुक्त रसौषधिर्यो के पचन में कोरे कठिना नरह होती अततः वे कोई 
हानि मी नीं करती प्रत्युत ङमदहीदह्ोताहै। 

ष्च आदि तथा भष्टाद पृथक्‌ पथक्‌ एव सम्मिलित रूप मे मो ज्वरोत्पादकं दोष को पक्षावस्था 
के ्ोतकष्तिदं ¦ तात्पय यह कि भाठ दिने पूव मी यदिष्घस््षासता आदिया दाषप्रदृत्तिके 
लक्षण दोतते है तव भी उते निराम समक्षना चाहिये; क्योकि दोष को अल्पता, कवन तथा रसौषधि 
कै सेवन ते ञ्वर आठ दिने पूवं मीनिरामदहोजाताहै। इरिचनद्रने मी- 


सष्तहिनेव पच्यन्ते सप्तघातुगता मलाः । निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो उवरः भ्रायोऽषटमेऽहनि ॥ 


प्रायः शब्द दारा यहु स्पष्टकर दिशदहैकि कदाचित्‌ आठदिनके पूवंमी ज्वरः निराम 
ह) सकना है। इसी प्रकर क्चुतक्षामता तथा दोषप्रवृत्ति ( अपानवायु आदिका निस्रण) न 
हनि पर भी जठदिन का काल व्यतीत दहो जनि मात्रसे ज्वर को निसाम समञ्चना चाहिये) 
रससामता तथा दोषस्नामना मेद ते सामतादो प्रकारकी होनी है) ईस विषयमे हरिचन्द्र 
जी कहने त कि दोष अर धातुगन सामना आठ दिनम नष्ट हो जाती दहे किन्तु रस कौस्षामता 
ध्र पश्चःत्‌ भी रद सकता है । जेज्जटने मी इस मत का समन किया दहै! (तरूणा सामताऽ- 
छाष्टाद्पेति रससाभमता तु परतोऽप्यनुवर्तंतेः । दोष की सामता्मे जषध का निषेध ओर 
केर रस की सामनामें पाचन-प्रयोगका विधान कलनाद इष द्विविध सामताके कथन का 
प्रयोजन ह! दोषों की निरामता प्रायः एक सप्ताहमेनष्टदहो जाती है जिक्काज्ञान क्षुत्क्षामता 
सदि लक्षणो से क्रियानाता है । रस्त एव कदाचितदोर्षोकोसी नगता सप्ताहक पश्चात्‌ मी 
अवरिष्ट रह जातां है, अतएव उक्त अवस्था में पाचन या शामक् आषपिर्यो क] प्रयोग करिया जता हे । 
चरक कदते है किञ्वर षे पीडित रोगी को दिन व्यतीन डो अनि पर सातवे दिन लु 
अन्न देकर पाचन या शमन ओषध देनी चाहिये- 
ऽवरितं षडटेऽतीते रुष्वश्नप्रतियोजित म्‌ । पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्त तम्‌ # 


इसी प्रकार सुश्चतने मी कडा है कि-ञ्वरके मृदु होने पर तथा द्रीरके लघ होने ओर 
मर्खो कौ प्रदृत्ति होने प्रर दोष को निराम समञ्चकर भोषध प्रदान करना चाहिये- 
दौ ऽवरे लघौ देहे प्रचरेषु मेषु ख । पकं दोषं दिजानीयाञ्डवरे देयं तदी वधम्‌ ॥ 

इतके अगे दु्ठतने नो दह कष्ाहै कि-कोष्लोग सात दिन ओर कोई दस दिनके 
पश्चात्‌ जौषष देना पसन्द करते है- 


सप्तरात्नासपुरं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधमस्‌ । दशरान्रास्परं केदिदातस्यमिति निश्चिताः ॥ 


दका तात्पयं यष्टी है कि साधारणतया एक सप्ताह मे दोष निरामद्ो नाता है भतः आठवें 
दिन षध देनी चाद्िये । यदि फिर मी सामताके क्षण बने रेतो दश्च दिनके बाद भोषध 
देनी चाये ¦ सातदिनकेबाद हर हइारुत मे पाचन का प्रयोग कर सकते है, सात दिन व्यतीत 
ने से पूवे पाचन काप्रयोगमी नदीं किया जा सकता कार्विकङ़ुण्डनेमी इसी प्रकारकी 
व्याख्याकीदहै। 

अब यं सन्देह होता दे कि “उऽवरितं. षडटेऽतीतेः इस चरक~वचन का स्॒युत के 
"सक्ठरान्नात्पर म्‌' आटि वचन के साथ विरोध ताद; क्योकि चरक & दिन बीतने पर सातवं 
दिन ओर सुष्त सात दिन बीते पर आवें दिन कषाय देने का उपदे करते है । शस पर कदते 
है कि दिन बीतने प्र साततवैदिनरोगीको घु अन्न देकर आठ दिन कषायपान कराना 
वाहवे देप्ता अथं करनेते विरोध की आङका नदीं रहती खाली पेटपर ओषधदेनामी 
निकर है अतएव चरक ने स्वयं 'रश्वन्नप्रतिभोजितम्‌' एेसा कहा है । कातिकङ्ुण्ड का कहना 
ह कि ज्वरोद्पन्ति के दिन को छोडकर आगे & दिन कौ गणना से सातवें विन कषायपान कराना 
चद्िए । स्स भ्थ॑सेमो कोहं शोष नष्षीं र्ता । 


१३२ साघबनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


पाययेदातुरं साममौषधं सप्तमे दिने ! शमनेनाथवा दृष्ठ निरामं तञ्ुपाच्रेव्‌ ॥ 


इस वचन की व्याख्या मी उपयुक्त प्रकारसे हयी करनी चद्टिये। मटर हरिचन्द्रनेजौ 
सातवें दिन कषायपान का निर्देश्च किया है उसकी संगत्ति मी उक्त विधिसे हयी रमगानी चाहिये । 
चन्दिकाकार मी सात्त दिन तक ज्वर की सरमावस्था मानतेहै गोर उस अवधि्मे पाचन या 
दमनीय ओषधं का सर्वथा निषेध मी करते दै--अक्िरोगे दिनश्वतुश्टय वजञ्ञ्वरस्य सप्ताहं 
सामताकारः, तत्र न पाचनं नदा शमनश्योधनेः। इसके अतिरिक्त हारितने नो-पएतां 
क्रियां प्रयुञ्जीत षदधरात्रे सप्तमेऽहनि । पिकेव्‌ कषायस्वंयोगाज्वरध्नान्‌ साधुसाधितानू के 
दवारा येया के पश्चात्‌ सातवे दिन कषाय-पाने का निर्दे किया है, तथा खरनादः ने मी- 
इति षाडरात्रिकः प्रोक्तो नवञ्वरदितो विभिः । जतः परं पानीयं शमनं षा उदरे हितम्‌ ॥ 


इस वचन के द्वारा सातवे दिन ही कषायपरान कौ भनुमनि दौ है उसकौ व्याख्या मी पृव॑वद्‌ 
करके व्व दिनष्ौ कषायपानका नियम समश्चना चाद्ये । अथवा श्न दोनों वचर्नांको 
पिन्तज्वरपरक स्मन्न कते है क्योकि सुश्वत ने सक्तरात्रात्परम्‌” के पश्चात्‌ पिन्तस्वर म साहसे 
पुर मौ ओषधपान का निर्देश किया है- 


पेततिके वा उवरे देयमल्पकारूसमुस्थिते । अचिरज्वरितस्यापि मेषजं दोकपाकतः # 


मध्यधिक सामता होने पर पिन्तज्वर मे मी सप्ताह ते पूवं ओषध नहीं देनी चाद्ये! अलप 
सामतायं दे सक्तेदै क्योकि उसका पाचन द्ीघ्रह्ंजाना है) वस्तुतः सवथा दोष की सामतं 
नष्ट होने पर ही कषायपान कराना दित्तकर क्ता ह ¦ यतप्व वाग्भट ने कहा- 
सष्ताहादौ पधं केचिदाहुरन्ये दश्ाहनः ! केचिल्ञष्वन्नभु्तस्य योञ्यमामोद्वणे न तु ॥ 
तीवञ्वरपरीतस्य दोषत्रगोदये यतः । दोषेऽथचाऽति्नििने नन्द्रास्तेमिस्यकारिणि । 

अपच्यमानं सैघ्रज्यं भूयो ऽवरूयति उवरम्‌ ४ ( वा० चि० अ० २) 

अर्थह्‌ कतिपय भाचार्य सत्त दिन बाद, कत्तिज्य दक्त दिन गढ ओर कत्तिपय माचार्य आम 
की अथिकनान होने प्र ल्घु अश्च वन कराकर अंश्थपण्न कराना उचिन्‌ समञ्चते दै किन्तु 
आमकी प्रवल्ता्मे कदष्टिन देनी चाहर , नौद्रज्व्रपे पीःडतरगीमे आमदोषके बेम 
प्रलह्ाने प्रमी रोयीकौ ओौषधन दनी चाहिये) नन्द्रा ओर निश्वल्ता को करने वारे 
अत्यधिक दोष--सखय हानं प्रमी ओँषधनदेनौ चाद्ये; कर्योपि उक्त अवस्थां दे गृह 
ओषध का परिपाक नहीं दता एव वहु भपरिपक् भौषथलामन कर ज्वरकी गधिकवृद्धिे दह 
सहायक दती है ) सपाह के पश्चात्‌ किस अवस्थामें कैसी भौषध देनी चाहिये. इसका नियम 
बताने हुए कदते ईै-- 
सप्ताहास्परतोऽस्तब्े सामे स्यास्पाचनं उवरे । निरामे शमनं स्तज्धे सामे नौदधमाचरेत्‌ ५ 

सर्थात्‌ दोपग्रकोप की प्रवल्ता के सनुसतार सप्ताह कै पश्वात्‌ सामताया निरामता दोनो षष 
हो सक्ती है । यदि रद्रन, स्वेदन आदि से मर्खेको स्तन्धता नष्टो जनेपरमी दोर्घोकी 
सामता के लक्षण मिटे तो पाचन का प्रयोग करना चाहिये । यदि दोषमौ निरामो गयेद्योत्ते 
कमन ओषध प्रयोर्मे रानी चाहिये पिन्तु मरको स्तन्धतात्था दोषोँकी स्ामना वनी 
९<हने पर किसी प्रकारकी मी गोषधका प्रयोग न करना चाष्िये। 

प्रसंग से चिकित्सासोकर्याय जीर्णेज्वर का मौ लक्षण कहा जाता है, जो कि निम्न है-- 


्रिसतप्ताह भ्यतीते तु उवरो यस्तजुतां मतः । ष्टीहाग्निसादं कुरुते स जीर्णञ्वर उच्यते # 


भ्त तीन सप्ताह पयेन्त ज्वर रक््ने के उपरान्त जब ज्वर का वेग धीमा पड जाता ह णवं 
ष्ठीडा कौ बृदि गर लभ्निमान्ध विशेष रूप ते हो नाता है तव उते जीणंज्वर कते दै । वस्तुतः 
यह्‌ श्वम अति पुराण ज्वर के अभिप्राय से कहा गवा है । सामान्यतः पक्र, नीं घौर पुराण 


मधघुकोश-विद्योतिनी-टीकाटयोपेतम्‌। १३३ 
ज्वर पर्यांयवाचक छी होते है ओर सात दिन तक तरुण ज्वर, बारह दिन तकं तथा श्सते 
अधिक दिन कादहोने पर जीणै या पुराण ज्वर कहरुतादहै। 

आसप्तरात्रं वरुणं ज्वरमाह्ुमंनीदिणः \ मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उन्तरम्‌ ॥ 


तीन सप्ताह के पश्चाद्‌ भी रहने वाङे को कुछ रोग अतिपुराण भौ क्ते है ! जीणं मलेरिया 
( 70८ 141213718 ) एवं कालाजार मादि को जौर्णज्वर की प्रणी मे समल्मना चादिए। 


वरस्य कान्यरुडणमाह-~ 
बरुवत्स्वरपदोपेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः । (च. चि. ज. ६) 


बरूवान्‌ शरीर एवं भल्पदोष बाले रोगिर्यो का उपद्रवरददित उवर साध्य होता दहे 

उवरस्य साध्यरुच्तणमाह--बरूवरिस्वव्यादि ! बरूवरतु पुरुषेषु साध्यः, यदुक्त जलाः 
धिष्ठानमारोम्यम््‌ ८ च. चि. अ. ३) इति । अङ्पदोषेषु नातिग्रवरूदोषेष । उनुपद्रव इति 
ज्वरस्योपद्रवाः कासाद्यः । यदुक्त तन्त्रान्तरे “शसो मूच्छंऽरुचिश्छर्दिस्दृष्णा तीक्षाविड- 
हाः । हिक्छाश्वासाङ्मेदाश्च उवरस्योपदकवा दशः इति ॥ 


विमक्ंः--बल्वान्‌ व्यक्ति षह्ी भारोग्य लाम कर सकता है "वराधिष्ठानमारोम्यम्‌? ( चरक } 
सतः बलवान्‌ रोगिर्यो मे ज्वर साध्यहोता दै) बल पसे केवल शारीरिक बरकाष्टी नीं अपितु 
न्याधि प्रतिरोध-क्षमता का मी महण करना चाहिये खोँसी, मृच्छ, अरुचि, वमन, प्यास 
अतिसार, मलचिबन्ध, हिचकी, शास तथा अङ्गो मे अत्यधिक पीडा श्न ञ्वर के दस उपद्रवो घै 
रहित उ्वर भीसमराध्यदहोतादहै। 


उवरस्यासाध्यतां सिखूपयति- 
हेतुभिबेहुभिजोतो वलिभिबेहुरक्षणः ॥ ६६ ॥ 
ज्वरः प्राणान्तदरदश्च शीघ्रमिन्द्रियनान्ननः। 
ज्वरः क्षीणस्य श्चूनस्य गम्भीरो देषेरात्रिकः ॥ 8७ ॥ 
असाध्यो वलवान्‌ यश्च॒ केशचसीमन्तद्ज्ज्वरः । (च. चि. ब. ३) 
गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो छन्तदाहेन तष्णया ॥ &< ॥ 
आनद्वत्वेन चात्यथं श्वासकासोद्रमेन च । (खु.उ.ठ.ज. ३९) 
आरम्माद्विषमो यस्तु यश्च वा देधेरात्रिकः॥ ६९ ॥ 
क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्‌ । 
विसं्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतिताऽपि वा ॥ ७० ॥ 
स्लीतादितोऽन्तरष्णथ्च उ्वरेण भ्रियते नरः। 
यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशूलवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
वक्त्रेण चेवोच्छरुसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌ । 
हिकाश्वासवृषायुक्तं मृटं विभ्रान्तलोचनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


त कत कन क अक 


१. शन्ति मानवम्‌” इति पा० । 


१३४ माधबमिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ ३ 


सन्ततोच्क्कासिन क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः! 
“हइतग्रभेन्दरियं क्षीणमरोचकनिपीडितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गम्भीरतीक्ष्णवेगातं उवरितं परिवजयेत्‌ । (सु.उ.तं.अ. ३९) 


जो ज्वर बहुत अधिक एव बलवान्‌ कारणो तसे उत्पन्न दो, जिसमें लक्ष्ण की प्रचुरता हो तथा 
जिक्तसे दीघर इन्दिर्यो को क्षानदक्ति नष्ट हो जाये चदे प्राणघानक या असाध्य होतादहै। क्षीण 
तेथा दोधयुक्त रोगी का ज्वर भी असाध्य होना है! गम्मीर ( अन्तरवेग अथवा गूढ लक्र्णो वाला ) 
ज्वर दीधंकाल तक बने रटने पर तथा जिसमें अकस्मात्‌ वाले म मौय निकली हहं दिखा दे, 
ठेसा बलवान्‌ ज्वर मी असाध्य होता है) अन्त्दहि, प्यास, मल ओर वादु का भत्यन्त मवरोध, 
श्चासि तथा कास की अधिकता से गम्भीर ज्वरकाज्ञान करना चाहिये आरम्भे हौ यदि ज्वर्‌ 
विषम स्वरूप का हो अथवा जो दीषंकालानुबन्धी हो वह मी असाध्य होताह। क्षीण एव अतिकूक्ष 
क्षरीर वज रोगी का गम्मीर या अन्तर्दाहि उवरभी असाध्य होताहै। जोरोगी विहन हकर 
मूच्छितिहोजाताहैजौरजो पड़ा र्ता ई, अर्थात्‌ उठने को जक्ष सामभ्य नदी रहती एवं 
लो बाहरसे शीतके कारण पीडित दहो मौर अन्दर उसके उध्णनारहे वहमो मम्ष्यही होता 
है, जिक्षज्वरकेरोगीकेयोम खड, ओंखे लाल, हृदयम पाषाण आदिके आघातक 
समान अथवा विविध प्रकार काद्ुलद्रो तथा जौ युखतदही श्वाकप्तलेतादहो उसकामी ज्वर 
असाध्य ही होता है । हिचकी, श्वास त्था प्यास ते युक्त, मूच्छित तथा जिसके नेत्र इधर-उधर 
चरु रहे हो एवंजो रोगी निरन्तर दीधंश्वास्तलेरहादह्ो व क्षीणा उप्कोमी ज्वर नष्ट कर 
देता है | जिसकी प्रभा एव श्रयो की विषययहणद्चक्ति नष्टो गयीहो, जओंक्षीप्र तथा अरुचि 
ते पीडितषशेएव जो गम्भीर या अन्तर्दाहि ज्वरके तीक्ष्णवेगसे पीडितिहो वमी असाध्य 
होता है ॥ ६६-७३ ॥ 


उवरस्यासाध्यट्षणान्याह-हेतुभिरिव्यादि । ननु, यो हेतुभिबंकिभिवंहुभिश्चोपजायते स 
बहुरण एव भवत्ति, तत्‌ किं वहुलकणवचनेन १ उश्यत-यथास्वहेतुककपिता दोषाः स्वस्येव 
रोगस्य हेतवो भवन्ति, प्राक्छनकमपिक््या तु यदा विष्टा सामग्रीं सभ्भ्राव्तिलच्चणामासाद्‌- 
यन्ति तदु ज्वरमापादयन्ति, तथा दुष्यादिसहकारिकारणसान्निध्यासाश्चिघ्याभ्यां बहुलश्षण- 
तामङ्परुद्घणतां च कुवन्ति ! तथाहि तन्त्रान्तर्‌म "एकं दरौ त्रीन्‌ बहून्‌ वाऽपि देहे घाष्वादि- 
योगतः। दरहायन्ति विकारास्ते कुपिता. पवनादयः इति । अथवा ` विकृतिविषमसमवायाद्हु- 
हेघुरण्यक्परुचणोऽङ्पहेतुरपि वहुरक्षण इति । प्राणान्नकरदिति ददः । ची घमिन्द्रिय नाशन. 
इति उत्पश्च मात्र एव चि किर्स्यमानोऽपीन्द्रियक्षक्ति रूपादि ग्रहणलन्तणाम्रुपहन्ति सोऽप्य 
साभ्यो नतूपेयः; अन्येऽपि रोमा उपेच्यमाणा इन्द्रिय क्तिसुपध्नन्ति असाध्यतां चाधि- 
रोहन्ति 1 पवं बहुरुक्णःऽप्यःदादेत्र चिकिस्स्यमान एव बाद्धच्यः। इन्द्रियाणि चकाद् 
बोद्धुश्यानि सख्य[सद्धुः्ठेन तथः चरकसुश्चुतनिदिषटत्वात्‌; चक्षुः श्रोत्रे छ्राणं रसन स्पर््नं 
देति बुद्धीन्द्रियाणि, हस्तपादगुदोपस्थजिह्वाः कमेन्द्रियाणि, उभयास्मक्‌ मनः; एवमन्यन्नापि 
बर्टभ्यम्‌ । उवरः श्लीगस्य शूनस्यत्यपरमसाध्यलक्तणस्‌ ! गम्भीरो देघंरात्रिक इति गम्भीरो. 
ऽन्तर्धातुस्यः; अथवा गम्भीर इव गम्मीरः, यत्र वातादीनां निश्चयो न कक्यते कतुम्‌; अन्ये 
स्वाहुः-गम्मीरोऽन्तर्वेगः । देघरात्रिक इति ्दीघंरात्राुबन्धीः इति ञज्जटः ष्दुर्घा मरण्ख्पां 
रात्रिमुवर्त॑ते इति दै्रािक +इति चक्रः, असाध्य इत्यर्थः । भत्र पद्ध दैरघरात्निक इति 
पूर्वेण सम्बध्यते, ससाध्य इति परेण । के्सीमन्तक्ृदिति । भकस्मात्‌ केशेषु सीमन्तान्‌ यः 





पककयन 


१. शामः इत्ति पा० । २.५अ.प चः इति पा० । 


मधुकोश-षिद्योतिनी-रीकाद्रयोपेतम्‌ । १३५ 


करोति । उक्तं हि तन्त्रान्तरे, “केशाः सीमन्तिनो यस्य संदिष्ते विनते भुवौ लुनन्ति चाचि- 
पदमाणि सोऽचिराद्याति सस्ये इति । गम्भीरा्थां ये जेजटादिभिर्व्याश्यातास्तेषु मध्येऽत्र 
गम्मीरोऽन्तर्वेम इस्ययमर्थो माधवकरम्यामिमतः, अत्त एवाघ्रौ तदनन्तरं सोत गम्मीर- 
कुदणं सिखिति-गम्मीर इत्यादि । य एव चरकेऽन्तर्वेगः स एव सुश्चुते गम्भीरः पठित 
तुल्यरु्षणत्वात्‌ , पथक्पाठाभावाच्चेति । आनद्धस्वेन चेति ^ बद्ध द्‌षत्वेन । आरभ्मादित्यादि॥ 
आारम्मादुत्पादात्‌ प्रशटुति यस्थ विषमञ्वरः सोऽसाध्यः, यस्य तु नित्यञ्वरिणो उवरोस्खषटस्व 
वाऽपचारादिना विषमः स साध्य एव । र्‌तच् विषमत्वं सततादिरूपं बोद्धन्यः, न तु विषम्‌. 
स्वमात्रेण, वातिकञ्वरेऽपि प्रसङ्गादिति । दृघेरात्निका व्याहत ष्व, न चास्य पुनरुक्तत्वं 
तन्त्रान्तरीयवाक्षयतवादधिकार्थग्रतिपादनाथं बुद्धूाऽपि ट्खिनम्‌; एवं गम्मीरेऽपि वाच्यम्‌ । 
'अतिरूक्स्यः इत्यत्र "अनिमिषस्य' इति पाठान्तरे खदा स्फारितनेत्रस्येत्यथः । विसंज्ञः 
विह्वलः, ताम्यते जुद्यति । देते निपतित इति शयितो निपतित्त एवास्ते न चोस्थातुं समथः 
क्षीलाद्तोऽन्त रष्णश्रेति क्ीनाद्ति। बहिः, अन्तरन्णो ऽन्तरद्हिवान्‌ । हषरोमा रोमाञ्चितयात्रः) 
हृदि संघातश्रूलवानिति संघातसरूपेण वस्तुना अष्टीखिकादिनाऽऽऋान्तमिव हृद्य मन्यते यः 
स तथा; अन्ये वाहुः नानाप्रकार करश्रूरुवानिति । वक्त्रण चेंबाच्द्रुसितीव्येवकारेण नासिकं 
व्यवच्द्िनति व्यादितास्यधरतिपादनार्थ, खरश्चास् द्रव्यथः । हिकेत्यादि। हिक्छदिभिमिलितंरे- 
केनापि बलवत।ऽषाध्यत्वम्‌ । मदं मो हयुक्तम्‌ । विश्रान्तरोचनं अन्तप्रचर्ण, चङितनेत्रं वा! 
सन्तता च्छुासिनं* निरन्तरखरश्वासयुक्छ्‌ । हतव्यादि्‌ । हतप्र माणि हत्ञक्तीनि स्वविषया- 
माहीणि चच्धुरादीनि यस्य स तथा; जथवा इता प्रमा दीक्षिररिन्द्रियाणि च यस्व स तथा। 
“अरो कनि पीडितम्‌? इत्यत्र जेञ्जटः पाठान्तरहय पठटति-दुराव्मानसुपदुतम्‌ इति, व्याच 
चदु रात्मानं दुष्टन्तःकरणम्‌, उपद्रतमिति श।सादिभिरपद्रवः; द्ुरास्ममिरुपद्ुतगुः इति 
पाठान्नरे तु राक्सादिभिङ्खं्टमित्यर्थः । एषामसाध्यलक्वणानामुपरक् णत्वादुन्यान्यपि तन्त्रा- 
न्तरेषु द्रष्टव्यानि । तद्यथा-्रेतेः सष पिबेन्मद्यं स्वप्ने.यः कृष्यते शुना । सुघारं उवरमासाञ्च 
स" जीवमपर्ञ्यते ॥ उवरः पौर्वाह्धिको यस्य शुष्ककासश्च दुासुणः, बरूमासविहीनस्य यथा 
परेतस्तथंव सः ॥ उ्वरो यस्यापराह् तु श्रेप्मकार्सश्च द्ारूणः। बरुमास्विह्ीनस्य यथा प्रत. 
स्तथैव सः ॥ सहसा उ्वरसन्तापस्वृष्णा मूर्छ बलक्षयः । विश्रेषण च सन्धीनां सुमुषोरूप- 
जायने ॥ गोसर्गे ˆ वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते श्चृशशम्र । रेपञ्वरोपखृषटस्य दुभ तस्व 
जीविनम्‌ 1 सृव्युश्च तस्मिन्‌ बहु पिच्छिरुत्वाच्छीतस्य जन्तोः परित. सरध्वाव्‌। स्वेदा रुके 
हिमवन्नरस्य शीतादितिस्यानिसुपिच्िखश्च ॥ कण्ठे स्थितो यस्य न याति वच्छ नूनं यमस्येबि 
ग्रहं स म्यः ॥ खतस्वेद रलाराद्यः श्लथसन्धान बन्धनः, सुदयेदुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि 
न जीति ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहूरः पिच््िरो याति सवत. । रोयिणः क्लीतयात्रस्य तदा 
मरणम्दिश्चेव'- इति । 'आधानजन्मनिधने प्रस्यराख्य. विपत्करे। नक्न्ने उ्जाधिर्त्पन्नःङ्केलाम्‌ 
मरणाय वा ॥ उवरस्तु जातः षड्ात्रादश्चिनीषु निवतंतेः (दृ. वा. नि.अ. १) इत्यादिना 
अन्थेन नक्चत्रमेदेन उवरस्य साध्यत्वासाध्यस्वं यदभिहितं तद्धारीतवृद्धवागमयय द्र्टन्यस, इष 
तु विस्तरभयान्न छिचिततम्‌ । सन्निपातासाध्यव्रशृरणं यथा-'पत्तकफानिलवृद्धया दशदिवस. 
द्वादशाहसप्ताहात्‌ । हन्ति विसुञ्चति वाऽऽशु त्रिदोषजे धातुमरूपाकात्‌-इति। सप्ताहाटा- 
ताधिकः, दशाहात्पित्ताधिक्छः, द्वाद्श्षाहाव्कफाधिकः, पित्ताधिकवह्तपिक्तधिकः, कफाविष- 


ममन 





६. चन्न्तिः इति क ख । २. "विबद्धमलत्वेन? शति पा. । ३. “निरन्तरोच्छवाक्सिनम्‌? शति क ख । 
४ "न जातन्न च रयुच्यतेः निक ख। ५ गोक्षगं प्रत्यूषे । ६. “निधनं जन्मतः सप्तम, प्रत्यरं पञ्चमः, 
विपत्कर तृतीयम्‌” श्व्यष्टाङ्गसयहव्याख्यायामिन्दुः । 


१३६ माधवनिदानप्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


ष्ातकफाधिकः, योयवाहिख्वाद्वायोः । यदाह ` चरकः-योगवाही परं वायुः सरंयोयादुमया- 
भ्रद्त्‌ । दाष्ङृत्तेजसा युक्तः श्षीत्रसोमसंश्रयात्‌'-इति ( च. चि. अ. ३ ) 1 धतुपाकाद्धन्ति, 
भरुपाकाद्धिञुज्चतीति भ्यवस्थितविकङ्पः; घातुमरपाकविकष्पे ` च दे नमेव हतुः) उत्तरोत्तर 
रोगद्रद्धिवरुहानिम्यां श्युक्रादिधातुसहिनमूत्रादिना च घततुपाको स्ेयः, अन्यथा तु मलपाकः 
यडु कं 'निद्गानाशेहदिस्तम्मो विष्टम्भो सौरवारूची ! भरतिबंरहानिश्च धातूनां राकठक्षणम्‌ ॥ 
शोशप्रकृतिवेकृत्यं छुघुता उवरदेदयोः । इन्द्रियाणां च वंमटयं दौषाणां पाकरुक्लणस्‌'-दति । 
नयु, तरतमभावात्‌* स्थिर श्नीघ्रमध्यमश्क्तित्वाहःषाणां कथं सम्ताहादिनियम इति चेत्‌ न, 
तथास्वमावाद्याधेः, विचित्रा हि प्रतिरोगं स्वभावाः; यथाऽधिरोहिणी सप्ताहेन इन्तिन्‌ 
तथाञ्न्ये विकारा इति । तच्र "सप्तमी द्वियुणा चव नकम्येकादुश्ली तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा 
मोच्ताय च वधाय चः (वा. नि. अ. २) इति हारितवचनसंवादाथमेवं भ्याचक्तते--द्रमी- 
प्रस्यास्या नवमी, द्वादश्ीपरत्यासस्या ए्कादश्ची च गुह्यते; ततो ` बृद्धयति पदमावत्यं सवत्र 
दशभ्यं कायम्‌ । एव, सप्तमे दिववे प्राप्ते द्मे द्वादशेऽपि वा! एुनर्बोरतसे मूस्वा प्रमं 
याति हन्ति वाः (घु. उ. अ. ३९ ) इत्यन्न पश्चुतवाक्ये पुनः ब्देन द्वैगुण्यमिति कातिकङुण्डो 
ज्याख्यातवान्‌ । एवं "दशद्धादशसम्ताहैः पित्तश्ेष्मानिराधिकः 1 दग्ण्वोष्मणा धातुमलानू 
हन्ति मुद्धति वा उवरःः (वा.नि.अ. २) हइस्यश्राधिकञम्दमावस्य क्ियाविदोषणं कतवा द्वैगुण्यं 
व्याख्यातम्‌ । तथा,'वातपित्तक णः सप्तद्तङ्काद शव सरान्‌ । प्रायोऽनुयाति मर्यादा माज्ाय 
च वधाय चः (वा. नि. अ. २) दष्यत्राधिवेङ्यमने प्रायोग्रहणेन दवेगुण्यमिनि । ननु, सप्तमी 
स्यादौ कथं तहि दशर्विशनिद्वादश्चचतुविशतीनां ग्रहणमिति चेत्‌ । उच्यते-एुकादशीव्यन्र 
एकेति पदमावतंनीय, तेन नवमी एकेति द॒क्षमी रभ्यरते, एकादशी एक्ति द्वादशी कम्यते 
ततः सर्व॑त्र दगुण्यम्‌ । तथाक्ञन्दः समुचये, तेन सप्तमी गद्यते सा द्विगुणा चः; एवं नवम्या 
दिषु योज्यम्‌ । चतुर्विशषव्यधिकस्तु म्यादादिवसे नात्ति, तश्प्रतिषाद्क्ागमादृश्शनात्‌॥६६-७३॥ 


विमर्षः--अनेक कारणो से उल्यन्न ष्टोने वाला ज्वरया अन्य व्याधि बहुलक्षम हानीहीषहै, 
पुनः बहुलक्षण कहने कौ स्या मावश्यकता है ? हप पर कने हँ कि जिस प्रकार अपने हतुर्भो से 
कुपित हुए दोष समी व्याधिर्यो के जनक होते है, भिन्तु कुछ अन्य अनुकर परिस्थितिर्यो से 
सम्प्रा्ति रूप विचष्ट सामयी को प्राप करके ज्वरयाक्सी अन्य रोगकोदह्ी उत्पन्न करतें 
उसी प्रकार ये दोष दृष्यहूप सहकारी कारणो की प्राप्तिया भ्प्र्षिपते बहुलक्षण या अल्पलक्षण- 
वाङ ज्वर को उत्पन्न करते ह । अर्थात्‌ अनेक कारणों ते प्रकुपित दोष को चदि अनुकूल दूष्य का 
साहचर्य मिह जाता है तो व्याधि बहुलक्षण होती है अन्यथा नही । इस प्रकार "बहुमिदहंतुभिः,, 
के साथ बहुलक्षण कषटना अप्तगत या पुनरुक्ति ते युक्त नहींहै। तन्त्रान्तरे कदाभोरहैकि 
कुपित इए वात आदि दोष दूष्यादि के सान्निध्य या असानिध्य से एक, दो, तीन या बहुन रक्षणो 
को उत्पत्र करते है--"एकं द्वौ त्रीन्‌ बहून्‌ वापि देहे घस्वादियोगतः। द्यन्ति विकारास्ते 
कुपिता पवनादयः ॥ अथवा विकृतिविषमस्तमवायारण्व होने से बहुत हेतुर्भो वाला अच्पलक्षम एवं 
अस्प हेतुवाला ज्वर बहुलक्षण मी हो सकता है । 


अप्ताध्य स्वर्‌- 


जो ज्र उत्पत्र होते शी चिकित्सा करने पर मी श्रयो कौ श्रक्ति का नाक्च करदेतादे व 
असाध्य होता हे ! श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथाघ्राणये पांच ज्ञानेन्द्रिय हेः! हाथ, पेर, वाणी, 
गुद तथा उपस्थ ये पाच कर्मेन्दर्यौहै। मन उमयात्मक है; दोर्नो पर नियन्त्रण रखता 81 
इस प्रकार म्यारह श््द्रर्योदहोतीहे। श्नमे से किती को नष्ट करने वाखा ज्वर भसाध्यदहोताहै। 


म मनक ० 


१. चं पाठः क ख पुस्तकयोर्नापलम्यते। २. "वातुमल्पाकमेकेः इति क ख) 
३. ^तरतमादि मावम्यवस्थितज्ञीघ्रमध्यमन्डशाक्किस्वात्‌, इतति पा० \! उ. त्त्रः शति क) 








मधुकोश-बिद्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ । १३७ 


बाला मे अनायाक्च मोग का प्रतीत ष्टोना अर्थात्‌ विना कवी किएद्यी कंधी किया प्रतीत होना 
भी ज्वर कौ असाध्यता का निदर्लक है! तन्तरान्तर मेका भी है- 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते च्चुवौ । 
ट्नन्ति चा्धिपकमाणि सोऽचिराद्याति व्यवे ॥ 
साधारण भवस्था में उवर के अन्तर्मे या स्वरमोक्ष के बाद अपथ्य सेवन करने से विषम उवर 
की उत्पत्ति होती है, किन्तु यदि वह प्रारम्मप्ते ही अनियत सतत आदि स्वरूप कारहे तव भी 
मस्ताध्य होता है। वातिक नित्य ज्वरे होने वाली विषम)रम्भविस्िता असाभ्यता-निदरीक 
नरह शती । 
इन अस्षाध्य लक्षणो के अतिरिक्त तन्तान्तरमे ज्वरके ओर भी असाध्य लक्षण मिल्तेदै 
लिनका वणन रतेः सह पिदेन्मद्यम' ते ठेकर 'षटरान्नादश्चिनीषु निवतंतेः तक मधुकोदाकार 
ने करिया है । विस्तारमय से उन सवका वर्णन यहां अपेक्षित न्दी है । 
सत्निपात ञ्वर की अस्ताध्यना का सकारण वर्णन निश्न प्रकार प्ते भिरता है- 
पित्तकफानिलचृद्धया दशदिवसद्वाद्ञाहसक्षाहाव्‌ । 
हन्ति बिसुञ्चति वाशु त्रिदोषजो धातुमरपाक त्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यदि धातुपाक होने ल्गेतो सत दिनम वातोख्ण, दस दिन मे पित्तोल्बण, बारह 
दिन में कफोखण ( तथा दक्ष दिन मेँ व।तापि्तोखण, बारह दिन मे वातकफोस्बण ) ज्वर मार 
डालता हे! यदि मल्पाक हो तो रोगी स्वस्थ हो जाता है ¦ वादु के योगवाही होने से वातपिन्तो- 
स्नण मे पित्त के समान भौर वातकफोख्बण मे कफ के समान समय अपेश्चित शोता है। चरने 
वायु क योगवाहित्व का वर्णन करते इए कदा है- 
योयवाहः परं वायुः संयोगादुभया्थङत्‌ । दाहङ्कतेनसा युक्छः शीतछ्छरसोमसंश्रयात्‌ ॥ 
उत्तरोत्तर रोगवृद्धि बहानि तथा रसादिद्युक्रान्त धातु मे ते किसोका मूत्र आदिके साथ 
निकलना तथा निद्राना्च भादि लक्षणो का होना धातुपाक के लक्षण है । जैते कहा मो है- 
विदानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो सौरवारची । अरति्ब॑रुहानिश्च धातूनां पाकरदषणम्‌ ॥ 
रथात्‌ निद्रानाश्च (17507072), हृदयप्रदेश मेँ जकडादट, विष्टम्म, भारीपन अरुचि, किसी 
काममंमन न लगना तथा बरु का नाश ये धातुपाकके लक्षण है । श्सके विपरीत-- 
दोषप्रकृतिवेङृत्यं रुघुता ज्वरदेष्योः। इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकटक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जितत दोष से ज्वर उत्पन्न हुभा हो उसकी प्रकृति के विपरीत लक्षणों का उत्पन्न होना 
यादोषके लक्षणों मे कमी न होना, ज्वर ओर शसीर म दरुकापन तथा श्न्दरिर्यो मे विषयम्रहण 
कौ उचित शक्ति का होना ये दोषपाक या मरूपाक के लक्षण 
पपि दोष तरतमभाव ते स्थिर, मध्य तथा रोघ्रक्ति वले हो सकते अतः सप्ताहादि 
नियम करना असंगत प्रतीत होता है तथापि व्याधि का स्वभाव वैसा होने से उक्त दोष 
नदीं अत्रा । रोगों के स्वभाव विचित्रहौ होति है, जैते अश्चिरोदिणी एक सप्ताह मेही प्राणदरण 
करर्तीहे। कुछ ज्वरो में पूर्वोक्त साहदिकाल कौ द्विगुण काल-म्यांदाभी होती है। 
यथा-सक्तमी द्विगुणा चेव नवम्येकाद्की तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोन्ञाय च बाधाय च ॥ 
ृर्वाक्त सात, दस भौर बारह के स्थान पर शस श्टोक मे सात, नो ओर ग्यारह दिन का उर्लेख है । 
श्स मतभेद के समाधाने किप एकादशी शब्द मँ मार न्यक शब्द की द्धिरादृत्ति कर उत्का 
नौ ओर ग्यारहके साथ संयोग कर नौ एक = दस्त तथा ग्यारह भोर एक = बारह अर्थकुठ 
टीकाकार करते दै । मधुकोक्च मे इन मतान्तरं का उण्लेख विरद बणित है। किन्तु दोनो ह भकार 
भिरूते ह तथा कमी-कमी अति सामीप्य के कारण नौ भौर दस तथा ग्यार् भौर बारष् ६) अन्तर्‌ 


१३८ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


करना कठिन भी ह्यो जाता है अतः दोर्नो मत उचित दहै । उन पर शाब्दिक शाखा व्यर्थं है। 
उसी प्रकार द्वियुण च्ब्द को विगुण आदि का उपलक्षण मानना चाहिए र्योकि प्रत्यक्षतः कमी- 
कमी इस प्रकार के ज्वर भिर्तेहैः। प्रत्यक्ष धिरुड होने सै मधुकोदाकार का “चतुर्विद्व्यधिकस्तु 
भर्यादादिवसो नास्ति, यह वचन ठीक न्दो प्रतीत शोत । प्रायः सक्निपात ज्वरं मे दूसरा सप्ताह 
अत्ति भयानक.होता है अतः चरके गौर हारीत के वचनो के अनुसार सात से चौदह दिन तक 
प्रत्येक दिन कड सतकौता ते व्द्रवदार योग्य होते है । कदाचित्‌ इससे अधिक अथात्‌ द्वियुण ओर 
कमी रिण दिन तक मी ज्वर चलता रहता है तथा धातुपाक होने पर मृत्यु भौर दौषपाक होने 
प्र स्वस्थता होती है । 
विभिन विभेदक प्रका वे ज्वरो के विविध मेद पाये जनि) चरक ने कहा है- 


द्विविधो विधिसेदेन उवरः श्चारीरमानसः 1 पुनश्च ह्िविधो दष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥ 


अन्तर्देयो बंहि्वसो द्विविधः पुनरुच्यते । प्राङ्तो चैटृतश्चेव साध्यश्चासाध्य एव च ॥ 
पुनः पञ्चविधो दृशो दो षकारुबराबर।त्‌ 1 सन्तनः सततोऽन्यदयुस्वृतीयकशतुर्थको ॥ 
पुनराश्रययेदेन धातूनां सक्ता मतः| भिदः कारणमेदेन पुनर्टविधो उवरः ॥ 
विभिभेद से ज्वर छारीर भौर मानस दो प्रकार का होना है \ सौम्य ( शीतपुवं ) र्व भाग्तेय 
( दादपूवं , मेदे मीज्वरकेदोप्रकारहै। वेर्गोकेमेदते भौ अन्तवेग भौर ब्िवेग नामक 
ज्वर दो प्रकार का हे, प्रात ओर वैङृतये मी ज्वरकेदो प्रकार है! उ्वर साध्य ओर अतताध्य 
मेदत्तेमी दो प्रकार काह) दोष ओौर कारु के वलावरूसे ज्वर के मन्तत, सनन, अन्वेचयुष्क, 
तृतीयक ओर चतु्थकये पौँचमेदहैः। सष्ठ धातुर्योके आश्रयमेद सै ज्वरसात प्रकारकामी 
है ¦ उत्पादक कारणो के अनुसार ज्वर वातिक, वैन्तिक, दकेष्मिक, वातवैत्तिक, वातदरुष्मिक, पित्त 
दरष्मिक, त्रिदोषज तथा आगन्तुज मेद से आठ प्रकार का होता, 

उपक प्रथन सात विधि से भेदो का अन्तर्माव आख्वेमे ही हो सकता है । वस्ततः मोकिकि 
रूप ते ज्वर कारणभेद ते आठ प्रकार काहे है। अन्य समी मेदो का पिस्तार चिकित्सा-सोकयौथं 
ही किया गया हे । अतः प्रत्येक प्रकार केज्वर में उत मादि कौ उल्वणता या अनुबन्ध का छन 
करने का प्रयल करना चाहिए । प्राचीन अुरवेद शाखमे दोर्षोको दही रोगोत्पादक माना गया हे 
क्योकि किसी मी रोग में नाहे वह निज हो चाहे आगन्तुक, रोगके आरम्भे ही उसमे वायु, 
पित्त ओर कफ श्नमे से किसी रक, दो या तनो के लक्षण भिलतेहै। इसे स्पष्टहि कि किसी 
मीसेगका जरम्मष्षोषप्रकोपपू्वंकष्ीहोताहै। श्न रोषो के प्रकोपक कारण अनेक दो सकते 
है जैसा फि पटे हौ वणन किया जा चुका है-“घवपामेद रोगाणां निदानं कुपिता मकाः । 
तस्प्रकोपस्य पं परोक्तं विविघाऽहितसेवनम्‌ । ( ¶8 ५७ ) 

, न} सिद्धान्त के अनुक्तार अनेक कारणों से उत्पन्न विविध उ्वरो करा अन्तसांव वातजादि 
सात मेद्य मे हय दयो जाता है। आजकल आगन्तु उवौ कं अनेक मेद जीवाणुभेद से वणित है, अनेक 
रोगो मे लक्चणस्वरूप मी ज्वर मिलता है ¦ इन समो का समावेश प्राचोन विद्वान्‌ दोषमेद से वणित 
उ्वसे पर हो करत्तये स्योकि अन्ततोगत्वा चिकित्सा दोष के आधार परदही कौ जाती हें। यह नदीं 
कि उनको इ विषय का परया ज्ञान नदीं था । यद ुश्ठतोक्त निम्न रोक से सुस्पष्ट दै-- 

'रोगाणान्तु समुर्थानादिदाहागन्तुतस्तथा । उवरोऽपरः सम्भवति तेस्तैरन्येश्च हेतुभिः ॥ 
दोषाणंसतु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवतते ! ( स॒. उ. त. अ. ३९ ) 
आजकल भौ विशिष्ट आगन्तु ज्वरो के विभिन्न कारणभूत जीवाणु ओर उनकी चिकित्साके 
लि प्रयुक्त विदिष्ट द्रम्य { 56५८ ५7५४8 ) का वणेन होते पर भी रक्षणक या दोषातुक्ार 
चिकिसा करनी हये पडती हे । 


मधुकोश-विोतिनी-खीकाटयोपेतम्‌ १३६ 


उवरोमोदस्य पूवं रूपमाद-- 
दाहः स्वेदो भ्रमस्ठष्णा कम्पविडमिदसज्ञता । 


कूजनं चास्य वैगन्ध्यमाकृतिज्वेरमोक्षणे ॥ ७४ ॥ 


ञ्वर-मोक्ष के समय छरीरमें दाद, स्वेद, अरम, प्यास, कम्पन, मल्मेद ( अतिसार ), 
सं्ञानाद्च, कराहना तथा सुख से दुग॑न्धि का आना ये लक्षण होते ह ॥ ७४॥ 


उवग विसुच्िपूर्वरूपमाह--दाह इस्यादि। विडभिदिति। विद्मेदः, सम्पद्ादिपाटात्‌ भवे 
क्रिप। असंज्ञता सं्ञानाश्चः । कूजनं ` कुन्थनम्‌ । यदुक्त--ज्वरपरमोक्ते पुरुषः दमेदमति 
चेषटतेः ( च. चि. अ. २ ) इति ! वाग्मरोऽप्याह -भ्धातुन्‌ प्रद्ठोभयनच्‌ दोषो मोककारे बलीयते ! 
ततो नरः शचखन्‌ स्वि्यन्‌ दजन्‌ वमति चेष्टतेः ( वा. नि. भ. २ ) इति । केगन्ध्यं दुर्गन्धता 
गात्रे । उवरमोदणे मविष्यति गङ्कतिरुष्ठणं ^मवतिः इति दोषः! ननु, दोष्चयं विनान 
भ्याधिनिन्रुनिः, च्षीणश्च दोवः कथमेवंविध ठकक्तणं कुर्यात्‌ १ उच्यते--कश्िद्धावः क्षीणोऽपि 
विनाशक्ाटे स्वश्शच्छि दशंयति, यथा-निर्वांणावस्थो दीपो विन्ञेषात्‌ भ्रञ्वरूति, अथक 
दोषाभिभनानां धातूनां दोषापगमे होमादाहादुयः तररूतरवानरपरिहीयमानतङ्‌गतङ्‌- 
वल्लरी कास्वरकम्पवदिति ॥ ७७ ॥ 

विम्शंः--दारुण मोक्ष ( (1515 ) तथा अदारुणमोक्ष (1.51) मेद से ज्वरमोक्ष दो प्रकार 
का होत्ता है) दारुण ज्वरमोक्ष तीव्र संक्षोमके साथ दहोतादहै। इसकाकारण दोषो की अधिकता, 
सयः उ्वरनाश्चक क्रियाओं के उपयोग अथवा स्वतः दोर्षोका ज्ञोघ्र परिपाक हीदहै। चरकने 
कषा भा इई- 
बहूदोषस्य वर्वान्‌ प्रायेणामिनवो उवरः । सच्छियादोषपक्स्या चेद्‌ विमुञ्छति सुदारुणम्‌ ॥ 

निमोनिया उ्वर में यह्‌ रक्षण प्रधान शूप से पाया जत्ताहै। 

दोष के स्वमाव के अनुसार सन्ताप आदि णुष्षर्णो को करने के उपरान्त य ज्वर करमशः शैः 
शनैः शान्त होते हँ उनका मोक्ष अदारण कदहलाता है--ङस्वा दोषवद्‌ वेगं कमादुपरमन्ति 
ये । तेषामदारुणो मोश्चो उवराणां चिरकारिणगाम्‌ ॥ ( च. चि. ३-३२८ ) 

आन्तरिक ज्वर जेते दी्घंकालानुबन्धी ज्वरो मेँ उक्त प्रकारका मोक्ष पाया जाता है चरकनें 
ज्वरमोश्च के समय होनेवाले लक्षर्णो का वणेन निम्न प्रकार से विस्तारपूवैक किया हैः जो अविकल 
रूप में दिया जाता है- 
उवरध्रमोक्ते पुरषः जन्‌ वमिति चेष्टते } श्वसन्‌ विकणंः स्विन्नाङ्को वेपते रीयते मृहुः । 
प्ररपप्युष्णस्ाङ्गः शी ताङ्गश्च भवस्यपि । विसंक्लो उवरवेगातंः सक्रोध इव वीच्यते । 
खदोषरष्दं च शकृद्‌ द्रवं खवति वेगवत्‌ । लिङ्ान्येतानि जानीयाऽज्वरमोक्ते विश्वन्लण" ॥# 

(च. चि. २) 

अब यहो सन्देह हदोताहै किदोषक्षयसे द्यी व्याधि की निवृत्ति दोतीहै, क्षीण दोष इस 
प्रकार कौ व्याङुलता उत्पन्न करने वाके लक्षण कैसे उत्पन्न कत्ता है? इस पर कहते है किदोष ङे 
सदसा हने ते दोधाक्रान्न धातुर्ओं मे क्षोभ होता है जिते उक्त रक्षण होते दै । जते कि बुञ्चने 
के पहिल चिराग चमक्ताहे। ज्वरमोक्षके ये लक्षण त्रिदोषज अन्तर्वेग एवं धातुगत सन्तत 
स्वरूप > ज्वर से पीडित रीगियोंर्मे ष्ठी भिलते है । अन्यत्र केवर पसीना ताह सैसा कि 
मालुकिनन्व म कदा दै-- त्रिदोषजे उवरे द्येतदन्तवेंगे च धातुगे । कच्णं मोच्काङे स्यादन्य- 


न ~ ~ ~ न ह १ छः 
न ~~ 
तनज 


६. 'अस्फुरध्वनिःः इति पा० । 


१४० माधवनिदानम्‌- [ स्वरनिदानम्‌ २ 


स्मिच्‌ स्वेददक्ष॑नम्‌ ॥ रोगी कौ यह अवस्था अत्यधिक मवह्कर होती है, कमी-कमी इमे मी 
रोगी की ष््युदहो जाती है अतः इस अवस्था्मे रोगी का विश्चेष ध्यान रखना चादि) 
ञवरयुखरुदणं निरूपयति- 


स्वेदो रुधुत्वं ्षिरसः कण्डूः पाको श्ुखस्य च । 


क्षवथुधान्लिप्सा च ज्वरद्ुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ ७५ ॥ (घु. उ. ज. २३) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उवरनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 

पसीना भना, शरीर में ह्कापन, सिर मे खुजली, मुखपाक, छींक माना तथा भूख लगना 
ये उवर सुक्तके लक्षणदहैः।॥ ७+॥ 

उवरसुक्तिरक्षणमाह--स्वेद्‌ इत्यादि । स्वेदो घर्मांगमनं न्लोततसां स्फुटरवात्‌ ! लघुर्वं 
गात्रस्य । शिरसः कण्डूरिति सर्वो हि उवरस्तेजक्तः, विसेधिभ्यपगमात्‌ सौम्यः शरेभ्मा 
रुञ्धवलः सन्छरिसि स्वस्थानेऽसरा्ारणात्मलक्षण कण्डू" करोति, व्याधिमदिन्ञा नान्यत्र 
क्फस्थाने हति चदुन्ति ' पाको सुखस्येति उ्वरोष्मकोपितपित्तात्‌, यत्त पूव नाकार्षोद्न्यश्च 
वा नदपि व्याधिमहिम्नेव । एतद दाहमारभ्य लड्णं त्रिदोषजेऽन्तवगे उवरे मवति, नतु 
सवत्र । तथा चंतद्नन्तरं माकिः प्राहः-- त्रिदोषजे ञवरे द्येतदृन्तवेगे च धातुगे । लक्षणं 
मोक्तकारे स्यादन्यस्मिम्‌ स्वेददश्चंनम्‌ः--दइति । ननु उवरस्य भ्रस्यद्धस्वात्तस्याभावोऽपि 
भ्रत्यन्ञः, तत्‌ छि तह्वच्वणपाठेन तथाऽपि वा पहितव्यं, तर्हिं सर्वाविकारेषु पव्यताष्‌ ? 
उच्यते-विषमञ्वरशङ्कानिरासार्थ, विषमञ्वरो निद्र तोऽपिपुनरायाति, दोषाणां धातुलीन- 
स्वात्‌ एतद्चत्तणे तु निःकोषदोषनिन्रस्या न पुनरागमः। यत्र चेदंविधा शङ्का तत्रैव रूषणं 
पठित न सर्वश्र, यथा प्रमेष्ातीसारादिष्विति सवं सुस्थम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इति श्रीविजयरङ्ितद्कतायां मधुको शभ्याख्यायां उवरनिदानं समक्तम्‌ ४२ ॥ 

विमरक्षः--स्रोतो के निर्मलो जनेसे स्वेद की प्रृत्तिहोतौीहै। ज्वर तेजस होतादहै, 
अतः ज्वरयुक्तावस्था म उसका विरोधी कफ बख्वान्‌ होकर अपने स्थान सिर मं खुजली रकत्पश्न 
करता है । चरक उवर-मुक्ति का लक्षण निम्न प्रकार ते करते है-- 

विगतङ्कमसन्तापमव्यथं विमङेन्द्रियम्‌ । युक्तं प्रकृतिसस्वेन विद्यात्‌ पुद्षमञ्वरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस रोगी मे छम तथा ब्य या अभ्यवन्तर किसी प्रकार का सन्ताप न रहे, जिक्षक्रा 
मन मी प्रसचर हो, जिसकी श््द्रियां मी अपनेःभपते विष्य का यथावत्‌ ग्रहण करनेमे समे 
एवं स्वामाविके प्रकृति के खक्षण न्यक्त हो जायं तथा जिसमे स्थिरता एवं भूलं-प्याप्त की प्रवृत्ति 
भी दो उते ज्वरसुक्त समङ्ना चाहर । 

यथपि उ्वरमोक्ष प्रत्यक्ष अनुभूत होना है फिर मी ज्वरयुक्ति के लक्षण-हान का आवरयकता 
विषमञ्वर की आश्चकानिवृत्तिके शछिरदटै क्योकि एक वार मोक्ष होकर पुनः मी विषमज्वरे 
ज्वरबृद्धि शो जातीदहै। कुछ ज्वरो मेँ प्रत्यक्ष तापक्रम कम होने पर मी ग्लानि, गौरव आदि 
कक्षण उपस्थित रहते हैँ । कमी-कमौ तो यद्‌ अवस्था कच्छरृसाध्यता मथवा भस्ताव्यत्तानिद द्येक 
होती रै । ते मस्तिकगत दुष्ट विषमज्वर, शीताङ्गसन्निपात्त ज्वर आदि। अत एव उ्वर वारतव 
मे सुक्तदयो गयादहै श्स वात केश्ञान के लियि ज्वरसुक्तिलक्षणकामौ ज्ञान आवश्यक द । 

देसे लक्षणा का केवल उन्ही रोगो में वर्णन किया गया है नदं उनके पुनराव्तेन की आका 
रहती है ¦ सेते प्रये, अत्तिसार आकि ! 

समाप्तं खेदं वर निदानम्‌ । 


न गन्णननि-मकि---- 


अथातीसारनिदानम्‌ 


गुर्वतिस्निग्धरूकषोष्णद्रवस्थुलातिन्लीतरेः । 
विरुद्राध्यकश्चनाजीर्णैविषमंशापि भोजनः ॥ १ ॥ 


स्मेदाद्ेरतियुक्तश्च मिथ्यायुक्तेविषमेयेः 
शोकाद्‌ दुष्टाम्बुमद्यातिषानेः सात्म्यतुपयेयेः ॥ २ ॥ 
जलाभिरमणेर्वेगविधातेः क्रिमिदोषतः । 


नृणां मवत्यतीस्रारो लक्षणं त्य वक्ष्यते ॥२॥ ( सु. उ. ४०) 


गुर? अत्ति्खिग्थ, अतिषक्ष, अ्युभ्ण, सतिद्रव, अतिस्थूरु एवं अतिश्चीतर पदार्था का सेवन; 
विरुद्धाश्चन * अध्यशन, अपरिपक् तथा विषम मोजन करने से, स्ने्टन, स्वेदन ( पवकम ) तथा 
श्चिरोविरेचनतिरिक्त पश्चकरम के अतियोग या मिथ्यायोय से; विप्रयोग, भय, ञ्चोक, दूषित जल 
तथा मधके पान करनेया (अदूषित मी) जरू ओर मथ के अतिपान करने से, छतुविपययंय 
एवं सास्म्यविपर्यय से, अत्यधिक जलक्रीडा, वेगविधारण तथा क्रिमीदोषपसे मनुर््योको भतिस्लार 
होता दै । भगे उस्तका लक्षण कका जायगा ॥ १-३ ॥ 


[0 


पित्तञरेऽतीसारफाटाञ्डवरातीसारयोरन्योन्योपद्रवस्वाच्च उवरानन्तरमतीसारमाष्ट-- 
गुविस्यादि । गुरशन्देन मान्रागुर्‌ गद्यते, यथाऽतिमान्रो पयुक्तो दन्स्साल्यादिः, तथा स्वभावः 
गुर च माषादिः; अथवा युणत्तः पाकतश्च ¦ जतिर््द्‌ः स्थुलान्तेः सह संवध्यते। स्थुरं संहता 
बयवं यथा-ख्डद्कुकपिष्टकादि । शीतर स्पशाद्रीयां च ¦ विरुडधसिति संयो गदेशकालमान्ना- 
दिभिविरद्धं, यथा-दीरमस्स्यादिः; तच्च बहुप्रकारं खे हिताहितीयेऽध्याये (ख. सू. अ. २०), 
चरके चात्रेय मद्रकाप्यीयाच्याये ` { च. सू- अ. २६ ) दषटव्यम्‌ । अध्यशनं पूवदिनाहारेऽजीभं 
भोजनम्‌ । उक्तं हि च॑रके-भुक्तं पू्वांक्नरोषे तु पुनरभ्यशनं मत्‌ः (च. चि. अ. १५) 
इति ! एवं सदव॑त्र । अजीणम्र जपक्मन्नम्‌ ‡-विषमम्‌ अकालादिभोजनम्‌ ¦ उक्तं हि धश्चते-- 
“वहु स्ताकमकारे घा तज्जेयं विषमा्ञनम्‌' ( छ. सू. अ. ४६ ) इत्ति । एवं सक॑त्र । "विषमेः' 
हष्यन्न स्थाने जसास्म्येः' इति पाठान्तरम्‌ । भो जसैरिति विश्द्धादिभिः खतः सम्बध्यते । 
स्नेहाद्यरिति स्नेहः स्नेहपानं, स्नेह आदो येषां ते स्नेहाद्याः स्वेदवमनविरेखनानुवःलननि 
रूहःः, तंरतियुक्तरिति अत्तियोग युक्तेः ! एतच्च यथायोभ्यं बोध्यं, वमनातियोगस्यात्तिसार- 
कारणस्वायोगात्‌ । मिथ्यायुक्तेरिति हीनयो गयुक्तेः, वमनादिक्म॑णां मिथ्यायोगामावाच्‌ , 
हीनयोगात्त ते दोषानुररेश्यातीसाराय स्युः । ननु, कदाचिद्रमनं प्रयुक्तं विरेकं करोति, 
विरेकश्च वमनसिति दशंनात्तेषां मिभ्यायोगः संमवस्थेव ! न, सोऽप्ययोग एवेति सिद्धान्तः 
यदुक्तं चरके--भ्योगः सम्यक्‌ प्रचृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवतंनय्‌ । अयोगः प्रात्तिरोभ्येन न॑ 
चाहप वा प्रवतनम्‌ः (चि. पि. अ. ६) इति । विषमन्र स्थावरसुच्यते, अधोगत्वात्‌ ; 


॥ 
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१. गुर--मात्रायुर यथा स्वभावयुरु, यथा उडद आदि । 

२. विरुद्धमोजन--सयोगविरुद्ध, देशविरुद्ध, कारुविरुद्ध, मात्राविरुद्ध, अञ्चिविरुद्ध, सात्म्य- 
विरुद्ध, अन्याप्तविरुदध, सस्कारविरुद्ध, कोष्ठविरुद्ध, अवस्थाविरुद्ध, कमविरुद, परिद्ारोपचारविरद्ध, 
पाकविरुद्, इृदिरुद्ध, सम्पद्दिरुढ ओर विधिविरद्ध । 

२. युक्तं पूर्वान्नशेषे तु पुनरष्यद्चनं मतम्‌ । बहुरतोकमकाठे च तज्ज्ेयं विष माश्चनम्‌ । 


भन -भे 


१. भद्रकारीयाभ्ययेः इति कख! २. प्र्वाहशेषेः श्ति क ख। 
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कार्िकस्स्वाह-विषं दूषीविषं तद्वदणेष्वतीसारपाव्‌ । दुष्टम्बुमधातिपानेरिति दुं श्यालं 
दु्टयोरम्डुमधयोः पानात्‌, अदुशटयोरप्यत्तिमानात्‌ । यदाह चरकः-द्ुमधपानीयातिपानात्‌' 
८ च.चि.अ. १९) इति । सास्म्य्तुपर्ययेरिति सारम्यकिपययेच्छंतुविपर्ययेश्च, सारम्यवि वयंयोऽ- 
सास्म्यम्‌ । नच पूर्वोक्ेन 'असाष्म्येः इत्यनेन पौनस्क्स्यम्‌, उक्तं हि चरकेआात्रेयभद्रकाप्यीये 
"द्विविधं पि सार्म्यं प्रकृतिसात्म्यमम्याससार्म्यं चः ( च. सू. अ. २६ ) इति; आहाराचार. 
मेदादच्रपानमेदाद्वः न पौन्क्स्यमि्यन्ये ! जलाभिरमभैरिति जख्क्रीडादिभिः। वेगविघा. 
तैरिति मून्रपूरीषाद्ीनाम्‌ । क्रिमिदोषत इति क्रिमिभिः पकछामाश्शयदूषणात्‌, क्िमिजनित- 
वातादिकापाद्वा । एतानि च निदानानि यत्रास्म्भवें वातादीनां बोद्धभ्यानि, दोषड्याधि. 
हेतुत्वख्यापनाथं पटितानि । एवमन्यत्रापि निदानविशेषपटे प्रायो द्रष्टव्यमिति ॥ १-३ ॥ 


विमङः--अप्राकृत तथा प्रायक्षः जलबहुल मरु का युनः-पूनः परित्याग द्य अतिमार कदलाता 
है । अत्तिसार को उत्पत्ति मेँ प्रधानतया दो परिणाम कारण होते है 

। क ) आन्त्र की अत्यन्त तीत्र गति ( ९810104 4715121578 ), ( ख ) आन्त्रयत उद्रेवन, 
पाचन एवं शोषण मे परिवतैन। 

उपयुक्त समी निदान साक्षात या परम्परया सवप्रथम अन्तरम इन प्रधान विङृतिर्योको 
उत्पन्न करते दै, जिसके परिणामस्वरूय मल्त्याग अप्राक्रेत तरल एवं स्वामाविकर से अधिक बार 
शोता है | आधुनिक वेक के द्टिकोणपे शस अवस्था को डायरिया (भा ०८६ }) कहते हैं 
सदी उपपत्ति के निन्न कारण है- 

१, उत्तेजक भोजन ( 1771००६ ००५ )- यदहं अन्त्र के आङ्गावाष्टीचकर की अत्यधिक 
उ्तेजना ( 766551४6 5170०) जग पाल उस ) के दारा अन्तिको गति को 
अद्‌ाकर अतिसार को उत्पन्न करता है । संखिया सद्‌ ख भतिक्षारोस्पादक विष, विरुद्धाश्न तथा उक्त 
प्रकार ते आन्कौ गति क्ये बढाने वाले अन्य कार्णोका संग्रहमीश्सी क्षीषेकके अन्तर्गत कर 
हेना चाद्ये । ये उत्तजक पदाथ प्रति व्यक्तिके लियि भिन्नसिन्नष्टो सकते है । तथा कतिपय 
ग्यक्तिर्यो को केदरू मरिचादिभूयिष्ठ भोजन हो उत्तेजक मोजन हो सकता है जबकि दूसरे पर 
इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा देता! श्स वैशिष्ट्य का कारण सात्म्यभेद है। अत एव 
कारणतिरूपण में सात्म्यविपयंय का मो परिगणन किया गया है मन्त्र मँ मोतिक ( 116602- 
01681 ) या राक्ठायनिक ( €01681 ) कारण को उपस्थित्तिवधेन मे सहायक होनी है। 
रासायनिक कारणों मे विष प्रधान है । यदह जी गाणुनन्य, खाद्यपदार्थजन्य (००५ 20508108) 
या सुखदारा गृहीत विष हो सकता है । विजयरक्षित्तजी के अनुसर विषसे स्थावर पिषका ही 
हण करना चादि क्योकि स्थावर विष का स्वभाव भधोगामौी होता है) किन्तु काक्तिककुण्ड 
जीकाकदनादहैकि विषते दूषौषिष का यहण करना चाहिदट। स्योकि दूषीविष के लक्षणों भें 
सश्चत ने अतिसार का मी पाठ किया? है । इसकी क्रिया का साधारण भिवेचन पिचौ पक्तियों में 
कियाजाचुका है) आन्त्र के अन्दर अत्यधिक मात्रा मुक्त पदाथ को उपस्थिति मी अतिसार 
की उत्पत्ति का कारण है इते मोत्तिक कारण कदा जा सकता है । यतत एव कारणनिरूपण मे युर- 


कोति तमि णो जु मिनो मो मति थात श तन पन अनन 


१. पप्दुष्टमब्पानीयपानादतिनचपानीयपानात्‌” इति वतंमानचरकपुस्तके पाठः । 


` दव १. यत्‌ स्थावरं जङ्गमङृतिमं वा देहादद्चेषं यदनिर्म॑तं तद्‌ । हि # 
जीर्णं निषध्नोबधिभिहंतं वा दावाश्चिवातातपञ्चोषितं वा । 
स्वमाबतो वा युणविग्रहीनं विषं हि दूषौनिषतासूपैवि । 
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मधघुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ । १४३ 


+ । 
भोजन का मो पाठ किया रहै । कुछ पदा स्वमावतेभी गुर शति षैः शनके पाचन मे अन्त्रको 
पर्याप श्रम के साथ गत्ति करनी पडती है । इस प्रवृद्ध गति का ही परिणाम अत्तिसार है । 

र कृमि (008) दसके अन्तर्गत निदानोक्त कृभिर्यो को समञ्चना चाह जिनरमं केचुष्ट 
(00 *070) आदि विविध महास्रोतोगत क्रिमि तथा डिपेन्दी उत्पन्न करने वाहि परोपजीवी 
(?27951168) उव्लेखनीय है । आचाय ख॒श्चुतमे मी आभ्यन्तर क्रिम्युपरसगं का # वणेन करते 
हुए उवरो विक्ण॑ना शूरं हृद्रोगः सदनं जमः । मक्तद्वषोऽतिष्यारश्च सं जातक्रिमिरुक्षणस्‌ ॥ 
शस रलोक के द्रारा अत्तिसार को क्रिभिजन्य उपसं का फर कहा है । इसके अगि सोुराद आदि 
क्रिभिर्यो की अतिसारजनकना का स्पष्ट माषा मेँ उल्लेख करते हुए कहते है- 
सौुरादाः सशूलाख्या रेलिहा जनयन्ति हि ¦ विडमेदशूलविष्ट्मकाश्यंपारष्य पाण्डुताः । 

रोमहर्षिखदनं गदकण्टूर्विमांयाः ॥ ( क्रिभिनिदानम्‌ ) 

३. अनिद्ररखेवन--अत्यधिक मोजन के समानदही इसका प्रमावमो अन््रकी मत्तिको 
बढानेर्नेदोताहं' एकतो अधिक जल्पानसे पाचकररसो काधोलमृदुहयो जानि से उनकी 
मोजन पर परौ क्रिया नही होती ओर अजीर्णं उत्पन्न होना दहै रर दूमरे जल की निश्चित मत्रा 
कादापणदही वृहदन्त्रके दाराद्ो सकना ह मात्राधिक्य होने पर उप्तका दोषण नदी होता, 
अतपण्वे वह अन्त्रकौ पुरः्रणगति का व्ढाने मे सहायक दोकर जलहर अलिमार्‌ को 
उत्पन्न करता है । 

४. अनिश्चित ( 1111 )- प्ते स्पश्चै एव वीयं उमयविष सीन का ग्रहण करना चाहिये । 
सतिशीत के कारण भानत प्रथम सकरचित हो जातौ हे। किन्तु पुनः उन्तजित द्येकर तीतर गति 
करने र्गती हे । श तौवरगति के प्रिणामस्वरूप रलेष्मिककका से घ्रावमौ प्रचुर मत्रामे 
शता है । जत एव मशर्त्याग मौ स्वाभाविक ते अधिक बार एवतररूरूप मेँह्योता हे । 

५. विसूचिक। ( (1101678 )-- यथपि यष् रोग पूणेतः भिन्न है तथापि तततिसारकारक होने 
से श्सी कारणता मो नि्विवाद है। विसूचिका से विसूवचिक्राकारक विषाणुकामी य्रहणकर्‌ 
सकते हैः । 

&. आन्त्रिकगति के नियन्त्रक नाढीतन्तु व भआन्त्रिक पेक्षियो की परमोत्तजनश्चीरुता 
( 0ण्ला-टनादर्णङ् णा पल 0हणात~-फाणडलााभः पल्ला 301500 0161 ८०० 
1106 {0168181 आ0र्ट7€8 )- इसके तीन विभाग किये जा सकते है-- 


(क ) मोजनोत्तरभावौ अतिसार ( ?०51-7270191 त}9 1069 )--जिना किसी 
अन्य कारण के साधारण अवस्थामे खाली पेट पर किया हृभा मोजन आमाश्चयमे पहुचतेष्ी 
आमारयजन्य भान्तिकृ प्रत्यावतेनक्रिया(08517000116 लील) को उत्पन्न कर देता है जिसके 
परिणामस्वकप ब्रृहदन्त कौ गःतश्चीकना वह जाती है । अधिकांश व्यक्तियों में यह्‌ प्रवृति प्रातरा्ञ 
के पश्चात्‌ प्रायी जाती हे; क्योकि उक्त समय श्रोणिगुदीय न्त्र ( 2619८ ८0100 ) मलस 
परिपृणं रहता है । प्रत्यावतेनक्रिया क परिणामस्वकूप मल यकायक्र मलाश्चयमे चला जाताहै 
ओर मलत्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है । मल्त्याग की प्रवृत्ति के लि विभिन्न व्यक्तियों को 
विभिन प्रकार के उत्तेन्कोंकी अपेक्षा रहती है। यथा-- कतिपय व्यक्ति बीडी या सिगरेट 
पोने के पश्चात्‌ ही मलत्याय कर सकते हैः । कुछ रोग ठण्डा ओर छु गमं पान पीने के पश्चात्‌ 


प "~ --- 





दूषित देदकाखान्रदिवास्वप्नेर मीक्ष्णश्चः । यस्माद्‌ दूषयते धातून तस्माद्‌ दूषौविषं स्मृतम्‌ ॥ 
दूषौविषलक्षणानि--तेनार्दिती भिन्नपुरीषवर्णो वैगन्ध्यवैरस्ययुतः पिपास्ती । 


मूच्छन्‌ वमन्‌ गद्गद वागूविषण्णो मवे्ध दृष्योदरञिङ्गलुष्टः ॥ सु° 
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, 
ह रस योग्य होते है ¦ कुच व्यक्तिर्यो को चंक्रमण के पश्चाव्‌ ह्ये मलत्याग करने का अभ्यास दहो 
जता है। मर्त्यागके पुवं वेड-टीतो आजके सभ्य समाज का आभूषणसी बन गयौ है) 
साधारणतया शस प्रकार के मलत्याग की गणना अतिसार मे नदीं कर सकते; तथापि इस प्रकार 
की प्रत्यावतंनक्रियार्ओं की प्रचुरता के परिणामस्वकूप पुनः पुनः मकत्वाय का इदोना अतिसार 
कौ कोरि मा जाता है- 


८ ख) वाह्तनादीजन्य (7467०००) -मयज एवं शोकज अतिसार की गणना इस कीरषक 
ढे अन्तत की जा सकती है । इतत विषय मेँ प्राश्स महोदय का कथन है । 
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तापय यद है कि किसी विक्ञेष विपत्ति ते सुक्तिन मिल पानेकेमयणवं शङ्कातेश्स प्रकारके 
अतिसार का होना अस्वाभाविक नहीं है । इसके अतिरिक्त मलर्त्याग के लिए उपयुक्त समय एवं 
स्थान का अभाव मी कमौ-कमी कु व्यक्तियों मेँ श्स प्रकार की प्रवृत्ति का जनको सकन है, 
170 (15, ८81 {ज 6४१८१०० दला०९5 पातवा भल ४ वपल 9९ 0 06 चष्ट 
1617181 € पला इप्८) 25 1204. 

८ ग ) उपद्रवस्वरूप अरिसार--अन्त से सम्बद्ध कतिपय रोगो के उपद्रवस्वरूप मेँ जति- 
सार हता इ ¦ यहणीश्चाथ (17165111: ¶. 8. ुदरन्तरश्येथ ( 20671015 ) तथा इृददन्तररोध 
( 011४3 ) श्तप्रेणी के प्रधान समह 

७. अतिस्निग्ध--अति स्नेहपान से आन्त्रमित्ति पर स्नेहोलेप होकर पाचकयन्धिरयो का 
इद्रेवन कम हो जाता है जिससे अजीर्णं उत्यन्न होता है ओर अजौणे सततिसतार को उत्पन्नकरता 
हे! इतके अतिरिक्त स्नेहपाचन के स्यि पित्त ( 8116 ) कौ भवदयकता होती है! ओर 
अतिस्निग्धं भोजन के पाचनाथं पित्त का उत्सगे मी स्वासाविक पते अधिक मत्रामें होतादहै। 
आम्त्र मै पित्त की अत्तिमात्रा अतित्तार को उत्पन्न करती है । 

(क) दुटम्बुमदययमान--दुष्ट जल तथा दुष्ट मच का पान अतिसार उत्पन्न करता है । दूषित 
जल मे अनेक प्रकार के विषैठे जान्तवादि पदाथ या विसूचिका मादि रोगोँ के जीवाणु होते है ओर 
वे अतित्तार को उत्पन्न करते हैँ 1 दूषित मव मी आन्तर मे क्षोभ उत्पन्न करता है । पिन्तवर्ध॑क होने 
के कारण अदुष्ट मथ मौ अतिमात्रा में पीने पर अतिप्तारजनक होता हे! भत्यधिक जलके पीने 
ते अतिसार किस प्रकार उत्पन्न होता है । इसका विवेचन अत्िद्रव शीष॑क कै अन्तर्गत कियाजा 
चुका है! पीट नामक विरिष्ट पदाथ मे इष्ट होने के कारण परव॑तीय जर अतिसारक होता ह 
सिद्ध है इसे उत्पन्न अतिसार को पवेतीयातित्तार ( 0111-1 71068 ) कहते है । चरक ने 
ओ त्रिदोषज अतिसार का वणेन करते इए कष्टा ह-श्रदुष्टमधपानीयग्रानादतिमथपानाव्‌ः । 

स्नेहायैः--श्सते स्वेन, स्वेदन, वमन, विरेचन, भनुवासन तथा निरू का ग्रहण होता है । 
हे तियोग से भविक्षार होता है । इसके अन्तमैव वमन करा अण न करना चादि; क्योकि 
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बमन का अत्तियोग अतिक्तार कदापि उत्पन्न नष्टं कर सकता! अतः स्न आदि के प्षाथ चथा- 
योग्य बिङषण देना चाहिए जिस्षपे अतिसार कराने मे समथ क्रिया काही यदणष्ो) वमनके 
अतिरिक्त अन्य प्भी उपक्रमो का भतियोग अतिसार को उत्पन्न कर सकता भिथ्यायोगका 
अर्थं यहो हीनयोग ही है; क्योकि वमन आदि का मिथ्यायोग नहीं होता। श्नका हीनयोम्‌ 
दोर्षोको ्चुभित कर अतिसार को उत्पन्न कर क्षकता है। यदि कोर केकि कमी वमन्ती 
षध विरेचन ओर विरेचन की वमन करादेतीदहै तो उसे इनका भिथ्वायोग दही स्वीकार किया 
जायतो यह भी दीक नर; क्योकि वहमभी प्रधुक्त ओषधका अयोगया हीनयोग ही है। 
क्योकि कहा है-- अयोगः प्रातिलोम्येन यच्चल्पि वा प्रवतंनम्‌ (च. सि. अ. <) 

यद निदानसमुदाय अतिप्तार सामान्य के प्रति कारण कहा गया है--वात्तिक भादि अतिक्षार 
के प्रति इनकी यथयोम्य कारणता समङ्नी चाहिए । यथा-युर द्रव, स्थूलद्रव एव अतिश्चीत 
पदार्थं कफज अतिसारके कारणैः । इसी प्रकार रूक्ष, शीत, विदमाक्चनः, मय आदि वातिक कै 
कारणैः! उष्ण एव मथ वैत्तिक अतिक्तार को उत्पन्न करते है। विष त्रिदोष-प्रकोपकं होता है 
सतः उसते त्रिदोष अतिसार कौ उत्पत्तिहोती है । शोक पते शोकज एव कफवधैक विशेषतः गरिष्ठ 
आहार से आमज की भी उत्पत्तिदोती दहै, 


अतिसारसामान्यस्य सभ््राप्ति बणंयति- 
सशचम्यार्पां धातुरयि प्रब्दः शरन्मिश्रा वायुनाऽ्धः प्रणुन्नः । 
सरत्यतीवातिसारं तमाहुन्यो्धिं घोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥ 


एकैकशः सवेशश्वापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ अमेन चोक्तः ॥४॥ 
( सु" उ. य. ४७ ) 
वृद्ध ( दुष्ट ) जीय भातु पाचका को मन्द करके मल के साथ भिरूकर्‌ वायु के दारा प्रेरित 
होकर अधोमायं ( युदमागं) ते प्रचुर मत्रामें बाहर निकलता है अतएव इस घोर न्याधिको 
अति्तार कष्ने हँ । यह वातिक, वैन्तिक, रलैप्मिक, सान्निपातिक, श्चोकज तथा आमज मेदसते छ 
प्रकारका दहोतादहै॥४॥ 
सर्वातीसारकताधारणी संप्राक्िमाह-संश्चम्येस्यादि । संरभ्य दामयित्वा; अत्रान्तर्भावितो 
ण्यथं इति गदाधरः, अन्न मन्दीक्रस्येत्यर्थ. । प्रडृद्धः प्रदुष्टः । अपां धातुरित्यक्षमास करणेन 
रसजलमूचरस्वेदमेदःकफपित्तरक्तद्यो अ्राद्यः। चरकेऽप्युक्तं “शोगितादीन्‌ धातून्‌ दूषयन्तः" 
(च.चि, म. १९ ) इति । अधः प्रणुन्नः प्रेरितः, सरति गश्छुस्य तोवेव्यनेन न शक्तुक्तवान्‌ ; 
गुदेन बहू दवसरणमतिसार इस्य्थः। निरुक्तिरपि रूक्षणं भवति, एतेनाधो द वस्ररणत्वा- 
विशेषेऽपि अहण्यदीनां म्यवच्छेदः; वातातीखरे स्वह्पव्वं ककपित्तानी प्ारापेहया, नतु 
रहण्यपेचचयेति । उक्तषडविधत्वं विभजते--एकेकश दत्यादि । नयु चरकादौ दोषेरेष्टेक- 
शद्लयः, सन्निपातेनेकः, भय सौकजौ द्वौ, एवं षद्विधः,२ अश्र त्वन्यथेति कोऽभिप्रायः १ 
उच्यते-चरके भयशोकजौ ° लक्णसं्ाकाय॑मेदाद्धि्नबुक्छौ, भमजर्त्वचचा जीर्णङपितत्रिदोष- 
जस्वेन सन्चिपातेनावरुदध इति न संख्यातिरेकः, सश्चते तु हेतुपरस्यनीकचिकिरा्थं शोकजा- 
मजौ पठितौ वातजष्वसश्चिपातनः्वामेदेऽपि, यथा वातादिज्वाभेदेऽपि" शत्तिकाजः पाग्डु- 
रोग इतिः एवं भय शोकजावपि चरके हेतुभ्यनीकचिकित्सार्थं पठितौ, सुशुते भयज्ञः ॐेव- 


१.५ 
१- वचोमिश्रो" क. । २. "ड्‌? क । २. लक्षणञ्क्त्या कायं इति क ख । ४. प्ृत्तिङ्ायाः 
श्ति क ख । 
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बातिकरेऽवरद्धः मानसस्वाविशेषाद्वा शो कजेऽवरदध हतिजेऽनटः । ननु, षष्ठ आमेन चोक्त इति 
धुथक्षर7मसंगतं; यतः सवं षामेवातीसाराणा प्रागवस्था आमज्ञब्दवाच्या जी्णांवस्था 
पक्क्षब्द वाच्या; अत एव सर्वातीसारगोषचरसुदाहरन्ति-'आामपक्क्रमं हिष्वा नातिष्षारे 
क्रिया हिता । अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पक्ामलक्तमः ( छ. उ. अ. ४०) इति ! नैवम्‌, 
अआभमेरेवारभ्यत इति आमजञः, दोषास्तु संसर्गिणः प्रेरयितारश्च, न स्वारम्भकाः आमश्च 
दुष्टान्नकार्यो दोषधातुमरुष्यतिरिक्तो वातादिसंषष्टो बानादिप्रेरितो वा रक्तादिवद्‌ व्याध्या 
रम्भक इति । इन्दर नास्त्वतीसाराः प्रकृतिसमसमवायारन्धत्वात्‌ परथहनोक्ता, विकरतिधिषम- 
समवायारञ्धास्तु न संमवन्प्येव, ग्याधिस्वभावाद्‌ । हरी चेयमाचार्याणां प्रायः प्रकृति- 
समसमवायारथ्धान्‌ द्वन्द्रानू सज्चितारतांश्च न गणयन्ति, विकङृतिविषमसमवायारन्धांश्चावश्यं 
ङिखन्ति । यथा चरके-"पञ्च गुढमाः ( वा. सू. अ. १९ ) इध्यभिधायः संखष्टूपानपरांस्तु 
गुहमां ख्लीनादिशेदौषधकल्पना्थंम्‌ 1 (च. चि म ५) इत्युक्तं; तथा सुश्रते-“षडर्शासि, 
इत्यभिधाय, अरःसु इश्यते रूपं यदा वे दोषयोद्र॑ोः । संसं तं विजानीयात संसगः 
षडिवधश्च सः ॥' ( स. नि. अ. २ ) दस्युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

विमं :--अतिसार मे होनेवाङे विङृतिजन्य परिवतंनो की सम्पूणं शला का संक्षिप्त प्वं 
करमबद्ध वणेन उक्त इलोक के द्वारा कर दिया गया है । गुदेन बहु द्रवसरणमतिसारः' रादमामं 
के द्वारा अधिक द्रवयुक्त मल का निकलना ही अतिमार है, यदह अतिसार कौ निरुक्ति है । कचित्‌ 
निरुक्ति के द्वारा मी लक्षण कने की प्रथा है भतः श्से अत्िप्तार कालक्षणमभीमानाजा सकता 
हे, यदचपि महणी र्मे मी न्यूनाधिक मात्रामेंद्रवका सरणहोता है तथापि बहु वि्षेषण देने ते 
उसकी निवृत्ति हो जाती है; क्योकि-ग्रहणी में द्रव का अत्यधिक सरक नदींहोता। कफज तथा 
पिनत्तन अतिप्तार कौ अपेक्षा वातज अतिक्षार्मे मी द्रव का सरणकमदहोताहै किन्तु उसमे भी 
गहणी की अपेक्षा भधिकहीहोतादहै) इसरोग में विक्रति के अधिष्ठान ्षुद्रान््र एव ब्रहदन्त्र है। 
अन्य सबकी विकृति का अन्तिम परिणाम इन्हीं के दारा व्यक्त होनाहै। इनके अतिरिक्त च्रलीय 
धातु की दुष्ट होना मी अनिवार्यं है । कफ, रस, मेद, मूच्र, स्वेद, रसिका, पित्त, रक्त तथा शुक्र 
ये श्षरीरस्थ जलीय धातु हैं। 

शतिघ्तार की माधुनिक सम्प्राप्ि भी सुष्तोक्त सम्प्राप्निके समानी दहै) प्रधानतया इत्ते 
निम्न क्रियाय होती है-- 

१. पाचक रसोकीं कमी-यह अकार म युर भजन ( माघ्रायुर्‌ तथा स्वभावयुर) 
करने से होती है । पाचक रसोंकी कमीकादही परिणाम अजौणं दहै, एवं अजीणंजन्य विषते 
अतिसार की उत्पत्ति माधव को भौ अभिमत दै । 

२. श्रेष्मिककलखा का उत्तेजन--अश्नविष; आगन्तुक विष अथवा दूषित जल या भोजन 
से दरेष्मिक कला का उत्तेजन होता है । 

३. आन्त्र की तीव्रगति ( 22010 21512158 )--यह्‌ ररेष्मिककङा के उत्तेजन काद 
फर भीर वायुका कार्यं है, इसी गति के कारण मल नीचे को ठकेला जाता है, उसका शोषण नहह 
होने पाता ! इसी का प्रतिपादन सुशचुत ने 'वायुनाऽधः प्रणुन्न.' के द्वारा कियाहै। 

४. श्रेष्मिककरा से जलीय धातु का ल्लाव--उत्त जना के फलस्वरूप आन्त्रगत कैक्षिकाभों 
से जलीय धातु ( लसीका ) का स्राव अत्यधिक माप्रामें होने ल्गताहै एवं मरश्सीके दवारा 
परतरा होकर गुदमागे से बाहर निकलता है, जलीय धातु की अत्यधिक उपरिथति पाचकाश्निके, 
विनाङ्च तथा आन्त्र के गत्िवधैन मेँ सष्ायक होती है इस तथ्य का प्रतिपादन महि स्तने 

'संम्यापां धातुर प्रवृद्धः" वाक्य के द्वारा किया है । 
१. पाणयन्कि शतिक ख! ` न 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १४७ 


कविराज गगनाधतस्ेनजी सरस्वती ने भी उक्त सम्प्रधतिकोही स्वीकार करते हट का है--- 
अपदं हि तरख शङ्कदन्त्रेषु तिष्ठति 1 स्वरया सायंते तच्चेत्‌ सामान्यात्‌ सोऽतिसारकः। 

आप्यो धातुः क्लोणितस्यान्त्रमभ्ये परिच्ेतो जालकेम्यः प्रमूतः। 

स्वेद्‌ यद्‌] विडविमिश्रोऽन्यथा वा सोऽतीसारो दारणो धातुक्लोषी ॥ 
अर्थात्‌ आन्तभ्थित भर्भुपक्र एवं तरल मक का अत्यधिक मघ्रामें बाहर निकल्नादही अतिसार 
हे) आन्त्रस्थित केदिकारओं के रक्त से निकर हश रसिका मल के साथ या केवल निकलती है ¦ 
शस दामण अवस्था को अति्तार कहा जाता दहै 

चरक ते सम्प्रापति का वर्णन यथादोष पृथक्‌-पृथक्‌ किया है । ' उदाहरणा वातिक अतिसार कौ 
सम्प्राप्ति का वर्रन किया जाता है- 

व्जथावरकालं वातस्य वातातपव्यायामातिमाश्रनिषेविणो रूकादपप्रमिताशिन- 
स्तीदणमध्चज्यवायनिस्यस्योदावततयतश्च वेयान्‌ वायुः प्रकोपमापथते, पक्ता चोपहन्यते, ख 
वायुः कुपितोऽ्नाबुपहते मूत्रस्वेदौ पुरीषाश्लयञुपहव्य ताभ्यः पुरीषं द्रवीडव्य भतीसाराय 


रकल्पते" । ( च० चि० १९ } । | 
वातप्रकोपक निदाने परहृपित वायु पाचकाभ्चि को मन्द ( विषम ) कर देता है एवं मूत्र जर 


स्वेद को पुरीपाश्चय में लाकर उनके द्वारा मल को पता करके अतिसार को उत्पन्न करता है । 
यद्यपि स्वेद एलं मूत्राश्चय का भन्त्रके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न शने ते उनका ञन्त्रमे भना 
तथा आकर मल को पतला करना श््यादि कल्पना असंगत-सा प्रतीत होता है तथापि चरक के 
उक्त सूत्र को भओपचारिक ही कहा जा सकता है । वस्तुतः अतिसार वृत्तिकार मे मूत्र एवं स्वेद्‌ 
की प्रदृन्ति क्षीण या अवरुद्ध हयो नाती है। प्राङृतिक नियमानुसार अतिसारकार मे आन्तरस्य 
दरैष्मिककला की केशिकाभों का ही विस्तार शेता है एवं उनते जखौय धातु का भत्यधिक मात्रा में 
लछराबमौ षो जाता है । परिणामस्वरूप रक्त मे जरू की कमी शने से दक्र एवं स्वेदगरंयिर्यो को कायं 
करने का अवमर उपरून्ध न्ट होता । यही कारण है करि अतिसारावस्था में मयंकर गमी होने 
पर मी स्वेद एव धोर्‌ चीत होने पर सी मूत्रप्रषृत्ति मे भव्यता हो जाती है। इसका सवोंत्तम 
उदाहरण विमूचिका है । इस मवस्था मेँ जलीय धातु के दमागं ते अत्यधिक मात्रा मे निकलने 
कै कारण वृक्क का कायं अवरुद्धप्राय हो जातीं है एवं मूत्रस्याम नदीं होता । 
अतिसारमेद-निरूपण--मव यँ सन्देह होता है करि चरक तथा वाम्भट ने थक 
दोषो ते तीन (८ वातिक, वैन्तिक, कफज ), सन्निपात से एक तथा भय नोर शोक से उत्पत दो- 
शस प्रकार अत्तिसार के मेर्दो का निरूपण किंया है किन्तु सुश्रत ने भयज के स्थान पर भामज 
कापाठकियाहै। शस पर कते है वि, चरक ने भयज ओर शोकज को रक्षण; संज्ञा एवं 
कार्यमेद ते भिन्न बताया है एवं आमज को अन्नाजीणं से प्रकुपित त्रिदोष से उत्पन्न होने के कारण 
त्रिदोषजे हो समाविष्ट कर दिया है) शस प्रकार संख्या मे अन्तर नीं आता। तास्पयं यष है 
करि चरक ने शोकज एवं मयज अतिसार के लक्षण तथा चिकित्सा में मेद बताया है अतः उनका 
पाठ मौ पृथक्‌ किया । गाम ते अजीणं जौर उसते त्रिदोष कौ उत्पत्ति होती है अत- कारण-साम्य 
से दोनो का सन्निपात ्ञब्दते दही निरूपण कर दिया । यच्चपि श्ोकज का वातज तथा आमज करा 
सन्निपानज मे समावेश्च हो सकता है तथापि सुश्रुत ने दैतुप्रत्यनीक चिकिस्सा का प्रतिपादन करने 
केल्यिदह्ी दोनो का पृथक पाठ करिया है शोकज की चिकित्साथं भश्वासन एवं भामजके ल्य 
रघन ओर पाचन का प्रयोग कियाजाताहै, सओलोकज में केवल वातिक उपचार तथा भामजमें 
केवर त्रिदोषञ्ामक उपचार करने से निर्वाह नहीं होता । इसी प्रकार यद्यपि पाण्डुरोग वातादि 


१. दो षेव्य॑स्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच षड्विधः” ( बा० नि० ) 


शश्र माधवनिदानम- [ अतिसारनिदानम्‌ ३ 


जन्य हयी होना है तथापि उत्ते मृत्तिकाजन्य मो कहा जाना है; क्योकि 'संक्तेपतः क्रियायोगो 
निदानपसिविजनमः' श्त उक्ति के भनुसार सृत्तिका भक्षण्-परित्याग ओर उस्तके निदैरण के विना 
केवर वात आदि दोर्षो का उपचार करने ते पाण्ड्रोग नष्ट नदीं होता । ठीक शसी प्रकार चरक 
ने मी मयज एवं शोकज को हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा कौ दृष्टि मे पृथक्‌ पठा दहै । जेञ्नट का कथनह 
कि सुश्रुत ने "कामाद्लोकभयाद्कायुः" इस वचन ॐ अनुमार भयत का समावेश केवल वातिक 
तिक्र मे अथवा मानस दोष सामान्य से उत्पन्न होने के कारणह्ोकजर्मेद्ीकरचखियि है। 


अब पुनः यह्‌ सन्देह होना है किं समी प्रकार क अनिसार्रो की प्रारम्भिक अवस्था जाम एवं 
जीर्णावस्था पक्र कहलाना है अत एव समी अतिसारो कौ चिकित्साके लिये सुश्ुतने आम योर 
पक्र अवस्था के महस का प्रतिपादन करते हुए कदा है--“जामपशक्रमं हित्वा नातिसारे च्छिया 
हिता । अतः सर्वातिसारेषु केयं पकछामरुद्वणम्‌) । अनिसार्यो कौ चिकित्मा करने से पूरव 
उनकी आमताया पक्रनाकाज्ञान कर लेना अनिवार्यं ३, भ्योकिं आम गर पककानज्ञान किये 
विना चिकित्सा मेँ सफकना उपलब्ध नहीं होनी । चरक ने आमज को थक्‌ न मानकर प्र्येक 
दोषस्ते होने वले अतिक्तार के आम ओर पक दो भेद स्वीकार किये हैः! यह आम पकता 
चातन अतिसारे ्टी विोषनया उपलब्ध होनी है अतः उसर्मे हयी श्सका वणैन किया गया है। 
यथा--न्तस्य रूपाणि विजलमामं विष्डुनमवसादि रूष द्रवं सशुलमामगन्धमी षच्छष्दम- 
शब्दं वा विवद्धमूत्रवातमत्तिसा्यंते पुरीषं, वायुश्वान्तःकोष्ठे सश्ञञ्दश्रूरुस्तियंक्‌ चरति 
विबद्ध दष्यामातिसारो कातात्‌? । श्स प्रकार भामज का पृथक्‌ पाठ करने कौ आवस्यकता 
नदीं ! श्सके ल्य त्माधानदहै किमा तेद उत्पन्नहोनेके कारण इते आमज कतेदै। यह 
लीक है कि वानादिजन्व बतिस्तारका भामभमौ एकं मेद दहै, किन्तु प्रक्रत में अतिस्तार की भामावस्था 
से तात्पयं नीं है अपितु आम से ही उत्पन्ने के कारण इसको आमज कदा हे भआमज 
निसा की उप्पत्ति मेँ दोष भम कै संप्तगौँ एव प्रेरक होते हे, साश्चात्‌ आरम्भक नदीं । भआममभी 
दुष्ट अश्नपते ही उत्पन्न होता है। वु वातत आदि दोषां से युक्त एवं प्रेरित होकर वातादिसे दुष्ट 
रक्त के समान विविध व्याधि्यो को उत्पन्न करत। है । भामाजीणं तथा उसके कायं विसूचिका 
मादि आमसे दी उत्पन्न होतेह, 

यत्रस्थमामं विर्जेत्तमेव देशं विक्ेषेण विकारजातैः । 
दोषेण येनावततं शरीरं तद्ववणेरामससुद्धवेश्च ॥ 

इस शलोक के द्वारा स्यष्टकरद्िया दहै कि दोष आम के प्षसगीं एव प्रेरक हो सकतेहै भोर 
आम के जनक मी हो सकते है किन्तु उत्पन्न आम अपनी स्वनन्त्र सत्ता रखना है ओर दोर्षो 
कोमींप्रमावित करता है, अतथ्व दोष भी साम ओर निरामदोप्रमारके मनि गरहः, 
अतरः आमानिसार का आरम्भक भामह होता है, दोर्षो का अनुबन्धमात्र रताद, 

शस प्रकार आमज व्याधि में अनुबन्धी दोष के लक्षर्णो फ अतिरिक्तं आमके विशिष्ट क्षण 
भी उपलब्ध होते हें । आमवात श्सका ज्वलन्त उदाहरण है! विरुद्ध आदार आदि से उत्पन्न आम 
वायु से प्रित होकर इलेष्मस्थान ( सन्वि ) मे पहुंचकर निशिष्ट सम्प्रापनि के द्वारा भामवात रोग 
को उत्पतन करता है) इते भम के लक्षणो के अतिरिक्त अनुबन्धी दोष के अनुस्तार तोद; 
दाह, गोरव भादि लक्षण भो होते है । माधव ने इसका विवेचन करते इए कदा है- 


पित्तास्सदाहरागं च सशूलं पदनानुगम । स्तिमितं गुरकण्डं च कफदुष्टं तमाविरोत्‌ ॥ 


उपयुक्त कथन के आधार पर भाम कौ स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जती है एवं आमातिसतार 
का स्वोकार करन भौ युक्तिसंगत ही हे। 


मधुकोश-विशोतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । १४६ 


दन्द्रज अतिसारो का वणैन प्रकृतिनमस्मवायारम्ध होने के कारण नरह किया गया । व्याधि 
स्वमाव के कारण अतिसार विक्कतिविषमसमवायारग्ध नहीं हयो । आचर्यो की यह शिष्ट 
दीली है कि विक्ृतविषमसमवायारब्य होने परर ही एथक्‌ वणन किया जाय प्रङ्ृतिप्तमस्मवा- 
यारज्च होने पर नदीं) उनका ज्ञान दोषलक्षर्णोके ज्ञाने होजतादहै। चरकने सूत्र 
स्थान मे "पञ्च गुम । इति वातपित्तकफसश्जिपातशशोणितजाः"के दारा गुस्मके पाँच मेदां 
की प्रलिक्ञा करके एनः चिकित्सास्थान म-- 
निमित्तलिङ्गान्युपरभ्य गुल्मे ह्विदोषजे दोषवरूबल च । 
भ्यामिश्रलिङ्गानपरस्तु गुल्मांखी नादिशेदौषधकक्प नाथम्‌ ॥ 
द्विदोषज का व्णनमेद करनेके ल्यि नही अपितु चिकित्स्ाविशेष के चयि किया दहै), 
तात्पयं यह ह कि द्विदोषज गुदम के लक्षण मी तत्तद्‌ दोषके अनुसार भिल्तिदही होते है अत्तः 
चिकित्सा मी मिश्रित ही करनी चाहिए । सुत्रस्थान में प्रतिज्ञात "पड्छगुलमाः काखण्डन यरद 
अभिप्रन नहा है) श्सी को स्पष्ट करने के लिये श्रीचक्रपाणि उक्त इलोके कौ टीका करते हुए लिखते 
है--“गौ पधकलपना्थंमिस्यनेन प्रङ्कतिसमसमवायस्वात्‌ स्वविरुक्तणकार्याकतृतया प्रत्येक- 
दोषे इन्द्रजगुह्मा अभिनिविष्टा एव, प्रध्येकाक्तचिकिर्वामेलकेन चिकिध्सा हस्येत्तन्मात्रो- 
पदकं नार्थं तेषामभिघानम्‌ । पएतेनाशोदरीयो क्तपञ्चसंख्याविरोधाऽपि न भवति इान्हिक- 
गुरममेदस्य प्रयोजकत्वात्‌ , सन्निपातगुह्खपे तु प्रस्येकदोषजरत्तणाक्तिरिक्ानि क्षणानि 
तत्प्र भावश्चासाध्याद्वक्तव्य एवनि युक्तं तस्य भेदेनापादानम्‌?। दसी प्रकार सुश्चत नेमौ 
पृथम्दोषः समस्तश्च श्ोणितात्‌ सहजानि च । अर्ञासि षटपध्रकाराणि विद्याद्‌ गु {वलिन्नये ४ 
इस दलोक द्वारा अ्लंके प्रकारो का वर्णन करने के पश्चात्‌ *जशस्सु दृश्यते श्प यदा वें 
दोषयो द्रंयोः । संसय तं विजानीयात्‌ संसगः षडविषश्च सः ॥" केदार सर््गोकामी वणेन 
कर दिया । यह प्रतिपादन मौ मेद करनेके लिये नदं अपितु भिश्रलक्षण) से युक्त अक्षंक्री 
मिश्र चिकित्सा करने के उद्देदय ते ही किया है अतः प्रतिन्नदहानि का दोष नही जता 
सर्वेषामतिसाराणां पूवंखूपाण्याह- 


हनाभिषायृदरङुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोघाः । 


विट्मङ्क आध्मानमथाविषाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥५॥ 


(खु. उ. अ. ४०) 

हृदय प्रदेश, नाभि, युदा, उदर तथा कुक्षि मँ सुचिकावेषनवत्‌ पीडा कादोनाः अगो की 
्चिथिलना, अधोवायु का अवसेष, मलप्रवृत्ति का अभाव, आष्मान तथा भोजन करा परिपाकमनं 
होना ये अति्तार के पृवंरूप है ॥ ५ ॥ 

सर्वातीसारपूतरंरूपमाह- हच्राभीष्यादि ! तोदः सवेंहेदादिभिः सम्बध्यते । अत्र कु 
शाब्द उद्रकदेश्वाची, तेन न पौनरुक्त्यम्‌ । अनिरुसच्चिरोध इति वाताप्रबत्तिः। विटसङ्गः 
युरीषाप्रव्त्तिः; एतच्च दो बदृष्यसंमूष्छनावस्थाप्रतिनियतं पूचंरूपं, तेन रूपावस्थायां नाजु- 
वतते, ( यद्यनुवतंत तदा तत्र ग्याधिरेव नास्पयेत, विदटसङ्गाति प्रतिषेधात्‌ ` >) । विपाको 
चरस्य । पुरःसराणि पूवंरूपागीति ॥५॥ 

तव्रिमश्चः-पुबाक्त लक्षण आन्त्रिक क्षोम के निदर्क है गर आन््रगत क्षोभ अतिसार क्रा 
प्रवतंक होता दै यह पद्िलेहीक्हाजा चुका है) श्न्मेसे एक या अनेक लक्षण अतिसार उत्पन्च 
हो जाने पर भा उपस्थित रद सकते दै किन्तु मलप्रवृत्तिकान होना रूप लक्षण दोषओर दूष्यका 
सयोग होने दी उत्पन्नष्ोताहै कुछ कार पश्चात्‌ नर्च रहता अत एव य॒ लक्षण कूपावस्थामें 
नहीं जाता । यदि रूपावस्था में मौ यह रक्षण रहता तो अतिसार रोय की उत्पत्तिही नशेती 


तिपत ति ॥ 


१, अय प ठ" कं ख पृम्त्कयोर्नोपरभ्यते । 
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वातिकमतिसारं छ्डयति-- 
¦ केनिलं ५ ६ 
अरुण फेनिलं रुक्षमस्यमस्पं युहुयुहुः । 
सचकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिस्ायते ॥ & ॥ 

वातिक अतिसार म अरुण, ्चागयुक्त, रूक्ष एवं आम मल थोटी-थोडी यात्रा मेँ वार-वार फीड 
एवं रब्द के साथ निकलता है ॥ ६ ॥ 

वातिकमाह--अर्गमित्यादि ! अरुणमिति वायोररूपस्यापि दोव इृष्यसंभूच्छं नाद वत्ति, 
एवमन्यत्रापि । फेनिछं; सफेनं; फेनाहिरखच । शुद्व्‌ पुरीषम्‌ । सस्क्शाव्द्मिति सशरं 
सक्षब्दं चेति ॥8॥ 

विमश्ञेः--स्चाग युक्त मरु का होना वातिक अतिसार का प्रसुख लक्षण दै क्योकि विगुण वायु 
से आश्र की पुरःसरगति अनियमित होती है जोर वाध तथा जलीययांद् भिककर बाहर आते, 
इसी कारण पीडा ओर शब्द की भो उपस्थित रहती है, यथपि वायु नीरूप तथापि बिष्ट 
प्रकार के दोषदष्य-सम्मूच्छंन कौ महिमापतेही मल का वणं भरण हो जाताहै) चरकने 
चिकित्सा स्थान के १९ वे अध्याय 'विज्रमामं विष्टुतमवसादि' से लेकर 'वातानुग्रथित- 
कर्॑स्त्वात्‌, तक मे आम जओौर पक्र उमयविध वातिक अनिक्तारक लक्षणों का वर्णेन किया है। 
माधव ने केवर मरके लक्षणदियेदहं जन्तु ब्ृहत्रवी ( चरक, सुश्ुत, वाग्भट) मे मल के 
ङक्षर्णो क अतिरिक्त सर्वक्षसैरगत रक्षणो का भो वर्णनं किया गया दै यथ(-- 
न 8 तच्र वातेन विजरम्‌ । अलपाक्पं शब्दश्युरादढ्यं दि व्रदधमुपवेश्यते ॥ 
ङ्क सफेनमच्छं च ग्रथितं वा समुह्ूमहूः। तथा दुग्धगुडाभासं सपिच्छुापरिकतिकम््‌ ॥ 
शष्कास्यो जष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिष्टनम्‌ ५ (वा नि <) 

श्सी प्रकर स॒श्वुत मो कहते है-- 

शूाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्त्रद्ुजी खस्तापानः सश्नकन्य्‌ उजङ्कः । 
वर्चो सुद्वव्यत्पमल्पं सफेन र्कं शावं सानिरु मारुतेन ॥ (सु. उ न ८०, 

अतिपारयें मल के अतिरिक्त अन्य दरौरावयवमें भौ कुछ लक्षण दत्पन्न दोते हे । इसका 
कारण दोषो की सरव॑देरव्यापकना है। इसका स्पष्ट उर्छख अरश्शनिदान मे "पञ्चात्मा माङ्तः 
पित्तम्‌, श््यादि रलोक के दारा कियामी है) 


पत्तिकमतिसारं रुर्यति- 


पित्तात्पीतं नीरमालोहितं व। वष्णामूच्छोदाहपाकोपपन्नम्‌ । 
( सु. उ. अ. ४०) 

पैन्तिक अतिसार मे मर पीहा, नीला या कुछ रक्तवथं का भाया है एवं रोगो को दृष्णा ओर 
मृच्छां हतौ है । सवाग में दाह एवं गुदपाक्ष भी होना है 

पत्तिकमाह--पित्तादिव्यादि । द्हपाकोपपन्नमिति दाहः स्वाङ्गे, पाको गुद एव। 
उकं हि तन्त्रान्तरे-"तृष्णादाहस्वेदमू््छीब्रध्नसन्तापपाकपरी तः इत्ति; ब्ध्नो गुदः 
अ्राप्यतिसायते अङृदिश्यनुवतंते; एदं शेर्मिकेऽपि ५ 

विमकशंः--पित्त ( 811८ ) की अत्यभिक उपस्थिति के कारण शवं रक्त कौ उपस्थिति 
शने से मक रक्तवभं का भिल्ता है, रक्त मी पित्त वनंकाङहौ पद्या है अतः पित्तसे हौ उसका 
ओौ हण कर छ्य जाताहै) आगे गी रक्तातिसार का बर्णन करते इए कहा है कि पैक 
अतिसार मेँ ओर भषिक पितकारक पदार्थौ के सेवन करने से रक्तातिसार की उत्पत्ति होती है। 
जौरुवणं मल का होना मौ मर मे पित्त द्म उपस्थिति काही सूचक हे किन्तु इसमे अन्तर केवर 
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इतना है कि अपक पित्त ( जिप्तमे अम्लरस कौ उत्कटता ओर क्षत तथा रक्तताव की समावना 
रहती है ) की उपस्थिति ते मल नीला या श्याव वणंकाहोता है जव कि पक्र पित्त कौ उपस्थिति 
ते पीला १1 चरक ने पित्तातिसार के लक्षणो का निम्न प्रकार ते वर्णन किया है- "तस्य रूपाणि 
हारिद्रं हरितं नीं कृष्णं रक्तपित्तोपहितमतिदु गंन्धमति्तायं ते पुरीषं वृष्णादाहस्वेदमुस्छु 
शूर्रध्नसन्तापपाक्परीत इति पित्तातिक्चारः ( च. चि. १० ) वाम्भरनेभी ठौकये ही लक्षण 
ख्ख है। अतिसार में गुदापक का होना पिष्टातिसार का प्रधान लक्षण ( (4178 ए0ाप ) 
है; क्यो।फ "दित्ता पाको नः श्स स्िन्द्धात के अनुक्षार पित्त के विना पाक नहीं सक्ता) 
सङ का अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त होना मी मरू में अपक पित्त की उपस्थिति का सुच्क है। 
श्ेष्मिकमतिसारमाह- 
शक्टं सान्द्र श्टेऽमणा श्टेष्पायुक्तं विषं शीतं हृष्टरोमा मनुष्यः ॥ ७ ॥ 
( सु. उ. अ. ४० ) 
कफज अतिसार ते पीडित मनुष्य कै रोगट खड़े हो जाने है ओर वहु सफेद, गादे, कफयुक्त- 
हुगन्धि तथा सीने मर का परित्याग करना है॥ ७॥ 

रष्क ््कमि्यादि । शुद्वमिस्यादिना हृष्टरोमा इत्यन्तेन श्ेहिमिकः । विल्लः 

मामगरिध ॥ ७॥ 

विमश्चः-मल मे इषमा ( 14५०५५8 ) को उपस्थिति इरष्मिकं मतिक्ार का मुख्य लक्षण है । 
कफ सोभ्य है अतः उसकी उपस्थिति के कारण भपेक्षिक शीतता एव रोमदषैता होती है । कफ के 
पिच्छिल शुणके कारण मरू सन्द्ररहता है) मरू के साथ आम एवं कदाचित्‌ पूय आने पर विख 
गन्ध भी आती है । अमीविके दितिण्टरी का मूल मी अति दुर्गन्धयुक्त होता है उसमें र्टेष्माकामी 
निस्मरण होता है । ममीमिक इितेष्टी से कदाचित्‌ रक्त भी आजाताहै किन्तु श्समे कदापि 
रक्त नदीं आता । चरक ने रलेष्मातिसार के लक्षण निम्न कदे है- 

(तस्य रूपाणि सिनग्धं श्तं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुङ दु गन्धं श्रेष्मोपहितमनुवद्ध शूर- 
मर्पारूपममीचणमति सार्यते सप्रवाहिकं गुरूद्रगुदवस्तिवङ्कुणदेशः कृतेऽप्यक्तसंन्नः सखो- 
महषः, सात्कटेश्ो निद्रारस्यपरीततः सद नोऽशदर षी चेति श्रेष्मातिक्षारः१ ॥ ( च. चि. >७ } 

सान्निपातिकमतिसारं वणंयति- 


वराहस्नेहमां साम्बुसदशं सवेरूपिणम्‌ । 


दृच्छुसाध्यमतीसारं विद्यादोषत्रयोद्धवभ्‌ ॥ ८ ॥ 
शुकर-वसा मांसके धोवन के सदृश एवं सवंदोर्षो के रूपों से युक्त अतिसार को त्रिदोषज 
समञ्लना चाहिये । यह कच्छक्ताध्य होता है !। ८ ॥ 
सार्धिपात्तिकमाह-वराहेश्यादि । बराहस्नेहः शूकरस्य मेदो मजा वा, मांसाम्बु 
मांसप्रबालनोदक, तेः सदृशम्‌ । सवंरूपिणमिति उक्तवाताच्चतीसारत्रयलवणयुक्तम्‌ । पर्व 
विधमतीखारं दोषत्रयोद्धवं विध्यात्‌ ; तं = कृच्छखाध्य, त्रिदोषजस्वादेव ॥ < ॥ 
विमक्षं--तिदोषज भतिस।र मे कह गया स्नेह सदृश मल वमामल (९4६ 81001) ही है 
य स्थिति वसा के पचिन भौर शोषित न होने को सूचक दै। इस विषयमे प्रास मदोदयने 
कषा है--{©06160६ 1865४109 ° {81 वलीलला॥ 20801101 ०६ ($ = 2्नत्‌§ 
890 5808105 &1४€ 1186 10 {ए 07 8080 कक्ा1०९8 168एल्लाण्लङ' अर्थात्‌ वसा का 
समुचित पाचन एव वसीय अम ओर साबुन का ससुचित शोषण न हीना ही वसाजन्य अतिप्तार 


१. दुर्गन्ध हरितं दयाव वित्तमम्छ स्थिर गुर । अस्लिकाकण्ठदृद्याहकर साम भिनिर्दिशचेव्‌ ॥ 
माताच्र पीतमत्यु्ण रसे कटडकमस्थिरम्‌ । पक्वं विगन्धं विश्चेयं रुचिपक्तृबलप्रदम्‌ ॥ 
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का भूर है | इस अवस्था सँ मल द्वारा अपाचित वसा निकल जाती है । अपाचित वसता का निकलना 
धग्न्याक्षय रोग (2907681८ 0156288} का सुचक है । वसापाचन मेँ अग्न्याक्षय रस ही प्रमुख 
माग ङेता है, अग्न्याश्चय के रोगय्न्त होने से तञ्जन्यरसकी कमीड्यो जाती है जिसके परिणाम 
स्वरूप वसा का समुचिन पाचन नही होता एवं वह मलरमे अपकावस्थामे ही निकल जाती हे। 
ह्मग्न्याक्षय रसकी कमी का मल पर क्या प्रभाव पदता है हसका विवेचन करते इर प्रास 
मष्येदय कते है- € 510015 876 ०४१४१ 2984 21 ०५/18 {6 €#८९§§ 07 8४, 
{€ 70ग710 ज लौ # (€ द11€0 {26668 089 € 109676€8560 10 60 
{० 80 एदा 70 € 7607708} 9 15 {0 25 एला(्ला६ म्थोत्‌ अग्न्याश्चय रस की 
कमी के कारण पाचन गौर छोषण के अमाव्सेमल की मात्रा अधिक ( ६०-८०९ ) हो जाती 
है एवं वक्ता के आधिक्यसे मल का वणे अधिक पीतमीदह जाता है) आगे चलकर उस 1 सूक्ष्म 
विवेचन करते हए प्राश्स ने का है-1410705607010811$ 01 कव70ल§ 276 5€€प {0 
लला फा ल$ऽ{815 0 124 १८45 490 50203 शालो 76 1 णाप्राल्वं एर 
४४८7121 वल्छना0अ्०ण ग € 01018651 ६४ अर्थात्‌ मृक्ष्मदशचंक ते देखने 
पर मलमें वीय अम्ल गौर नाबुन के साथ-साथ तैलबिन्दु भी दृष्टिगोचरदहोतेहै, 

त्रिदोषज अत्तार को बहुलक्षण होने के कारण क्रच्छरमाध्य कह गयादहै। चरकनेमी 
विकृतिविष मसमवायारम्ध त्रिदोषज अतिक्तार को सम्प्रा का वणेन करने के पश्चात्‌ उप्तले लक्षर्णो 
का जिम्न सति से वर्णन किया ईै--तत्र श्लोणितादिष्ु धातुष्वतिग्रदुष्टेषु हारिद्रिवर्तिनीलः 
मा्जिष्ठमासधावनसखन्निकाक्ा रक्तः ऊत्ण श्वत बराहमेद सदशमनुश्दमवेदनं वा समा- 
सभ्यस्यासादुपवेश्यते शद्‌ भ्रथिनमामं शकरृदपि वा पकछ्मनत्िन्ीगवखमांसश्चोणितबलो 
मन्दाश्चिविहतसुखरसश्च तादश्मातुरं कृच्छसाध्य विद्यात्‌ ।' ( च ० चि ० १९।१३ ) | 

सोकजमतिसार बणंयति-- 


तेस्मौवः शोचतोऽस्पा्चनस्य बाष्पोष्मा वै वह्विमाविश्य जन्तोः 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाज्चम्‌ ॥ ९ ॥ 
निगच्छेदः विडिविमिश्रं छव्रिड वा निगेन्धं वा गन्धवदाऽतिसारः 
श्षोकोत्पन्नो दुथिक्षिस्स्योऽतिमात्रं सोमो वेदयः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥१०॥ 
( सु. उ. अ. ४० } 
ननाद तथा बन्धुनाश्च आदि दुधरनार्ओ के कारण शोक्न्तप्च ओर इती कारण अल्प भोजन 
करने वाले मनुष्य को अतिवाष्पत्या । नेत्र नासा तथा गले से निकलने वलि जलीयल्लाव)ते 
इत्यश्च ऊष्णा उसकी कोष्टस्थित पाचकश्चि को दूषित करके रक्त को मौ भित करता ई, 
हसं प्रकार श्चुमित एवं गुशञाफल के समान वणं वाला रक्त मररदित या मल्युक्त, निग॑न्ध यु? 
सगन्ध होकर गुद्मार्गं से निकलता है । यई शोकोत्पज्न अतिसार कहृलाता है । इस दुश्चिकित्स्व 
भतिस्तार को वेर्यो ने कष्टसाध्य कहा हे \। ९-१० ॥ 
ज्लोकजमाह- तैस्तेरिष्यादि । तैस्ते मविधं नवन्धुनाश्चादिभिः। शोचतः शोकं छुवंतः। 
अर्पाक्लनस्य शोकादेवात्पं सुञ्जानस्यः, एतेन घातुयोऽप्यस्य स्यादिन्युक्षम्‌ । वाष्पोऽद्व द्‌" 
वनेश्रनासागरादिगतं जरं, तत्सहितं उष्मा ज्ञोकजं देहतेजो वाष्पोष्मा, स कोषे गस्वाः 
यहिमाविश्य ध्याकुखीक्‌स्य, सो भयेषतस्य रक्तम्‌ उष्मस्वद्रवद्वाभ्यां समानगुणश्वात्‌, तच्च र्कं 
२. "मन्यूद्धवनेत्रनासागरादि गतम्‌ इति स । ॥ 


कतिः 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १५३ 


काकणन्तीप्रकाक्लं गु्जाफलसंकाक्चम्‌, अधस्ताक्निगंच्डछेत्‌ । पंक्तिमाविश्येति पाठान्तरे स 
एवार्थः! गदाधरस्तु बद्धिशब्देन पि त्तमा । तच्च रक्तं विड्विमिश्रं निगंच्छेव्‌ ; अचिदवा 
लहपविट , भङ्पाशनत्वात्‌ । निगंन्धं गन्भवद्धेति विकरूपोऽविद्धम्यामितिकार्तिकः, अन्ये 
तु वित्तश्य पूतिस्वात्‌ प्रबर्गन्धवसा, तस्य नातिदुष्टया निगंन्धत्वमिति; गन्धश्च विकल 
हष्याहुः । जो भयेत्तस्य रक्तमिव्यत्र शश्लोषयेत्तस्य भुक्त म-'हइति पाठान्तरमयुक्त, काकणन्ती- 
म्रकाशाखे येस्वन्तराभावात्‌ , तस्मादाद्य एव पाठो उ्यायान्‌ , व्याशतातश्च जेस्मरादिभिः 
सर्वैरेव । अयं वातपित्त उकः । दुधिङिरस्योऽतिमात्रमिति शोकापनोदं विना केवेन 
मरेषजेनानुपशमात्‌ । अत एवाह-कष्ट एष प्रदिष्ट इति । वंद्ेनह्यादिभिः । गदाधरस्त्वाह- 
"एषः इत्यनेन वं सभ्प्राक्धिक एव कष्टो न रवन्यः शोकज इति ॥ ९-१० ॥ 

विमक्चः-रोकज से चरकोक्तं मयज अचिस्ारकरामी ग्रहण केर केना चाहिए; म्योकि दोनों 
ही मानसिक विकार से उत्पन्न होने है। आधुनिक दृष्टि से इनका परिगणन वातसंस्थानजन्य 
अनिश्रार (विलाए्ठण$ वाथाा)0८2) की प्रेणी में किया जा सकना है। वातक्तंस्थानजन्य अति- 
सारमे मले रक्त का आना नहीं कनाया गया, किन्तु रोगकी अवस्था पुरानौदह्यो जाने पर्‌ 
पुनः पुनः क्षौम होने के कारण सान्त्रमें व्रण उत्पन्नहो सकते, एवरक्त का आगमन सम्भव 
है । इस प्रकार मल मे रक्त के भाने की प्रवृत्ति तुरत न होकर कुछ काल पश्चात्‌ होती दै । इसका 
प्रधान कारणमोजन का अभाव एव धातुक्षयदहै। शोकज अत्सार्मे बातके साथ पित्तक्षा 
अनुबन्ध भी रहता हैँ अन्यथा रक्तप्रवृत्ति अक्म्मव है । अतएव स्म्प्रासि मे अश्चि-दुष्टि कः मी विश्चे- 
षतया उल्लेख किया गया । वाग्मटने भी वातत के साथ पित्त का अनुबन्ध बताते हुए कहा है-- 
भयेन चछोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छुकरत्‌ । बायुस्ततोऽतिसायंत दिप्रमृष्णं द्रवं प्लवम्‌ ॥ 

वातापित्तसमं रिङ्राहस्तदच् शोशतः 

वस्तुनः रक्त पिन्तवगं की धातु है अतः पिन्तदुष्टि से उसकी भी दुष्ट होती है। 

म नसिक उपचार दारा दोक को बिना दूर किये केवल जोषधोपचार से वह्‌ अत्तित्तार शान्त 
नही होना अत एव कसे दुश्चिकित्स्य कहा है । गदाधर जी का कथन है कि उक्त सम्प्रा्ति बाल] 
शोकज अतिसार ही क्श्साध्य हाती है अन्य नही) चरक एवं वाग्मरने श्ोकज या भयज 
भतिमार मै रक्तागमन का उल्ल्ख नदी किया है । चरक ने कामश्ञोकभयाद्वायुः" इस वचन के 
भनुसार “आगन्तु द्वावतीसारौ मानसौ मयश्ोकजौ" इतत पक्ति के द्वारां मय एव शोकज 
दो मानसिक सतिप्तारो को मानकर ' तत्तयोलेच्वणं वायोयंदतीमारल्क्तणम्‌' के द्वारा वातिक 
अनसार के समानही दोर्षोंकेलक्षणमी कह दिये वस्तुतः चरकने शयोक भौर भयस 
तत्काल होने वे अतिसारकी वंन क्ियादहै। तत्मालरक्त का आनामी अक्म्भव है। 
रक्तपरकृत्ति अतिसार की पुरणावस्थामे ही सम्भव है जैसा कि पिछली पडिक्तयो मे वर्णन किया 
जा चुका हं । यपि वाम्मटने भी इन अतिसारो मे रक्तप्रृत्तिका स्पष्ट उल्लेख नी कियाहै 
तथापि "वानपिक्तसमं छिद्खैः' इसे पित्त नास देने से तज्जातीय रक्त का मी ग्रहण कर सकते है; 
क्योकि अगे माषवने भी पित्तात्तिप्तारके परिवथित शूपकाद्य रक्तातिसार मे परिणत होना 
स्वाकार किया है। 

आमातिसारमाह- 


अन्नाजीणीत्‌ प्रहताः क्षोभयन्तः काष्ठ दोषा धातसंघान्मलांश । 
ट णैः ~ (| मेनं [क 
नानवण नेकक्चः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठ वदन्ति ॥११॥ 
( खु. उ. अ. ४०) 


१५४ माधवनिदानम्‌- [ ्रतिसारनिदानम्‌ ३ 


अन्न के पचने के कारण प्रकुपित इए दोष कोष्ट, रक्तादि धातु तथा म्ल को दूषित करके 


अनेक (यथादोष) वणो तसे युक्त श्यूलसश्िति मर को बार-बार निकालते इस छठे अरिसारको 
आमानिस्तार कहते है ॥ ११॥ प 


आमानीसारमाह--अन्नाजीर्णादिव्यादि । अन्नं च तदजीणं चेति अन्नाजीणंम्‌ । अत 
एवाह क्षारपाणिः--यथाञुक्तमश् नसुपविकति"-इति । प्रदहुता विमागंगाः} कोभवन्तो 
दूषयन्तः । धातुसंघान्‌ रक्तादीन्‌ ¦ मलान्‌ पुरीषादीन्‌ । नेकशो बहु शः ॥ ११ ॥ 

विमक्षः--अतिक्तार के कारणा का विवेचन करने हुए अजी्णकोमौ एक कारण मानाहै) 
आन्तर मे अजीणं अन्न की उपस्थिति बाह्य पदार्थं ( ०162 00०0% = दख्य ) के समान मान्तिक 
कला मेँ क्लोम उत्पन्न करके भनिमार को उत्पन्न करती है, इसके अनिरिक्त भजीणे पद्राथं कौ उप- 
स्थिति से आत्ममिषमतया ( ^ ४० {ण{0310241071 } जन्य अत्तार भी हो सकता; इस 
अत्तार मँ मल भपक्च णवं पर्याप्त मात्रामें निकच्ताहै। मल के अतिरिक्त कदाचित्‌ रक्तं भादि 
धातुर्ओकास्रावमी होता है! आमात्तिसार मे तीनों दोषो का सम्बन्ध रहता है अतः जिल दोष 
की अस्वणत। रहती है उसौ कै अनुसार मल का वणं तथा अन्य लक्षणमी होतेह) चरकने इस 
अतिसार को पृथक्‌ न मानकर अजीगं ते प्रकुपित तिदोषके कारण सद्निपात के भन्तनेन ही मान 
खवा ई । इसकी उत्पत्ति पिशेषतः आमाजीणैतेही होती ह अतः सुश्वुतने हेवुप्रत्यनीकचिकित्सा 
(आमपाचन एव लच्लन) के ति दौ इसक्रा पृथक्‌ विवेचन किया दै। यही कारणदहेकिटुश्नको 
कुछ पुस्तकों मे 'अश्नाजीर्णात्‌? ॐ स्यान पर (नामाजीर्णात्‌' देता पाठभेद उपलब्ध होत्रा हे ¦ 

शरूोपेनम्‌ -आम कौ उपस्थिति के कारण ही मह्त्याग क समय भीदा होतीहैः क्योकि 
भम जितत स्थान पर रहेगा वर्श वह तत्तदोष की उस्वणत। के अनुसार तोद ( वालोल्वणता मे) 
दाइ ( पिन्तेस्बणता मेँ ), मोरव ८ कफोणता ) आदि पीडार्मो से पीडित करताहै। प्रस्रग पे 
आम का वर्णन करना मी उपयुक्त है- 

जटरानरदौवस्याद्‌ विपक्ृस्तु यो रः । स भामसंक्ञको देहे स्दंरोगघ्रको पकः ॥ 

इसके अतिरिक्त आतङ्कदपंणकार ने निम्नल्प से मी वणेन किया है-- 
आह्‌।रस्य रसः शेषो यो न पंकोऽञ्चिखाघवात्‌ । स हेतुः स्वंरोगाणामाम इस्यभिधीयते ॥ 

इत प्रकार जठराभि, भूताभ्चि या धात्वभ्चि पते अपाचित आहार रक्ती आम कलानां है। 
श्सते दूषित दोष एव दूष्य मी साम कदलाता है । ञातङ्कद पेणकार ने आस का स्वरूप भी निम्न 
प्रकार से वणित किया है- 

अबिपक्मसंयुक्ंवुग॑न्धं बहू पिच्छम्‌ । सादनं सवे परात्राणामाममिस्यभिधीयते ॥ 

्रकुति मे पनः षष्ठ पद देना निवमकेलियि है। अर्थात्‌ अतितारछप्रकारकेदी हीने है । 
इस प्रकार तिसूचिकादिअन्य धिपिष अत्तिसारो कौ एक्‌ गणना नदीं होती 

चिङिरषासौकयर्थिमामपक्लत्तण्माह- 


संदष्टमेभिदोषिस्तु॒ न्यस्तमप्स्रवसीदति । 
पुरीषं मृदु गेन्धि पिच्छिलं चामसं तम्‌ ॥ १२ ॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वे। 

साषवं च विक्ेषेण तस्य पक्वं विनिदिशेत्‌ ॥ ९ र ॥ 


, उ. अ. ४० ) 
वात भादि दोषो ॐ ल्षर्णो ते युक्त मक यदि अत्यन्त दुगेन्वित एवं भिच्छिरुतायुक्त हो ओर 
अष्ट मे इव जवे त्रो उते भाम-मक क्ते है । जिस मर मे इसके विपरीत (दुगन्ध तथा पिच्छिकता 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १५१ 


का अभाव एवं जल पर तैरना ) क्षण शो एवं छरीर भौर कोष मे ठता विशेष सूप में पाई जाय 
तो उस मर को पक समञ्चना चादि ॥ १२-१२॥ 

सर्वातिसारागौ चिङकिर्सोपयोगिखेनामरुकषणं पक्ररचणं चाह-संसषटमिस्यादि । संख 
सम्बद्धम्‌, एमि्दोवेदुटिमिरुक्वाता्यतीसारलिङ्गेः । दुटयश्चात्र ययासम्भवं भ्यस्ताः सम- 
स्ताश्च बोदव्याः; तेन सर्वातिसाराणां न खाच्चिपातिकस्वश्रसङ्कः । न्यस्तमप्छु जरे िक्म्‌; 
अवसीदति निमज्नति, भामस्य गौरवात्‌ । श्छशकाब्द्‌ः पिच्िरेनापि सम्बभ्यते ! दुगंन्धि- 
विम्‌ ! पिच्दिकमामसम्बन्धात्‌ 1 एतानीति जरनिमञ्वनादीनि काघवं कोष्टस्य शरीरस्य 
ख, चकारेण कशरोर्य दु ्टयादिकं विनाऽप्यम्बुनिमजनं रुच्षणमिति ससुचीयते । यदटुक्त-- 
'मजस्यामा गुरूवाद्धिर्‌ पका तृशूलवते जरे । विनाऽतिदरवसङ्घाताच्छरेऽमलेव्यपदूषणात्‌ः- 
इति। अथवा आमालिङ्गवैपरीष्येनेव राघवे सिद्धे पुन खछाघवकरणं तत्‌ कणदु्टयादिष्यत्तिरेकं 


वोधयतीति ॥ १२-१३ ॥ 

विमर्षः--पक मरु के वणन में "नधवं च" शस प्रकार प्रहणसे कफदुष्टि आदिते रदित 
पुरोषका ही यहण करना चाहिए क्योकि कहा मी है-मजत्यामा गुरुत्वाद्धिर्‌ पक्षा इ 
प्टवते जरे । विनातिद्रवतंघानाच्छङेष्मजञेत्यभ्रदूषणात्‌ ॥ श्सका तात्पयं यह्‌ हे  यचपि 
कफभूयिष्ठ परक मल मी जलम दूब जाता है तथापि उते केवल श्सौ परोक्षाके बरु पर अपकन, 
मान लेना चाहिए अपितु अत्यन्त दुर्गन्धि तथा शरीर का मासैपन भादि लक्षर्भो के मिलने परद्ी 
उते मर्क समक्चना चाहिए भन्यथा नहीं । श्सीर्यि मधुकोश्चकार ने कदा है कि 'आमलिङ्गवेपरी" 
येनैव राघवे सिद्धे पुनरखाघककरणं तत्‌ कणफदुष्टवादिव्यतिरेकं बोधयति भथांत्‌ यचपि आम 
के लक्षर्णो पे विपरीत एतावन्मात्र कहने सेही लाघव का अहणदहो सकता था, पूनः लाव खब्ड ,. 
का उपादान करने ते प्रतीत होता है कि कफदुष्टि पे रदित म॑ कौ यह जलनिमञ्जनपरोक्चा है, 
कफ दुष्टि से युक्त की नदी, ्योकि वाग्भट ने कडा है -“ककफावत्‌ पक्तोऽपि मजतिः । 


भतिसारस्यासाभ्यरक्षणानि निरूपयति-- 
पक्रजाम्बवसङ्क्नं यदृत्खण्डनिमं तनु । 
धृततेलवसामजवेशषवारषयोदधि ॥ १४ ॥ 
मांसधावनतोयाभं ष्णं नीलारुणप्रमम्‌ । 
मेचक रिनग्धक्वृरं चन्द्रकोपगतं धनम्‌ ॥ १५ ॥ 
णयं मस्तुङ्गमं सुगन्धि थितं बहु । 
ठष्णादाहतमःधासदिकपिश्वोरिथश्चलिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
संभूच्छोरतिसंमोहयुक्तं  पक्षवलीगुदम्‌ । 
प्रलापयुक्तं च भिषण्वजेयेदतिघारिणमर्‌ ॥ १७ ॥ 
असंडृतगुदं क्षीणं दृराष्मात्ुपद्रतम्‌ । 
गुद पके गतोष्माणमतिसारक्रिणं त्यजेत्‌* ॥ १८ ॥ 


१. . "वङृतिण्डनिमम्‌, इति ग! ` २. न्मम स्त क इति ग २. शुगन्धम्‌” इति क । 
३. 'दाहारुचि" इति क । द्दाह-जरमः वति ग । ४. अतिसारिणसुत्सजेह्, इति य । 


१५६ | माधवनिदानप- ` [ श्रतिसारनिदानम्‌ ३ 


शरास्ूलपिषासातें क्षीणं जउ्वरनिपीडितम्‌ 
विकषेषेण नरं शृद्रमतीसारो बिनाश्चयेत ॥ १९ ॥ख० उ* २९ 


( क्षों शं ज्वरं ठ्ष्णां कासं श्वास्मरोचकम्‌ । 
छदि मृच्छ च हिका च शष्टवाऽतीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ) 


जिस अतिप्तार मे पञ हुए जामुन के समान स्निग्ध कृष्ण वणं वाला, यज्कृत्‌ खण्ड के समान 
कृष्णलादित, पलना, घृत, तै, तरसा, -मञ्जञा, वेशवार, दृष, दही तथा मांस धोये हृष 
खर के समान वर्मवालः, अज्नवत्‌ क्ष्ण चाष पक्षी के पलो के समान नील अरुण, मदत अंजन 
के पिण्ड के समान कृभ्णह्क्न ( मेचक ), स्निग्ध त्था नानावणं, मयूर-पिच्छ के समान चन्द्रिका- 
युक्त, घन, मुहे के समान गन्धवःला, मस्तिष्क के समान, सुगन्धित, सडा इ एवं मात्रा म अधिक 
मरू याता हो तथा सेमी तृष्णा, दाह, तम, श्वास, दिक्षा, पार्ध्॑युन तथा भस्थिश्चूल से पीडित दो, 
मूच्छ ( मनोमोह ), अरति, समोह ( शन्द्ियमोह ) ते युक्त हो, जिसकी युदयल्ां प्रक गहं 
तथा प्रलाप करता हे रेपे अतिसार के रोगीकी चिकरित्तान करनी चाहिए) जिस रगीको 
गुदवलियां संकुचित न हो, जो क्षण ह। तथ। जिस्तका पेट अधिश्र पून गया हा, जिसको उपद्रव 
हो गये, युदपाक हाने परमी जिस्म गर्मीन र गदो रेते रोगी कौ चिकत्सान करनी 
चाहिए ) शाक्त, शूल ओर पिपाप्ता ते पीडित, क्षीण, ज्वरयस्न, विदौषनः बद्ध रोगी को अतिस्तार 
नष्ट कर देता है) १४-१९ ॥ 

८ जिस अतिक्ारप्रस्त सेगी को शोधः शुक, ज्वर, तृष्णा, कास, श्वास्त, अरुचि, वमन, मूच्छ, 
घौर हिका ते युक्त देखें उप्ते अक्ताध्य तमश्च कर उसकी चिकश्ता न करे ॥ ) 

छसाभ्यलच्णान्याह--पक्तेस्यादि ¦ पकजाम्बवसं काश्च पकछजम्बूफल सद्कवण लिग्ध- 
छ्स्णमिस्यथः । यज्कष्वण्डनिभं इष्णरोहितम्‌। तनु स्वच्छु(ल्प)म्‌ । चनादी ना मांसघावन- 
तोयान्तानामिकाभा अरतिमासो यस्य तत्तथा । वंदावारो "नरस्थि पि्ितं पिष्टं द्धिष्ीर- 
समन्वितम्‌ \ "एुखामरिचसंयु कवश्यव)।र इति स्षतम' स्यादि परिभाषितमासप्रकारः । कष्ण- 
मङ्ख नप्रर्यम्‌ ! एतच्च प्णव्वादिकं पित्तातिसारवजञ्य बोद्धव्यं, तत्र रूपध्वेन पटिनस्वात्‌ । 
नीराकणं चाषपदव्ेम्‌ । मेचकंमदंनाञ्ज नपिण्डवद्‌ षण्कृष्णङ्च्त१्‌ । कूरं नानावणः; तच्च 
चिरं स्नेहद्रवधातुयोगात्‌। चन्द्र रसोपगतं मयूर पिञ्छुचन्द्रकेरिव धातुस्नेहैरुपगतम्‌ । 
उच्छ हि--करवीराचायेण,-- चन्द्रकः सिखिपिच्ुभेनींरुपीत दिराजिभिः । आब्रतं वेशवारा- 
श्बुमजद्ीरो पमं स्यजेत्‌' इति । तदेव घनं धास्वन्तरग्यामिश्रस्वात्‌ । कुणपं शवदु गन्धि । 
मस्तुट्ुक्गामं मस्तदुद्ग मस्तकाभ्यन्तरस्नेहः घृनकंति ख्यातं, तष्सदशम्‌ । छुथितं पूति । 
वृष्णेव्यादि । तृष्णादीनां पार््वास्थिश्ूान्तानां दन्द कत्वा मत्वर्थीय इनिः, तृष्णादियुक्तः 
भिस्यर्थः। जत्र संमुर्ौ मनोमोहः, संमाह इन्द्रियमाहः, दस्यपौ नरक्ध्यम्‌ । चकाराचरकोक्तः 
(च. चि. अ. १९ ) । सहसोपरतातीसारश्चाक्ताध्यो बोद्धभ्यः पक्वरीयुदं पक्ता व्यो गुह 
यस्य त पक्तवरीगुदम्‌ । नसब्रृतगुद गुदसंवरणाच्मम्‌ । तमेव क्षीण बरोपचयर हितम्‌ । 
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१. व्ता-श्युदधमासस्य यः स्नेहः सा वक्ता परिकौतिता ( चबी ति रोके प्रसिद्धा )। 
स्थूलास्थि के अन्दर क। स्निग्ध पदाथ । 
निरस्थि पिशित पिष्ट स्िन्न गुडषुतान्वितम्‌ । कृभ्णामरिचसयुक्त वेशवार इति स्तः ॥ 








५. आत्द प॑ंमसस्मतोऽयं पाठः 


मधुकोश-बिश्ोतिनीटीकाद्वयोषेतम्‌ १५७ 
दूराष्मातं श्टुशमाध्मानयुक्त, तस्य विरेकसाभ्यर्वेनातिसारविर्दधोपक्रमस्वात्‌ ; दुरारमान- 
मिति पाठान्तरे दु्टान्तःकरणम्‌, अजितेन्दिथमिति जेस्नर » उपद्ुतमतीसारो पद्रवः जोधा. 
दिभियुंक्तम्‌ । यदुक्तं श्रोथं शूलं ऽवरं दृष्णां श्वासं कासमरीचकम्‌ । छुदिं मूड च हिका 
ख दृषटराऽतीसारिणं स्यजेत्‌, इति । गुद पक्वे गतोष्माणसिति गुदे पाकारम्भकपित्ते वत्तमा. 
नेऽपि गतोष्माणं क्षीतगात्रं नष्टा्चिदा। जतिश्षारकिणम्‌ अतिसारयुक्छम्‌ । "वाताति- 
साराभ्यां कुक्‌ चः (षा. म. ५ पा. २ सू. २९) इति कुक, चादिनिः । विशेषेणेति वचनाद्वाल- 
स्याप्यतिसारोऽसाध्य इति बोधयति । यदाह पुश्वतश्िकित्साया-'च्छश्ायं बालच्रद्धष्व- 
साध्यः, ( सु. उ. ब. ४०) हति । एतच्चाबलतवे सति बोद्धव्यम्‌ ॥ १४-१९ ॥ 

व्रिमक्षः--चरक्‌ ने उन्नी वे अध्याय के नैर सूत मे 'ए्मिवंे रतिसायंमाणं सोपदव- 
मातुरमसाध्योऽयमिति पत्याचक्तीतः से लेकर “खहसरोपरतविकारमतिसारिणमचिकङिरस्यं 
विधात्‌” तक जिन सन्निपातातिसार के साध्य लक्षणो का वणेन कियादहैवे प्रायः सुश्चतोक्त 
साध्य लक्षर्णो के सदश हौ है । यहाँ पर मर के कुछ मौतिक्र लक्षणो का निदर्शन करके अतिसार 
की असाण्यता का म्याख्यान किया है) जआधुनिकों ने कारण सित विभिन्न प्रकारके मर्खो के 
लक्षर्णो का प्रतिपादन निम्न पकार तेकिया है-- 

१. तण्डुकोद्कमल- शसम पित्त का अश्च नहीं रहता। वह विधूचिका तथा भवंकर 
आन्वकलाञ्चोथ का प्रधान रक्षण दहै २ हरितामपीतमल (एला-50" 5100{)-- यह्‌ मुख्यतः 
आच्तरिकञ्वर का निददोक है यह प्रायः पीतरक्तं भी होता है, सम्भवतः इसीको माधवने 
यकृस्खण्डवि भम्‌” के दवारा प्रतिपादित किया है । ३. हरा मरू- यदह बारातिसार ( 109०४1९ 
ताथ्10०2 ) कास्प है, ४. वसाभमया तेखाभ मर ८ 0०८८४ 07 उ 5६0० --स्स 
प्रकार के मर का होना अग्न्या्चयिक व्याधि काश्चपक है। धृततेल्वस्तामके द्वारा मल के श्सी 
शूप का प्रतिपादन कियागया हे) 


कृभ्णमर ( 28126 51001 )-- लोह एवं विस्मय सेवन के अतिरिक्त रक्त की उपस्थितिषे 
भी यह्‌ वणं होताहै। यदि रक्त की उपस्थिति होगी तो जरू डार्ने से वह्‌ रक्तवणंकाष्टो 
जायगा । यदि रक्त अन्तर के ऊपरी भागसे अता दै नमी मलरुका वणं कालादहो नाता डहै। श्स 
अवस्था को मैलीना ( }4<12612 ) कते हैँ ओर इसके निम्न कारण है--1. (25॥70- वप्र 
0९०] पल्ला = जामाञ्चय-यहणी व्रण 2. 6881116 (8.णल्लान्मामाक्षयिक कैसर 3.15 000- 
१५ = आच्त्रिकल्वर 4. {212 4237 = कालाजार 5. (1710515 ° {€ लाः €{८ = 
यक्रृत्‌ आदि का तन्त्विक, परिवत्त॑नयुक्त शोथ । यदि रक्त अन््रके अधोभागसेआतादहैतो मल 
काल होगा । यह्‌ स्थिति अलया गुदविदारमेंदहो सक्ती हे। 

चन्द्रकोपगतम्‌--स प्रकार का मल सम्भवतः फास्फोरस विष के सेवनतेहोताहै। ये सव 
असाध्य क्यो हो गए हँ यह विचारणीय प्ररन है। किन्तु इसमे सन्देह नदीं फि ये कष्टसाध्य 
होते है 

उपद्रतम्‌-शोथ आदि से उपद्रुत भत्तिप्तार भप्ताभ्य होता हे । शोध, शूल, उ्वर, तृष्णा, 
श्वास, कास, अरोचक, वमन, मृच्छ ओर दिक्षा अत्तिसार रोग के उपद्रव ष्ोते हे । 

गुदे पक्वे गतोऽ्माणस्‌ू-“पित्तादृते पाको नः इस उक्ति के अनुसार पाक होने मे पित्तकी 
उपस्थिति जनिवायं है, ऊष्मा पित्त का ही युण है अतः रेसतौ स्थिति उष्माका न मिलना 
भरिष्टसूचक हे । अथवा "गतोष्माणम्‌” वह भकग र्षण है जिक्तका त।त्पयं & कि अतिसार द्वारा 
अत्यधिक जलीय धातु निकल जनेपेरक्तकीतरल्ता कम टो जाने से उसके सश्वार में बाधा 
शती है योर श्ातैरिक तापक्रमक्षीणदहोजातादहै। 


१५४८ माधवनिदानम्‌- [ श्रतिसारनिदानम्‌ २ 


प्रसङ्गाद्‌ र्छात्तिसारं वणंयति-- ` 
[नष „ ॐ, [क ण्ड 
पित्तकैन्ति यदाऽत्यथं द्रव्याण्यश्नाति पत्तिके। 


तदोपजायतेऽयीक्ष्णं रक्तातीसार उलवणः ॥ २०॥ 

पैन्तिक्‌ अतिसार से पीडित रोगी जव पिन्तवथेक पदार्थौ का निरन्तर एवं अतिमात्रा मे पेवनं 
करता तो मयृंकर रक्ततिमार की उत्पत्ति होती है ॥ २० ५ 

ननु, र्छजोऽप्यतिसारोऽसित तस्य सक्तमव्वापत्तेरुक्तं षटुर्वं विरुध्यते, इस्थाराङ््य 
पत्तिकरयैवायमवस्थाबिसेष हइत्याह--पिन्तेव्यादि पत्तिकेऽतीसारे विद्यमाने भविष्यति वा 
पिन्तक्रन्ति पित्तकारकाणि दड्याण्यस्यथ प्रभूतममीचणं निरन्तरमनश्नाति तवा रक्तातीसार 
उष्णो महानुपज्ायत इनि सम्बन्धः} पत्र चारगकरष्णपण्डुस्वादिना वातादयो दूषका 
बोद्धभ्याः । यदुक्त--'दो षटिद्गेन गनिमान्‌ संसग तत्र रचयेत्‌, इति । एवं स्नेहाजीणेविसु- 
चिकादिषाशंःकरिमिप्रशुतिजन्येष्वतीसारेषु षट्कातिरिक्तस्वं प्रतिदिष्तं बोद्धभ्यस्‌, अब्यभि- 
षरिनदुो षरि ङ्गस्वादिति जेञ्जटः ॥ २० ॥ 

विमर्--अतः रक्तातिसार सात्वं होने से पूर्वोक्त छः की संख्या बढ जाती है एेसी कका षो 
सकती है । भतिसायो कौ सख्या करते हृष रक्तातिसार का पाठ नहीं कियागया है किन्तु इसकी 
पैत्तिकं अत्ति का हयी वर्धित ल्प मानने से उक्त शका का पूणेतः परिहार हो जाता है) यह 
पित्तानिसार का ह्ये अवस्थाविह्ेष दहै, इसमे पित्त के साथ अन्य दोषों कामी सम्बन्ध होने पर 
रक्त मे छरष्णत्व, पाण्डुत्व आदि वणं मिल सकते है, कहा मी दै--दोषलिङ्गेन मतिमान्‌ संसग 
तत्र श्येतः, अर्थात्‌ तन्तद्योष के लक्षणों को देखकर रक्तातिसार मे तन्तददोष के संसं का अनुमान 
कर लेना चाद्ये । प्रकरृतस्षमस्षमवाय होने से इनका थक्‌ पाठ करना भपेक्षित नी है । शस 
भकार स्नेह, अजीणं, विसूचिका तथा विष आदि विविष कारणो से उन्न होने वले भतिस्ारो को 
मी वातादिजन्य हयो समञ्लना चाहिये एथक्‌ नहीं । चरक ने भी रक्तातिसार का पृथक्‌ पाठनं 
करके रक्षपित्तोपहितम्‌” दह लक्षण के दारा पिन्तातिसार मष्ट समावेश्य कर दियाहैं। 

पित्तछ्निति-- अम्ल, क्वण, कटु, क्षार तथा तीक्ष्ण पदां पित्तवधैक होते है । ये आन्विक 
केका को ्चभित्त करते ह । पिन्तातिक्तार के कारण आन्तिके कला पूवँतेही ष्ठभित रहती है, श्स 
अवस्था मे श्न पदार्थौ का सेवन कला को अति ्ुभित कर देता है एवं ररेष्मिककरागत केशिकार्थों 
के विदी्ण॑हो जानेतेमरुकेस्ाथरक्त की भौ प्रकृति ष्टोने क्गती है, इसको ष्टी रक्तातिसार 


ते 
क म्रवाहिष्छाया- सम्प्रा्िमाहट- 

वायुः प्रवृद्धो निचितं बरासं जुदत्यधस्तादहिताक्चनस्य । 
प्रवाहतोऽल्यं बहुश्चो मलाक्त प्रवाहिकां तां प्रचदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २१॥ 


( खु. उ. अ. ७० ) 

अहित आहार करने वजे प्राणी के कोष्ट मेँ सच्चित कफ को जव प्रकुपित वायु बाहर निकलने 

के हिएिग्ररित करता है तव प्रवाहण ( कुन्थन या जोर ल्गाना ) करने पर थोड़ी भात्रा में बार-बार 
मलयुक्त कफ गुद मागं से बाहर निकरूता है । इस अवस्था को विद्धान्‌ प्रवाहिका कहते है ॥ २१॥ 
अथ ब्रवसरणाद्‌ामपक्वरुदणयो गात्‌ प्रवाहिकातीसारयोः साधम्य॑म्‌, अतोऽतीसारा- 
किकारे प्रवाहिकासंग्रा्तिमाह-वाद्ुरित्यादि । अतीसारे नानादिधदरेवधातु सारणं प्रवाहिकार्यां 
छ कफमाश्रसरणमिति भेदः ! निचितं बराषमदहिताश्चनस्य संचितं कफं, मरुतं पुरीष- 
सहितं वायुर्वातः अधस्तान्युदति गुदे पातयति । ग्रवाहत प्रवाहणं कुषंतः। ।भोजादौ 


मधुकोश-षिद्योत्तिनीटीकाद्रयोपेतम १५६ 


स्वि विद्धंवीति नान्न वश्ये, पारा्चरे स्वन्त््रन्थिरिति,? हारीतस्तु निश्वारकार्यामेतां ` 
पठनि ! यदाह--श्रवाहिेति सा जेया केश्चिनिनिश्चारकस्तरः सः, इति ॥ २१ ॥ 
विमर्लः--वद्धरण एवं भाम-पकलक्षण सामान्य के कारण प्रवादिका ओर अतिसार मे कुछ 
साधम्यं है अनः अतिसार मेँ प्रवाहिकाका मी वणेन कर दिया गयाहै। चरक एवं वाम्भट मँ 
शसक पृथक्‌ वर्णन नही मिरुता किन्तु इसे अतिक्तार का ही अवस्थाविहेष माना है! अतिसार मे 
भिविध जनीय धातुर्भो का सरण शेता है किन्तु प्रवाद्िकामेंःप्रायः केवर कफ दी निकलता है) 
इन दोसो का यु विभेदक लक्षण है । सापेक्ष रोगनिध्चिति को दृष्टिकोणमें रखते हुए अतिसार, 
प्रवाहिका. मरहणी के परस्पर विभेदक लक्षणो का उन्लेख भागे यथास्थान किया जायगा । मोजने 
इसके लिये "विच्मीः तथा पराश्चर ने "अन्तस्र॑न्थिः या (अन्नग्नन्थिः नाम दियाहै। हा ¶त इसको 
पनिश्च)रकः या चिःसारकः कदतेहैः। 
प्रवाहिका सेम मे विक्त का सुख्य केन्द्र स्थूलान्तर ( 1278 17६८७१0८ ) है । मर में 
हलेष्मा प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता हे! इस अवस्थार्मे प्रवाहण (¶€02.57प5 ) विद्धेष सूप 
से पाया जाता है। रोगी को अनुभव होता है किं कोह वस्तु नीचे को खिसकीजा रहीहे। 
आधुनिक दृ्टिते इते “डित्ेण्टः कद सकते हैँ । जव आमदोष पकाङाय मे चरा जत्ताहैतो 
उसके दोष के निर्ण की क्रिया का परिणाम हौ भ्रवाहिकाः नाम सेख्यातदहै) इस अवस्थारमे 
बात के अधिक प्रकोप के कारण ट्ठन होती है एवं मरू अल्प मत्तः मेँ निकलता है साक्षात्‌ कफ़ज 
विकार होनि हप मी प्रेरक होने के कारण इसमे वात्तिक लक्षणो कामी विदिष्ट स्थान रहता है। 
आचार्यं चरक के समान अन्य कतिपय आचार्यो ने प्रवािका का अलग वणन नहीं किया दहै) 
बरिक उति अतिसार काही एक स्वरूपमानादहै ओर उसका वणेन वचिकित्साके साथ कियाद 
से-पर परिणते यस्तु विबद्धमतिसायते। समूरूषिच्छमलर्पाद बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूषेण 
मूलकानाम्‌ ˆ खडो हन्यात प्रवाहिकाम्‌ ।› तथा "वात्तेष्मनिबन्धे वा कफे वाऽतिस्रवत्यपि । शरे 
प्रब"हिकार्यां वा पिच्छावस्ति प्रयोजयेत्‌ + ( च. चि, अ. १९ ) । 
श्स प्रकार वातात्तिसार मेँ आम ओर कफ का अनुबन्ध होने पर या कफज अति्तार में वायु 
का अनुबन्ध होने पर प्रवाहिका हत्ती है। चरक काञभिप्राय है) स्त ने भी प्रवाहिकाको 
वातजनित हयी मनाहै। 
अति्तार ओर प्रवाहिका की सम्प्राप्ति-विवरण पे स्पष्टदहै कि दोनों रोग अभ्भिमान्धयथां 
पाचनविकारजन्य ह्येते हैः ¦ दोनौ मेषी महाक्लोत में विकार होता है किन्तु महाखोत के अंश्चविन्चेष 
मे चिका दने पर मल के स्वरूपमें तथा लक्षणोंमे मी विश्ेषताभाजतीदहै। तथारएकर्गश्रमे 
विकार उत्पन्न होने पर उसका "युनाधिक प्रभाव अन्य अंशो पर भीदह्ोताद्ी है) संम्भवत चरक 
ने इसी आधार पर अत्तिसार ओर प्रवाहिका मे मेद नद्यं माना है । किन्तु सश्चत ने अवयव विश्चेष 
की विक्रृति के आधार पर द्यी श्सको अल्ग भाना है क्योकि आमाराय के विकार मे प्रधानतः 
छर्दि, महणी या श्षुद्रान््र के विकार में द्रवभूयिष्ठमलातिवृत्ति ( अतिसार ) ओर पक्राक्चय विकार 
मे विरलद्रव कफबहुरू मल की बार-बार अस्पमात्रा मे प्रवृत्ति ( प्रवा्िका ) होती है। माजकल 
मौ इसीं क्रम ते 02३. एाला४8 & (गाप्तऽ यह्‌ तीन पृथक्‌-पृथक्‌ विकार माने गये है 
किन्तु एक दूसरे का परस्पर मेलन पर स्वीकार किया गया है जेसे 08510 63, हा 
6011118 तथा 0258170 6070 (्नधप्तऽ इसत प्रकार कुछ आधुनिक विद्वान्‌ मी मरातिभवृत्ति 
को {18771068 बर मरू के स्वरूप भेद ते उसके (10166, 09860616 & 21111008 
-018771068 आदि भेद भी करते ह । ( जिनका निदे पृवेपृष्ठ पर हो चुका है । ) अतः अत्तिक्षार 
भोर प्रवादिका दोनो मेँ भमेद भौर भेद दोनों ही युक्तिसंगत है । कु लोग अतिसार की तुल्ना 
अ्वांचौन “डिसेण्टयै" ओर प्रवाश्रण का मर्थं (अधिक मश का प्रवाहः कर अर्वाचीन 'डायरियाः वे 
व क व २५ ५ यष्ट ष भ्रमह। ० वस्तुत- ४5५ का अर्थं ङुन्थनदहैजो 
अधिक होती है तथा अतिसरण का अथं अधिक 
त्ति है नो डायरिया मे मिलती हे । 1 


~~~ ~^ ~~ 
१. अ्नमन्थिरिति" इति पा० । २. शनिःसारकार्याः एति पा० ३. “निःसारकस्तुः इति पा०। 


१६० माधवनिदानप्‌- [ श्रतिसारनिदानम्‌ 


^~ वातादिमेदेन प्रवाहिकानिरूपणस्‌-- 
प्रवाहिका चातकृता सश्र पित्तात्‌ सदाहा सकरा कफाच्च | 


सक्लोणिता शोणितसम्भवा च ताः स्नेहरूकप्रभवा मतास्तु ॥ 


तासामतीषारदादि्ञेच लिङ्क क्रमं चामविपक्रनां च॥ २२॥ 

वातिका प्रवाहिका शुल्युक्त, पत्तिक दादयुक्तः दरेष्मिक इठेष्मायुक्त तथा रक्तजा रक्तयुक्त होती 
है । कफज प्रवादिक। स्निग्धपदाथजन्य तथा वात्तिक रक्षपवाथेजन्य होती है । (तुः यहण से अनुक्त 
तीक्ष्ण उष्ण पद्‌ाथेजन्य पिन्तज एवं रक्तज प्रवाहिका कामी अहण कर लेना चाद्ये | ) इन सवके 
लक्षण, चिकित्सा आमतां एव पक्ता का वणेन सतिक्षार के समानौ करना चाहिये) २२॥ 

तस्या वातादिमेदेन खूपमाह--प्रवाहिकस्यादि । नचु, वायुः प्रबद्धो निचितं बलास 
मिच्युक्तं तत्‌ कथं वातद्रतेति ¶ उश्यते, आधिक्येन व्यपदेशात्‌ । ननु, तथाऽपि पित्तरक्त- 
सम्भवा कुतः १ उच्यते, अहिताशनस्येव्युक्तम्‌, आहारो हि विरदस्तस्यामवस्थायां पित्तं 
रकं च कोपयति, ते च पश्चाह्कातस्यानुबरे स्वलिङ्गं यदा दश्यंयतस्तदा ताभ्यां न्यपदेशः। 
स्नेहरूरप्रभवा इति स्नेहप्रभवा कफज्ा, रूकप्रमवा वातजा; तुश्चब्दाच्च तीच्णोष्णव्रभवा" 
पित्तजा रक्तजा च । लिङ्गवातार्दिमेदेन छच्षणब्‌ । क्रममामपक्मेदेन चिकित्साक्ममिति ॥२२॥ 

विमश्चः-यथपि "वायुः प्रवृद्धो निचितं बलाम्‌? के द्वारा प्रवाहिका की सश्प्राधि मे वात 
ओर कफ दोनो की सामान्य प्रधानता का प्रतिपादन करिया गया है केवर वात तथा अन्य किसी 
दोष के सम्बन्ध का नर्द तथापि प्रकृत मे "¶्यवदेशस्तु भूयाः न्याय के भनुसार जरो कफकी 
अपेक्षा वातत की अधिकता होगी वहो वातिक एवं जट कफ की अधिकता होगी व्हा कफज व्यवक्र 
किया जा सकता दै । पुनः यह सन्देह होता है कि सम्प्रा्िर्मे पित्तभररक्तकातो नाममी 
नहीं है पुनः "पिक्तारदाहा तथा शक्ोगितसस्मवा, आदि कयो का गया ? स्स पर कहते है-- 
अहिताश्चन की कोहं मर्यादा नदीं है । वह्‌ वातवधैक, पित्तवर्धक आदि किसीभी प्रकारकाष्टो 
सकता है । अतः निदान-वै चित्य से दोषप्रकोप वेचिन्य एवं लक्षणवेचिन्य दृष्टिगोचर होता है। 
सके साथ यदह भी स्मरणीय है कि श्न समी में वात भौर कफ का अनुवन्ध रदना मी अनिवायं 


है भतः सम्परापि मे उन्दी दोनो का उल्लेख है । 
प्रावाहिक तथा आमातिप्तार के लक्षर्णो मे बहुत कुछ साम्य प्रतीत शोता है अतः इनका 


सापेक्षनिश्चितिसूचक कोष्ठक नीचे दिया जाता है- 





आमातिसारप्रवाहिकयोमंदः- 
आमातिसार प्रवाहिका 
१. इसमे अनेक धठुर्ओ का क्षरण होता है । १. इसमें केवल कफ का ही क्षरण होता है। 
२. श्समे मरुत्याग के समय श्रूल होता है । २. शसम मरुत्याग के पूवं ठेठन होता हे । 
१. इसमे मरु की मात्रा अधिक होती है। ३. इसमे मरूकी मात्रा कम होतौहै। 
४. इसमे अपक अन्न मी भिल्ताहै) ४. इसमे भपक्र अन्न नकौ मिलता है । 
अतिसारम्रवाहिकयो्भेदनिरूपगम्‌- 
भामातिपार प्रवाहिका 
१. अतिक्ाट मे विविध द्रव धातुओं का १,मल के साथ केवर कफ धातु द्यी 
क्षरण द्योता है निकरुती है । 
२. अतिसरण मात्रा एवं ख्या दोनो २. मरू-प्रवृत्ति मत्रा मे कम किन्तु सख्यारमे 
दृष्टयो से अभिक होता है! अधिक होती है, 
त 


१. ष्तीक्ष्माम्ड० श्वि 
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सोकजरछातिसारयोभदः-- 


श्लोकज रक्ातिखार 
१. इसका निहान श्लोक है, १. पिन्तातिस्तार मेँ पित्तवधेक्‌ पदार्थो का अति 


सेवन इसका कारण है। 
२. रक्तात्तिमार या पित्तातिसार की चिकित्सा- २. यह केवर पित्तनाश्चक एवं रक्तस्तम्भक 


मात्रमेन्ामन होकर मानसिक उपचार ओषधि योगों सेहीश्षान्तदह्यो जातादहे\, 
की मी आव्रहयकना होती हे | 
३. रक्त अल्प मात्रा मेँ रहेगा । ३. रक्त पुष्कर माघ्ामेभी दहो सक्ताहै। 
र्छपित्तरक्तातिस!रयोर्भदः- 
अतिसार र्छपित्त 
१. रक्त मल्दुक्त होता दहै। १. रक्तं का मल्युक्त होना अनिवायं नदीं हे । 
२. रक्तप्रवृन्ति युदमा्भैसेद्दी दोनी है) २. रक्तप्रबृत्ति गुदा, सुख तथा नासिका सादि सै 
मीष्ो सकती दहै) 


. इममे जीवरक्त के लक्षण भी मिल सकतेहें। ३. इसमे जीवरक्त के रक्षण नदीं होते । 
गतात्तिसारस्य रच्णमाह- 
यस्योचारं षिना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । 


दीप्राग्नेलघक्ोषएटस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २३ ॥८ सु.ष.थ. ९० » 

जिसके मूत्र एवं अधोवायु की प्रवृत्ति मलप्रवृत्ति के विनामली मोति होती है ( भात्‌ मूत्र 
त्याग करते समय या अपानवायु के मोक्ष के समय मरुकी मी प्रवृत्ति नहीं दहो जाती ) जिसकी 
छथि प्रदीप्र एवं कोष्ठ लघु है उसको अतिसार रोग पे युक्त समक्चना चाहिये ॥ २६ ॥ 

वातिशटम्मादुदाव्षाद्धा माप्रचरत्तावत्तीसारनिष्टततिरिंति शङ्कानिरासाथमतीसारनिच्र 
तिल गमाह--यस्येस्यादि ! उच्चार विना यस्य मूत्रं प्रक्तंते, सम्यशिति सम्यणश्घृत्या न 
ही नयोगनेस्यथः । वायुश्च गच्छति, 'गुदेनः इति शेषः ! स्थितो निच्रत्ति गतः \ उद्रामयोऽ- 
तीम्रारः, प्ररूरणाह } एतेन संप्ाक्तिमङ्ग उच्छः । अतीसारे हि षंप्रा्िरिय-यन्मृन्नो द्दितोऽपि 
दरदधातुगुेनेव प्रवत॑ते, सव॑स्येवान्धातोरदप्रवृत्तच्वाव; यदा घु मूच्रमार्गेण प्रवर्तते, 
तष्ःऽपि पुरीकप्रचत्तिषमशारूमिति ॥ २३ ॥ 

इति श्रीचिखयरक्षितकूतायां सघ को कव्यास्यायामतीसारनिष्ानं समाक्चम्‌ ॥ ३ ॥ 

किमरषः--कमी-कमी विगुण वायु के कारण आत्र-संकोच अथवा विरुद्ध आंत्र-गति होने पर 
मल-प्रबन्ति रक जात्ती हे । इसप्ते मी अतिक्षार रोग की निदृत्तिका संदेहो सक्तादहै। इस 
सदेह के निराकरणके ल्यिइस रक्षण का जानना बावदयक है) वस्तुतः यह अतिसारकी 
सम्प्राक्निकेमंग होने का लक्षण है । अत्तिक्तार मे वात्वेयुण्य रहता है मर कौ अधिक प्रवृत्ति के 
सथ द्रव धातु का सरण मौ युदमागंसे होने के कारण मूत्र ओर स्वेद का कार्य अवरुदधप्राय दी, 
जाना ह ¦ ज्र रोगी इम अप्राकृत अवस्था ते पुनः प्राक्त अवस्था मे आ जाता है तव ऽते रोगसुक्त 
कह जाना हे 


नेनान्नं भिधित दचाद्रायसाय श्रुनेऽपि वा । भुडक्ते तच्चैददेभ्ीवं न सुङक्ते पित्तमादि- 
दोन्‌ ॥ श्ट वा यावित वस्लमाधान केोष्णवारिणा। प्रक्षालितं विवर्णं चेत्‌ पित्तं श्दधेत॒ 
योगितम्‌ ॥ ( च. कि. अ. & ) 


वा 
न 1 ता ता 


१. 'नातिप्रवृत्याः इति पा० 


११ मा० नि पू. 
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प्रमं याञ्ञवरादिष्यरं वण्यति-- 
9 ई । ध थ्‌ 
( उ्वरातीमारयोरुक्तं निदानं यत्‌ परधङ्‌ पृथक्‌ । 
ति (1 [क क ~ ॐ ५ 
यत्स्याज्ञ्वरातिक्ारस्य तेन नर दितं पुनः॥ १॥) 
हनि माध्रदकम्विरग्वते साधदनिटानिऽ्तास्यारनिद्‌नं समाप्तम ४३॥ 
ज्वर एव अतिसार काजो निदान ( हत्वादि निदान पचक ) पृथक्‌-डृथक्‌ कहा यया हे वदी 
भिरखुकर ज्वरातिसार का निदान हा सकता ह ¦ अन एठ दसका एथक्‌ निट द नद्ध किया यया ।॥ २ ॥ 
विभक्चः-- ज्वर भौर अतिसार के अन्यनेदो्मे भी ज्वर भीर अतिसःरदोर्न द्यी निदानादि 
के मिश्रणे एक साथहो सकते हं एर पित्त ज्वर में अतिसार एवं पर्तिक अतिसार मे ज्वर थोडा 
बहुत होता ही > यदि यहम मयिक हो ज्ये तो 'उ्वरानिसारः कहलण्गा । यथा- 
पित्तञरे वत्त भ्रदोऽतिस्ारस्नथाऽनिसारे जरसमकवो का) र 
दोषस्य दूष्यस्य समानमाक्रात्‌ पित्तानिस्ार प्रवहन्ति तज्जाः ध भ°२०। 
ह्त्यतीसारनिदान समाप्तम्‌ । 
[क 
अथ ग्रहणीरोगनिदानम्‌ 
देतुरुषणसहितां अरहगीरोमसभ्परािमाइ-- 


अतीष्षारे निचृततेऽपि .मन्दाम्न्रहिनारिनः 
भूयः संदूपितो वहिग्रहणीसभिदृषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
्, १ गै, |च = म, 
एककरः सवश्व दोपंरत्यथमूच्छितेः | 
सा दुष्टा बहुशो यक्तमाममेवं विग्श्चति ॥ २॥ 
क ॥। [4 ¢ # ¢ 
पक्व वा सुज पूति युहुबद् अुहूद्रवय्‌ । 
ग्ररणीरोगमाहुस्तमायर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥ (सु. उ. ब. ४० ) 
अकत्तिसार के निवृत्त जनि पर याञआरम्भसेष्ौ अपथ्य सेवन करने वाके दुबेकाग्नि पुरुष 
की जठराग्नि वात्त आदि दोषो से पुनः अभिक विक्त होकर ग्रहणी को मौ विक्त कर देती हे, 
श्स प्रकार प्रकुपित वात आदि दोषों से किसी एक, दो अथवा तीनो विकृति को प्राप्त हुं 


अहणी खये हए पदाथ को आमावस्था मेँ भथवा कदाचित्‌ पक्तावस्थां मे मौ अनेक बार त्यागतती 


ह । इसते मल दुरगन्धित, कमी बद्ध ( वातानुबन्ध से) ओर कमी द्रव ( पिन्ताुबन्ध से १ स्पे 
वार बार पीडा ॐ सहित निकरूता है । आयुर्वेदो ने श्स को यहणी रोग सज्ञा प्रदान की दे ।॥।१-३॥ 


द्रवस्तरणक्ताघम्यात्‌ परस्पराचुबन्धिस्वाश्चातीष्ठारानन्तरं ग्रहणी, तस्याः संप्राक्िमाह- 
अतीक्तार इत्यादि ! भ पिश्नब्दादजातातिक्तारस्यापि स्वहेनोग्रहणीरोगः स्यादिति बोधयति । 
अन्ये स्वपिष्शब्दादनिवृत्तेऽप्यतीनार इति व्याचक्षते । मन्दाग्नेरित्यनेन दीष्ठागेरहिताक्षन- 
मपि न विकारकारीति बोधयति । उकं हि पश्ते- 'दीक्षामेर्षिशद्धं दितथं सेत्‌, ( ख. सू. 
अ. २०) इति । सूय इति पुनरव्यथ वा, सन्द पितः पूं मतीसारेऽपि दूषितस्वात्‌ , जभिदूषये्‌ 
समन्ताद्‌ दूषयेत्‌ । एतन निवृत्तातीसारिणाहिताह।रपरिहारः करणीयः, जावह्िबटामादि- 


सयुक् अवति । अत्त एवाह सुष्वतः-- तस्मात्‌ कायः परह) रस्स्वतीसारे विरिच्छवत्‌ ¦ यावन्न 
शर्तिस्थः रक्षषद्रोषतः प्राणनस्तथ" ४१ { सु. उ >. ४०) त्ति १॥ 


तस्याः सप्रहिदूवकं सास" वक्षन ह-रनूसश्न इत्यादि  मृष्िद्तेरतिचद्धः "मृष्टो 

५ 1, ७ 
भोहससुष्टरययोः इति शातव्वर्थात्‌ । “उच्दतिःः इति पाटान्तरे पछ पएवार्थः\ सा अरणी 
दोषदुष्टा सती युक्तमाहारमामम पमेव पक्व वा चिमुद्धति । वार्दश्चाथ, एवकारः समु- 
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इ्वीयमानावधारणे, यथा "नरं च नारायणमेव चोभौ स्वतः सुतौ संजनयांबभूवतुः' इति। 
अथवा प्तकागे विककपारथ॑" निपातानामनेकार्थस्वादिति । सकलं सुशकम्‌ › पूति दुगंन्धि । 
वातेन मुहू, पित्तेन सुहुदरवम्‌ । ग्रहणी गनिति ग्रहण्या रोमो्रहणीरोयः । अरणी 
खागन्यचिष्ठानस्‌ । यदाह चरकः-शअगन्यधिष्ानमद्वश्य ग्रहणाद्‌ अहणी मता । मामेहपरि सा 
ह्यन्निब्रल्येषस्नम्मङ्ंहिना ४ अपक्त धारयत्यन्नं पष्ठ सजति चाप्यधः ( च. चि. अ. १५ ) 
हनि । सुश्ुनेऽप्येनदुन्तं- वष्ठी पित्तधरा नाम या कलस परिक्ीतिता । पक्ठामास्यमध्यस्था- 
गहणी सः प्रकीर्ति्ा# ( घ. उ. अ ४० ) हृति । छा धात्वाश्चयान्दरमयांडा, पकामाश्य- 
मध्यस्था पव्यमानाज्ञयरूवे्यथंः ॥ २-३ ॥ 

विमर्चः--ग्रहणी सोय पाचन-सस्थानगन रोगों मै प्रमुख है ¦ प।चनप्ंस्थानगत्त अन्य रोगों 
के समान इसका मी प्रधान हेतु मन्दािता है । यथपि सुखादि से गुदपयेन्त पाचन-प्रणाली के 
सम्पूर्ण अवयव इम रोगे विकृत हो जानि है तथापि उक्त विकार एवं अग्निका प्रधान आश्नय-स्थल 
यही ही दै) एवं भाश्रय ओर आश्रयी मे अभेदमानकर ग्रहणी के आधित विकार को म यहणी 
नामसे ही कदा जाता है। अन एव चक्रपाणिने कहा है--शअहणीमाधितोऽचन्निष्ेषयो महणी. 
दोषः, शवं खछाध्याश्रयिणोरमेदोपचाराद्‌ गहणीदोषहब्दरेन ग्रहण्या्ितोऽञ्चिदोषोऽपि 
गद्यते? ( च. चि. ०५) ग्रहणी के अत्तिरिक्त छर्दि, अतिप्तार, विसूचिका, विलम्बिका, अलप्तक 
आदि सम्पूणं पाचन प्रणालीगत रोगो का मूल भी दोषादरृत पाचक पित्त या अभि की मन्दता, 
सम्प्रि-भेद ते श्नके लक्षर्णोमे मीमेदहो जाता है। अन्यथा समी एक परिणी के रोगहै। 
आमदोष जव आमाह्यय मे रहता हैतो छर्दिं को उत्पन्न करता है, इसी प्रकार जब वह अगे 
आन्त्र मँ चा जाता है तो अतिसार या प्रवाहिका सश्र रोगों को उत्पन्न करता है) अतिसार 
की सम्प्राप्तिमे मी पाचका्चि की क्षीणता का प्रतिपादन किया गया है। अञ्मिक्रा महर्द--भभि 
का महत्व पाचन के ल्यिदही नीं मपितु शरौर-निमांण की सम्पूणं क्रियां के ल्थिमौहै। 
श्सी आद्धय से चरक ने कहा है कि-अन्न की देह, धातु, ओज, बल आदि की पोषकता अग्नि- 
बलपर ही नि्मर दहै, क्योकि अधिके आहारे दन सवके पोषक रसत धातु की उत्पत्ति नही 


र [कि ष्की 
हो सकती 1 इसी का गौर अधिक मह्् प्रदरित करते हये य्टड तक कद दिया कि अग्निक 
उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर प्राणी का जीवन-मरण अवलम्बित है । 


पाचन-प्रणाली के विभिन्न मागोँ मेँ अगिनिके विभिन्न स्वरूप है, आधुनिर्को ने तो उनका नाम- 
करण भी पृथक्‌-पृथक्‌ किया हे । मुक्त पदार्थं का आंशिक पाचन सुखे ही प्रारम्भ हो जात है । 
इस प्रकार अन्न सुख प्ते आमाशय मे पहुंचता है । वर्ह किद्धित्‌ पचन एवं संवात-मेद होने के 
उपरान्त वह अधंपक् या अपकर अवस्था मेँ म्रहणी या पच्यमानाश्चय मेँ पहुंचता है ! य्ह श्सके साथ 
विभिन्न प्रकार के पाचक रसो का संमिश्रण भटी मोँति होता है । पिन्ता्षय-नलिका दारा पित्त 
तथा अग्न्याञ्चयिक-नलिक्रा दारा अग्न्याशय रस ८ अच्छपित्त ) इसी स्थर पर भिरते है, एवं अन्न 
को पृणतया पाचित कर देते है । इर प्राचन से अन्न प्रस्ताद ओर किट्ट दो मागो म विभक्तो 


१. ्सद्चम्यापां धातुरभि प्रवृद्धः” । २. यदन्नं देह पान्वोजोवरूव्णांदि पोषकम्‌ । तत्राश्निरहेतुरा- 


दारान्न ्यपकाद्रसादयः॥ ( च. चि. १५) ३. शान्तेऽग्नौ भ्रियते दुक्ते विर जीवत्यनामयः ! रोगं 
स्यादधिकृते मूरूमग्निस्तस्माद्चिरुच्यते ॥ ( च. चि. १५) । । रोगी 


४. अन्नमादानकमां तु प्राणः को प्रकपेति । तद्द्रकैभिशसंवातं स्तेहेन मृदुतां गतम्‌ ॥ समाने- 


नावधूूतोऽिरुदयेः पवनेन तु । काह मुक्तं समं म्यक पचत्यायुवि व 
गायस्थमपःस्थितः। (च. चि. १५)  पचत्यायुविषडधये ॥ एवं रप्तमरायान्मा 


१६४ साघर्वानदानम्‌- [ म्रहणौरोगनिदानम्‌ ४ 


वं जनिष्ठापाक नाम पे पाककेमेद किये गये है । मुख, आमाश्नय यणी एवे आन्तरे मेँ स्थित 
बोधक तथा क्लेदक कफ, समान वायु एवं पाचक पित्त के द्वारा अन्न का पाचन होता ह। 


आमावस्था, पच्यमानावस्था ओर पकावस्थामें छदं रस वाले महार ते तत्तत्स्थान के प्रभावानुरूप 
स्थुर कफ, पिन्त तथा वात्त कौ उत्पत्ति होती है) इस क्रिया को अवस्थापाक कते है । इसके 


पश्चात्‌ सूताभि व्यापार तथा धात्वभिनि-व्यापार के दारा निष्ठापाकया विपाके प्रारम्भ द्योता हे) 
प्रत्येक भूत एवं प्रत्येक धातु की अधि पृथक्‌ है वह समान गुण वले पदाथ॑काद्ी पाचन करती 
हे ¦ यथा पाथिवाम्नि पाथिव माग का गौर जङाश्नि जीय का। इसी प्रकार सवर अभियं 
अपने समान गुणव द्रव्य का ही पाचन करनी है । तातस्य यह कि पच्च मृ्तोके भी पोँचरूप 
है जो आदार रस ते अपने धातु या भूत के अनुरूप पाचन या शोषण करते है" । इमके पश्चात 
यद रस्त रक्त दवारा सम्पूणं जञरीर मेँ परित्रमण करता हुजा प्रत्येक धातु के स्म्पकेमें जताहं। वे 
मी जपने अनुद्रु अंश का यण करके सात्म्य बनाने के व्यि धात्वग्नि द्वारा पाचन करनेहैः 
ओर इसके परि णामस्वरूप वह रस पुनः प्रस्ताद ओर किट्टदो मार्गो मँ विभक्त दहो जाता द । 


प्रसादाच धातुपोषण तथा किद्श्च मल का षपणकरनादहे । विहलारमें न जाकर सक्षेपमे यही 
सभ्या जा सकतादहैकि रसैरके निर्माण्रके च्ि अग्नि काक्या मद्व रहै) इस अग्निको तीन 


मागो में विभक्त कर सकते है-- १. जाठरा, २. भूनाथि, ३. धात्वक्नि । इन सव में जाठराचि 
का अधिक महच है; क्योकि वह अन्य दोनो अग्निर्योकाभी पोषक है, इसकी हानि से अन्य 
दोनो भग्नियोँ मी मन्द हो जाती हैः । इन अग्नयो के मन्द होने से विभिन्न विकासो की उत्पत्ति 
होती है । जाठराग्नि की दुबेलता से अजीणं, अतिसार, विम्विका, अलक्तकः; ग्रहर्णाी तथा अनु- 
लोमक्षय आदि रोग होते है । भूनाग्नि-विक्रृति से भान्वक्षय अचुलोमक्षय होता है । धात्वग्नि-नाद् 
से प्रधानतया प्रतिलोमक्षय या मधुमेह सदृ रोग उत्पन्न होते है । उपर्युक्त विवेचन से जाठराग्नि 


का महत्व स्पष्टहै, ओर श्सका सुर्य अधिष्ठान यहणी है । अतः यहणी रोग की उत्पत्तिर्मे जाठ- 
राग्नि का उपघात हौ महृत्तवपूणे है । 


घत्तिघार के पश्चात्‌ अग्निमान्द्य का कारण--विभिन्न कार्ण से विभिन्न अतिसारकी 
अवस्था मेँ मरको निकालने कै लिए आन्तर को अत्ययिक गतियो करनी पड़ती हैः । जिसके 
परिणामस्वरूप आन्तिक-पेकश्चियो मे परिश्रान्ता ( 4०४१५ ०००९16०० }) तथा कमी-कमी 
ररेभ्मिक कला मे ब्रण-शोथ मी उत्पन्न हो सकते है । इस मवस्था मेँ आन्त की गति एवं तञ्जम्य पाचक 
रसो कासखाव मी सम्यक्‌ नदी दयेन पाता ।ये रस्त ही आदुरवेदाभिमत पाचकाग्निस्वरूप हं ! 


इनकी कमी ही अग्निमान्य है । प्रथम इलोक मे अपि श्लब्द दिया गया है । जिसे प्रतीत द्योता 
है कि अति्तार मिना उत्पन्न हए मो अन्य कारणों से उत्पन्न मन्दाग्नि के षरिणामस्वरूप भी 


अहणीविकार हो सकता है । कुछ विद्वानों का कथन है कि "मपि" शब्द के मरण से मतिक्लार निवृत्त 
न होने पर मी ग्रहणी रोग हो सकता है अथात्‌ अत्तार ही ग्रहणी मेँ परिवनित हो जता है । 
भूयः सदूविहो वह्रंहणी ममिदूषये त्‌--उत्तित्तार के कारण मन्द अग्नि अपथ्य सेवन 
करने से मन्दतर एवं मन्दतम हो जाती है, एवं गरणी मेँ आश्रित रहने कै कारण उसको मी दूषित 
करती है यह व्यवहार मेँ कहा जाता रै) वम्तुनः अग्निमान्य करने बलि कर्णो से ही प्रहणी 
१. मौमाप्याग्तेयवायव्या पञ्चोष्माणः सनाभसाः) 
पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादौन्‌ पचन्ति दि 
यथास्व स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्ययुणाः पृथक्‌ । पार्थिवाः पाथिवानेव शेषाः दर्पश्च छृत्स्वयः ॥ 


२. सप्तमिदेहधातारो. धातवो द्विविधं पुनः । यथास्वमग्िभिः पाकं यान्ति किद्प्रसादतः ॥ 
३. अन्नस्य पक्ता सवेषां पक्तृणामधिपो मतः । 


तन्मृलास्ते हि तदवृद्धिक्चयवृद्धिक्षयात्मकाः॥ ( च. चि. १५) 


मधुकोश-विदयोतिनी-टीकादयोपेतम्‌ १६५ 


दुष्ट मी होती हैः क्योकि कहा मी है दुष्यति ब्रहणी जन्तोरचिसलाइ नहेतुभिः' ( सु. उ. ४० ) 
किन्त फिर मी ग्रदणी रोग के प्रति साक्षात्‌ कारणता अच्चिदरु्टि ( पाचक रसो की विक्त ) को 
ही है। अतिसारमें विलेपी यादी सदृ दीपनः यादी एवं खपाच्य पदार्थो क्रा सेवन करना 
चा्िये जिसका पाचन अच्य प्रमाण में मी उपस्थित पाचकरत्तके द्वारा निविध्न हो स्के एवं 
अन्त की गति को कम करने मँ सदायक हो । इसके विषरीत यदि स्निग्ध, गुरु प्रसृति 
विकारकासो पदार्थौ का सेवन कराया जाय तो पाचक पित्त ओरमीक्मदहो जाता हे, 

"सा दुष्टा बहुशो सुत्तमाममेव विञयुद्धतिः इस प्रकार पाचक पित्त के अमाव से शुक्त 
पदां पर कोश क्रिया नदी एवं उसका रस भी नही बनेगा, परिणामस्वरूप युक्त पदार्थं 
समावस्था मेँ ही निकर जाता है । मन्दाश्निता भी तर-तमभेद से विभिन्न प्रकार कीदह्ये सकती 
है अतत्र कदाचित्‌ कुर पाचन होने ते अधेपश्व एवं पाचन न होते से अन्न पुर्ण॑तया 
अपक्रावस्थार्ये ही बाहर निकल जातादहै। स अधपक्र या विदग्धरस् का श्चोषण नही होता 
अतः भूतागिनियो का कायं अवरुद्ध हो जाता है । कुछ समय तक धात्वञनर्यो अपना कायं करती 
दै एवं सित पोषकांरा का पाचन करती है, परिणामस्वरूप धातुओं का क्रमशः क्षय होने से 
शरीर कौ छता अधिकाधिक बटडती जातत है । पित्तानुबन्थ होने पर मर कुछ पतला निकलता 
है । इस प्रकार श्प रोग ते बचने के ल्यि अतिस्तार के पश्चात अग्निवलप्रा्षि पर्यन्त अपथ्य 
आहार का परित्याग करना चाये, जेता कि सश्चत ने कदा दै- 


तस्मास्कार्यः परीष्टारस्स्वतीश्चारे दिरिच्वत्‌ । 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादाषतः प्राणतस्तथा ॥ ( सु. उ. ५० ) 
"मन्दाग्नेः' श्त श्षाब्द ते सिद्धहै कि दीप्ताम्नि पुरुष को अपथ्य सेवन करनेपर भी कोई हानि 
नदीं दोनी; क्योकि कदा मी है-ीक्ाग्नेविहद्धं वित्तथं मवे, । ( सु. सू. अ. २० ) 
ग्रहणी एवं उसका कायं--यह अधिका प्रधान न्द्र है एवं भन्न का ग्रहण करने के कारण 
सको यहणी कहते हैः । यु पाचक पित्त की उपस्थिति रहने पर अविरत एवं पाचन क्रिया का 
संपादक करने मेँ पूणं समर्थं होती है । पाचनार्थं अपक्त अन्न क्रो धारण क्ररती है टवं पाचन के 
पश्चात्‌ अवदिष्ट अश्च ( मल ) को निकारूदेती है, किन्तु अञ्चि दुर्वरू होने परर आमञन्नकोभी 
निकार) देती है । यह अहणी का सामान्य कायं है जोकि अ्चिके बराबर पर निर्मर है 
सश्चत ने हणी की स्थिति को ओर अधिक स्पष्ट एवं निश्चितु रूप से बताते हुए कहा है- 


षष्टी पित्तधरा नाम या ला परिकीत्तिता। 
पकछामाश्चयमध्यस्था ग्रहणी स्वा प्रकीतित्ता ॥ ( सु. उ. ३० ) 
पित्तथरा नामक छर्टी कला जिस आश्य में रहती है तथाजो पक्ताशाय ( ब्रहदन्त ) एवं 
आभाराय ( 0000 ) के मध्य॒ में स्थित है उपे ग्रहणी कहते है । इस वर्णन के आधार प्र इसको 
पच्यमानाक्चय मौ कहा जा सकता है । आधुनिक प्रत्यक्ष श्चारीर के आधार प्र ग्रहणी चब्द से 
घद्रान्त्र का आरम्भिके माग डयुभोडिनम्‌ ( 12८०0८४ ) या श्षुद्रान्व मात्र का यहण करना 
उचित प्रतीत होता है । साधारणतया इसी की विकृति से हणी रोग की उत्पत्ति होती है । 
फकेकश इति-दोष प्रकोप करि इष्टि प्ते यहणी के वातज, पिन्तज, र्रेष्मज तथा सन्निपातज 
चार भेद होते है प्रकुपित इए इन दोर्षोका स्थानसंश्रय जवरयहणीमें होतादहैतो यहणी सेग 
कौ उत्पत्ति होती है स्थानरसश्रय का मद्व प्रतिपादित करते हुए सुत ने कहा है- 





१. अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य यद्णाद्‌ महणी मता । चाभेरुपरि सा ह्यभ्चिवरोपस्तम्भद्वहितः ॥ 
अपक्घं धारयत्यन्नं पकं सजति पाश्व॑तः । दुबेराभिवखा दुष्टा त्वाममैव विसुद्ति ॥ (च ~+ २५ 


१६६ माधवनिदानम्‌- [ म्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


कुपितानां हि दोषाणां श्रीरे परिधावताम्‌ । यत्र सङ्गः स्ववेगुण्याद्‌ व्यािस्तश्रोपज्ञायते प 
अर्थात्‌ कुपित दोकर सारे करीर मे फेल्ते हण दोष छतम्‌ की विक्त के कारण जहां कदी 
रुक जाति है वही रोग उत्पन्न करते हं । इत प्रकार स्थानसंश्रय ही व्यायि कामु ह यहु सिद्धान्त 
माज भी निविवाद है। व 
ह छ गहण्याः पूवरूपं व्याच्े- 
धूवरूप तु तस्यद्‌ तष्भाऽज<्टस्य बलक्षयः | 


विदाहयोऽ्नस्य पाकथ चिरात्‌ कायस्य गौरवम्‌ ॥४॥ (च. चि. अ, १५५ 
प्यास, आलस्य, बल की हानि, अन्न की विदग्धता एवं उसका विलम्ब से परिपाक तथा शरीर 
का मारौपन ये प्रहणी रोग के पव रूप कदरति है ॥ ४ ॥ 

पू्व॑रूपमाह--पूरव॑रूपमिष्यादि । वृष्णा पिपासता । बिदाहोऽच्रस्य अद्चिमान्येनाहारस्य 
विष्टुम्धस्वं, अत एव चिरात्‌ पाकश्चाश्रस्य्च । कायस्य यौरवं सामस्व!दिति ॥ ४ ॥ 

विमक्च~-ग्रहणी के स्पष्ट रक्षण उत्पन्न होने ते पव उसके कुष्ठ मदु लक्षण उत्पन्न हो जाते 
है । येही अधिक वद्कर रूप करति ह युष्टत ने इसके पूरवंूप का वणन निम्न प्रकार 
से किया है- तस्योष्प्तौ विदाहोभ्नेः सह नारुस्यवृदङ्छमाः । बरुक्षयोऽदचिः कासः कणं चवेडो- 
ऽन्श्रकूञ्ननम्‌ ॥ ( घु. उ. ४० ) 

स अवस्था मं मल्त्याग के अतिरिक्त यहणी के प्रायः समौ लक्षण गृदुरूपमे प्रकट होने 
लगति है । त्तका पुणे परिपाक नदहोने से विदा के लक्षण प्रकट होते द । तृष्णा की उत्पत्ति 
वातिक एव पत्तिक गहणी का विशिष्ट पूर्वरूप ह क्योकि तृष्णा की संप्रापि मे पित्तं सवातं 
कुपितं नराणां ताद्युप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासा के द्वारा वात्त ओर पित्त दोनोँकोदीतेष्णाका 
जनक कहा गया है । पत्तिक ग्रहणी मे जलका अयपेक्षाकरृत भधिक स्नाव होने पे तथा वात्तिकमें 
रूक्षता की ब्ृद्धिके कारण वृष्णा की उत्पत्ति होती है, बरूडयः-प्रक्ृतमें बेल का अथं बोज 
है क्योकि कदा है-- रसा दिश्ुक्रान्तानां तुना यध्परं तेजस्तत्‌ शखर्वोजस्तदेव च बदमि- 
रयुश्यते ।› पृवंरूपावस्था मे मौ सन्न के विदाहं से विदग्य रस की हो उत्पत्ति होती है एवं उस्तका 
दरोष्ण नहीं हो सकता, जतपएव भूताि-व्यापार भी अवरुद्ध हो जाता है। उत्तरोत्तर धातु 
कापोषणक्म होनेते ओजशक्षय या बरक्षय की सवस्था उत्पन्न हाने लगती है! अन्नविदाहमें 
पाचक रसो की विङ्ति ही कारण है । 

कायस्य गौरवम--ग्रहणौ रोग मे सम्ल्ता कम हो जाती है एवं परिणामस्वरूप रक्त की 
अम्ल्ता का मूल्य ( 20. भ ) मी कम दहो जात्ता है । इससे रारीर आमदोष पे युक्त दो जाता 
है) शरीर की गुरुता इसका ह्य फर है । भालस्य ` गुरुता का ही निदशंक है। गुरुता कफ़ज 
महणी का विशिष्ट लक्षण हे) 

सनिशानषभ्प्रा्िकछ वातिकग्रहण्या रूपं निरूपयति- 


कटुतिक्तकषायातिरूकसंदुष्ट मोजनेः । 

[कन करै, क, 
प्रमितानक्चनास्यष्वेवेगनिग्रहमेथुनेः ॥ ५॥ 
मारुतः पितो वहि सञ्छाद्य ङुरूते गदान्‌ । 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्ता ॥ ६ ॥ 

२. १्यत्सामर्ध्येऽप्यनुत्सास्तदारस्यमितीयेतेः । 
२. “संवा्चः इति पा०। 





नोत १००११००१ 


मधुकोश-बियोविर्यः-ठीकाद्रयोपेतप्र्‌ १६७. 


कण्ठास्यशोषः क्ुत्तष्णा तिमिरं कणेयोः स्वनः 
पार्थोर्वह्ुणग्रीवारुगमीक्ष्णं विसचका ॥ ७ ॥ 
हृत्पीडाकाशयेदोषेस्यं वरस्य परिकतिका । 
शरद्धिः सवेरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ <८॥ 


जीर्णे जीयंति चाध्मानं युक्ते स्वास्थ्यथुपेति च| 
स॒ वातगुस्मह्रोगप्ीहा्ल्धी च मानवः ॥ ९॥ 


चिराद्‌ दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । 
पुनः पुनः सृजेदचः कासधासादितोऽनिटात्‌ ॥ १० ॥(ब.चि.भ.१५) 
ड, तिक्त तथा कषाय रसग्रधान, अतिरूक्ष एवं दुष्ट मोजन के करने, मोजन की कमी, 
अनदान, अधिक मागं चलने, वेय-विधारण करने तथा अत्ति मैथुन करने पे प्रकृपित वायु पाच- 
काग्नि को दूषित्त करके निम्न ङ्खित विकार्यो को उत्पन्न करता है । उक्त सम्प्राति से युक्त व्यक्ति 
काञन्न कष्ट से पचताहै य अम्ल्पाक होता है; अंग कंश रदते है, कण्ठ एवं सुख सुखा रहता 
है, भृख ओर प्यास लगती है, नेतरो मे तिमिर (मन्दडिता) दौ जाता है, कानों ते हकार आदि 
शष्ठ सुनाई पडते है, पाश, ऊरु, वंक्षण एवं ग्रीवा मे निरन्तर पीडा होती है, विसुचिकामीदहो 
जातौ है, हृदय में पीडा, कृशता, दुबैरुता, युख मेँ विरसता तथा युदा मेँ कतंनवत्‌ पीड़ा होती हे । 
सवबरसोंको खाने की प्रबल श्च्छाप्रादुभूत्रदो जाती है, ओर मन खिन्न रहता है। मोजन' 
के पच जाने प्र्‌ तथा पच्यमानावस्था मेँ आध्मान ( वायु-संचय पते उदर बृद्धि) हो जाता है कन्तुः 
भोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ सोगी स्वस्थता का अनुभव करता है। उस रोगी को वात्तिक युरम 
हृदरोग तथा प्टीदददि की कमी-कमी राका होती है कास एवं श्वास से पीडित वहु रोगी बहुत 


देर में कष्टपूवैक कमी रूखा एवं कमी द्रव, आम एवं केन युक्त मल्स्याग करता है ।ये वातिक. 


गहणी के लक्षण है ॥ ५-१० ॥ 

वातिकग्रहण्या निदानप्रा्िपूवंकं रूपमाह--कटुतिकछेरयादि । संदु्टमोघनं संयोगा~- 
 दिविरुद्धमोजनम्‌ । प्मंदु्टमोजनेःः इष्यश्र 'लीतादिभोजनेः इति पाठान्तरम्‌ । प्रमिततम 
खपभोजनं; प्रखतेति पाठान्तरे अतीतकारूमोजनं बोद्धभ्य म्‌ । अनक्ञनस्ुपवासः । एतेःकारणः. 


` कुपितो माक्तः बद्ध संद्टाद्य संदूष्य, गदान्‌ रोगान_ करोति । कान्‌ गदान्‌ करोतीस्याह- 


तस्याश्नभित्यादि । श्ुकूपाक म-अम्लपाकम्‌, एतद्ाग्निमान्धजनिताक्नविदाहाद्वति । खरा. 
ङ्गता ककशाश्चरीरत्वं वातेन स्वग्यतस्नेहक्षोषात्‌ । तिभिरं मन्दुटश्िता । रक पीडा, साच 
पाश्वादिभिः संबध्यते । विसूचिका ऊष्वंमधश्चामान्नप्दृत्तिः' । वेरस्यं विशुदधरसास्यत्ता । 
परिकर्तिका गुदे कतनवस्पीडा । गृद्धिः कङ्कः, सवरक्चानां मधुरादीनां, कमणि षष्ठी; एतश्च 
वातदुषिनान्तःकरणष्वेन, व्याधिमहिस्नाका । मनः सदनप्र्साहः । आध्मानं जीणे 


जीयति च “अङ्गे दति शेषः । स॒ षातगुरमह्द्रोगष्टीषाश्ञङ्कीतति वातगुहपादिवत्पीडायुक्छ+. ` 


स्वात्तश्द्ष्टी । दवं शुष्क कदाचिद्‌ द्रवं, कदाचिष्टुष्कम्‌ । तनु अठ्पमिति ॥ ५-१० ॥ 
विमर्शः चरक ने चिकित्सास्थान के पन्द्रह भध्याय मे 'अभोजनात्‌ः इत्यादि ते केकर 


“वेगानां च विघारणाव्‌ तक ग्रहणी रोग के सामान्य हदेतुओं का वणन करने के पश्चात्‌ उस्तका 
परिणाम बताते हर कदा है- 


५ ~ 
ति भि णिनि णी मी भ पी किणि मीनौ कि + 


२. ऊर्ध्वम धश्चाममलप्रवृत्तिः शति पा० । 


१६८ माघवनिदानम्‌- [ अहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


"हुष्य्याग्नः मदुषटोऽन्नं न तत्पचति ष्वपि । जपवच्यमानं शत्वं यास्यन्नं विष्नां च तत्‌! 

सयोगविरुदध या देश कालादिविरूद्ध भोजन को संदष्ट कदत है । मात्रा एवं पोषणकी इृष्टिसे 
अत्यस्प भोजन को प्रमित भोजन कहते है| सुश्ुनने वानिक रक्षणो का लश्ण अति संक्षेपे 
निम्न प्रकार पे मिया है--"वाताच्टुखधिकंः पायुहःपार्चोदरमश्तकेः' । 

मारतः कृपितो खडिमित्यादि-मोजन का पाचन कराने के ल्ि आग्तिक पुरःसरणमति 
(91808106 0060४) तथा इलेष्मलकला पे निकलने वाला छाव (क्रेदक कफ तथा पाष्ठन 
पित्त) अच्यन्त आवदयक होता है । वानिक ग्रहणी मेँ लाव एव गतिकारक वाननाडिर्यो की क्रिया 
मे विङ्ृति आ जाने ते गति तथा पाचक रसं कालाव टेकते नदीं होता अनएव मरू अपक्ावस्था 
मेही निकर जाना है । आयुर्वेद ने इसी आश्चय का प्रतिपादन प्रकुपितः वायु अग्नि कौनष्ट ङर्‌के 
अहणी के लक्षण प्रकट करता है, इत्यादि वाक्यके द्वारा किया है। 

देर तक अपकावस्था में पड़ा रने ते मोजन का श्ुक्तपाक या अम्ल्पाक दोताहै। वादुके 
रूक्षता गुण एवं उचित रस की उत्पत्ति न होने से त्वग्गत स्नेद की कमी के कारण दासीर का स्पदे 
खुरदरा द्यो जाता है। पोषकतन्वों के जभावके कारणनेर्वोमेत्तिमिर द्यो जाता है । ज्चारीरिक 
धातुओं म व्याप्त आम दोष रक्ताल्पता एव तञ्जन्य वातदुष्टे के कारण हृदय; पाश्च, ग्रीवा एवं ऊरू 
मे पीडा होती है। धाठुपष्टिन श्येने से ङृङता ओर दुव॑च्ताष्ठो जाती है। 

जीण जीयंतीष्यादि--मोजन के पाचन कालपते ही आघ्मान आदि के लश्चण प्रारम्भ होने 
छरति हेः । पक्रावस्था मेँ ये लक्षण अभिक स्पष्टहोतेषहै। पाचन कालम पाचक रसोंकी कमी के 
कारण शुक्त पाक एवं गैसो की वृद्धि होने से आध्मानदहोतादहै । मोजन की जीर्णावस्था्मेतो 
स्वमावप्तेष्ी वायु की श्रद्ध होती है, क्योकि कदा मौ है--षवायुर्वारिघरायमे परिणते चाक्नेऽ- 
पराद्भेऽपि श्वः । मोजन के तुरन्त पश्चात्‌ कफ की वृद्धि तथा वात का चमन होने पे स्वस्थताका 
अनुभव होता है । कुछ दिनों के पश्चात्‌ आमदोष की बृद्धि, सक्ति का हास एवं धातुक्ष्य होते पे 
श्वासक्कच्छ तथा कप्त आदि लक्षण मी होने लगते हे । 

पेत्ति्टग्रहण्या निद्रानसम्प्रातिपूवरूपमाह- 
कट्वजीणविदाद्यम्लक्षाराः पित्तमुल्वणम्‌ । 


आषप्ठावयद्भन्त्यनरं जलं तप्नमिवानलम्‌ ॥ ११॥ 
सोऽजीणै नीरपीतामं पीतामः सायते द्रवम्‌ । 


पूत्यम्रोद्रारहत्कण्टदाहारुचिवडदितः ॥ १२ ॥ ( च. चि. १५) 
सैपते तप्त जरू उभ्चिको बुदा देता है वैते हयी कटु, अजीण, विदाही, अम्क तथा क्षार आदि पित्त, 
वर्धक पदार्थो से कुथित हा पित्त मी ( जलीयांदय की अभिकता से ) आवृत्तकर पाचकाभि को नष्ट 
कर देता है) इस प्रकार रोगी कारग पील। पड जाता दै एव वह अजीर्ण, नीखया पीत वणेके 
पतके मल का त्याग करता है! खद्धी एवं दुग॑न्वियुक्त डकारे माती है, हृदय प्रदेद एवं कण्ठ मे दाह 
होता है गौर रोगी प्यास ओर अरुचि के कारण व्याकुल रहता है ॥ ११-१२ ॥ 
पेत्तिकप्र्टण्या निदानंप्रासिपूवंकं रूपमा कटवित्यादि । विद1हि विदाहजनक 
वंशकरीरादि । कारोऽपामागांदिकतः, तथा कारो यवकच्ारादि, त्था सकारं = दर्यः; 
खारोदक साधितं हि ग्यञ्जनमश्चन्ति कामशूपादौ । आच्यग्रहणाह्ववणती दणोष्णानां र्ण, 
तवृदधं पित्तमनरमाष्छावयदभिभवतत हन्ति । नु, पित्तमाम्नेयमधिरेव का, ततश्च बुद्धि 


ए 
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१, ध्वूमाम्खेः इति ख । 
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मेवाप्नोत्ति, कथं हन्ध्यत आह-जरं तक्तमिवानरूमिति । यथोष्णगुणयुक्तमपि जलमनलं 
हन्ति, तथा द्रवा्ेन परिदरद्धं पित्तमुष्मरूपमभि हन्स्येवेति । स पीताभः पुरुषः सयते, 
"वचः" दत्यनुवतते ॥ ११-१२ ॥ 
विमक्शः--युश्वत ने कदा है--"पायुहष्पाश्चो दरमस्तकैः पित्तात्‌ सदाहे अर्थात पेत्तिक- 
ग्रहणी मेँ युदा, हृदय, पारव, उदर एवं मस्तक मे दाह होत्ता है । पित्तज ग्रहणी मे मर अपेक्षत 
पतला एवं जलन के साथ होता है । सन्दे होता है कि पित्त आसेय या अभिरूप ही होता है फिर 
वह्‌ बढकर अभिमान्य कौ उत्पन्न करता है यह सयुचित नदीं प्रतीत होता १ इसी का उत्तर 
"जर तप्तभिवानकम्‌? श्स वाक्य से दिया गया है । अर्थात पित्त आश्चेय होते इभी द्रवहै ओर 
उसे द्रवाय अभिक होने प्रर उसी प्रकार अभ्चिको मन्द करतां है जेते गमं जरु आगको 
बुञ्चाता दै । ( अभि ओर पित्त मेँ अन्तर का पिवेचन पलित निदान (शुद्ररोग) मे देखिये । ) 
कट, तिक्त आदि पदार्था का अद्य मात्रामे या कमी-कमी उपयोग करने पे कोई हानि नही 
होती अपिनु पिन्तका उत्सर्गं उचित मात्रा मेद्योने से भोजन पाचन सगमत सेष्टीताहे। 
गिन्तु निरन्तर या अन्यथिक मात्रा म सेवन करने षे पिन्त का उत्सं करने वाली मन्थि में 
क्षोम होने से अन्ततः पित्त का उत्सजंन स्वाभाविकस्तेभीक्मदहयोजतादहे। जो ङ्छहोताभी 
हे वह मी दूषित पि्त को बढने में ही सहायक होता है। 
पून्यम्ोद्‌गारेति--अम्लोद्गार का होना दूषित पित्त की अत्तिमत्र बृद्धि का सज परिणाम 
है । इस अवस्था को भम्ोत्कर्षता ( तए भ्नतापफ़ ) कह सकते है । यह दूषित पित्त पाचन- 
काये के ल्यि सवथा अनुपयुक्त होता है । ८ विद्येष विवेचन अम्क्पिन्ताधिकार मेदे) 
। सनिदानक्तम्पराक्षि श्छेप्मिकग्रहण्या रूपमाह- 
गुषठिल्िग्धशीतादिमोजनादतिभोजनात्‌ । 
युक्तमात्रस्य च स्वश्नाद्न्त्यथि पितः कषः ॥ १३ ॥ 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृष्टास्तच्छदयेरोचकाः । 
आस्योपदेहमाधुयं कासष्ठीवनपीनसाः ॥ १४ ॥ 
हृद्यं मन्यते स्त्यानञुदरं स्तिमितं - गुर्‌ । 
दु मधुर उद्गारः सदनं ब्खीष्वहषंणम्‌ ॥ १५ ॥ 
भिन्नामदछेष्मसंघुष्टगुरुवचैःप्रवतेनम्‌ | 
अकृशस्यापि दोबेल्यमारस्यं च कफारमफे ॥१६॥ (च, चि, अ.१५ 
अति गुरु, अत्ति स्निग्ध अति शीत आदि ( पिच्छिल, मधुर ) मोजन करने से, अधिक मोजन 
करने प्ते तथा दिन मेँ मोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ सो जाने से कफ दूषित होकर अधि ८ पाचक- 
पित्त ) मीनष्टकरदेताहै। एेे व्यक्ति के अक्नपाचन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, हृष्टास (भिचरी), 
वमन तथा अरोचक हो जातेहै, सुख रल्प्ि एवं मधुर प्रतीत होता है। कास, बार-बार 
थूकने का स्वमाव एव पीनस ( प्रतिदयाय ) हो जाता है, हृदय घन द्रवे से परिपणे सा 
माम होता है, उदर बद्ध एवं मारी हो जाता है, विक्त एवं मीठी उकारे आती है 1 इनफे अति. 
रिक्त सदन (अभिकानाश्च या थक्रावट), खीप्रपंग कौ इच्छाका मभाव, आम एवं इङेष्माप्ते 


संयुक्त भिन्न ( टीले ) ओर गुरु मर की प्रवृत्ति का होना, छश न होते इए भी दुतरैकता तथा ल- 
स्य कौ अनभृति का होना कफात्मक यहणी का निदद्चैक है ॥ १३-१६ ॥ 


६७० माधत्रनिदानम्‌- [ अहणौरोगनिदानम्‌ ४ 


श्कम्मिशृप्रहण्या नि इानादिपर्वकं रूपमाह-गुविस्यादि । भादिषशष्डात्‌ पिस्दिरमणुर.- 
दीनां हणम्‌ ! अतिभजनःत्‌ अविमात्रभोजनात्‌ । नयु, सुरूमामस्य च स्वप्नाद्धन्प्यन्नि- 
मिति विशद्ध ? स्वप्नोऽच्र दि गस्वप्ना ग्राह्यः, राद्िस्वापस्य स्वास्थ्यहेतुवात्‌ ; द्वास्वायश्च 
खोतःसमीखनेर्‌ जटरानर सन्धुक्तयांतत, अत एवाह-अतील्लारिणामजीणिना च दिवास्वप्नो 
विहितः" इत्ति । उच्यत-भुच्ावतां दिवास्वापोऽत्यन्तकफचद्धवाऽि हन्ति, जभुक्तवतां पु 
संपुद्धग्रति । यदुक्छ-नरान्निरन्ननान्‌ कास द्वि स्वापयेद-~' हति । आस्यो पदेहमाधुयमिति 
मुखस्य दिक्तव्वं मघुरष्वं च श्छेष्मणेव । भ्त्यानं धनद्धवापरि्तामच । स्तिमितं विवद्धयुदरः 
मिति, निश्वरमिन्यथः । स्तिमितं स्तन्धं चा । गुह जडम्‌ । दुष्टो विङ्धतः। मधुरः मधुरस्वे- 
नोपंशटकित उद्धः । सदनम्‌ अग्मिसादः सखीष्वहषणः खीरिरसषया मावः भिज्ञ च 
तदामश्लेष्यम्य। सघष चेति समाक्लाथंः । दौच्रदयम्‌्‌ असामध्वंसिह्ि ॥ १३-१६ ४ 


विमर्चः--यु्ठन ने इसका रक्षण निघ प्रकार्‌ से किया ३--कणफाद्‌ गुरुभिः पायुहस्पा- 
द्रमस्तकेः अर्थात्‌ कफज ग्रहणी मेँ युदा, इदयग्रदेड, पार, उदर एवं मस्तक मारी रहते है ! 
अब यहाँ सन्देह दाता है पि "भुक्छभात्रस्य च स्वप्नाद्धन्स्यन्नि कुपितः कषः" यह वाक्य विरुद 
है क्योकि स्वप्न ते प्रकुन मे दिवास्वप्नकादहयी यहेण करना चहिये, राघिस्वाप का नही वर्योकि 
राधि सोना तः स्ास्थ्यकर ही है) यथपि दिवास्वाप कफवर्थक होने से निषिद्ध है; यद बात्त-- 
"दिवास्वापं न कुर्वीत यतोऽसौ स्याच्छरावहः से सिद्ध है । तथापि "अतिष्ठारिणामजीणिनां 
च दिवाष्वापो हितः” इस वाक्य के अनुसार इन अवस्थार्भो में दिवास्वापं करने पे सम्पूणे 
सोत बन्द हो जाति है एव अश्चि-संधुक्षण होकर अजीणकानाक्च होना है । इस प्रकार दिवास्वप्न 
अभ्भिवर्धक वत्तायः गया है। उसरी '्दिवास्वम से अच्चिका विनाश्च होत्ता हैः यद वाक्य असंगत 
दै) इसपर कहते हैः कि भोजन करने के उपरान्त तुरन्त सोनेसे हीकफुकी वृद्धि होकर 
ञ्चिका विना ह्येता है, जिन्त मोजन बिना किये सोने प्र यही अशिसंदीपन मी करता है) 
इसी मदय ते कहा मी है 'नरध्चिरशनान्‌ दामं दिवा स्वापयेव्‌ अथात्‌ मोजन न विये दए 
व्यक्तियों को दिनमें यथेष्ट छलना चाहिये । आस्योपदेह, माधुयं भादि सभी लक्षण क्फ के कारण 
होते है। कफनग्रहणी के मढ में दलेष्मा ( १4 ०.०5 ) सी प्रायः प्रचुर मात्रा मेँ पाया जाता है । 
अष्ृश्स्यापि दौवल्य भ--यथपि धातुपुष्टि न होनेसे रोगीको दुवेलताका अनुभवदहयोताहै 
तथापि इस अवस्था मँ जीवनीयांश्च की कमी भौर जलीयांश्च की अधिकता होने से रोथोत्पत्ति हो 
जाना स्वाभाविक है अतः रोगौ में कृश्चता दृष्टिगोचर नदीं होती । 


त्रिदोषजग्रहण्याः स्वरूपं कष्यति- 
पृथग्वातादिनिर्दिषदेतुलिङ्समागमे 
त्रिदोषं निदिशेदेषं तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ १७ ॥ (च. दि. ब. १५) 


जिस यहणी म अलम-अलग वणित वात आदि के प्रकोपक कारण एवे लक्षर्णो का समावेश 
प्रतीत हो उते भरिदोष महण कते है ! तात्पये यद है कि-समशि रूप में वातत, पित्त तथा कफ के 
प्रकोपक आहार-विष्टार के करने से तरिदोषज अहणी की उत्पत्ति होती ह ॥ १७ ॥ 


किष्यहितेधितया प्रहृतिखमश्चम्वेतस्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्रहण्या अतिदेशेन 
रषणमाह-द्रथगिव्यादि ! घं ण॑श्ोकानुरोधाव्‌ "तेषां वच्यामि मेषजम्‌-' इति लिखितम्‌ । 


॥ + 
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ग्रहणीह्ुटवा महण्याश्रितक्हरपि दुष्टरञ्चिमान्धादयाऽपि अहर्णदिकारः उच्यन्ते \ यष्ुक्कं 
चरके--्यश्चा्चिः पृवंश्रद्‌ दिष्टो शेगानीके चचुविधः। त चपि ग्रह्णडोषं र्मवज प्रचषेमहे॥' 
(च. चि. अ. १५) इति । अन्यत्रापि श्विभागेऽङ्गस्य खोष्ा ये विषमाद्यास्चयोऽग्नयः ! 
तेऽपि स्युप्रंहणीदोबाः समस्तु स्वास्थ्यफारणम्‌ ॥* इति ॥ १७ ५ 

सथरह्रहुण्याः स्वरूपम्रवसारयति- 


( जन्त्रकरूजनमालस्यं दौबेस्थं सदनं तथा । 

द्रवं शीतं घनं लिग्धं सकरीवेदनं श्रत्‌ ॥ १॥ - 
आमं बहु यपेच्छिर्यं सशब्दं मन्दवेदनम्‌ । 
पक्षान्मासादश्चाहाद्म निस्यं वाऽप्यथ अुश्चति ॥ २॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ श्चास्ति जले या) 
दुषिज्ञेया दुश्चिक्ित्स्या चिरकारानुबन्धिनी ॥ ३ ॥ 


सा मवेदामवातेन संग्रहग्रहणी मता ।) 
न्रतरूजन, आलस्य, दुबलता, अञ्धिमान्व एवं कटि कौ वेदना ते पीडित होने के साथसेगीः 
तरक, आते तथा कभी घन, लिग्ध, आम पिच्छिल्ता युक्त अत्यधिक मर को शब्द एवं मन्द 
वेदना के साथ त्वागता दै । इसका आक्रमण एक मास्त, पन्द्रह दिन, दसदिनके पश्चात्‌ या 
प्रतिदिन मी दो सकता है । इस्तका प्रकोप दिनमेंदहोत्राहै एव रत्नि को शान्तो जाता है। 
यह्‌ कठिनता से जानने योग्य, दुश्चिकित्स्य (८ कष्टसाध्य ) एवं चिरकालीन स्वरूप कारोगहै। 
यह सषाम वायु से उत्पन्न होता है एवं शते संयरहु-गहणी या संग्रहणी कहते है ॥ १-३ ॥ 
विसश्चः-- वस्तुतः यष्ट मी वरिदोषज ग्रहणी का ह्ये चिरकालीन एवं परिवयित ल्प है । 
परिणामतः यदह असाध्य या कष्टसाध्य होती है । कुछ काल तक दोषो ओौर मरू का संथह ह्येता 
रहता है भोर पश्चात्‌ उप्तका निर्हरण हो जाता है । संयह की प्रवृत्ति होने ते श्सरोग को संय 
महणी या संगहणी मौ कहने हे । इसत अवस्था मे आन्त्र सत्यधिक दुवैरु रहती है । अतः वहु अर्प 
मरको निकाल्नेर्मे मी असमथ ही रहती है| दोषों का संचय पर्याप्त मातां हयो जनि परद्ी 
जन्त क्रिया करतौ है । प्रारम्म मे जन्त शस निर्हरण क्रिया को एक मास, पन्द्रह दिन यादस 
दिन कै अन्दर पर करती है। चिन्तु दूषित मरु की अत्यधिकता हो जाने पर वह प्रतिदिन भी 
निकालने ल्गतौ है । मध्याहोत्तर काल से ठेकर प्रातः बराह्मसुहृतं तक अन्मे मरू का संचय 
होता है ओर शेर समय मे उनका निर्हरण । मलत्याग जल्दी-जल्दी कई बार दोतादहै। श्स 
व्याधि मं आम, वायु एवं कफ की प्रधानता रहती है । 
आधुनिक इष्टि से इस अवस्था को सपू ( 9५५८ ) कह सकते दै, वर्योकि श्न दोनों के लक्षणो 
मे एवं स्थानिक विकृति मेँ साम्यहै 1 स्ूकी परिभाषा करने हए सैविल ने लिखा हे श ०5 
0 8] दप 25 {7001081 ५156256 9 प0्0् € 8०80९ा2{€५ र. १६१.०६९- 
प्ण 0 {€ वद्ञप्णल्ञत्ा 9] ध्न नकनलः)5८ 0१ 1 पणा ८ १0507 दर्पिन- 
€णधक़ {५४ ६००३ 9० उनम. +€ 86 एटप्ता) जा ०0516 10710816 2011-2. 8€0016 
0107 15 8180 वर्लाल्०र८, तात्पर्य यह है कि हस रोग के लक्षण अन्तर क विक्रुति कै फलस्वरूप 
वस, प्रह्गोदीय एवं चरणा का शोषणन होने से होते है! प्राशस महोदय इचके अतिरिक्त जीवतिक्ति. 


१७२ माघवनिदानम्‌ [ ्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


{ ए४भ् ) के शोषण का अमाव मी प्रतिपादित करते है इस प्रकार इस रोग मेँ प्राज्ञोदीय 
(09100115 6४२९) बसा, चणो तु एवं जीवतिक्ति का पाचन न होने ते शोषण मी नदी होने पाता 
वं ये अपरिपक्यवस्था मे ही बाहर निकल जति है । इस रोग कौ विङ्रति का केन्द्र सम्पूणे ्चुदरान्त 
विक्ेषततः पच्यमानाश्चय ( ०५९०००१ ) है 1 वसा पाचन का यदी प्रधान केन्द्र है । वसा पाचन 
मे पित्त ( 511९ ) एवं मगन्याश्चय रस ( ९५०५८१९४४)० [०० ) दोनो ही काय करते हँ अतः 
यहणी की सामान्य सम्प्राति में कष्टौ गईं अग्निदुटि से इनकी हो चिष्तति का महण करना चाहिये । 
सैचिरू महोदय ने सयहणी ( 8४८ ) के निम्न लक्षण वत्तये हँ 

१. &.0प€18| ०1071109 01कप्0& फ पो) श्त ए०्6. पजन & दध 
5810018 अम्ल, पीत, केनिर ओर वसाम मनयुक्त प्रातःकालीन जतिक्लारका होना प्रधान रक्षण इ ¦ 

२. 1५0० [लञा०ण5 छौ प्त पण. प्रारम्म मे जिह्वा, गला, तालु तथा सम्पूरणं 
अन्त्प्रणाले मै विदाह के कारण छे पड़ जाति है एवं जिह्वा मे विदार उत्पन्न होकर उसका वणं 
लाल हो जाता है । कट, तिक्त भोजन करीर में चुनचुनाहर उत्पन्न कर देता है । एक अवस्था 
भाती है जव जिह्वा के स्रा नष्ट द्यो जाते है एवं उसकी ररेष्मरु त्वचा पृणैतया सपाट सी 
दीखने लगती है । 

२. ^००९०५०-रक्तास्पता-यह रक्त के धर्ट्को का पाचन एवं प्रचुषण न होने से होता हें । 

४. 01821840 ५० ०8 0 हु-छृश्चता मौर धावुक्षय-यह धातुपुष्टि के मभावस्ते होता हे । 

५. एष 2०।०}००८९-इसुको भाध्मान कहते दै ओर यदह अपाचितत अन्तर मे किण्वी- 
करण ( एल ०४०००८ ) की क्रिया दवारा वायवीय पदार्थौ की उत्पत्ति से सम्पादित दता ह । 

६. 10 20१०१८९९ ८६5९8 7९11118 & ०९९१०५० ० € 6 छथ ०५ प्य. रोम ओर 
अधिक पुराना होने पर वातनाड्ीशोथ जर पादश्चोथ मी दयो सक्ता हें? 

श्न लक्षणों ॐ अतिरिक्त ङु ओर मी परिवतैन सस रोग मे देखने को मिलते हँ, वथा- 
जिह के समान भक्नप्रणाखी को शोषक एवं रसोरपादक अन्धि्यो के विलप हो जाने से इङेष्मल 
स्वचा सपाट हो जाती है लर्‌ खायपदार्थं का पाचन एवं शोषण नदीं होता पाता । पौरे पौरे यकृत्‌ 
ओर अघ्ययाश्चय मेँ मी शोथ होने से उनका काय अवरुद्ध हो जाता है । स्नेहांश्च अपकावस्थामेदी 
निकर जाता है । इन विकृतिर्यो के कारण ही भदुदाचार्यौ ने इत रोग को जसाध्य माना है । 


घटीयन्न्रग्रहणीरोगं निश्िशति-- 
( स्वपतः पाश्वेयोः शूरं गरज्जलषटीष्वनिः । 


तं वदन्ति षटीयन्त्रमसाध्यं प्ररणीगदम्‌ ॥ ४॥ ) 


छेटने प्रर पाशवं मे शूल तथा जल में दूते हृद घडे के समान ध्वनि ते युक्त अहणी रोग को 
घटीयन्त्र यहणी कते है ॥ ४ ॥ 


विमश्ष॑-करवट बदलते हुये तथा मरत्याग के समय जल्पूणं मश्चक के समान उदर मं शब्द 
होना असाध्यता की चरमसीमा का निदर्शन है! कतिपय विद्वान शते अनुरोमक्चय भी करते हे । 
इस रोग ( घटीयन्त्र ) से ज्तिसादृदय रखने वारे एक अन्य रोग का मी अर्वाचीन विद्वानों दारा 
विवेचन किया गया है । वद है ( महाप्राचौरीय, आन्तरबृद्धि = एष्टा (तलः प--वक्त 
र उदर गुहा को विभक्त करने वाली महाप्राचीरापिश्षौ ( एण्य ) में वक्ष ते उद्र में प्रविष्ट 
होने वाली कतिपय रच नाज चैते भत्नप्रणङी, अथोगा महाधमनी तथा उद्र से वक्ष मेँ जाने वारी 
छष्वैगा महारा आदि रचना के स्थि अनेक चिर हतत है । कमी-कमी इनमे से कोई चिद 


मधुकोश-विध्ोतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ १७३ 


भयिक्‌ विस्तृन ह्ये जाता है नो ठेटने पर आमाशय, बृहदन्त्र आदि उदर गुहागत अवयव उस 
विस्तरत च्द्रद्वाया कक्षम प्रविष्ट हो जाने रहै जिसे पाशवैश्ूरु आदि लक्षण उन्पन्न होति हेः ओर्‌ 
जव रोगी वैठतता या खडा द्योता है तव ये अवयव पुनः उदर मेँ वापस अति है । इनके प्रवेशन ओर 
निगम काल मे घुड-घुड शब्द्‌ ( नण 8०५१. ) उत्पन्न होता हं । प्रायः यह रोग असाध्य 
ही होता है) क्षखकर्मसे मी कृच्छप्ाध्य होना है । 

आधृनिक विद्वानों द्वारा वधित आन्वश्नय (1५५९०४४१] 7 8 ) जीणे प्रवाहिका (70016 
01४८1०९8 ), पर्वतीय अतिसार (घा १1११०६६४) जीणे ब्हदन्त सोथ (00४1५ ९०11815). 
तथा अगन्याङ्चयविक्रारजन्य अतिसार का अन्तर्माव यथाक्षम्भव इन्दी मेदो मेँ किया जा सकता है) 
यथा-जी्ं प्रवाहिका वातिक अतिक्षारका दही रूप है । पवैतीय अतिसार पवेत पर प्रवास 
करनेते होता है किन्तु उसमे मी वातिक आदि लक्षणों की प्र्तक्ति होती है! अगन्याश्नय॒षिकार- 
जन्य अनिसार मे मर स्ने्ुयुक्त एवं पिच्छिल ह्येता है । अतः इसका अन्तभांव दलेष्मज यहुणी मेँ 
करना उचित है; क्योकि दोनों की चिक्रित्सामे मीं स्राम्यदहै । आन्वक्षय संयहणीका ही एक 
रूप हो सकता है । 

ग्रहण्याः मामतानिरामतानिरूपणपूवंकम पाभ्यरूक्षणमाह~- 
दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिपारवत्‌ ॥ १८ ॥ 

दोर्षो की समत्ा-निरामता काल्चान अतिसार के समान ही कर केना चाहिये | अर्थात्‌ यदिः 
मल जल मेँ डव जाय एवं दुमन्ियुक्त ओर पिच्छिलिदहोतो यहणीजनक दोष को साम समक्न 
चाहिये । इसके विपरीत यदि मन जल पर तैर एवं श्षरीरमें ज्घुताका अनुमवदहो नतो उते पक्त 
जानन! च!हिये । १८ ॥ 
यथाऽतीसारे जलनिमजनादिना जाम, तद्विपरीतेन निरामं ज्ञायते, तथाऽत्रापि सेयम्‌ । 


रिङ्धेरसाध्यो प्रहणीविकारो येस्तेरतीसारगदो न सिध्येत्‌ । 


द्रस्य नूनं ग्रहणीविकारो हत्वा तदं नैव निवर्तते च।॥ १९ ॥ 
जिन लक्षणों से युक्त अतिसार रोग अत्ताध्य माना जाता है उन्हीं लक्षणों ते युक्त यणी को 
मी असाध्य समङ्ना चादिये ` । यदि महण रोग वृद्ध व्यक्तिकोहोजाय तो निश्चय ही उसके 
शसीर का विनाक्ष किये विना शान्त नदी होता । अर्थात्‌ बद्ध मेँ यहु अप्ताध्यतम है । 
येशिङ्गेरतीसारगदो न प्तिष्येत्तरिङ्ग्रहणी धिकारोऽसाभ्यः, अतिसारस्य याम्यसाभध्य- 
लिङ्गानि अष्ण्या अपि तानि ॥ १९१ 
इति शछीविजयरक्ितकृतायां मधुको्यव्याख्यायां अ्रहणीनिदानं माप्त ॥ ४ ॥ 
वयोयेदेन ग्रहण्याः क्षःध्याष्टाध्यदव्वं जिरूप्यति- 


( वाके ग्रहणी सध्या युनि इच्छा समीरिता । 


क ५. ® ररि 
वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ ५ ॥ ) 
दति श्रीमाध्वकरदिरचिते माघवनिदाने ग्रहणी निदानं समाष्ठभर # & # 
वाल्क मे ग्रहणी स्य, दुवा कृच्छरृलाध्यतथा बद्ध मेँ साध्य होती ह यह धः 
सिद्धान्त है ॥ ५॥ । 


न क 


वन्तरि 


स्‌ ४ णे भ 
१. श्वास्षशुकपिपासाते क्षीण ज्वरनिपीडितम्‌ । विषेण नर बृद्धमतीसासो विनाञ्चयेत्‌ ॥ 
दोथं शलं वर्‌ वृष्णां कासं श्राक्षमरोचकम्‌ । छर्दि मृच्छ च हिक्कां च द ्ाऽतीस्तारिणं व्येव ॥ 


१७६ माघवनिदानम्‌- [ अरशनिदानम्‌ ५ 


दिमकशश---वास्यावस्था स्वभावनः ही पोषण एव वद्धि की अवस्था है । अतः उसमे महण पे 
होने णन्दीक्तौगतः प्र्निनः दृद्धिके काण नही हयो पाती । इसके विपरीत वालको म रःगप्रति- 
रधक्नमन। स्वमाद्तः अधिक होनीरे) इस अवस्थामे यृष्द रौग होते पर चिकित्सा की जाय 
ता वह प्रकृति कौ स्यावनापे शीघ्र एदं चक्च्य ही लामप्रद होती ह । इसके विप्रन बृावस्था 
म प्रक्निन क्षीणता होनी द; यहणी मी क्षीणता का जनक हे अनः शस अवस्थारमेक्षौत्ताका 
अनुप्रान द्वियुष हो जाता है रवं उत्तरोत्तर रक्षग-वृद्धि ओर उपद्रवो की उत्पत्ति स्वभावतः होती 
रहता दं । एक की चिकित्सा द्ाने परभा दूर) अचिक्कित्सितदह्यीरद जाना हं) इस प्रकार वह 
अन्य रागो का उन्प्न्न करने मे मष्टायकदह्येता है क्सीमी चिकित्सा के लाभप्रद स्डिन 
टोनेरेवृद्धिन दानमे ग्रहणी कृच्छनाध्य होती है । सर्णत्‌ उसकी साध्यासाध्यता चतु्वग॑' क्म 
सम्यन्ति पर निमेर रहती है । 


सदिप्रार एवं अहणी का भेदसू चक कोष्टक- 


अतिषार ग्रहणी 
१. यह्‌ प्रायः प्रारम्मिक होना है । १. यह प्रायः भतिकतार के पश्चाद्‌ होती है। 
२. इसे द्रवक्तरण अविन होना है । २. द्रवक्षरण कम होता हे, कमी-कमी मल बंधा 
हा मी दहयोेता दहै । 
३. मलकेप्ताथधातुक्रामीष्षरणदो ३. केवल मरुकाक्षरण होता हैषातुका नदीं। 
सकता केवरु अनििम अवम्थामे दहो सकता है, 
४. इसके वेग उवेक्षाकेत गधिक होने है । ४. वेग अपेक्षाकृत कम होनेदहे। 
५, इसपर मजमशक्षय नही होना । ५. आजशक्षय होता ह | 


षति अ्णीनिदानं समाष्ठम्‌ । 


अथार्दोनिदानम्‌ 
अश्च॑सां षडमेदान्‌ निरूपयति- 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्‌ सहजानि च । 


अर्शांसि षट्‌प्रकाराणि बिधाद्‌ गुदवरित्रये ॥ १ ॥ 
वातिक, पेन्तिक, उरेष्मिक, सान्निपातिक, रोणितज तथा सदज भेद ते छः प्रकार के अदौ युदा 
की तीन वलियोंमेंहोतिदहै॥१॥ 


अतिसारग्रहण्यशञेषां परस्परानुबन्धित्वाइतीक्षारम्रहण्यनन्तरमर्लंउच्यते-घथगि- 
स्यादि । अरिवित्‌ प्राणान्‌ श्णाति हिनस्तीस्यश्चं इति पृषोदरादिपाटा्िरुक्तिमाहूः ¦ 
सखहजानीति सष शादैरेण जातानि, गुदवहयारम्भकचीजभागस्य हु षित्त्वात्‌ । शच्र न्ह 
जानि प्रकृतिसससमवायाएरषस्वान्न पृथग्गणितानि । उक्तं हि स॒ते-"अर्ञःसु इश्यते 
रूपं यदा वं दोषणोद्रयोः | संसग तं विजानीयाद्‌ संसगः षडविधश्च सः, (सु.नि. अ. २) 
इति । षडविधव्वं छत्र स्वगस्य बातादिभमियुग्मेखयः संदगाः, तेरे र्तयोगाद परे श्रय 





१. सिषग्‌ द्रव्याण्युपन्थःला रोगी पादरतुष्ट्यन्‌ ) 


सधुकोश-षिद्योतिनी-दीकादरयोपेतम्‌ १७ 


इति । सन्निपातं रस्वेकक्टोषजेऽवदष्टस्यासाध्यस्वस्यं योयाद्धिङृतिविपमसमदायारन्ध- 
मिनि संस्यश्रा युथगसयणिनम्‌ ¦ रदवलिश्रय दति अधपष्ठमाङ्करुमानं युद, तस्यादयद्ष- 
भूलाभ्निल्लो वच्य उप्ुपहि उयवर्िथित्ताः शद्भावरदनिभाः प्रवा्गीविश्जनीलंकरणीना- 
सिकाः; नत्र गुदोष्टमधाङ्ल, तदूध्वमद्भुलमाना प्रथा विः सष्टुतेन, ( घ. नि. अ. २ ) 
निदि, मोजेऽ्ट्--"रोमगन्तेभ्यो -यवाध्म्ध गुदुषं परिचरत । गुदुोषठःदङ्लं चेष 


द्वितीया वृत्ीया चेनि ॥ | 

चि त्शंः--अआधुनिक विद्रान स्थानसंधयकीदृष्टि तेभ्य के वाद्य ( एष्टा) भौर 
आप्यन्तर ( 1६८०८५१ ) दो हयी भेद मानते रहै, किन्तु प्राचीन आवचार्याने निदान, सम्प्रा्ि, 
लक्षण एवं चिकित्साकी भिता कारण हसक अनेक मेद माने 

अर ष्टी निश्न्छि-*अरिवत्‌ प्राणान्‌ शृणाति हिनस्तिः जोश्घ्रुके समान प्राणों कोकष्टमें 


डलि ऽते अद कहते दै, इस विग्रह मं दिंसाथेक “धातु से अदौ शव्द की चिडिदहोतीदहैः। वाग्भट 
तेमीञदौकी निरुक्ति करते हु वताया है- 


स्नरशिचिष्‌ धाशिनेो मांक्षश्टीलक) किश्चष्ठस्ति यत्‌ । 
अर्ति तस्मादुच्यते गुदमागंनिरोधतः ॥ ( वा० नि० ७) 


तात्प्यं यद्र है कि जो मांसरकीटक गुदमाग म अवरोध उत्पन्न करके मनुष्यो को घु के समान 
नष्ट करते हैः वे अदः कलते हे । 


अर्णा ष्टप्रकाराण-माधतने सष्टतके अनुसार छ अयौ के वर्णन कियाहै। चरक 
ने अक्के मेद करते हये कदा ई-- सामान्यतः अद्ध सहज भौर उत्तरकाल्जमेदपते ददो प्रकार 


 काहोतता है पुनः उत्तरकाल्जके छ भेद ( व।त्तिक, पेत्निक; ररेष्मिक, सान्निपातिक, दन्न, 


सामान्य तथा रक्तज ) माने है! इस प्रकार चरकके अनुसार भयोके सात भेद सिदध दोतते दहै, 
वाग्मटनेमी रक्त प्रकारसे ही अक्के भेदांका निरूपण किया है) इसके अतिरिक्त चरक 
भौर बाग्मरने सभी के श्चुष्क एवं आद्र दो भेद ओर माने दै जिनका चछेख सुश्च॒त ने नदीं 


किया है! प्रकृतिप्मसमवायारब्ध होने रे सृश्चत ने दन्दजको प्रथक्‌ नहींमाना है फिर इस 
प्रकार के अच्चौको संस्तनमजनामद्रैते हए कदाहं :- 


अशशःषु इश्यते रूपं यदा वं दोषयोद्रयोः । ` 

संगे तं विजानीयात्‌ संगः ष्डविधश्च सः (स.नि.२) 
त्रिके तविषमसमवायारब्ध होने के कारण सक्निपातज का प्रथक्‌ पाठ किया है, । 
सहज अनलं छा कारणक व्यक्तियों मेँ जन्मे ही अर की प्रवृत्ति पादं जाती है) इसका 


कारण गुदवछि का निर्माण करने वाले गमोँत्यादक बीज केक देश की धिकतिकोदहीक्हाजा 
सकता है । इसका तथ्य का समथंन कते हुए मगवान चरकने काह 


नाज 


१. "षडश्षीसि भवन्ति वातपित्तकफशोणितमप्तन्निपातेः सहजानि चेत्तिः ¦ ( ख० नि०२) 
२. ६इ खटवग्निवेश ! दिविध) न्यश्ौसि-कानिचित्‌ सहजानि, कानिचिञ्जातस्योत्तरकालजानिः । 
(च चि० १४) 
२. “सह जन्मोत्थानमेदाद्‌ देषा समासतः ( वा० नि० ७) 
तथा च--"षोदाऽन्यानि पएधर्दोपप्तंसगेनिचयानि च 
. शुष्कला विभेद, शुष्काणि वातदलेभ्मन्यामाद्रीणि त्वखपित्ततः ॥ ( वा. नि. ७) 


+ 1 व क क का र ' 
१ कि नी 


'एकद्रोषजनित्तनिदिष्टस्य साध्यृत्वस्यायोगादः इत्ति ख. । २. अध पञ्चममङ्ुरं यिमन्‌ 
तन्तथा; एतेन साधंचतुरद्ल्प्र णं युदमित्यथैः। ३. यवाध्यधं सा्षैयवं, भ्ाहुलप्रमाणमित्यथैः, 
ङ्ख्स्य त्रियवप्रमाणत्वात्‌ ॥ । | | 


[य 


॥ ५ 


१. 


माधवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


न्तत वीजं गुदुक्कि्ीजोपतक्तमायतनमश्चसां सहजानाम 1 तन्न द्विविधो बीजोपतक्षौ 
हेठुः--मातापिग्रोरपचारः पएूवछृतं च कम तथःञन्यषामपि सहजानां विकाराणामः 


(च. चि. १४) 
चारमटने मी कहा है- 


तत्र हेतुः बहोस्थानं बटिबीजोप ष्ठत } अश्च॑मां बीजत्तसिस्तु मातापिनच्रयचारतः ॥ 

चरक ने "यदि मनुष्यो मनुष्यप्रमवः कस्माश्च जडादिभ्यो जाताः पितृष्ठर्शरूपा सन्ति? 
श्स प्रश्च का उत्तर ठेते हुये शरीर की सहज विकृति एवन अविकृतति के कारण का विवेचन अति 
सुन्दर रूप मेँ निघ्न प्रकार से कियाद) 

"यस्य यस्य ह्यङ्कावयवस्य बीजे वील्माग उपतक्चो भवति तस्य तस्याङ्ञावयकवस्य 
विकतिरपजायते नोपजायते चाजुपत्तापाचः (च. शा- ३) । तात्प यह दहै कि सखीबीज णवं 
पुरषवीज मँ क्ञरीर के प्रत्येक अङ्गका निमांण करने वालि सृक्ष्म बीजावयव रहते है, वीजावयव 
काही दूसरा नाम क्रोमोज्ञोम है । उन्म से जिस अङ्ग के मूर बीजावयवकी विकत्तिदोती है 
उसौ अङ्गम विकार मी दृष्टिगोचर होता हे, अन्यां मे नहीं । इस प्रकार माता-पिता के अन्धस्व 
आदि विकार्य का सन्ताने संक्रमण होना कादाचित्कहोतादहै। प्रकत में युदवलि के बीजे 
विकनि होने से सहज ङ्व की उत्पत्ति होती है सहज अदौको उत्पन्न करनेमे मात्बीजद्यी 
प्रन होता है, वर्योकरि चरक ने- "यानि खक्वस्य गमस्थ मातृजानि यानि चास्य माचृतः 
सम्मदतः सम्भवन्ति तान्यदचुम्यख्यास्यामः । तदयथा दक्‌ च रृष्ितं च मांसं ख मेदश्च 
नाभिश्च हृदयं च छम च यश्च प्रोष च बरसितिश्च, पुरीशधानं चासाक्षयश्च प्ाज्ञयथ्ो- 
तररुदल्याधरगुदन्च जदरान्त्रं च स्थुरुन्त्रं च वपा च वप।वहनं चेति मातृजानिः (च. गा. ३) 
के द्वारा यह स्पष्ट का गया है कि इन्तरयुद्र एन अधर गुद की उत्पत्ति मातृबीज पे हाती है । इस 
प्रकार सहज या गँश्चपरम्परागत रोर्गो की उत्पत्ति मेँ शुक्रक्षोणित्त का तत्तद्रोग से दूषित होना अनि- 


वायं हे । यही ञायुरवेद सम्मत सिद्धान्न है,जो फि आधुनिके चिज्ञानके मी विरुद्ध प्रतीत नदी 
होता । 


गुष्ुवद्िच्रये- यदा की तीन वल्यां मे अश्च की स्थिति मानी गदड) बृदद्न्त के अन्तिमः 
माग को गुद ( ५८०४०८५ ) कहते है । इतक) लम्बाई सादे चार ( ४६ ) उद्धुल होती है । इसे 
ऊणर प्ते नीचे कीसोर क्रमशः प्रवाहणी, विसजंनी तथा संवरणी नाम की तीन वल्य होती 
है ¦ इनकी रम्बादं का प्रमाण निन्न है- 
१. प्रवाहणी ११ अद्धुल । २. रिस्जेनी १३ अङ्कुल । ३. संवरणी १ अद्धुक । 
इन वख के अतिरिक्त युदाष्ट मौ होता हे जिसकी लम्बाई ‡ अँगुल है ! इस्र प्रकार सम्पूणं 
युदा की लम्बाई सादे चार अङ्धुल हो जाती हे । इन वर्व््य क्म रचना एमं रङ्ग का वणन स्तं 
ने निम्न प्रकारपे किया है-श्ंखाचतंनिमाश्ापि उपयुंपरिसंस्थिताः ¦ गजताद्ुनिमाश्चापि 
वर्णतः सम्प्रकीर्तिताः ॥ रोमान्तेभ्यो यवाध्यघो गुदः परिकीत्तितः ॥! ( सु० नि० २) 
सोज चे भी युदव्ियां के प्रमाण का वणेन करते हए कदा है- 
रोमान्तेभ्यो यवाभ्यध गुदौष्ठं परिचक्षते । गुदौषठादङ्कुलं चैकं प्रथमां तं षटि विदुः) 
साधकाङ्कुर मानेन तदन्येऽपि प्रकीतिते ॥ 
चरक ने अश्वं कौ स्थिति का वणन करते इए कहा है--'सर्वेणं चाङ्॑सां सत्रं गुुस्याधै- 
पञ्चभाङ्ुखावकाजे त्रिभामान्तरास्तिक्ञो गुदवरुयःः ( च. चि. १४) 


१. ततर स्थूलन्तप्रतिवद्धमषपन्रमाङ्खरं युद माहुः । तरिमन्‌ वल्यस्तिस्रोऽध्यर्षाङ्लान्तरसम्भूताः 
प्रवाहणी विस्तजेनी संवरणी चेत्ति' ( सु. नि. २४ ) 


मधघुकोश-वियोतिनी-टीकाद्योपेतम्‌ १७७ 


सम्ध्ासिपुरःसरमशासः स्छरूप्‌ं निरूपयति-- 

दोपास््व्ांसमेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन्‌ । 
मामाङ्करानपानादौ इवेन््य्शासि ताङ्खणुः ॥ २॥ (वा. नि, न.७) 

वात आदि दोष त्वचा, मास एवं मेद को दूषित करके युदा, नासिका भादि मँ यनेक भृति 
वाङ मांसाह्कणे को उन्यन्न कर देते है, इन्दे अद कहने है ॥ २॥ 

ध्रः दूतक मङम्बरूपम) हदो षा स्यादि । व्वमांसमहणेन स्दछाखाशितं स्तमपि 
गृह्छते, चि कल्पाश्रा गकद्लावणे पदेलात्‌ । अपानं गुदम, आदिक्षब्देन नासिकादीनां 
हणम्‌ ! कायचिकरिस्यक्ास्तु गुदढजस्येवाशरस्स्दमिष्छुन्ति नाख्ादिजानां स्वधिर्मा्षरवं, 
तेषु, "पञ्चारमा माङः, इष्यग्दिनं मसेश्मावाह्‌ , विष्टम्म इत्यादि पू्ंरूपस्य चासंमवास्‌। 
यदाह चरकः-- {श्च दस्य.रभ्य यावत्‌ 'सधिमांसब्यपदेक् एवः ( च. चि. अ. १४ ) इति । 
सुश्चनेन तु मापाङ्करत्वतान्यात्‌ शखच्तारा्चिश्वाभ्यरवाच्च तेष्वशःकञब्डशप्रयोयः कतः, 
सषंपादिशनेहे तेरूष्यपदेष्ावष ; खश्चुतादुशादिनो वाग्भटस्याप्ययमेवाभिप्राय इति ॥ २॥ 

चिमक्लः--व्व्चाण्ठं मांसके यहणसे उनके अशित रक्तका मी हणो जाता दहै) 
चिकित्सा मे श्सीलिये रक्तखावण क! उपदेश् भी किया गया है) अपान श्चब्द म सपान के स्थान 
गुद का ग्रहण क्रिया जाता है! इसमें पठित आदि शब्द से नाप्ता, लिगि तथा मग भादि्मे होने 
वाके मांसाह््यो कौ मी द्यौ संज्ञा समञ्लनी चाद्ये चरकने गुद के अतिरिक्तं अन्यब्ज्खीमे 
होने वके समी मांसाह्रो को अथिमाक्ष शब्द से व्यवहार किया दे । इनके अशं होने का खण्डन 
करते हए चरक ने का है-केदित्त॒ मूयांखमेव देशमुपदिक्चन्ध्यशचंसां शशिश्षमपत्वपथं 
गरूतादुुखनास्िष्छाक्णद्िकत्मानि स्वक च तदस्प्यधिर्मासलदेश्नतया गुदवरिलानां 
रवर्शा मीति संश्ता नन्त्रेऽन्मिनूः ( च. चि. १४) । 

दाग्मट के समान चरकनेभी त्वचा, मास णवं मेदको हयी अद्ये का अधिष्ठानः मानाहै। 
यहा मी त्वचा णदं मांसरेव्द ते उनके आधित रहने वाङ रक्त का मी यहुण कर ठेना आवदयकृ 
है, क्योकि अद मँ प्रधान विक्ति रक्त वा रक्तवाष्िनीमें ही होती दहै अक्च॑की सम्प्रा्तिका 
अत्यधिक स्पष्टता शवं प्रामाणिकता के आधार पर खश्चत ने निच्र प्रकार से वणंन किया है 

तत्रानास्मदतं यथोक्तः प्रकोपणेर्विरद्धाध्य्नसखीभ्रसङ्नोल्कटका सनयपृष्ठयानषेगविधार- 


णादिभिविंशेषः म्रकुपिता दषा एकल्लो द्विकाः समस्ताः शोणितस्हिता वा यथोष्छ प्रत 
प्रघानधमनीरलुप्रपद्याधो गत्वा गुदमागस्य प्रदूष्य बलीमांसम्रसेहान्‌ जनयन्ति विष्ेषतो 


मन्दारे, तथा तृणकाषटोपरूरोष्टवखादिभिः चशीतोदसंस्पक्षनाद्वा कन्दाः परिष्द्धिमासा- 
इयन्ति तान्यक्शसीत्याचद्तेः ( घ॒. नि. २ ) । क्षेप मेँ इसका तात्पर्य यद है कि असंयमी रोग 
जव वातादि कै प्रकोण्क निदानं काप्ेवन करतेहैतोपष्कदोया तीनो दोष एवं रक्त धमनी क 
दवारा गुदा मेँ अकर मासप्ररोह को उत्पन्न कर देतेहै) जिन लोगो को मन्दाञि रहती है तथा 
जो काष्ठ, तृण तथा कान स्थानो का गुदा पै अधिक्‌ स्पद्चौ करते है उनमें ये विङ्ेषतया पाये जाति 
हे ¦ कतिपय विद्वान्‌ प्रधानधमनौ का अथं महाख्ोतस करते है किन्तु वह भप्रासंगिक एव 
अत्पान्त की इष्टि पै ररीररचनाविज्ञान के भी विरुद्ध है, क्योँदिः प्रव्यक्ष शारीर के आधार प्र 
यह निश्वयपूत्रक कडा जा सकता है कि प्रधान विकृति सिराज ही होती है) प्राचीन अन्धो 
मे बहुत स्थ पर धमनी ओर सिरा का पर्यायवाची माना है, जतः प्रकृत मे मी धमनी का अर्थं 





सिरा (४), करना असंगत न्दी है । यदि मासप्ररोह्‌ का अर्थं करने के श्यि मांसस्येख प्ररोहः 
षैः [ $ $ भ 
९. सवेषां चा्ंसामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक्‌ चः ( च. चि. अ. १४ )। 


१२ मा० नि° पू 


१७८ माधवनिदानम्‌- [ अर्थोनिदानम्‌ ५ 


( मांस के समान उभार ) या मावे प्ररोहः (मास्म उमार ) यह विग्रह किया जाय तो लक 
है, क्योकि स्िरार्ओं के प्ररोह भी मसिवत्‌ कठिन या गुदपेक्ली के अन्तगंतदहयी होतेहै। इस 
प्रकार मासाध्ित या माक्षवत्‌ होने के कारण ही इनको मासप्ररोह सज्ञा प्रदान की गहं है, वस्तुतः 
वे स्तिरा केद्यी उमार है) आधुनिक वेयक के ग्रन्थो में अक्षं को ही मोरायड (प््छ०१710108) 
कहते = । इन्हनिमी युदसिरार्ओं ( 62400610 २६९1118 ) के उमर ( श्त ) 


कोष्ट र ( ?1165 ) कहा है । सेवि महोदय अश्चं के विषय मेँ अपनी सम्मति प्रदश्षित करत 
इए कहत ₹- 


.©.281101110105 0 [01165 86 ४816056 टमु एला ०३, (15 -एक्ष100 प {01008 ‰ 
ऽशलु 24 गी एक120)}6 8126 णात) पड 06 २10 ए व चल क्प्रऽ ( [प्रलाप 
1165 ) ०८ क्षा 10६०8 दत्‌ [एष्धत © प्ट ( ऽन्णा]28 16016106 ) 

तात्पये यह हैकि युदा की ्िराभों के उभार कौ ही अच्च ( ८1९5 ) कहते है । श्न उमा 
कै कारण विवि आ्ृतिरयो कौ सूजन हो जाती हे, जो कि कमी पृणंतया गुदा के आभ्यन्तरिक 
माग मे एवं कदाचित्‌ बाह्याभ्यन्तर मागमे मी होत्ती है। अज्य की उत्पत्ति मेँ रक्तवादहिनीको द्ये 
कारण वताया गया है सुश्त ने मी दोषाशित धमनी ( रक्तवादिनी सिरा) कोअरौका कारण 


कहा हे! इस प्रकार जन्य सदिताओं की अवेक्षा अरँके विषयमे सुश्रुत की कल्पना अधिक 
महस्वपृणे एवं अथ॑वती प्रतीत होती हे । 


आधुनिक श्राखज्ञो ने अद्यैके कारणो का विवेचन निन्त प्रकार स्ते फिया है- 

१. 202] ०05 प्लत 25 205 9 (०8४5९ 9 एाल्--आन््र का अधिकाञ्चि रक्त 
प्रतिहारिणी महास्सिरा के द्वारा यज्रत्‌ मे पहुंचता है । उदरगत अ्रुंद आदि के दवाव या यजत्‌ में 
श्चोथ होने से इसमे अवरोध होने पर अशं की उत्पत्ति होती है । 

२. 0०01४ 6075108100 18 पवपव] = ध€ = ८०8४ ८५10070 ०६८७८ 
1860107 ए11616.3 एभ्प्रलपाक्]़ 10 00९71 विवन्व का अधिक रहना मी अरौका कारणरहै) 
यह कारण ख्ियोँ के भौमे विशेष महव रखता हैः क्योकि खि्योँ विबन्ध सते अधिक पीडित 


रहती हे । सुष्टुत ने निदान स्थानके द्वितीय मध्याय शका विवेचन शविशेषतस्तु मन्दानः, के 
दारा किया है। 


२. 41010119] ०९५९५ {07४8 ९00&€507 अत धऽ 06601068 8 (८8४५€ ग (168, 
अत्यधिक मद्यपान करने से भी परम्परया प्रतिहारिणी सिरा म अवरोध होने पे अश कौ उत्पत्ति 
होती है। चरके अशौके सामान्य कारणों का विवेचन करते हए चिकित्सास्थान के चौदह 
अध्याय मे 'मन्दकातिक्रान्तमश्पानात्‌ः के दारा मच के अत्यधिक सेवन कोभ अद्ौका कारण 


कषा है चकि मब पिन्तवधेक दोता है यतः शसते दने वारा अदौ मी पित्तज ही होना चादिये 
यह्‌ अनुमान भी इससे सष्टज हयी रगा ठेना चाद्ये । 


४. {€त€ण४४ ए 06८9४00 80 060160/ € €८18€- एक स्थानपर अधिक देर तके 
बैठ कर काम करना अथवा विरासिताके कारण व्यायाम की कमी से अद्यह्योतारहै। चरकने 
मी अपने पूर्वोक्त सूत्र म "वस्तिकमविज्नमाद्ष्यायामाद्ष्यवायादिवास्वस्नाव्‌ः इसत वाक्यांश्च के 
द्वारा व्यायाम की कमी ओर विश्ामप्रियता को अक्षका कारण कहादहै। इसका परिणाम मी 
अन्ततोगत्वा सजौणं एवं गुदकला पर भार पड़ने से सिरार्थो का फूल कर अदौ को उत्पन्न करने मेँ 
होता है । कफवध॑क होने से यह कारण प्रायः कफज अश्च का उत्पादक होता है। 

ध्‌. ४ क10प्ऽ 1069] 60००5 ऽप 88 आध्णटु ० 8 (नेत ल्म 08 50 
68101008 भ016 600891८1 +€ रणह८10( 09०10016 8.1 १६108, पटा) 01811266. 
0610, एलुण्डछठक+ 08100198 काति कला $प्फठपऽ ग € एत्र छप (लृराऽ फश्पृ 
८४156 01168, ( 89९111१5 11666106 ) 


मधुकोश-विदयोतिनी-दीकाद्वयोपेतम्‌ १७६ 


गुदस्थान की विशिष्ट परिस्थितियां मी अद्य उत्यन्न करने मेँ सदायता देती हँ । शौतरुस्थान 
पर अधिक देर वैठने से गुद के निन भाग की सिरा्ओं के संकुचित हो जने ते अयं कौ उत्पन्ति 
होनी है) सुश्रतने मी ललीतोदकषस्पश्ंनाद्का? के दारा शीत को अशयौका कारण वततायाहै। 
सके अतिरिक्त गुदा की सिराओं पर दवाव डालने वले समौ कारणों जिनमें सगमेत्ता तथा 
श्रोणिगत अर्द जादि मुख्य है, कौ उपस्थिति मी अदौकी जनक होतीदहै। चरकने भी 
'सखीणामामगमंभ्रंश्चात्‌ गर्मोरपीडनाद्विवमप्रसूतिसिश्च' इत्यादि वाक्य के दवारा गमांवस्था के 
साथ-साथ यर्मविच्युति तथा विषमम्रनूति को भी अशे का कारण मानाहै, क्योकि इने मौ गुदा 
की सिरा्ओं प्र दधाव पडनाहै) इस दबावका इन्द्यँं ्िराभों पर प्रभावक्यों होता है इसमें 
निञ्न चार सदायक कारण सुख्य दै- 

१. प्रला०5 € ऽपएफप्लठ्णऽ-वे सिरा उपदलेष्मर त्वचा के सिथिल तन्तुओं मं रहती है 


अत्तः सवेप्रथम दवाव इन्ही पर पडतादहै, ॥ 
२. इन सिरार्ओ को आभय देने के लिये इनके चार्यो ओर कोर किन धातु नहीं हे। 


३. इन स्िरा्ओं मेँ कपाट नही है ! स्िरास्थिन कपाट रक्त को पीछे भाने से रोकते है किन्तु 
याँ वह्‌ कायं नदी हो सकता । 

४. ४6105 € 100&10०6109--त्िरायें गुदा की रम्बा मे स्थित रहती है किन्तु आन्तर 
के अन्य मागो मे ्िरार्ओं की दिश्चा अनुप्रस्थ ( (५५०5०8€ ) रहती है । इस प्रकार गुदस्थान 
की सिराओं में रक्तको रुकने का अधिक अवसर मिलता है । 

सदो का निदान उपस्थित हनि पर उपदुंक्त चार सहायक कारणो ते रक्तप्रवाह मेँ बाधा पडने 
प्रर गश की उत्पत्ति हो जात्ती हे) साधुनिक विद्वानों ने यचपि अ के आभ्यन्तरिक एवं ब्दो 
भेद ही माने हैँ तथापि निदान-वैःचित्रय एवं उनमें मी लक्षण-वैचिच्यके कारण प्राचीनो ने 
वातादि भेद से निरूपण करके चिकित्सामे सीकयं प्राप्त कियाद । गुदास्थान के अतिरिक्त 
सवंशरीरगन प्रभावों के वेचिच्यको दृष्टिगत रखते हए भी अक्ल की वातादिजन्यता स्वीकार 
करन वेश्ञानिकता का योतक है । 

आधुनिक विद्वार्नो ने अद के सामान्य लक्षण निनच्च प्रकार ते बताये है- 

१. मल के अन्दर रक्त की उपस्थिति २. मल्त्यागके समय पीडाओो कि मल्त्याग के 
पश्चात्‌ मी कुछ काल तक बनी रहतीदहे) ३. कोष्टवडता- यह अशं का स्वाभाविक एवं 
सनातन गुणदहे। ४. गुदा के चारों ओर लाल्मादहो जाना! ५. जन्य सावदेहिक लक्षण 
यथा-शिरोवेदना, मृच्छ, शरीरकागिरारहना एवं मल द्वारा रक्त अधिक निकर जाने के 
कारण रक्तास्पत्ता भी पर्याप मत्रारमेदो जाती हे। 

३ वाताक्ञंसो निदानमाह- 
कषायकटुतिक्तानि रुश्चश्ली तखघूनि च । 


परमिताल्पाक्ञनं तीक्ष्णं मद्यं मंथुनसेवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकमे च । 
शोको वातातपरपशँ हेतुवोताशेसां मतः ॥ ४ ॥ (च, चि, ज, १४) 


अ, 
कसे, चरपरे तिक्त या कडवे, रक्ष, सीत तथा लघु पदार्थौ का सेवन, अत्यल्प या समय 
नीत जने प्र भोजन करना, अल्प भोजन करना, तीक्ष्ण मघ का सेवन, अत्यधिक मैथुन, लन, 
----------------------------------------------~----------~-~------- ~ ~- 


णी 


१. ¶तिक्तातिः इति क । 


१८० साघवनिदानम्‌- [ अर्धोनिदानम्‌ ५ 


कीत देश्च ( आनूप ) सीत काल तथा व्यायाम करा अधिक करना, साक, वायु एवं धूप का स्पद् 
ये वातां के हेतु है \ २-४) 

वानाक्च्॑लो निदानमाह--क कायत्यादि । प्रसि उषपततमम्‌ , अपं मानत्राहीनमश्चनः 
बेलजरस्त्वाष्-्रमितमतीनक्ारुभालन स+ श्रखुतः ईत पाठ नषटशक्तिष्ं धान्यादिकमा 
"प्रमिताश्चनमेकरष्षाभ्याक्तः' इष्यम्यं । तशानिदुखम्‌; एषरतलाभ्यापः कि दानप्रकोपकस्य 
कटवादेः, कफप्रकोपकस्य सधुगादेवां ? नाद्यः, गटवादेरत्रवापान्तन्वात्‌ ; {दनी सश्ुशदीनां 
स्वभ्यासो दात्तक्षामकू एव, एकर भ्या 71 दु ठश्यञुक्कं नतु यावद्द्ध रिति चिन्त्थमेतथ्‌ । 
तीष्षणमिति मद्यविदेषणं पेष्िकाडिद्धदुमचस्य वात्प्रशमकम्वात्‌। शोतो देश जाचूषः, कालो 
हेमन्तादिः । आतप उष्णम्‌, आानपस्योव्णसुणस्याप्युद्‌ भूतरौच्यादवातप्रको पकस्दमित्ति ॥३.४॥ 

विमश्छः--दन कारर्णो ते प्रकुपित वात पौषे कयै रयौ सम्प्राक्षिके दारा वाताश्च को उत्पन्न 
करता है ¦ तीक्ष्ण मही वाताक्षको उन्पन्न करता है किन्तु पैष्टिक सदह सदु ल्लिगध मद्य 
वातश्चामक होने से वाताश के उत्पादक नही होते) यचपि धूप ( आत्रप ) पित्तप्रकोपक होती है 
एवं उष्ण होने प्त वातक्ञामक दोनी साहिये तथापि रौक्ष्य युण की अधिकताके कारण वातग्रकोपक 
भी होती हे 

कषायरसप्रधान भोजन स्वभावतः सद्भोचक एवं रूक्ष होता है, इसके सेवन करने पे मरूत्याग 
प्रयक्ञपूव॑क करना पड्ना हे ¦ निरन्तर ईस प्रयल के कारण गुदा की सिरार्ओों मेँ रक्ताधिक्य होने 
तेअदौकी उत्पत्ति होती है। शसं प्रकार कट़-निक्त रस-भूयिष्ठ पदार्थो का सेवन अन्तिक कला 
का क्षोभक है यदा कदा सेगन करने से दिक्ेष हानि नदीं होती । किन्तु यदि श्नका निरन्तर 
सेवन किया जाय तो मलत्याग के समय गुदस्थान कौ कडा मे निरन्तर क्षोम होते रहने से वर्ह 
की रक्तवादिनि्यो मेँ रक्ताधिक्य एवं परिणामस्वरूप अश्च कौ उत्प्तिदहोजातीहै; देश्चकाठकी 
श्चीतता तथा मैथुन-तेवन ८ विद्वेषतः खिर्यो में ) अयंके साक्षात्‌ कारण दहै । श्नका विवेचन किया 
ना चुका है ) अद्पाश्शन, रुवन यादि कारणों पे वायु का विगुण होना वातिक अद्य उत्पश्च करने 
मे सहायक होता है 

पिन्तारंसो निदानमाह~ 


कटवम्टलवणाष्णानि व्यायामारन्यातपप्रभोः | 
देशकाराविशिरो कोधो मधयमष्ुयनम्‌ ॥ ५ 

विदाहि तीक्ष्णघरुष्ण च सवं पानान्नभैपजम्‌ 

पित्तोखणानां षिज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशंसाम्‌ ॥ & ॥ (च. चि. ज.) 


कडु, अम्र, रवण नथा उष्ण पदाथ) का हवन, व्यायाम, अञ्चि एवं आत्तप का सेवन; उष्ण 
देश तथा उष्ण ऋतु, क्रोध, मद, इष्य, विदाही, नीक्ष्नन! एवं उष्णता युण-सूयिष्ठ सन्न-पान तथा 
भोषध कः सेवन करना पेत्तिक अद की उन्यत्ति मे कारण ह । ५-६ ॥ 

पित्तार्रोनिषशानमाह--कटवम्रेस्यादि । देक कारादश्निश्षिराचति उष्णो देशो मरः 
उष्णः काटः क्षद्‌ आीस्मश्च । असू यनं परमं पन्तौ दवेः, स्र क्रोघविहोष एव । पित्तोहवणाना- 
{मस्यनेन सर्वकाम तरिदोश्जम्वमू , अधिकेन तु भ्यपदेश्च इति दश्षितं चरकेण ! यदाह 
स एव “अर्शस नाम जायन्ते नासन्निपतितेखिभिः । दो दं षविशेषातत विशेषः कथ्यतेऽ्ं- 
सामरः (च. चि. अ. १४ ) इति ॥ ५-६ ॥ 
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,छेष्मिकाशंसो निदानमाह-- 
मधुरक्िग्धक्चीतानि क्वणाम्लगुरुणि च । 


अव्यायासो दिवास्वमः ज्य्यासनसुखे रतिः ॥ ७ ॥ 
्राग्बातसतेवा शीतौ च देशकारावचिन्तनम्‌ । 
'ैष्मिकाणां समुदिष्टमेतत्‌ कारणमा ।॥ ८ ॥ (च. चि, अ.१४) 


मधुर, स्निग्ध एवं शीनल आहर, चवण) सस्ल, युरुपदाथै का सेवन, व्यायाम का सवेथा 
परित्याग, दिन मेँ सोना, मदा अयिक सुदयुदरे बिम्नर प्र बैठने ओर लेटने की अदत, पृवीं वायु 
कायधिककैवन, आनूप सदृश चीत देश्च अर रौन काल, सद्‌ा निधिन्त रहना ये देष्माह्चे के 
कारण कहे गये है ॥ ७-८ ॥ 
छेष्मार्शोनिशनमाह--मधुरेव्यादि । शय्यासनसुखे रतिरिनि सुखश्य्यास्ने रतिरा- 
सच्छिः । प्राग्वातसेवा पुरोवातसेषनस्‌ । अचिन्तनं निश्चिन्तता ४ ७-८ ॥ 
षन्ह् जाशो निदानमाह- 


‹हेतुलक्षणसंसगोदिघयाद्‌ दन्द्रोखणानि च । 

दो दोषों के प्रकोपक देतु प्वं लक्षणो के भिल्ने पर अद को द्न्द्रन अष्टौ कहते है । 

दन्ड्जार्गोनिद!नादिकमाह--हेरिवध्यादि ¦ हेतुरकूषणकंसर्गादिति होष्यस्य निदन- 
मेल्केन छषणमेरुष्न च हन्द्रो णानि इन्हजानि विद्याद्‌ ॥ 

तिदो षजाक्ंसो निदक्ानमाह- 
ती 4 ५ % दै, © $ 
म्वा हेतुच्िदोषाणां सहजंलक्षणं समस्‌ ॥ ९ ॥१ ८ च. चि. अ. ३४) 

वातज आदि अद्य के प्थकू-पृथक्‌ जो हतु कहे है वे सम्मिलित होकर त्रिदोषज अशे के कारण 
ह्येते हैः । श्सके लक्षण सहज अक्धौ के समान ही होते हें ॥ ९॥ 

त्रदोषजारलोनिष्षानमाह- सवं हस्यादधि । क्वो हेतुरिति एकेकश्चो वाताद्यक्॑तां यो 
हेतुश्कः स त्रिद्ःषजानां सवति, त्रयो दोषा जनकस्वेनेषां सन्तीति न्रिदोषजानि । स्टचै- 
रुष्चणं सममिति तेशं ठक्तणं सहनेरश्ों भिः सष्ट लम सदश्च, सष्टजार्ना यज्वखणं तश्निदोष- - 
जानाभिष्यथः ! 'सहजेर्छक्णेः सममः इति पाठान्तरे सु सहजैः चछषजार्लो मवर्लदणेः समं 
सष्ट यष्ट हतुचिदोषाणामिति योज्यम ! सहजाक्षोरुश्षणं चाच्र संग्रहे नोक्तं तन्त्राम्तरा- 
इनुस्मतम्यं; यदाह स॒श्तः--श्ुदंक्षंनानि परषाङणपाण्डूनि द्ाणान्तङ्धंखानि, तेरुपदुघः 
छक्षोऽहपञ्युक मिरासन्ततमाश्रोऽह्पव्रजः की णरेताः कःमस्वरः कऋोध्नोऽर्पाभ्चिर््राणङ्िरोऽ- 
दिश्रवणरोगवाच्‌ , सतततमन्धरद्टजनाटो पड योपङेपारोचकब्रश्डतिभिः पीड्यने' (ख.नि.अ. २) 
हति; चरके चच "कानिचिडणूनि' (च. चि. अ. १४) ह्व्याद्िना प्रमूततरं रक्तणसु्छम्‌ । 
नय, श्रिदोषजानीति विष्ेषाभिघानमलुपपन्च, सवेषामेव रोगाणां च्निदोषजस्वात्‌ । यदुं 
(्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽष्ये कोपजः ! योऽधिकस्तेन निदे शषः क्रियते रक्चदोषयोः 
इति । नेवं; सवदे चरास्तु वातपित्तररेष्माणः' ( च. सू. अ. २० ) इति वचनादेकस्मिनू 
घात्वादु दोषेण दूषिते सत्ति तद्धतेतरदो देऽप्यवश्यं माविनी काचिद्‌ हुशिः, दुषटदोषसंषन्धास्‌। 
किच स्वकारणाद्‌ शद्धो वायुः शेस्याच्छीतस्य श्लेष्मणो बरूमादधाति, लाशवात्तेजोखरूपस्य 
पित्तस्य; पित्तं च कटुस्वाहवातस्य, द्वसवाच्छकेष्मणःः करश्च हेव्याह्ायोः, द्रवत्वात्‌ पिश. 


जत जो सिति ति सात मा 0 ५ 
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स्येति! अत एवोक्तं "न रोगोऽष्येकदोषजः इति । अनेनेवाभिप्रायेणोक्तं “एष्ट प्रकुपितो 
दोषः सवनिव धरकोपयेव्‌, इति । यन्न तु स्वकारणास्रयोऽपि कपितास्तन्न त्रिदोषजम्यपदेश 
इति िद्धान्नः; एवं सवत्र ॥ ९॥ 

विमक्चः--युश्चत ने ददश, परुष, पाण्डु आदि सहज अहौ के लक्षण बताये है ( मधुकोश्च 
देखे ) वे ही लक्षण त्रिदोषज मे मी पाये जाति हैं । 

यद्यपि (्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः । योऽधिकस्तेन निर्देशः क्रियते 
रखदोषयोः" ! तथा चर कोक्त “अर्छासि खलु जायन्ते नासद्धिपतितेखिभिः। हो षर्दोषविशेषात्त 
विशेषः कक्ण्यतेऽशंसाम्‌ ॥› ( च. चि. १४ ) इन शलोको के आधार पर समी रोगों की विरेषत 
सद की त्रिदोषजन्यता भै स्वतः सिद्ध होने से पुनः उसका कथन व्यथ॑ही प्रतीत होता 
तथापि इस कथन को सामान्य कथन सान लेने पर कोई दोष नी रहता तात्पयं यह हैकि 
साधारणतः अपने कारर्णोसे एक दोषके दूषित होने पर अन्य दर्षे परभी सामीप्य तथा 
सांश्चिक समानगुण के कारण प्रमाव अवदय पडता है * । यथा अपने कारण पे प्रकुपित वाधु चैत्य 
के वर पर शीतगुणप्रधान कफ की तथा लघुता गुण से पित्त की वृद्धि करता है। इसी प्रकार पित्त 
भी कटुस्वमाव होने से वात्त की ण्व द्रव होनेसे कुछ अशमे कफकीमी बृद्धि करताहै । कफ 
भौ श्षीततापे वात्त तथा द्रवत्व से पिष्तका वधैकदहो सकतादहै । दस आधार प्र जदा अपने 
कारणत प्रकुपित एक दोषके कारणदहौ अन्यदोषंक्ना मी प्रकोप होता है वहाँ व्याधिकेखियि 
वातिक, पैत्तिक, कफज व्यवहार होता है, किन्तु जहाँ तीनों दोष अपने अपने कारर्णो ते एक साथ 
प्रकुपित होकर व्याधि को उत्पन्न करते है वरदो त्रिदोष यद विदेष कथन किया जाता है। यष्टी 
सिद्धान्त सवेत समञ्चना चाहिये 

वाग्भट ने त्रिदोषज अक्ष का वर्णेन करत दुर कदा है--"निषखयात्‌ स्व॑ शक्षणाः, अर्थात्‌ सब 
दोषो के भिल्ने से सव॑रक्षण वाके अनौ की उत्पत्ति होनी है । 

जताक्षसो रचण्माह- 


गुदाङुरा बह्निलाः चुष्काथिमचिमान्विताः । 
म्कानाः सयावारुणाः स्तब्धा विश्लदाः परुषाः खराः ॥ १० ॥ 
मिथो विसदश्चा बक्रास्तीक्ष्ण विस्फुटिताननाः | 
विम्बीखजूरककेन्धूकापांसीपलसन्निमाः ॥ ११ ॥ 
केचित्‌ कदम्बपुष्पामाः केचित्‌ सिद्धाथंकोपमाः । 
शिरःपाधासकव्युरुङ्कणा्धिकन्यथाः ॥ १२ ॥ 
क्षवथुदारविष्टम्महदग्रहारो चक्प्रदाः । 
कासश्वासाभिवेषम्यकणनाद भरसाव्रहः ॥ १३ ॥ 
तेरा ग्रथितं स्तोकं सकञब्दं सप्रवाहिकम्‌ । 
स्क्फेनपिच्छाञुमतं बिबद्धश्रुपवेश्यते ॥ १४ ॥ 

१. एकः प्रकुपितो दोषः स्वानेव प्रकोपयेत्‌ 1 
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कृष्णत्वडनखविण्मूत्नेत्रवक्त्रश जायते । 


गुर्मष्टीहोदराष्ठीलासं भवस्तत एव च ॥ १५ ॥ (बा. नि. न.७ ५ 


वातां के मस्ते सूखे ( स्रावरदहित } तथा चुनच्चुनाहट युक्त शोते है । वे मुरञ्चाये से, मटमैले 
या इरके लारवणे के, कठिन, परस्पर एृथक्‌ एवं पिच्छिलता रदित, कड़े एवं खुरदरे ( कर्कोटक 
( खेखसा ) फल के समान सूक्ष्म कण्टको से आच्छादित), एक दूसरे पते विभिन्न आक्रति वा, 


टेदे, सूक्ष्माय, ऊपर से फटे इण, आक्रति में विम्बीफरू, खजूर, बेर ॒या कपास फल के सदश ते 
दे । उनमें ते कोई कदम्ब पुष्प के समान मोटे एवं कण्टकित तथा कुछ स्॑प के समान सूक्ष्म होते 


हे । शस रोगमें सिर, पार्श्व, कटि, जधा तथा वंक्षण प्रदेया मे अधिक पीडा होती है; छींक, डकार, 


मखावरोष, हृदय प्रदेश्च मेँ पीडा, अरोचक, कास, श्वास, अभि की विषमता, कणेनाद्‌ तथा श्म 
उत्पन्न होना है। श्न लक्षर्णो ते पीडित प्राणी पाषाणवत्‌ गाठदार माराम अस्प एवं केन ओर 


कुछ पिच्छा पे युक्त मल को पीड़ाके साथ किसी प्रकार प्रवाहण ( प्रयल) दारा त्यागता है) 


रोगी के त्वचा, नख, मुख, नेव, मूत्र एवं मल काले पड जाते है, वाताश्च ते ही युरम, श्रीह, उदर 
रोग तथा अष्ठीला ( 1\६6€({0०्४भ(प४प धपाप्चठपा )रोगमी हो सकते हैः ॥ २०-१५ ॥ 


पूवं निदानसुक्त, संप्रति वातादिमेदेनाश्च॑सां रक्षणान्युष्यन्ते, तन्न प्रथमं वाताक्ञो- 
लच्षणमा्ट--गुदेत्यादि । रुदाङ्करा गुदे भङ्कराकारा मांसखप्ररो्ाः, त एव अरात्ति। 
बह्धनिला वातोक्बणाः । शुष्काः छ्लावरहिताः । चिमचिमा वेदनाबिष्टोषः । म्लाना 
खनु पिता । स्तम्बाः कारिन्यात्‌ । विज्ञदा अपिष्िराः, धूलिस्पक्ल॑वव्‌ । परषाः ककंशाः, 
गोजिद्धस्परंवत्‌ । खराः कर्कोरफल्वस्सूचमानेककण्टकाचिाः। पतु विकल्पेषु वश्चयमाणं 
केचिदिति पदं संबन्धनीयम्‌ । मिथो विसदशाः परस्परमिश्नरूपाः ) वक्रा धनुःकाष्टाटिचत्‌) 
तीच्णाः सूषमाभ्राः । फसचिमा दत्ति विग्न्यादिभिः संबध्यते, विम्ब्यादिखाश्रमत्वं 
चाकत्या स्तेयम्‌ । धिर्बी आष्टोपमफला, (तेकाकुचा' हृति रोके ख्याता, कापाली वनका. 
पासी, कम्ब पुष्पामाः स्थूला अनेकषुचमकिखराः ! सिद्धाथ॑कोपमाः सू बमपिदकारूपाः। 
हृदय गृहोतर्मिवेति वेदना हृदूग्रहः। ग्रथितं ग्रन्थिल पाषाणवत्‌। रुक शूरूम्‌ । पिष्टा 
पिच्धिरो दवमायः । उपवेश्यते व॑स््याञ्यते । कृष्णकशाब्द्स्स्वगादिसिरववश्रान्तेः भ्स्येकं 
संबध्यते । अस्योपद्रवमाह--गुलमेद्यादि । अष्ठीका बातसेगविन्नोषः ॥ १०-१५ ॥ 

विमर्शः-यु्चतने वाताच के लक्षण वत्ताते हए कहा है- तन्न मारुतात्‌ परिश्ुष्कारण- 
वणांनि विषममभ्यानि कढुम्बपुष्पतुण्डिकेरीमुखसुषी्ुखाछतीनि च भषन्ति । तैरुपहतः 
सश्र संहतञ्ुपवेश्यते कटीपृष्टपाश्वमेदगुडना मिप्देशेषु षास्यवेदना, गुहमाष्टीरष्डटीषहो. 
कराणि चाभ्य तक्िमिन्तान्येक् भवन्ति, कृष्णष्वह्नखनयनद्‌ नवद्‌ नमृश्चपुरीषश्च पुरुषो 
भवति"! (ख. निर) चरक ने मी चिकित्सास्थान चौदह अध्याये 'शुष्कम्हानकटिन- 
परुषरूष्श्यावानिः से लेकर “श्यावारुणपङ्षनसखनयनवद्‌ नस्वङमृन्न पुरीषस्य बातोदबणा. 
न्यशापोति विधातः तक वाता के लक्षणो का विवेचन किया है । 

भद का प्रधान एवं साक्षात्‌ कारण श्रोणिगुह्या ( एला'8 ) मेँ रक्ताधिक्य ( (0126810 ) 
कहा जा चुकाहै। रक्त की अथिकता प्षिरार्गों पर दबाव डालकर अञ्ञ॑रूप उमा को उत्पन्न 
करती हे। इस प्रकार श्रोणियुहा मे रक्ताधिक्य कराने वारे समौ हेतु अशे के साक्षात्‌ कारणन 


होकर परम्परया कारण वनते हे । पूवेवणेन ( ¶० १८० ) के अनुसार कषाय कटु, तिक्त, आदि 
पदाथ। करा अधिक सेवन एवं तीक्ष्ण मच महासिरामे रक्तभार बटाकर परम्परा णवं साक्षात्‌ 


कोभक प्रभाव से श्रोणिगुदा की युदीयसिरा्ओं मै मी रक्ताधिक्य करके वातगुणभूयिष्ठ अर्को. 
उत्पन्न करते दै । मैथुन ( 0०४४ ) तो साक्षात्‌ हौ श्रोणियुहा का रक्ताधिक्योत्पादक णवं 
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वातवर्ध॑क होने से वाता्के प्रति कारणदहै। देश्च ्व॑ऋतुका शीत शेना अदां की उत्पत्ति 
सश्निक्ृष्ट कारम है । अधिक देर बैठे रहने से रक्ताधिक्य होना है एवं सीनस्परा ते सिरागत रक्त 
जम जाता है ( 70८0100575 ) जिसके परिणामस्वरूप श्रुष्क मस्सो की उत्पत्ति ह्योती है। 
दष्कता वात का गुण है अतः इते वाता कते ह । इस अवस्था मे रक्तछाव मै नदीं होता । 
स्ञोक ते वानवृद्धि णवं वातवैयुष्य से अधिवैषम्य व विवन्धं होकर परम्परया असकी उत्पति 
तीहै। 
दिनताश्चसो ङ्प निदख्दयत्ि- 
पित्तोत्तरा नीरश्खा रक्तपीतासितप्रभाः। 
तन्यस्चस्राविण रिक्चास्तरवो मृदवः थाः ॥ १६ ॥ 
शकजिहयायद्घत्बण्डजलोकोयक्त्रसंनिमाः 
¢ ¢ 
द्‌ाहपाकज्वःस्वेदवृण्मृच्छोऽरुचिमोहदाः ॥ १७ ॥ 
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवचंसः 


यवमध्या हग्त्पीतहागिद्रत्वडनखादयः ॥ १८ ॥ (वा.नि. भ.७२ 

पैत्तिक अदा काज्रभाग नीलादह्येताहै। शेषमागका वर्णं लार, पत्ना या कालः ह्येता 
है । इनसे नरक अस्प रक्त काखावमी होता है तथा वे दुग॑न्धियुक्त, संख्या मे कम, कोमल तथा 
टके हुए रहते है । ये रचना में श्युकजिहा के समान तथा वणं म यछत खण्ड या जोक के मुख 
के समान होते हे । इनके कारण दाह, पाक, उ्वर, स्वेद, तृष्णा, मृच्छ ( मनोमोह्‌ ), अरुचि 
तथा मोह ८ इन्द्रियशक्तिरोथिस्य ) आदि सावैदेदिक रक्षण होते है । इनका स्पा उष्ण एवं इनके 
कारण पतखा, नीला, उष्ण, पीत या रक्तवर्णं का आमयुक्त मल निकरुता है । श्नर्मे ते कुक मस्से 
जौ के समान मध्य॒ में स्थुल एवं प्रान्तों पर पते होते हैः । इनके कारण त्वचा, नख, सुख, दौत,. 
मूत्र तथा मल दरे, पीले या हरिद्रावणं के हो जाते हैँ ॥ १६-१८ ॥ 

पित्ताश्लोषणमाह--पिक्तोत्तरा इष्यादि । नीरमुखा नीरभ्माः । तनु भनम्‌ , अखं 
रं लरवन्तीति तन्वखखाविणः । विला जामगन्धिनः । तनवः स्वपाः । सदवः कोमलाः । 
छया रुम्बनश्ीङाः । यवमध्याः थचवन्मध्ये स्थुराः। हरित्‌ पश्रवर्ण, पीतं हरितां, 
हारिद्र हरिद्रावणम्‌ ; आदिषश्षब्दाष्धिण्मुत्रनेश्रदक्षष्टाणां अ्रहणम्‌ ॥ १६-१८ ४ 

विमश्चः--उत्तर या उल्बण ब्द से समी अर्शो का च्रिदोषजत्व प्रतीत होना है, किन्तु 
“यपदे शस्तु भूयसा ( बहुलता के आधार पर हयी व्यवहार होताहै), इम उक्ति के अनुसार 
पैन्तिक भ्यवदहार सी सिद्ध है। 

सश्रुतने भी पिन्तज जरांका स्वरूप वर्णन करते हुए कदा है-"्पित्तान्नी याणि तनूनि 
िसर्पीणि पीतावभाक्तानि यकलपरका हालि शुकजिहासंस्थानानि, यवमध्यानि जौ क वक्त्र 
सदशानि प्रद्धिश्चानि ख भवन्ति, तंदप्तः सदाहं सरुधिरमतिसायते उवरदाहपिपाक्तामूच्ा- 
श्रास्योपद्व्ा मवर्ति, पीतत्वङनखनयनदुशनवदनमूत्रषुरीषश्च पुरूषो भवतिः 

चरक ने भी “ख्दुक्षियिलसुकुमाराणि से लेकर "पित्तोहवणान्यर्शा सीति विद्यात्‌, ( च. 

१४ } तक पित्ता के रक्षण सश्चत वं वाग्भट के समान ही किये है । पिन्तादां मेँ दाह, पाक 
तथा मर मे अल्प रक्त या रक्तवर्णं की उपस्थिति विशेष रूप मेँ पायौ जाती है यह इसका प्रधान 


पजि भरण 





पमि 0 क ००० 


रतिः शति ग । 
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लक्षण है ¦ ययपि मल मे रक्त की उपस्थिति से इते अज्ञान से रक्तारं समक्चना भौ स्वाभाविक दै 
तथापि रक्तां मे स्सा रक्त के अति घ्लावणके आधार पर इनका परस्पर विभेद कियाना 
सकता रै! पित्ता मक्का वणँ हयी प्रायः रक्त होता है केवर रक्तख्लाव नदीं देखा जाता । 
कटु, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण एवं विदाही जादि पिनत्त-प्रकोपक कारण दलेष्मख्कला ( ‰प८०४३ 
0600181 › ने क्षोम उत्पन्न करके पाक एथ तम्जन्य दाह कै प्रवतंक होते है । पाक ओर दाद 
बिना क्ोथ के नद्य होते अतः शोथ ({74०0५,४५.८) अ कारण ज्वर का होना मी स्वाभाविक है। 

नन्व्लद्ला णे शिखाः--पिन्तादा प पतला एवं जामया रक्तकी गन्धे युक्त खावमौ 
निकलता है । किसी प्रकार यदि इन मस्सोँ मे पुयोत्पदक जीवाणुर्थो का संक्रमण दहो जाय जोकि 
गुदस स्थान मे अतिसम्भव है, तो शनम सोथ, पक एवं पुयोत्पत्ति हो सकती है । स्रावरमे 
पूय की उपस्थिति के कारण हौ दुगन्य सिल्ती हे, 

रचूपीतासिनप्र माः-- इसके दारा मस्सो के विभिन्न वर्णो का वर्णन किया गयाहै ¦ ये वं 
वस्तुतः मस्ते कौ विभिन्न अवस्थाओं के घोतक हैँ । रक्तपूणे या पच्यमान सवस्थामे मस्सेका 
वणं रारू होता है, रक्तखाव द्वो जाने पर पीला एवं शसम बाद की सुर्घायौ अवस्थामें काल वणं 
हो जता है। तृष्णा जीर मृच्छां-सटृश श्चरोरव्यापी लक्षण पित्तोल्वणता के कारण होते हैँ यष 
द्ष्णा ओर मूच्छ निदानं ते सिद्धङ्कै। मुच्छ का कारण वैत्तिक लक्षणो कौ अधिकता एवं 
वेदना की द्ृद्धिदहै) यदि कदाचित्‌ रक्तस्लाव अधिक मात्रामेदहो जाय तव भी मूच्छ हो सकती 
है! यह उपद्रव मरत्याग के पश्चात्‌ शोता है। पिष्ठार्चं मे रक्तछाव होने के पश्चात्‌ मौत्तिक 
परिणामके रूपमे मी तृष्णा की उत्पत्ति होती है) 

त्वचा, नख आदि का पीलापन पञ्चविध पित्तकीदुष्टिका निदर्शक दहै। अराके कारण सवं 
शरीरगत लक्षण क्यो उत्पन्न होते है श्सका विश्चद शिवेचन इस अध्याय्‌ के अन्त मेँ (्पच्रात्माः 
श्त्यादि शोक कौ व्याख्या मे किया जाचगा । वस्तुतः यह अह की उपद्रुतावस्था का घोतक है । 
अदां कै उपद्रव-स्वरूप यजत्‌ कौ बृद्धि एवं पित्त का अवरोध होने पर त्वचा आदि मेँ पीरापन ह्यो 
जाता हे । य्त्‌ पित्त का प्रधान केन्द्र है अतः ये लक्षण रैन्तिकि अर्याके हयी माने जाते हैं । 


श्केष्माक्चंसां क्षणानि निपयति- 

शेष्मोखयणा महामूला षना मन्दरुजः सिताः । 
उत्सन्नोपचित-खिग्ध-स्तब्ध-दत्तगुरुस्थिराः ॥ १९ ॥ 
पिच्छिलाः स्तिमिताः ष्णाः कण्डुवाल्याः स्प्नम्रियाः । 
करौरपनसास्थ्यामास्तथा गोस्तनसनिभाः ॥ २० ॥ 
वे्कणानाहिनः पायुवेस्तिनामिविकर्पिणः । 
सश्चासकासहृ्छासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१॥ 
मेहक्च्छ्ृकिरोजाञ्यक्षिशिरव्वरकारिणः । 
छव्याधिमादंवच्छदिरामग्रायविकारदाः ॥ २२॥ 

_. " शूल्छ पित्ततमःभ्रायाः “पिन्तं सवातं कुपितं नराणां ता प्रपन्नं जनयेव पिपाप्ताम्‌ः । 


8 न न ज ण ज ~~~ ~ ~ ए 
पि कण नीम मी म (ती मौगीणीभीणी (नी (मीीणिगौमौीौ गी क 


° “पा इति ग । 
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वसामसकफृम्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः । 
न सरवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुखिग्धत्वगादयः ॥ २३ ॥ (जा.नि..७) 


कप़ज अ के मस्ते मोटे मूल वाके, घने, सल पीडायुक्त, वणं मेँ शेत, अधिक उठे इण, स्थूल, 
चिकने, रनन्ध ८ अनन्न दवने तेन दबने वले या कठोर), गोर, भासी ( वजनी ) एवं दृढ होते 
ह । ये पिच्छिल, स्तिमित ( निश्चल या आद्र), मणि के समान चिकने, अभिक खुजलीधुक्त तथा 


स्यशंन प्रिय होते है ( खुजली के कारण स्पद् करना सुखकर होता है ) । इनकी रचना कसीर या 
कटहल की गुटी मथवागौ के स्तन के समान दोनी है। इनके कारण वंक्षणप्रदेश्य मे बडता 


( युदा के सामीप्य के कारण वं्षुण प्रदेय कौ क्रिया मेँ अवरोध होता है ), गुद, वस्ति (ू्राश्षय्‌) 
तथा नामिप्रदक्ष में पीडा होती है । ये मस्ते चासन, कास, मिचली, कालाप्रतेक, अरुचि, पीनस, 


मूव्रङृच्छर सिर में भारीपन, श्चीतञ्वर, नपुसकता, अमान्य, वमन था आम कै कारण होने 


वाले ( सतिस्तार ओर ग्रहणी आदि ) रोगों को उत्पन्न करते है । इनके रहने पर वसा तथा कफ 
जसा मल प्रवादण करने पर निकलता है । श्नते त्राव नहीं होता, ये फटते मी नही । इनके 
कारण त्वचा, नख, दात, मूत्र एवं मल पाण्ड्वणं तथा स्निग्ध हो जाते है ।॥। १९-२३ ॥ 


रकेष्मारोरसषणमाह--ररेष्मोरवबणा इत्यादि ! अन्न गुढाङ्कर हस्यन्ुवतंते । महामु 
दूरवास्त्ववगाहिनः' । घना निविडावयवाः। उरसन्रापरर्ष्येणोद्रताः, उपचिताः परिणाहेन 
स्थूलाः, स्तम्बा जनच्राः, वृत्ताः परिणाहेन वतुः, गुरवो गुरुढष्याच्छान्तभिव गुदं कुर्वते, 
स्थिरा अचञ्चला: । शचणा मणवन्मघृणाः। कण्डवाद्याः कण्डूषहूखाः; कण्डुभ्यपगमार्थं 
स्ण्श्यमाना; प्रीणयन्त्यक्ञंसमित्ति स्परंनप्रियाः। करीरो मरुजटु मः, पनसः कण्टकिफ, 
तयोरस्थ्याना; अथवा करीरो वश्चाङ्करः; तेन करीरामाः पनसास्थ्याभाग्ेष्यथः 1 तथा 
गोस्तनसन्निभाः गोस्तनसदश्चा इत्यर्थः । वह्कुणौ आनाहितुमावद्‌धुमिश शीट येषा ते तथा 
गुदुप्रस्यासत्या कङ्कुणयोः प्ररणाद्चसासभ्यंकारिण इस्यर्थः ¦ पायुवस्तिनाभिविकर्पिण इति 
पाय्वादिष्वाकषवत्पीडाकारिणः । प्रसेको सुखस्य गुदस्य वा; डच्छं मूत्र, किरोजाञ्यं 
श्िरःस्तिमितता, शिश्चिरऽवर कारिणः शीतजञ्वरकारिणः। यं खीप्वनुरघाहः, अ्चिमाद॑वं 
वह्धिमान्धं छुदिवंमिः। जामग्रायविकारदाः आमबहुन्ा ये रोगा अतीस्ारपरहण्यादयस्त. 
ष्पद: । प्रायःस्थाने श्राञ्यमः दति पारान्वरे ख एवाथः प्रायग्प्राज्यक्चन्दयोः ्रजुराथत्वात्‌ ॥ 
बक्षामं च सकफ च प्राज्यं पुरीं येषां ते तथा । न खढन्ति “वरद्‌ दतादिकम्‌, इति शेषः । 
न भिन्ते गाठविटुकप्रप डिता अपि न विदीर॑न्त इति ॥ १९-२२ ॥ 

विमश्चः- सश्चत ने 'श्छेष्मजानि श्वेतानि महामूह्ानि स्थिराणि, वृत्तानि, चिग्धानि, 
पाण्डूनि, करीरपनसास्थिगोस्तनाषाराणि न भिद्यन्ते न खवन्ति कण्डूबहुरानि च भवन्तिः 
तंहपष्टतः सरश्रेढमाणमनरपं मांसधावनधरकाश्मतिसायंते, कोरल्ली उव्ररारो चकाविपाक- 
शिरोगौर्वाणि चास्य तञ्जिमित्तान्यव भवन्ति, शङ्कष्वक्नखनयनदक्लनवदनम्‌ त्र ुरीषश्च 
पुरषो भवति' ( सु. नि. २ ) यह लक्षण र्मा का कडा है जो कि वाग्भट के समान दही, 
चरक ने मी तन्न यानि प्रमाणचन्स्युपचितानिः ते लेकर शश्कष्मठबणान्यर्शसीति विध्यात्‌! 


( च. चि. १४ ) तक रलेष्मर अशं की आङ्ृति, वर्णं तथा तञ्जन्य स्थानीय एवं सार्वदेहिक लक्षणो 
का बृणन किया है) 


विबन्ध मचपान तथा एक हौ जगह पर निरन्तर बैठा रहना त्यादि अरं क सामान्य एवं 

साक्षात्‌ कारण बत्ताये गये है । वातत आदि के प्रकोपक कारण तथा प्रकुपित वात आदि अशक 

उक्पत्ति मे सहायक कारण होते है । तात्पयं यह है कि जब इन अदां के उत्पादक कारणो के साथ 
1 


१. (्दूरधात्ववगादिनः' इति क । 
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वाति, पित्त या कफ, प्रकोपक कारणो तथा शनसे प्रकुपित वात, पित्त एवं कफ का अनुबन्ध होता है 
अथवा वातत भादि-प्रकोपक कारणो से विबन्ध तथा श्रोणि गुहा मे रक्तावपीडन वदता है तव वात 
मादि दोष के लक्षर्णो से युक्त अरा की उत्पत्ति होती है! यथा-वात का अनुबन्ध होने पर वात्तिक, 
पित्त का अनुबन्ध होने पर पैन्तिक तथा कफ का सम्पक होने पर कफज अदां क्म उत्पत्ति होती 
हे । इसी प्रकार सन्निपात तथा रक्ताश्च की उत्पत्ति के विषय मे मी समञ्चना चाहिये । 

संक्षेप मे दटेध्मिक सर्द का मूल कारण श्लीत तथा आमजनित विबन्ध है । श्षीत के कारण सिरा- 
संकोच होने ते अर की उत्पत्ति होती है ¡ अधिक मधुर, स्निग्ध आदि पदार्थं कफवधक एवं अजीर्ण 
कारक होने से दां को उत्पन्न करते है । व्यायाम के अमाव से स्थूलता, आरूस्य एवं मजौणं 
होने के पश्चात्‌ अरां उत्पन्न होना है । इरेष्मिक अद्य अधिकतर धनिकवरगं मे पाया जता है, श्सका 
प्रधान कारणमी व्यायाम न करना; निश्िन्तता, दिन में सोनातथा एक द्यी स्थान पर पड़े रहना 
ही हे । निध्िन्तता हाने पर मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है । अकर्मण्यता का अन्तिम परिणामी 


दै ॥ 


अजीणे एवं अद हो सकता हे । 
कफज अदा के मस्ते भरन्योँ की ग्पेक्षा वडे तथा दढमूल (€< ००४९५) होति है । मरू-त्यागं 


करते समय इनकी आङ्ति मे कोड परिवत॑न नद्य होता एवं हनते कोई साव मी नही निकलता । 


श्न जरां मँ आम दोष की अधिकता रहनी है शनम पाक की प्रवृत्तिनहोने से पीडाकी कमी 
तथा दवेतता रहनी है । 


करीरपनस्रास्थ्यामाः-- कुछ मस्से करीर फल की गुठली के समान छोटे ओर कु कटहल 
कौ गुख्टी के समान बडे होते ह । ये मस्ते अधिक वडेष्टोने के कारण गुदा, बस्ति आदि मै पीडा 
करने वाले तथा चल्ने मेँ मी करिनाईं उपस्थित करतेषहै। गुदा ( ८८४०० ) कै ऊपर वृसति 
(5100९? ) रहती है अतः बहुत वड़े मस्ते जब गुदा की भित्ति कै द्वारा वस्ति पर दवाव डालते 
दे तो मूतक्ृच्छरूता सीहो जातौ है। इसी प्रकार पौरुष मन्थि (८,०७।५१८ ) मौर शुक्राराय पर 
दबाव डालने से मरोत्सगं के साथ शुक्र को नष्टकर नपु्षकना को मी उत्पन्न कर सकते है, 
आमदाष के कारण प्रवाहिका के समान वसा-सदृश्च चिकना मरू निकलता है 

सश्चिपात्जल्जाङ्ञंसोरुक्तणं निरूपयत्ति- 
सः सवात्मकान्याहुलंक्षणैः सहजानि च । 

ज्निदोषज अरां सव दोषों के लक्षणो पते युक्त होते है। सहज अर्रामी चिदोषज के समान 
लक्षणो वाखा हातादहे। 

सक्षिपाताश्ञंः सहजाक्नं सश्च रुणमाष्ट--सववं र्यादि । सवेर्वा तजाध्यर्छो वकणः; 
सर्वा्मकानि च्िदोषजानि; तथा नेरेव लषणः महजान्यप्याहुः; नेकामपि च्रि्ोषजसवाद्‌ | 

विमकशषः-सुश्वुत ने (मन्निपातजानि सर्वंदोषरुक्णयुक्छानिः के द्वारा सन्निपात को सव 
दोषे के लक्षणां ते युक्त बताया दै । विन्त सदन अर्श का वर्णन पृथक्‌ रूप मेँ निम्न प्रकार से 
किया है-- `विशेषतश्वेनानि दुदुक्नानि, परबाणि, पाण्डूनि दारणान्यन्तञंखानि, तेस्पदरुतः 
कृशोऽटप शुक सिरासन्ततगात्रोऽश्पप्रजः दीणरेताः चामम्बरः क्रोधनोऽल्पाग्निप्राणः परमल- 
सश्च तथा प्राणश्चिरोऽङ्िनाल्ान्नवणगेसवान्‌ स्ततमन्त्रकुजाटो पट्शयोपरेपारोचकग्र्धतिभिः 
पील्यते' (छ. नि.२) ॥ चरक ने भौ तन्न सहजान्यरशासि कानिचिदुणूनिः ते केकर ,अथास्थं 
दोषाज्ञुवन्धवर्णानि' तक मस्ते के रचन।विश्ेष का वणन करने के उपरान्त 'तैरयहतो जन्मप्र 
ति भवत्यतिहशो विवणः ामस्वरः ( च. चि. १४) इत्यादि बाय के द्वारा सहज अके 
लक्षणों का वणन किया है । सहज अञ का कारण युदवकि के आरम्भक वीज-माग क किसी एक 
मवयव कौ दुष्टि ही है । इसका विद्यद विवेचन प्रथम इलोक की व्याख्या मँ किया जा चुका है। 


{-- माघवनिदानम्‌ [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


रक्छारंसो कणं रुङयति- 
रक्तोखणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥ 
वटग्ररोहसचश्शा गुजाविद्रुमसन्निभाः । 
तेऽत्यथं दुषशुष्णं च भाटविटकग्रपीडिताः ॥ २५ ॥ 
सवस्ति सहमा रक्त तस्य चातिम्रवृ्तितः । 
भेकाभः पीड्यते दुःखः लोणितक्षयसंमवेः ॥ २६ ॥ 
हीनवणेवलोन्साहो हतौजाः कटषेन्दरियः । (वा. नि. अ. ) 
रक्तां के मस्ते पित्ता के मस्सो की अक्ति के समान होते है । इसका वणं वरुकः, यु 
या प्रवाल के स्मान छोहित दता है) कठिन मलसे दवने कै कारण उनपे सदसा गन्दे तथा 
ग्म रक्त का खाव होने रगा है। रक्त के अत्यधिक ल्रावके कारण रोगी वषांकालीन मेदक के 


समान पीला पड जाता है एवं रक्तक्षयजन्य विविध व्याधि घे पीडित रताद, श्सरोमी 
कार्गफीका पड़जाना है, वल, उत्साह तथा भोजदहीन दहो जातें) सब शन्द्रियां व्याकुल 
र्त है ॥ २४२६ ॥ 

रक्ाश्योलक्षणमराह-रक्छोशवणा हस्यादि । गुदे कीराः कीकवत्‌ कीकाः अर्ञासि, 
श्रदन्तात्‌ सषठभ्याः संज्ञायाम्‌" (पा. अ. ६ परा. ३य. ९) इत्यलुकछमासः । पित्ताकृति- 
समन्विताः पेत्तिकाशोलक्षणयुक्छाः । विद्ुमसश्चिमाः प्रवारमणिवज्ञोहिता इत्यर्थः । ते याद्- 
विटकप्रपीडिताः कठिनपुरीषयन्व्रिताः, दुष्टम्‌ भारिरूम्‌ › उष्णं व रक्तं स्रवन्ति ¦ तस्येति 
रक्छस्य, अतिप्रदृत्तितः अतिकयात्‌ , मेकामः, प्रावुषेण्यवर्षाभ्बामः पीतच्छविः, पुरुषः, 
ति होषः। एुःखेः शेगेः, -शोणितकदयमभ्मवेरिति “्वक्पारष्याम्ककश्ीत प्रार्थनािराकलेथिषयेः, 
( स. सू. अ. १५) घुषटतोक्तेः। बलं स्थौल्यम्‌ , इस्पाहो हषः । हतौजाः हतश्चक्छिः । कटेः 
न्द्रिय आदिलच्लुः, व्याङुरसर्वेन्द्रियो वा ॥ २४-२६ ॥ 

विमशः--चरक ने रक्ता का पित्ता मे ही अन्त्मांव करके थक्‌ परिगणन नदीं किया 


हैजपितु इन्दजञर्याको ही मानकर अके छः प्रकार वताये ह । परिणाम मँ सश्चत ओर 
चरक मे कोई अन्तर नहीं भता केवल वीकरण का क्रम भिन्न है) जते सुश्रुतने प्रथम वातिक, 


पैत्तिक, कफज, तरिदोषज, रक्तज ओर सदज ये छः भेद छिखकर अने छः संसगीं अर्शो का उन्लेख 


किया है जते वातवैन्तिक, वातकफज, पित्तकफज ये तीन विना रक्तानुबन्ध के तथा तौन रक्तानु- 
बन्धी ।चरक ने आरम्भ मे सज ओर जातोत्तरकालज दो मेद फिर जातोत्तरकार्ज मं सभ 


निदोषज ह्येते हए भो वातोखण, पित्तोखण जौर कफोखवण तीन प्रधान भेदो को सलक्षण वणेन 
जर्‌ द्विदोषोख्ण तीन ओौर विदोषज एक का उर्केख मात्र कर शुष्काद ओर खवौमेदकामौ 
वणन किया ह ! वस्तुतः अराँ रोग तरिदोषजनित है, भाहार-विहार्‌, ऋतुकाक, देश आदि के प्रसाब 
ते दोषों का तारतम्ब होता रहता हे ओर एक प्रकार का दूसरे मे परिवर्तन मौ होता रहता है । 
एक दोष मी तो दोषान्तर को उद्धावित कर देता है ! अवाचीन विद्वान्‌ मी प्रधानतः परिणाम मेद 
ते शुष्क ओर तथा उत्पत्तिस्थान-मेद से आभ्यन्तर ( गुदवकि मेँ उत्पन्न ) एवं बाह्य ८ गुदोष्ठ 
म ) दो भेद मात्र मानते है । सुटुत ने रक्त अर्दा के लक्षणो का वर्णन निम्न प्रकार से किया है-- 
'रकछजानि न्यमाषप्ररोहविद्रम काकणन्तिकाएरषदश्षानि पित्तरुक्षणानि च, यदावगाढगुरी- 
धप्रफडितानि मदन्ति तदास्यर्थ दु ्टमनक्पमष्क खसा विषजन्ति तस्येकातिप्रब्ृत्तौ णि. 
तातियोगोपद्र्ा सवन्ति । (घ॒. नि. २) 
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पिन्तादां के निदान ह प्रायः रक्तां के मी उत्पादक होति है अतः इ्सके निदाना का पृथक्‌ 
वर्णेन नष्टीं करिया गया । रक्ताय के मस्सोँ मे पित्ता के समान पाक तथा रक्ताधिक्य ( 81०५4 
(02465४10 ) ह्योने ते रक्तवणेता पायी जाती है । रक्त का अत्यधिक छाव होने के कारण रोगी 
पीला पड़ जाता ह एयं रक्तक्चयं { 47४4118 , के लक्षण ( त्वचा का रूखापन, अम्र तथा शीत 
बस्तु की इच्छा, सिरा, दथिल्य आदि ) उत्पन्न होतेह रक्तक्षय होने शरीर कीसोमधातुका 
क्षय विह्णेष रूपमे हा जाना है अतः मौत्तिक परिणामस्वरूप प्यास्च उत्पन्न हो जाती है। 

रक्तादां के दारः द्येने वाखा रकत्तक्षय द्विनीयक रक्तक्चषय । ६९८०10४१ ००९९०012 ) कहलाता 
ह । विभिन्न संस्थानों मे इक विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होति है :- 

(१२) रोगीका वर्णं पीतताम एव मोम सद्ृश्चहो जाता है भा मी फीकी सी पड जाती है 
तथा कमी-कमी श्षरीरव्यापौ सोथकीमी प्रवृत्ति पायौ जाती है जिसकी उत्पत्ति रक्तक्षय कै 
कारम जीवनीय एवं पोषक तत्वों कीक्मीदहै। (२) हदय क्रा विस्फार तथा श्वास-कच्छृता हो 
जानी टे | हृदय की गति तीव्र होती है णवं कमी-कमी मूद्छके रक्षणमी उत्पन्नदहो जातिहै। 
हीमिक ममर भी मिल्णी। (३) रोगी को तन्द्रा, भ्रम, परमोत्तेजनस्ीरता ( त्वन्तं चिड- 
चिडापन आदि ), बेचैनी, निद्रानान्च तथा मानसिक अवसाद सा प्रायः रहता है । 

म्प्रति वातादिमेदेन रक्छाक्ञंसो वेखष्हण्यमाह- 


( तत्राचुबन्धौ द्विविधः शछेष्मणो मारुतस्य च । ) 

विट्‌ स्याव कठिनं सक्मधोवायुनं वतेते ॥ २७ ॥ 

तनु चारुणवण च फेनिलं चाघुगशेसाम्‌ । 

क व्यस्युदञ्ूटं च दावेल्य यदि चाधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 

तत्रानुबन्धो वातस्य इतुयदि च रूक्षणम्‌ । 

शिथिलं उवतपीतं च विट्‌ क्िग्धं गुरु शीतलम्‌ ॥ २९ ॥ 

अ 
यद्यस्ेसां घनं चादुक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ । 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु क्ि्धं च कारणम्‌ ॥ 
क~ ५ $ द, 
छष्मायुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्ताशेसां बुधैः ॥ ३० ॥ (व.चि.अ.१४) 
रक्तासमे वात या कफ का अनुबन्ध हो सकता है । यदि मरू कड़ाण्वं कालासादहोथीर 
अपानवायु न खुल्ती हे, मस्सोँ से निकलने वाला रक्त यदि पतला, जण, फेनयुक्त हो, कटि, 
जंघा तथा गदाम शरू हो, शरीर न अधिक दुबैलता हो, इसके अत्तिरिक्त उन्त लक्षर्णो का 
छनत्पादक देतु यद्वि रूक्ष पदावाका तेवनष्ोतो रक्ता में वात का अनुबन्ध समञ्चना चादिये। 
रक्ताय के लक्षण यदि स्निर्थं घ्व गुर पदार्थो केेवनपसेरहो, रोगी शिथिरू; चेतः पीत, स्निग्ध, 
गुरु तथा स्ीतरण मे शक्त मरू कण तडाग करता हो, रक्त वन, नन्तुयुक्त, पाण्डुवणै एवं पिच्छ 
हो, रोयी सी युढा चिपचिपी गीली तथा निश्चल या आद्र॑चर्मावनद्ध सी प्रतीत दहो तो रक्तारोमे 
शेष्मा का अनुबन्ध समञ्चना चाहिये + २७-३० ॥ 
इदानीं तस्थक राद्ंसो निदानस्य रक्तस्य दातादिमेदेन रुणमाह--चिडित्यादि । 


= च नन न 1 न ज ष = = ~~ ~ ~ [2 (व ^ + त 1 


२. 'अस्पमस्पं मुहुः इत्ति ख 


१६० साघवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


विट्‌ श्यःवभिति विटश्चब्डो नपुंखकोऽप्यस्ति, एतच्िदुशादेव । काश्मीरास्तु चरके--"विट्‌ 
श्यावा किना रूक्षाः ( च. चि. अ. १४) इध्येव पठन्ति । अबोवायुनं वतते गुदेन प्रति- 
रोमगत्वात्‌ । तन्विव्यादि । तत्रानुबन्धो तस्येति वातादिदृष्टस्ये व रक्तस्यारम्मकस्वाश्नतु 
केवलस्य, दोषर्वामावात । कशिधिरुमिस्यादिना कफानुबन्धस्य । ननु, पित्तानुबन्धः कतो 
नो ? इति, उश्यते--रकूपित्तयोः प्रायः संमानलिङ्गत्वात्‌ । उच्छं च पूवं शक्तोहबणा 
गुदे कीराः पित्ताहृतिसमन्विताः' इति ॥ २७-३० ॥ 

विमशः--प्रकृत मे रक्त को चतुथं दोष मान कर नदीं अपि तु रक्तमूयिष्ठ होने के कारणदही 
रक्ता का पृथक्‌ वर्णन किया गया है । रक्तदूष्यही है अन एव उसमे वातया कफदोषका 
मंसगे रहने पर ही रोग कौ उत्पत्ति होती है । रक्त स्वतन्वतयः दूषक न होने से रोगो कौ उत्पत्ति 
नदीं कर सकता । श्सके अत्तिरिक्त रक्त म्यी पिन्तवर्मकी ही धातु है एवं पिन्तवर्धक् पदार्थो मे 
उसकी मौ वृद्धि होती है तथा लक्षणों मे मी साम्य रहताहै । कहा मौ है-रक्ोहवणा गुद 
कीराः पित्ताकृतिसमन्विताःः । अत एव यह पर पिन्तानुषन्ध का एथक्‌ विवेचन नष्टीं किया । 

रचछाशं तथा रक्छातिसार शी सापे निशिति-~ 
रष्ाक्षा रत्ताविसार्‌ 

१. अर का इतिहास मिलेगा । १. अये का इनिदहास् न मिलेगा 


२. त से मस्सो की उपस्थिति २. मस्सा कौ उपस्थिति न भिलेगी | 
गी । 


३. रक्तप्रवृत्ति मर्त्याग के पुवे या पश्चात्‌ ३. रक्त मरुमें मिला रहतादहै। 
होती है 


४. मरूत्याग के समय गुदार्मे पीडादहोतीहै। ४. गुदा मे पीडा प्रायः नहीं होती । 
५. मलर्वषाहुभा वं प्रायः कडाहोतादहै। ५. मरू पतलाद्योतादहै) 
र्छाक्च तथा रक्छपित्त की साचेष निधिति- 


[0 


राशां ररूपित्त 

१. रोग का पुराना इतिहास मिलेगा) १. पुराना इत्तिहास न ोगा ) 

२. रक्तप्रवृत्ति गुदमा्ै पे ही होती है। २. युदा, सुख तथा नासिका 
आदिसेभीदहो स्कतीहे। 

३. अगुलि-गुदपरीक्षा से मस्ते भिल्गे । ३. यह परीक्षा नकारात्मक रहेगी । 

४. रक्तप्रदृत्ति मरूत्याग के पूवं या पश्वात्‌ होगी! ४. मरूत्याग के बिना मी रक्तप्रवृत्ति हो 
सकती है ) 

५. मरत्याग मेँ अत्यपिक पीडाहोतीदहै। ५. इसमें षीडा नदीं होती । 


&. रोगी को प्रायः अजीर्णं (विबन्ध) रहता है । ९. अजीण क्रा इसतते विहेष सम्बन्ध नदीं है । 


७. रक्त ५ अन्न को कुत्ता याकौवाखा ७. कुत्ता या कोवा इसको नदीं खाता । 
सकता है । 


८. इसके रक्तसेरगा हुआ वस धोने पर स्वच्छ ८. वख स्वच्छ न होगा । 
हो जयेगा ¦ 


९. रक्त की मता कम्ोती है) ९.रक्तकी मात्रा अधिक होगी 
। शंसा पूं निरूपयति-- 
विष्टम्भोऽन्नस्य दोबेस्यं इक्षराटोप एव च 


१. "अङ्गस्य? इति ग । 
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कार्यद्वारबाहूस्यं सक्थसादोऽल्पविट्कता ॥ ३१ ॥ 
ग्रहणी दोषंपाण्डुवर्तेराश्ङ्का चोदरस्य च । 
पूर्वरूपाणि निरदिषटान्यशेसामभिन्द्धये ॥ ३२ ॥ (च. चि, अ, १४ 


विष्टन्धाजी्णं, दुर्बलता, क्षि का पलना या गुडगुडा श्चब्द युक्त हीना, करता, उकार का 
अधिक आना, टगोँ मेँ पीड़ा तथा मका त्याग कमदहोना, अहणीकी दुष्ट से युक्त पाण्डुरोग 
सथवा यरहणी, पाण्डुरोग तथा उदररोग की आरांका का होना अरां के पुवेरूप कहे गये है।२१-२२॥ 

पूवंरूपमाह--विष्टम्म इत्यादि । विष्टम्भोऽच्नस्येति विष्टभ्यान्नस्य जीर्ण॑तागमनच्च , 
आहारो दिष्टन्ध आमाश्चय एवावतिष्ठते, बातवेगुण्यात्‌ । दौव॑ हीनश्चचिता । 
शविष्टम्मोऽङ्गस्यः इति पाठान्तरे विष्टम्भो मरस्य, लङ्गस्य दौर्बल्यम्‌ । यद्यपि निदाना- 
नन्तरं पूव॑रूपं वक्तभ्यं मवति, तयाऽपि निदानलदणानन्तरमन्न पूव॑रूपं, निद्ानलि ङ्यो. 
धिकिस् ङ्त मस्वप्रतिपादुनार्थ तयोः पृवंमभिधानम्‌ , भथवाऽवश्यवक्तष्यानां कामच्वारा- 
दमिधानमिति । रवमन्यन्नापि व्यतिक्रमे कृषटन्यम्‌ । कृ्तेराटोपो गुडगुडाशब्दुः इति चक्रः, 
(तनतनी" हति गुणाकरः, 'ङजापृदकः छोमः इति गदाधरः, पुरीषन्द्धिरकरणे च (आरोपम्‌ 
आध्मानम्‌” इति विवृतवान्‌ ; एतच्च न प्र्वत्र, गुह्मपूवंरूपे आटोपाभ्मानयोश्भयोरपि 
पाटाव्‌ । ठद्धारबाहुह्यमशोनिरुदधस्य वायोरूभ्वंगमनात्‌ । सक्थिघादो जङ्काव दः । 
अहणीदोष पाण्डवतः ग्रहणी दोषयुक्तपाण्डुरो गस्य उदुरस्य चाहाङ्का, तेषां रकषणदशंनात्‌ । 
'्रहणीद्ोषपाण्डवतिः' इति पाठान्तरे मरह गीदोषस्य पाण्डोः पाण्डुरोगस्य चात्तिः पीडा 
स्यात्‌ । अभिन्द्धये उर्पस्य्थमिति ५ ३१-३२ ॥ 

विमक्ञेः--उपर्युक्त लक्षण अद्यं की अन्यक्तावस्था मेँ सिल्तेहै। इन रक्षणोँमेसे कोई एकया 


यनेक भी पूवेरूप कौ अवस्था मे रह सुकते ह । वस्तुत्तः चिरकालीन विबन्ध आदि शस रोग की 
उत्पत्ति मेँ सायक दोत ह । अतः इन्द अदां का पूरवंरूप मानना उचित ही है| 


दिष्टम्मोऽन्नस्थ--साधारणतया खाच पदाथं के आमाक्षय में पहुंचने के अनन्तर हयी पाकक्रिया 
होने लगती है; किन्तु कदाचित्‌ वाध की विकृति के कारण वह क्रिया तुरन्त न होकर कुछ काल 


उपरान्त प्रारम्म दोतोहै। इसे विष्टम्भ ( 3४५518 0 {००५ ) कते है ¦ इसी के कारण जीर्ण 
विबन्ध की उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ उं रोगकामप्रादुमाविहो सकता) इस प्रकार विष्टम्भ शब्द 


विष्टन्धाजीणं एवं मलावरोध ( विबन्ध ) का चयोतक दे | कुछ रोग "विष्टम्मोऽङ्गस्य, यह पाठान्तर 


£ 


करते हैः उनके मत ते अङ्गो की दुकलूताः अथं करना चाहिये, किन्तु पूवं अथं ही उपयुक्त है । 


कुक्ञेशटो पः--उदर का एूल्ना तथा युडगुडा शब्द का होना ही “आटोपः शब्द का मर्थं ह । 
ये दोनो हयी विङ्कति बात के इतस्ततः संचरण करने से होते है । 

उद्वारबाहूक्य स- जिस अवस्था मेँ अधोवायु का निस्सरण अवरुद्ध ह्यो जाता हैतो वाथ 
विलोम होकर अधिक उकारो को उत्पन्न करता हे 1 उपयुक्त तीनों अवस्थाये स्वामाविक विबन्ध 
८ पिश्र0 {ण्व ०००5४3४ ०० ) की निदराक है । स्वाभाविक विबन्ध से युक्त व्यक्ति को अर्या होने 
की बहुत सम्भावना रहती है । 

खह्पविर॒कता--यह दो कारणों से दो सकती है- 

१. मांसाहार-- मांसाहारी न्यक्तियां में मस्पविट्कता ( मल का कम निकलना ) पायी जाती 
है किन्तु वह सदोष नदी होती क्योकि इसमे मरु वनता हयी कम है। २. विष्टन्धाजीर्ण-- 
मरावरोध के कारण होने वाटी अल्पवि्करता सदोष होती है । यह अन्ततोगत्वा मलमार्गावसेष 
तथा मरुत्याग में पीडायिक्य उत्पन्न करके अरं का कारण वनती है। 


१. “रोगः इति ख । 








पि तेज भभ 


१६२ साधवनिदानम्‌- [ अरशोनिदानम्‌ ५ 


ग्रहणीदोषस्याश्चंक्ा--यहणी ते पच्यमानाश्चय ( ्युभोडिनम या शुद्रान्नमात्र ) का ग्रहण 
ह्यना है) अस्चका प्रधान उत्पादक कारण विबन्ध है एवं व्ह भौ यहणी-विक्ततिक)ा ही एक 
परिणाम है अतः अर्स होने ते पुवं हणी दीष या विक्नि क होना मी स्वामाविकद | 

पाण्डवर्तेराश्चङ्भा--विष्टन्धाजीणं से कृमि एव कृमि सि पाण्डुरोग कौ उत्पत्ति होती है । 
भजीणे से अदय मी होता है यतः यां कौ पर्वरूषावस्या मे छम्बुपननै रहने ते कदाचित्‌ पाण्डुरोग 
की म्ये अभिव्यक्ति हो सकती है ' इसे अनिरिक्त आमाश्चय स रक्तनिर्मापक नत्व । १ि\०,.4- 
1010194 1०८० कामील्लवहोनादह, प्रजौणोवस्णा म उमकै तथा रवा ॐ अमावस 
रक्ताल्पता णवं पाण्डुरोग होता दै' पाण्ड्ना रूदावन्था्मे मौ भिल्ती है भौर उसका विवेचन 
वदरी किया गया है 

उद्श्स्य चच आश्ञद्वा--उदर का नात्पयं हं उदर-वृद्धि कराने बा उदरमत रग । आयुवेद 
म आट्‌ प्रकार के उद्ररोग माने गये दहं ¦ छीहोदरसे यछ्कदाव्युदरका भी अरहणकर ल्या 


जाता इं । ध 
रदा एवं उदर रोग के कारण प्रायः ममान हे ¦ अतः अदां कौ पूवेरूपावस्था मे इनर्मे ते किसी 


की सत्ता साधारणस्वरूप मे सवदय रहती है ¦ किन्तु इसमें जरोदर तथा यज्कदाद्युदर हयी विह्णेष 
महव के है! अदाकरा प्रधान कारण चिष्टन्धाजौणं ( (01510080 ) तथा प्रतिहारिणी महा- 


सिरा का पीडन (८ 20791 ०05४८५६० ) वतमाया गया है । यज्कदास्युदर ( 01051 भ 
+€ 1६८) के कारण प्रतिहारण महासिरामें ही रक्त सचित द्योते लगना है! अन्ततोगत्वा 
रक्त का यकृत म पवना पृणेलया अवरुद्ध होकर प्रतिहारिणी महासिरावरोध ( 2०४५९} 


००६४०५६० ) होने पे सहायक रक्तव्‌।हिनियो ( (0 नधना] "08111 €) का पिस्फार हो 
जाता है) श्सप्रकार गदा के उध्वं गौर मध्यमाग कौ सिरां “ˆ &४\.€?07 ४, ५ 8872 


46007711016 ४ रथा> ) युदा के अधोमाग की रक्तवाहिनी सिग { 1०670 परष्छप०ः 10148} 
ऽ€ा05 ) के साथ मिलकर उनमें विस्फार उत्पन्न करके अदां ( “1168 ) को उत्पन्न कर देती है । 


गुदस्िराओं के अनाश्रित होने से सवका अन्तिम परिणाम उन्हीं पर पडतादहै। इसके अतिरिक्त 


प्रतिहारिणी सहासिरा मै किसी अन्व कारणसे भी अवरोध होने पर यह परिणाम दोताहै। 
यक्रदस्युदर के कारणद्ी प्रति्ारिणी महासिरा म रक्तका दबाव वदकर प्ररिणामस्वरूप 


उदरावरण कला कौ सिराओं का विस्फार एव॒ उनते रक्तरस का खावहोनेसे जलोदरकीभी 
उत्पतन्ति हो सकतौ है । इस प्रकार कभी-कभी अदां की पृवेरूपावस्था मे य॒ङ्दाल्युदर तथा तञ्जन्य 
जलोदर की सी महती सम्भावना रहती है । अतएव चरक ने जदं के पृवंरूप मँ उदररोगो का 


उख किया हे । „ | 
पायुगतस्याप्यश्श॑ल्लः ङरखदेहोपतापिस्वं निरूपयत्ति- 


पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो युदबलित्रयम्‌ । 

सवं एव प्रक्प्यन्वि गुदजानां सद्भवे ॥ २३ ॥ 

तस्मादश्लसि दुःखानि इहुव्याघकराणि च । 

सबैदेदौपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ३४ ॥ (च.चि.थ. ९४) 


गुदार की उत्पत्ति मे वायु, पित्त, कफ के पंचं स्वरूप तथा गुदा की तीर्न ( प्रबाहणी 


वजनी, सवरणी ) वल्यां प्रकुपित हो जातत ह । इसस्यि अर्द के मस्ते परम दुःखदायी, अनेक 
न्याभिर्यो के जनक, सम्पूण श्षसीर को कष्ट पडुचाने वाके णवं कष्टसाध्य होते हे \ ३३-३४॥ 


१. पथक्‌ समस्तैरपि चेह दोषैः छीहोदर बद्धगुदं तथे 
आगन्तुकं सप्तममष्टमं च दकोदरं चेति वदन्ति तानि ॥ ( घु. नि. ७ ) 
चरक ने भागन्तुक को ही श्षुतोदरः कहा है । 





मधुकोश-बिदयोतिनी-टीकाट्रयोपेनम्‌। १६३ 


नलु, गुददेश्चदुश्या गुद जस्योत्पादात्‌ ' कथं सवदेहे कृशस्वङ्कऽणत्वादिरूपा दुष्टिरिर्यत- 
आह-पच्चान्नत्यादि ! पश्चास्मा पञ्चस्वरूपः प्राणापानसमानोद्‌ानभ्यानमेदात्‌ श्हृदि आाणो 
गुदेऽपन. समानो नाभिनस्थितः। उदानः कण्ठदेशे स्थादू व्यानः सकशरीरगः #* इतिं 
तेषां स्थानानि । एवं लिङ्गविपरिणामात्‌ पञ्चाव्मकव्वं पित्तऽपि याज्यं, पित्तं द्यारोचक- 
रञ्कसाधकपाचकश्राजकसेदाद्धिन्रम्‌ ! जाटोचक्‌ं नेत्रयाः, रञ्क यङ्कष्ण्डटीहीः, सा्चकं इदि 
पाचकः पक्रामाक्ञययोर्मध्ये, श्राजकं स्वचीति । एवं कूफोऽपि पच्छाध्या इद्यामाक्चयनिङ्क 
शिरःसन्धिषु कछमेणावरुग्बकक्रेद्कवोधकतपंकरङेषकूमेदाद्‌ ¦ यदाह गोतमः--श्टेष्मा- 
पशविधोरःस्थः श्रेषकादिस्वकर्मणा । ककफवान्नां च सवेषां यत्‌ करोत्यकम्बनञ्‌ ) 
भतोऽवरूम्बकः, श्केषमा यस्त्वामाश्चयस्तंभ्चितः ! करेदकः सोऽश्नसद्ातक्रेद नाद्‌, रदो 
नात्‌ ॥ बोधक्तो रसनास्थस्तु, क्षिरःसंस्थोऽचतर्पणात्‌ । नप॑कः, श्केषकः सम्यक श्रेषणालु 
सन्धिषु स्थितः, इति । गुदवलिन्रयस्य च प्रकोपो विष्तस्वं, एकाह णादिस्वका्याकतंर्वं च । 
शुद्वलिन्रयेः इति पाठान्तरं न युक्तं, तन्न प्राणगोदानयोः खद्चिधानस्याप्यभावान्‌ , षलि- 
दु्टरघ्राप्तेश्च! सवं एवेति उक्तमाङतादय एवेति । तस्मादिस्यादि, बहुव्याधिकराणीति जठरा- 
सिमान्चाद्यपद्रवकराणि । प्रायः छ्क्टरृतमानीति प्रायोग्रहणादक्ताभ्यानि सुखसाभ्यान्यपि ४ 





विमश्छः--“पश्रात्मा' शब्द से वात आदि दोर्षोके पच स्वरू्पोका बोध होता है) वद्चपि 
पश्चार्मा यह पुंटिद्ध व्यवहार करने पै पित्त हण नदी हो सकता तथापि लिङ्गविपरिणाम ॐ दारा 
उसका मी गहण जाता है । स्थान एव काये मेदते वात आदि प्रत्येक के पचपच भेद शेतेः 
अं रोगमेये तीनो दोष अपने पाँ्चो स्वरूर्मोपे भौरर्पोर्वोस्थार्नोपे प्रकुपित द्यो जाते है", 
इधर गुदा कौ तीर्नो बसखियाँमी अक्षे के प्रादुरभावि दूषित रहती हँ । शस सावदेदहिक दुष्टिष् 
कारण दही गुदाश्चँ होने पर सावदेष्ठिक लक्षण भी प्रकट होतेह । पद्वरूप वातत कीदुष्टिसे नखादि- 
का वणं काला, पित्तसे पीटा एव कफतेश्वेतदहो जाता है! अन्यश्चारीरिक लक्षणण्व चिहभौी 


वायु के पच स्वरूप, उनका स्थान तथा कायं- 
नाम स्थान विभिन्न वातो के का्य-- 
(१) प्राणवायु हृदय एवं मुख  योऽनिखूोऽनलरसच्वारी स प्राणो नाम देहृक्‌। 
सोऽ प्रवेश्ययत्यन्तः प्राणाश्धैवावलम्बते ॥ 
कुपितः कुरुते चापि हिङकाश्वासादिकान्‌ गदान्‌ । 


(२ ) उदानवायु कण्टदेश्च उदानो नाम यस्तध्वसुपैति पवनोत्तमः ॥ 
तेन माषितगोतादिविज्ञेषश्वामिव्तेते । 
छध्वंजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति कुपितश्च सः ॥ 

( ई ) समानवायु नाभिप्रदेश्च आमपकाश्चयचरः स मानोऽग्निसक्टाख्चवान्‌ । 


अन्नं पचति तज्जांश्च विकारान्‌ प्रन्यनक्ति सं: ॥ 
युद्माचिकरादातीक्ारान्‌ प्रदुषटश्च करोति सः। 
(४) अपानवायु पकाश्चय एवं युदा पकराशयाश्रयोऽपानः कले कर्षंति चाप्यषः॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि शुक्रगमातेवानि च । 
करद्धश्च रुते रोगान्‌ वोरान्‌ वस्तिय॒दाश्रयान्‌ ॥ 
(५) व्यनवायु स्व॑शशसैर सवेदेहसरो व्यानो रसप्तवहनोद्तः । 
स्वेदाखरृल्रावणश्चापि पद्कधा चेष्टयत्यपि ॥ 
नुदश्च कुरुते रोगान्‌ प्रायश्चः सवदे हगान्‌ (सु. नि. १) 





१. गुद जं स्यात्‌, गुदस्योपादानात्कथम्‌*-श्ति पाशन्तरम्‌ । 
१३ मा० नि° पु० 


१६४ माधबनिदानम्‌- [ शर्णोनिदानम ५ 


इन्तदोष के रक्षणो के अनुकूक ही होते दै । साधारणतवा अके मे तीर्न दोर्षोकी दुष्ट रहती है 
ढिन्त चिम व्योष क प्रधान दुष्ट दोनी है रक्षण मौ उसके अनुसार प्रकट होते हैँ 1 

गुदवलिन्रयदुष्टि-अद युदा को प्रवाहणो, विसजंनौ ओर सवरणी इन तो्नां व्यो से त 
किसी मे मी दोन पर सामीप्य ओर सवेदना ते इन तीनां का भपना-गपना कायन्यवरस्थित रूपं 
ञ्रैन करनाद्यौ उनकी दृष्टि दे) 





सर्वे षामप्यर्हसं साध्यासाध्यत्वादिकं निरूपयति-- 
बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्वणानि च| 
अश्षीसि सखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३५ ॥ 
हन्दरजानि द्ितीयायां बो यान्याभितानि च । 
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥ 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाम्यन्तरां विम्‌ । 
जायन्तेऽरश॑सि संभरित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


( च. चि. अ. १४ ) 

गुदा कौ संवरणी नामक बाद्यवलिर्मे होने वाका, नवोत्पन्न, पएकदोषोखण अद्ध सुखसाध्य 

देता है \ विसर्जनी नामक द्वितीय वलम होने वाला एक वषं का पुराना अशे इच्छूलाध्य 

होता है । सहज तथा प्रवाहणी नामक अन्तः स्थित तृतीय विमं होने वाला या त्रिदोषन जदं 
असाध्य होता है ॥ ३ -२७ ॥ 

उच्छवाताथक्षसां साध्यस्वादिकमाह--बाद्यायामिसत्यादि । न चिरोष्पतितानीति अनति- 

्रंवसंवस्सराणि । परिसंदस्सराणीति परिगतोऽतिक्नान्तः संवत्सरो येस्तानि तथा । यानि 


विभित्र पित्त के नाम, स्थान चोर कम-पाचकं अजक चैव रञजकारोचके तथा। 





नाम स्थान माधक चेति पद्धेव पिन्तनामान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
(१) पाचक पाचन प्रणङी स्वाञ्चेये पाचक पित्तमञ्चिरूपं तिलोनिमतम्‌ । 
( २) राजक त्वचा भ्राजक कान्तिद यत्त॒ रेपाम्यद्भादिपाचकम्‌ ॥ 
(र) रजक यकुत्‌-प्ठीहा रज्ञक वु यक्कृत्प्लीड्ोस्तद्रस सओोणित नयेत्‌ । 
(४) आलोचक नेत्र मआखोचकं स्थित नेत्रे रूपदशनकारि तत्‌ | 


(५ ) साधक. हृदय या मस्तिष्क ॥ साधकं हृदये तिषठेन्मेधाग्रज्ञाकरर च तत्‌ ॥ (च्ाङ्गर) 
पष्टयिष इटेष्मा के नाम, स्थान णवं काय- 


दलेष्मा पञ्चविधोरःस्थःदलेषकादिस्वकर्मणा । 


नाम स्थान कफाधामम्नां च सर्वेषा यत्करोत्यवरम्बनम्‌ । 

( १ ) अवलम्बक हृदय्य अतोऽवलम्बक $०१०००००००१०9  ०००१००००० ,। 
(२) करेद्क आमाशय दरेष्मा यस्त्वामाश्चयसंश्चितः । 
क्लेदक सोऽन्रसद्चातक्छदनाव्‌- -*"""“““ 

( ड) द्रोषक् जिहा ननन ०१००००५० ०१०१००००००००००० रसबोधनाव्‌ । 
बोधको रसनास्थस्तु° “°. “०.** ° 

८४) तर्पक शिर न । 1 क्षिरःसस्थोऽश्त पणात्‌ । 
द्वा १५०१०००१ ०००१०००००५ ००००००८५ 


(५) ररेष्मक सन्धि दठेष्मकः सम्बकरकेषणात्‌ सन्धिषु स्थतः ॥ (भ. ह. सू. १२) 


मधुकोश-विश्ोतिनी-दीक्छद्योपेतम्‌ । १६५ 


तु बाहयावलिजातानि हिदोषोख्बणानि तानि ङष्काणि, श्रिटोक्जानि धान्यानीष्युक्तस्‌, एवं 
हविततीयायामेकदोषोक्बणानि ङष्टछराणि, दहिदोकेद्वणानि साध्यानि, त्रिदोषोहबणान्य- 
साध्यानि; एवं तृततीयायामेकदोषोद्वणानि याप्यानि, नेषाण्यसध्यानि । यद्याप्यं प्रव्या्येयं 
घा तद्धोषवलिमेदेऽप्यसाध्यमेव, यदुक्तं चरकेण-“नाक्वान्वः साध्यतां यात्ति साध्यो याति 
स्वसाच्यताभ्‌' ( च. नि. अ. ८ ) इति  ६५-३७ ॥ 

विम्लः--साध्य गोर असाध्य मेद से व्याधिर्यो दोप्रकारकी होती) साध्यकेमी 
छखसाध्य तथा कृच्छरृसाध्य दौ भेद है । इसी प्रकार असाध्यके भी याप्य एवं मछ्लाध्य दौ भद्‌ 
किये गये है । प्रथम वलि ( सवरणी ) में ह्यने वाखा एकदोषोल्वण अद्म साध्य तथा द्विद्योषज अश 
कच्छरसाध्य भर तिदीषज याप्य होता है । इसी प्रकार द्वितीय वलि ( विस्जेनी > होने बाला 
` एकदोषोल्वण कृच्छृसाध्य, दिदोषोलवण याप्य तथा त्रिदोषज भक्ाध्य होता! प्रवाहणी नासक् 
तृत्तीय वलि मे यने वाला एकदोषज याप्य तथा द्विदोषज ओर विदोषन असाध्य्टी रहते हैः 
क्योकि कहा मी टै -भ्नासाध्यः साभ्यतां याति खाध्यो याति स्वक्षाष्यतास्‌, ( च० नि० ८) 

इसका तत्पं यह्‌ है कि-त्रिदोषज अङ्चं बाह्य वलिमें होने परमी असाध्यष्टी रहता, 
इक्ती प्रकार नृनीय वलिर्मे ते वाला ए्कदोषज धरौ सुखक्ताध्य न दोकर याप्यया अक्ताध्यदहीं 
रहता हैँ क्योकि अञ्चंकातिदोषज या तृनीय वकिमें होना असाध्यताका मुचकदहै। इसौ चाव 
से चरक ने (सहजानि च्रिदोशाणि' इत्यादि कु हे । 

त्रिदोषज भरं तिरुद्धोपक्रम नथा भात्ययिक षोने से घसाध्य होता है किन्तु श्नकी अप्ताध्यता 
ओषधि-चिक्ित्सा को दृष्टिसेष्टीदै। राखक्रियासे तो स्ध्यया याप्य हो सकता दहै) अतएव 
भौ कविराज गणनाथसेनजी ने साध्यासाध्वता का निरूपण करते इर कहा ईै-- 

"सहजानि चरि दोषोत्थान्यस्ाध्यानि हि भेषजैः! याच्यन्ते दीक्चकायाग्नेः- 

मेषजेरसाध्यानि, काराग्निश्लदेस्त छददिष्साष्यानीति माः । ( सि० नि० ४६९ ) 

म्थत्‌ देप्ताग्नि पुरुष का च्रिदोषज या सज अद्यं मी राख तथा क्षारक्रियाके दारा याप्य 
बनाय! जा सकता है । शख या क्षार करिया का केरना किन णवं कचित्‌ आत्ययिक श्ोता है अतः 
छते मी अत्ताध्य कषा यया हैँ । आधुनिक साषनसम्पन्नता के बुग मे इसकौ पृणेतया असाध्य नी 
कृष सकते ! फिर मी त्रिदोषजष्टोने परतो प्रायः ॐसाध्यष्ीदहोगा। 


अघाभ्यस्स्य दुदिष्यमाह-- 
रोषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 

याप्यन्ते दीश्रकायागमनेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥ 
( चऽ चि० अ० १४ ) 
यदि आयु अवशिष्ट है जौर चतुष्पाद की सम्पत्ति" मी हेतो दीप्ताभ्ि पुरूष के असाध्य अद्य 
१. भिषग्‌ द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
गुणवत क्रणं शेय विकारन्युपञ्चान्तयै ॥ 
दैवयुणाः श्रुते पर्यवदातत्वं बहुश्लो दृष्टकर्मता; 
दाक्ष्यं लौचमिति ज्ञेयं गणचतुष्टयम्‌ ॥ 
मेषजयुणाः बहुता तत्र॒ योग्यत्वमनेकविधकस्पना। 
सम्पच्चेति चतुभ्कोऽयं द्रव्याणां सुण उच्यते \ 
परिचारकयुणाः उपश्शारक्चता दाक्ष्यमतुराग्ध भतेरि। 
दौच चेति चतुष्कोध्यं गुणः परिचरे जने ॥ 


१. श्विद्यषं तृतीयवखमै स्यस्ताभ्ययवः शपति क । 





[8 





१६६ साधवबनिदानम्‌- [ श्र्थोनिदानम्‌ ५ 


मी याप्यहो जानि हैं इतके विपसेत (रोगीकौी आयु हेषनदहो, चतष्पाद की स्म्पत्तिनद्ो 
तेथा अभि भी भन्द हति) होने पर अदी प्रत्याख्येय ( असाध्यनभ ) ही होनादहै 1) ३८॥ 


असाध्यो हि द्विविधो याप्यप्रत्याष्येयसेदात्‌ ; तत्र यश्यानरुःलेषोऽस्ति चतुष्पादसस्पचिश्च 
नदा य्ाच्यत्व मन्यथा प्रव्याख्येयस्वमिव्याह--रेषध्वादिष्याद्वि } चतुष्पादस मच्विते “अर्घो 
रोगिणि हति शेषः । समन्वित इति भावे च्छः" तेन न्चतुष्पादस मन्वये सतिः इति चक्रः ॥ 


उपदडाद्‌ रोशिणोऽसाभ्यत्वं निरूकयति- 
हस्ते पादे खे नाभ्यां गुदे इृषणयास्तथा । 
शोथो हृत्पा्वश्चूरं च यस्यास्ाष्योऽक्ेसो हि सः ॥ २९ ॥ 
हृत्पाशशूलं संमोहश्छर्दिरङ्स्य रुण्ज्वरः । 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगुदजातुरम्‌ ।॥ ४० ॥(च.चि..४) 
तष्णारोचकरशूलातेमतिग्रस्रतशोणितम्‌ । 
शोथातिसारसंयुक्तमरशसि क्षपयन्ति हि ।॥ ४१ ॥(सु.चु.ज.रद) 


जिस रोगी के हाथ, पैर, सुख, नाभि, गुदा तथा अण्डकोरषो मँ शोथ ण्व हृदय गौर प्रार्वमें 
श्रू भिरे उसे असाध्य समद्यना चाद्िये ! हृदय प्रदे एव पाश्वे का शल, ईद्रयशक्ति रोखिस्य 
( संमोह ), वमन, अर्गो मेँ दध्ने जसो पीडा, ज्वर, वृष्णा तथा गुदा का पक जाना अद्ंरोगीकी 
अस्ताध्यता का निदक्षंक है) तृष्णा, भरोचक तथा श्रु से फीडित जित्तरोगीष्ी गुदा से अत्यधिक 
रक्तस्राव हआ हो, एव वह द्ोथ अत्तिसार के उपद्रवे पीडितदह्ोतो अके उस रोगीको मार 
डाकता रै ॥ ३९-४१ ॥ 


उपद्रवादसाध्यत्वमाह--हस्त इत्यादि । हस्तपादादिक्षोथो भिटिताऽसाभ्यरूष्णम्‌ । 
शन्न हर्पाश्वश्रुलसम्मोहादि व्यस्तं समस्तं वा \ २९४१ ॥ 

विमश्चः-- प्रथम दोक के प्रतिपादित हस्त-पाद आ सब का सम्मिलित शोथ ही असाध्य 
ता है केवल एक या कुछ का ही शोध नीं । इत्पारवे-श्चूल जादि पृथक्‌-पृथक्‌ एवं स्म्मिरिति रूप 
म भी गसाध्यता के सूचक हँ ¦ भरे को साध्यासभ्यता के विषय मँ आधुनिक विद्वानों फा निम्न 
विचार है-प्र्यगप्ीजंद8 अ€ 00 36105 एण एल 2089 ८6 ल्ल प्रठप 
01680016 एष ४€ ८0०5८20६ 1088 ©{ ०1600, 0 धल 18 निर 6 76062६66 
2118618 ० 10808107 294 01000815 270 0४ 109€ 2210 €$ 68.४86 
( 9211125 060४९.) 

तास्यं यह है कि यद्यपि अदी कोड स्वतः धातक रोग नयी है किन्तु अस्यधिक रक्लावसे 
तथा रक्तस्कन्दन एवं गुद-शोथ के पुनराक्रमर्णो के होने से ओर अत्यधिक पीड़ा से यह धातक 
सूप मी धारण कर सकना है । 

कविराज गणनाथसेन जी सरस्वती दारा प्रतिपादित अशँ के उपद्रवो का वर्णन उपदेयद्ोने 
ते सुखस्मरणा्थं नीचे दिया जाता है ¦! (सिद्धान्त निदान ४५६५७ ) 


उपक्रवास्तु दुर्नाम्नां युद्र्षो भगन्दरः } वातमूत्रपुरीषाणामुद्एवर्तश्च कुत्रचित्‌ ॥ 
कचिद्‌ बद्धगुदश्चापि यक्द्‌ङद्धिश्च कामला ! र्यात्‌ पाण्डुता च शोथरव्च करपादयोः ॥ 

रोगियुणाः स्छृतिनिदं शकारित्वमभीरुत्वमथापि च । 
शापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्पृताः ॥ ( च. सु. ९ ) 





मघुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ १६७ 


चिङ्गादिजानामक्ंसां स्वरूपं विविनच्ि-- 
मेटादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं, नाभिजानि च । 
गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि म्रदूनि च ॥४२।(वा.नि.ज.७) 
लिगि, नासा, अक्षि तथा कणं में मी मस्ते होते हैँ उनका वणेन इन अंगोमे होने वजे रोगों के 
साथ ही किया जायगा } नाभिमें द्येन वाके अश्क स्वषूप गण्डूपद कृमि के समान पिच्छिल 


एव मृदु दह्ोतादहे॥ ४२॥ 
अथ मेढज्ादीनां स्वरूपमाह-मेडादिष्वित्यादि । मेडादिष्वपि वचयन्ते यथास्वमिव्य 
न्तेन ददः ) तेन "नावां" इव्यादिञ्यपदे गः ! गण्डूपद स्यरूपाणि किम्चुरुङमु खखद्शानि। 
विमरशं--च्द्िमे दने वे अङ्को तच्यं तथा नासामे हाने वके अश्चको नासा 
( 7४5५1 0105 ) कने ह । 
व्यम॑दीरसम्प्रान्तिमाह- 
व्यानो गृहीन्वा उेष्माणं कराःयकनेस्त्वचो बहिः । 
कौलापमं स्थिरखरं च्मेकोलं तु तहिदुः ॥ ४३ ॥(वा.नि.ब.७) 
सवन्यापा व्यान वादु च्च्न्माकोलेकर सचा पट कौन के समान स्थिर ए खुरदरा मस्छ 
उत्पन्न करदेता है उमे "चमरी" कहते है! ४३॥ 
चमं ङीरु्म्भाप्तिमाह --ग्यान इत्यादि । व्यानो वयुः, "दुनच्व गुद्ौष्टदेश एव नान्यन्न 
हति कातिकङुण्डाद्यः ॥ ४३ ॥ 
विमक्चः--चरकने शिरनादि तवा त्वगगन अद्धो के नष्टि अधिपस्ष चन्द का ग्ववहार किया 
ह | क्योकि वर्ह स्पष्ट कहा है -कचित्त भूश्र्मेव देशमुप दि श्न्ष्य चखा शिश्चषमपत्यपरथं 
गलता मुखनासिकाक्ांड्िवस्मानि स्वक च, तद्स्स्यधिप्रालदेश्तया, गुहवङ्जारयं 
स्दर्शासीति संज्ञा नन्तरेऽस्मिन्‌' कि र्त "अग्निद द्तन्त' मे केवल गुदवलि मे होने वाले मर्ष 
कोद अद स्वीकार किया गया है, जन्य सव अधिमाक्त कब्द से व्यवहृत होते है । 


च्म॑कीलस्य वानादिसेदेन रच्चणमाह-- 
। १ ) (६. 
वातेन तादपारुष्यं पित्तादसितव्चरता | 
(8 1 ॐ ५ 
रटेष्मणा खिग्धता चास्य ग्रथितत्वं सवणेता ॥४४।।(वा-नि.भ. ७) 
इति श्रीमाघनकरविरचिते माधवनिदानेऽलोनिदानं सभाष्ठम्‌ ॥ ५४ 
दप चमंकौलमे वागु कै कारण सूचोवेधवत्‌ फीड, परुषता ह्येनी है। पित्तदे कारण उनका 
सुल काला होता है। कफ का अनुत्रन्व होने पर्‌ मस्र विङना, गठोल। नथा त्ववाके समान वर्णं 
वाला होता है ४४॥ 
तस्यंव कातादिमेदेन रकचणमाह--वावेनेस्यादि । खवर्णता गाशववर्मता ॥ ६९ + 
इति श्रीविडयरकितकतायःं मधुको सभ्याख्यायासजो निदानं समास्‌ ॥ ५ ॥ 
विमश्च--खद्चन ने वातादि प्राधान्य से च्मलं का निम्न रक्षण कहा है-- 
तेषु कीरेषु निस्नादो माडतेनोपजायते । शरेऽ्मणा तु सवग॑तवं प्रयितत्वं च निर्दिशेत्‌ ध 
पित्तश्चोणितजे रचयं कप्गस्वं शुद्केता तथः । समुदीणंखरसष्वं च वचर्म॑ङ्धीरुस्य खुखुणद्ू # 
दव्यश्ञोनिदानं समाष्ठस्‌ ४ 


नि णी यमयो ष्क ्कन्डा प 
१. शक्ताः इतिक ख। 


अथाच्निमान्याजीणेविसूचिकालसकविरम्बिकानिदानम्‌ 


अश्चिमान्दधवणनम्‌- 
[न ॥ चतुविध 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समधेति चतुर्विधः | 
कफपित्तानिराधिक्यात्तत्साम्याञ्ञाठरोऽनलः ॥ १ ॥ 


कफ़, पित्त तथा वायु की अधिकता या उनकी समना के कारण जाठरा क्रमद्चः मन्द, तीक्ष्ण, 
विषम एवं नमभेद से चार प्रकार कौ होनी है अर्थात कफे मन्द, पिन्तसे तीक्ष्ण, कत्त से 
विषम तथा इनक्रौ साम्यावस्था ते सम होती है॥ ° ॥ 


अशं.कारय॑स्वादभिमान्धादीनां तान्याह-मन्द इत्यादि । मन्दस्य दुजंयसवात प्रायभि- 
धानम्‌ } ककपित्तानिखाधिक््यादिति यथाक्रमं मन्दादिष्ु योज्यम्‌ ¦ तम्साम्यादिति तेषाँ 
कफादीनां साम्यात्‌ । समः अविछतः, धातुसाम्यहेतुरिव्य्थंः । एतस्याविकारस्यापि विकार. 
अस्तादेऽभिघधानं प्रकृतिज्ञानानन्तरीयकं विकृतिन्ञानमिति बोध नार्थम्‌ । जाठर इति धान्वग्नि- 
भूताग्निष्यवण्डेदाथंम्‌ ॥ १॥ 


विमक्षं--ररीर की पृष्ट एवं जीवन के ल्य अग्निका क्या महस्व है श्सका वर्णन ग्रहणी- 
निदान में क्रियाजा चुका है) चरकमतानुसार अग्निके तेरह मेद ( भूताग्नि पाच, भास्वग्नि 
सात भोर एक जाठराग्नि) माने गये है । इन सव में जाठराग्नि का अधिक्‌ महस्व है एवं वह्‌ अन्य 
बारह जगिनिर्यो कौ अपेक्षा ब्रेष्ठ मी है । इतकी सर्वोच्रता का सदेदुक वर्णन श्स प्रकार भिरता है- 
भश्वस्य पक्ता सर्वेषां पक्तुणामधिपो मतः । सवस्थानस्थोऽपि सर्वेषामग्नीनां स हि पोषकः ॥ 

यह अपने स्थानम रहता हआ मी अन्य बारह अग्निर्यो का पोषणक्रताहै। अतः श्सेस्द 
अग्निर्यो से रेष्ठ माना गवा है । स्वस्थान से तात्पर्यं है सामाङय; पच्यमानाश्चय ( अहणी ), पका- 
श्य, यकृत्‌ तथा अग्न्यादय । यह अग्नि-दाक्ति इन अह्गों मे स्थित रद कर विभिन्न पाचकरर्सोकतै 
च्रावकेसरूपपसे अन्न का पाचन करने के उपरान्न भूताग्नि एवं धात्वग्निन्यापार को मी त्रेरणा देती 
हे ¦ इसको प्रङृतिस्थता पर अन्व जग्निरयो की शक्तिमी निर्म॑र रहती है अतव सुश्चुतने भी 
कहा हे- त शखादृषटहेतुकेन कर्मणा पक्तामयश्यमध्यस्थ पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचति । विवेच्छ- 
यति च दोष्रखमूत्रपुरीषाणि, तत्रस्थमेव चाप्ङ्छकस्या दोषाणां पित्तस्थानानां ज्ञरीरस्य 
चछाग्निकमंणाऽनुभ्रहं करोति, तस्मिचू पित्ते पाचकोऽग्नरिति संवा (घ. सू २९) कवि- 
राज गणनाथतेन सरस्वतौ ने नाठराग्नि के स्वरूप का वर्णन करते हर कदा है-- 


महाखरोतसि सम्प्राप्तमश्नपानं पचेत्त यः । सार)स्करमनिःखलावेः सख कायाग्निरितीरितः ॥ 


अर्थात्‌ सुख द्वारा आन्त्र मेँ अये हए आहार का विविध क्षारीय या अम्लरस वाले घछार्वो द्वार 
पाचन करके रस ओर मलरूप में परिणत करने वजे द्रव्य को कायाग्नि या जाठराग्नि कहते दहेः) 

भग्नि से स्थूर पाचक रसोंका नर्ही गपि तु उनको शक्ति देने वाली अहस्य एवं सुक्ष्म अग्नि 
काही अहण करना चवा्टियि । 


जाठराग्नि पित्त मे स्थित रहती रै । “अग्निरेव इारीरपित्तान्तगंतः' ( च, सू. १२ ) जतः- 
शुर्यीतसदुरिनग्धमपुरस्थिरपिष्दकाः ये दरेष्मा के युण पित्त ओर अग्नि के चिपरेत होने से 
इसहेतुविजेषश्च" आयुर्गेद के ्स मोलिक सिद्धान्त ॐ आधार पर अग्नि को मन्द करते है! श्सी 
रकार सस्नेहसष्णं तीचणं च सरमम्टं द्रवं कटुः श्स स्वमाववाला पित्त भग्निनातीय होने से 
"सव॑दा सवंमावानां सामाभ्यं बृद्धिकारणस्‌” सिद्धान्त के अनुसार अग्नि को ओर मी वदाकर्‌ 
तीक्षण कर देता हे ¦ बायु योगवाही होने से अग्नि को विषम करता है ! तात्पयं यह है कि वाघ 
अनुष्णाक्षीत है \ यदि उसका सम्पद शीतयुणप्रधान कफ ते होता है तो मग्निको अन्द करेगा, यदि 


मधुकोश-बिधोतिनी-टीकाटयोपेतम्‌ १६६ 


पित्तपेष्ोतो तीक्ष्ण करेगा । ( शस प्रकार वायु योगवाष्टी होने से परिस्थिति के अनुसार अङ्धि 
को उमय प्रकार का बना सक्ताहै)) वात, पित्ततथा कफ की प्ताम्यावस्थासे समाग्नि क्व 


उत्पत्ति ्टोती हे ¦ 


तेषामग्नीनां कायेमाह- 
विषमो वातजान्‌ रोर्गस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान्‌ । 


करोत्यस्निस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ २ ॥ 
विषमाग्नि बवातज रोगो को, तीक्ष्णाग्नि पित्तजन्य रोगों को तथा मन्दाग्नि कफज रोगोद् 


उत्पन्न करनी है ॥ २॥ | 
तेषां रक्षणान्याह-- 


समा समाग्नेरिता मात्रा सम्यग्विपच्यते | 
स्वट्पाऽपि नेव मन्दामनेर्विषमाग्नेस्तु देदिनः ॥ ३ ॥ 
कद {चित्‌ पच्यते सम्यक्दाचिन्न षिपच्यते। 
भात्राऽतिमात्राऽप्यक्षिता सुखं यस्य विपच्यते । 


तीक्ष्ण भिरिति तं विध्यात्‌, समाभिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥ 

सम अग्निवछे व्यक्तिकी खायी हदं स्म { उचित्त) मात्रा मली मात्ति पच जाती शै 
मन्दाग्नि पुर्ष की सल्पमात्रा मी नही पचती तथां विषमारिनि पुरुष का पाचन कमी लेके 
जाता है कमी नी होता । किन्तु जिस व्यक्ति को भोजन की सममात्रा या अति मात्रा खखपूंक 
पच जानी है उते तीक्ष्णाग्नि इतेहें । इन समे समाग्नि श्रेष्ठ है ॥ ३-४॥ 

प्रतिरोमतन्त्रयुक्स्या तेषां रूपमाह-दिषय इस्यादि । वातजान्‌ रोगानित्ति कातन 
नास्मजानामश्षीतेरन्यतमान्‌ , सामाम्यजांश्च ज्वरातीसारादीन्‌ , एवं पित्तनानात्मजानामोक्षः 
चोषादीनां चत्वारिक्ञतोऽन्यतमान्‌ , एवं ककनानास्मजाना विश्चतेररूस्यादीनामन्यतमान्‌ । 
एते च विकाराश्चरके महारोगाभ्याय (च. सू. भ. २० ) एद द्रष्टन्याः । समेव्यादि समः 
उचिता, मात्रा आहारस्य, सम्यग्यस्य विपश्यते स समाग्निः। तीच्णाग्निरिति तं विद्या- 
दिति छेदः । मात्राऽतिमात्रेस्युपलच्णं तेनाजीर्णगुर्मोजनादिकमपि लहणीयम्‌ । यदु्छ- 
मन्यच्र-अतिमान्रमजीर्णेऽपि गुर चान्नमथाश्चतः । दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽग्नि- 
स्तमः-इति । ती चणग्रहणेन भस्मकस्यावरोघः, अस्यन्ततीष्णाग्निरेव “भस्मक' इर्युच्यते । 
यदुक्तं चर के-"नरे कीणकफे पित्तं कुपितं मारुनाजुगस्‌ । स्वोऽ्मणा पाक्कश्थाने बरूमनग्नेः 
प्रयच्छति ॥ तथा रब्धबलो देह विर्जेत्‌' सानिखोऽनरः । अभिभूय पच्चस्यन्नं तैचण्याद् 
सहृ संहः ॥ पक्स्वाऽन्नं स-ततो धातून्‌ शोणितादीन्‌ पचस्यपि । तत दौर्बर्यमातङ्काचू ध्यु 
चोपनयेश्रम्‌ ॥ युक्तेऽन्ने रमते शान्ति जीणंमाच्रे प्रताम्यति । वृटकासदाहमूर्ाखा 
व्याघयोऽस्यग्निसम्भवाः । ( च. चि. अ. १५ )' इति ॥ २-४ ॥ 

विमश्चं--सामान्यज” एवं नानात्मजमेद से रोग दो प्रकार के होति दहै! एकनिश्चित दोषसे 


|, त 8 


१. “सामान्यजा इति वातादिभिः प्रत्येकं मिलितैश्च ये जायन्तेः नानात्मजा इति ये वातादि- 
भिदोषान्तर सम्ृत्तजंन्यन्तेः ८ च. सू. २० चक्रपाणिः ) । आत्मनाः = आत्मना ( दोषविङेषेण ) 
जाताः, अनात्मनाः = अनात्मना ( आत्मन्यत्तिरिक्तेन दोषेण ) जाताः, न अनात्मजाः नानात्मजाः 
श्त्येवं भ्याकर्तुं शक्यते ( सं. )। 
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१. (सुख य॒स्य विपन्यतेः शति ख । २२. “रक्षयेत्‌? क ख । खे । 
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स्मै उत्पन्न होने व विदिष्ट सर्गो को नानात्मन कष्ते है । एक दो यातीनोंदोषोंसे (किसीभी 
दोष से) उस्यश्च होने वारे विविध गोगो को सामान्यज कहते है: । इस प्रकार यहाँ पर वातज, 
पि्ठज या कफज रोगो ते नानात्मज तथा स्ामान्यज उमयविष रोगो का यहण करना चाहिये \ 


समाग्नि धर्ष की मी उचित मात्राकाही पाचनहोतादहै, यद समशब्डके उपादाने 
सिद्ध है; त्र्योकि स्वस्थवृत्त मँ कहा भी है--“मात्राज्ञी स्यात्‌ः (च. सू. ५) हिताक्ञी 
स्थान्मिताश्नी स्यात्‌ कारुमोजी जितेन्द्रियः । पश्यनू रोगाचू बहून्‌ कष्टान्‌ उुद्धिमान्‌ 
विषसमाक्ञनात्‌ ॥ (च नि. ६) ) शस प्रकार समाग्नि पुरुषको मी मात्रावत्‌ मोजन दही लीक 
पच सकन दै, मतिमात्र मोनन उ मी रोगकारक ह्य होगा। महारकी मात्रां अग्नि-बकपर्‌ 
निमर है । इतकी परीक्षा के लिए चरक ने कषा दै -श्यावद्धयस्याितमशशनमनुपहत्य ग्रङ्तिं 
यथाकारं जरां गच्छनि ताददृस्य मान्नाप्रमाणं वेदितव्यं भवतिः अर्थाद्‌ भोजन की जितनी 
मात्रा विना कष्ट के यृथाक्षमय प्च जाय उसको षी उस व्यक्तिकी मात्रा समञ्चनी चाहिये । 


तीक्ष्णाग्नि पुरुष का किया इया अतिमा, कच्चा, पक्ता, ल्घु, गुर हर प्रकारका मोजनमभौी 
अत्ति सुखपूवक पच जाता है । शके खयि कहा मी है--'अतिमान्नमजीर्णेऽपि गुरु चान्नम- 
थाश्चतः । दि काऽपि स्वपनो यस्य पश्यते सोऽरिनस्तमः यहां उत्तम का मर्थं तीक्ष्णहै। इस 
सवस्था को भस्मक रोग भी कहते दै; करयोकि श्समे खाया इभा सवपदाथ मस्म दीजातादहै 
खसका रस एवं मल नर्ही बनता, इस्त अवत्थामे क़ का अत्यन्त क्षय हो जाता है एवं पित्त 
अत्यधिक कुपित होकर वाग्रु क सदहायनासे जठरारिनि को अत्यन्त प्रव एवं प्रचण्डतम बना 
देता है कफ की हीनता शरीर सूक्ष हो जाता है तथा मरुत्मखा पित्तया अग्नि अक्का 
पाचन अविप्र कर डाख्ता है) श्म प्रकार अन्न का पाचन होने परभी उस्र पुरुषका स्वास्थ्य 
दिन-प्रनिदिन भिरता जाता है; क्योकि तोक्ष्ण अग्नि अन्न का शीघ्र परिपाक करने के उपरान्त अन्न 
के अभाव्य क्रम्चः रक्त आदि धातु्यका मो पाचन करने गती दहै ओर इसे मोतिक 
परिणाम स्वस्य सेगीको सदा भूख ल्मी रहतीहै जोकि ञान्तरिक कमौकौ सुचकदै। 
धातुओं का निरन्तर क्षय होनेते रोगी दुव॑ होता जाताहै ष्व क्सरोगसे उसकी रृत्युमीहो 
सक्तीहै); देते रोगीको मोजन करने पर कुछ शानि होती दै किन्तु पचत्तदही पुनः उषे 
च्याङ्कनना होन खगनीं है | तौष्ष्णान्नि के कारण, वषा, शास्त, दाह तथा मृच्छ आदि लक्षर्णोका 
होना स्वानविक है; क्योकि चरक ने कहा है- 


दोषाः अ्च्द्धाः स्वं लिङ द्यन्ति यथाबरुम्‌।दीणा जहति स्वं लिङ्ग समाः स्वं कम कुवते ॥ 


शस अवस्थामे कफ के लक्षण प्रायः नष्टो जात्ति है एव प्रबद्ध पित्त तथा उसके सहायक वायु 
ढे श्ण दृष्टिगोचर होने हैँ) अते एव चरकने इस अवस्था पुनः रतथा भअधिकमात्रा्में 
गरिष्ठ ओरोजन करने का उपदेश क्षिया है जिससे क्षीण कफकी बृद्धिद्ो ओर प्रवृद्ध पिन्तकौ 


०1) 


श.ते एवमेते क्रमे द्वि्लो का दोषाः प्रदुष्य बुगपत चषावा) 
कुवन्ति रोपान्‌ विविषान्‌ शरीरे स्ामाग्यजास्ते द्युदरादयः स्युः ॥ 


२. नानात्मजा यथा-अरीतिवोनविकाराः-- ध्न अस्सी विकार्य का वर्णन (तद्यथा नखमेदश्च. 
विपादिका च पादुः पते लेक्रर “अनवस्थितत्वं चेतिः तक किया है! च्चत्वारिरत्‌ पित्त 
विकाराः जोषश्च चोषश्च दाहश्च दवयुश्च इत्यादि, विरतिः कफविकाराः-तृ्तिश्च नन्द्राच 
निद्राधिक्यं चः इत्यादि वणेन चरकसदिता महारोगाध्याय ( सूत्र स्थान अ. २०) मे विस्तारसे 
किया हे । अष्टोदरीय (च. सू. १९ ) परे वर्णित "अष्टौ मून्रावाताः अष्टौ क्षीरदोषाः, अष्टौ रेतोदोषाः, 
प्छ गुट्माः' इत्यादि स्पममान्यज रोग ककत है चये प्रत्येक दोष से उस्पञ्न दो सकते है, 


मधुकोश-विद्योविनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ २०१ 


निरन्तर पाचन करने क स्यि कुछ न कुठ उपस्थित रदे, उसे धातु -पाचन करने का अवसर 
उपलन्ध न शो । अन्ततोगत्वा कफ कौ वृद्धि एवं पित्त की शन्ति होनेते रोगकीमी शन्तिदो 
सकती है । ( चरक का मूपाठ मघुकोड मं देखिये । ) 

आधुनिक विज्ञान मे सामान्य अनौणं को 1001865०, तीक्ष्णानि को ^<10 11376 
752. ०7 एणी फ्णं९, मन्दान को {0130<705712 तथा विष्टम्धाजीणं को {0716 115106}0818 
2त्‌ (70016 ०89४५07 कहते है । भत्ति तोक्ष्णाभ्चि अवटुका यन्थि की विहृति 
( गप 10्८055 ) ते सुख्यतया भिरुती है । इसमे ात्वभ्चि की तीक्ष्णता ते धादुश्षय विशेष 
रूप से होता है । धास्वभ्चि की वृद्धि से षातुक्षय यर मन्दता से धाठु-बृद्धि का वणेन आयुवंदाचा्यौ 
ने स्पष्टतः किया है । यथास्वस्थानस्य कायाग्नेरज्ञा धातुषु सथिताः। तेषां सादातिदी्निभ्यां घातु- 
बृडिक्षयोद्धवः । ( अ. ह. सू. अ. ११) 

जजीर्णनिरूपणम्‌- 


“आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिरेक्िभिः । 

अजीणं फेचिदिच्छिन्ति चतुथं रसशेषतः ॥ ५ ॥ (घु. स्‌. ५६) 
अजीणं पञ्चमं केचिनिर्दोषिं दिनपाकि च । 

वदन्ति षष्ठं चाजीणं प्राकृतं प्रतिवासरम्‌ ॥ ॥ ॥ 


कफ, पित्त तथा वायुके प्रकोपसे क्रमद्यः आम, विदग्ध तथा विष्टव्व नामक अजीणंकीं 
उत्पत्ति होती है । कतिपय विद्वान्‌ चौथा रकतशचेषजीणै" भी स्वीकार करते दैः । कुछ रिद्वान्‌ निष 
तथा दिन मर र्मे पकने वाङ 'द्विनपाश्रीः को मो पांचवां अनी्णं मानते हैँ । इसके अतिरिक्त कुछ 
प्रतिदिन रहने वा श््राक्रनः को छठा अजीणं मानवे है ॥ -६ ॥ 
त्रभ्निमान््ाजोणंयोः परश्परकारणत्वाद्जीर्णान्याह--आाममित्यादि । च्निभिरिति कफा- 
दिभिरेकुकलो यथासंख्येन । रसशवत इति रखाय शेषो रसरोषः, प्रङ्कतिविङ्कतिभावे 
चतुर्थी, यथा--यूपाय दूर यूपद्‌ाङः, अथवा शरसज्ञब्देन रसखवानाहारोऽभिप्रेतो रूकणया 
तेन रसश्चब्देन रखवानाहारोऽभिधीवते, तस्य शोबोऽपरिणतिरुक्चणो रसशेष्' इति जेस्नटः । 
ननु, यद्यद तदा जामविदग्धविष्टर्धानामन्यतमरूपस्यावश्यम्मादित्वान्न तेभ्यो सेदः; किञ्च 
त्चिङ्गरग्काद्रारादिसिमेवितव्यं, तथा च सव्युद्धारश्द्धे रसलेषाजी्॑लश्णस्याचुदय प्रसङ्गः? ॥ 
उक्तं हि उद्टते-'उद्वारश्द्धार्वाप भक्ूकाद्का न जायते हृदूगुर्ता द यस्य ¦ रसावकेसेण तु 
सश्रसेक चनुथंमेतस्प्रवदुन्यजार्णमः हति (घ. सू. अ. ४६ ,। आसेम्यमञ्छ्य नाग लुनोऽ- 
प्याह --“उद्वारेऽपि विशद्धनामुषगते काट्कुम न भक्तादिष्ु खिग्धस्दं वदनस्य: सन्धिषु रला 
त्वा शिरोगोरक्य्‌ । मन्दाजीणंरसे तु लक्णमिदं चत्रानिच्रदधे पुनर्हलासञ्वरस्स्छंनादि च 
भवेत्‌ सवांमयक्तोभणम्‌' इति । नेवम्‌ 'जवश्यं भावि विदग्धा दिरूपस्याप्याहःरशोषस्यःस्यङ्प 
स्वन न तद्नुरङ्जितोद्ारोदयप्रसङ्गःः अकाललुञु्टायासिव । यदाह खञछतेः--^रवरपं यदा 
द्वविवद्धमाम रीन न वेजःपथसाच्रणोति । भवत्यजीर्णेऽपि ठदा इख्ुक्त सा मन्दड्खद्धि 
विषउन्निहन्ति' ( चु. सू. अ. ४६ ) इति । तन्त्रान्तरेऽप्याहारापाकजरसरेषरुक्षणम्‌ --'जामं 
किदग्धं विष्टरे रसशेपमथापि च । चतुर्विधम्रजीणे स्यादाहारापरिपाकतःः इति । गदाधर 
स्व्वाह- से शेषो रश्वरोषःः आहारजनिते रसे शेष आाहाराकवय बोऽनुपविष्टोऽकूच्यमाणः 
रे नीरमिव रस्सशेषःः इति । नञ, आमाजाणदिभ्यो रसशेषस्य को मेदः १ उच्यते, 
जासादित्रयमच्जः रसंशछबरसाहाररसज." कातिकादिन्यपदेश्चश्चान्न न कुतः अङूपत्वाद्वाता- 
_ दिरिङ्गनां देतुरुदणचिकिस्सामेदाच्ास्य मेद्‌ इति । भजीणमिति तद्विरोधे नञ्‌, जीर्ण पक्क 
६. "द्ुदरस्यः शति क । न 


२०२ माधवनिदानम्‌- [ अग्नामान्यादिनिदानम्‌ २. 


तद्विशडधमजी्ण; यथा--“असितस्‌” । सर्वमजीण त्रिदोषजम, एकदोषव्यपदेज्स्तूर्कटे कदोष- 
लिङ्गस्वेनोक्त इति व्याख्यानयन्ति; यतधेदोषिकमेवाजी णकारणमुक्तम्‌, “अस्यग्बुपानाक्‌ 
हस्यादि । अजीर्णादपि दोषन्रयकोपो मवति यदुक्तं स्॒वते-*जजीणांद्‌ पवनादीनां विरमो 
बरूवान्‌ भवेत्‌ ( घ॒. सू. अ. ४६ ) इति । अजीर्णं पञ्चमं केचिदिस्यादि । निर्दोषम्‌ आध्ना- 
नादिदुष्टेरकारकम । दिनपाकि वेस्यहोरात्रेणाहारः पच्यत इल्युर्सगंः, यत्र तु मात्राकाखा- 
स्म्यादिदोषादपरदिने पच्यते तदिनपाकि । काल्यत्तिक्मेण पच्यमानमप्याध्मानादिकं न 
करोनीति पूर्व्यो भेदः । एतदमिधानस्य तु प्रयोजनं पाककार्ग्रतीदर्णं, नैश्नाजीर्भे 
मज ननिषेधात्‌ । प्राकृतं प्रतिवासरमिति प्राङृतमवेकारिकं, प्रतिवाषरं प्रतिदिनं 
क्रियमाणम्‌ । अयमभिखन्धिः--अद्येव सुक्तमन्नं कि जीर्णमजीर्ण वा १ न तावजीणै, 
छत्पिपा नामलोस्तगदिर्जीणंरकणस्यानुदयात्‌ ; तस्मादजीण, तचाघ्मानादिकं न करोतीति? 
पूर्वेभ्यो भिन्नम्‌ । तस्य चाभिधानप्रयोजनं--पाका्थं वामपाश्वक्षयनाधाचारसेवा, 
उक्तं हि ख्टते--*भुक्सवा पादश्चतं गत्वा वामपारश्वन संविशेत्‌ । शब्दरूपरसस्पश्ष- 
गन्धांश्च मनसः प्रियान्‌ ॥ भुक्तवानुपसेकेत तेनाच्चं साधु तिष्ठति" (घु. सू. भ. ४६) 
इति । न शात्राहारस्य निषेधः, तस्य श्ाञ्चेण विदहितस्वात्‌। चरके तु--“तस्य 
लिङ्गमजी्णंस्यः--इत्थादिना "वोरमश्वविषं चः ( =. चि. अ. २५ ) हइत्यन्तेनाद्दिषाख्य- 
मञ्जीणं पठितं; तच्च वित्तादिसंदृष्टरसकशेशाजीणमेदेति व्थाचक्तते; तेन रसशेब एव तस्या. 
न्तर्मांव हति न पृथक पठितम्‌ ॥ ५-६ ॥ 

विमश्चः--अजीणं का मूल मश्चिमान्य ही है ! भश्चिमान्य होने से मोजन का परिपाक नदी 
होता एवं मोजन कौ अपरिपक्तावस्था का ही दूसरा नाम अनौणं है । विसूचिका, अर्सक आदि 
रोग मी अजीर्णं तै ह्ये उत्पन्न होते है शस प्रकार अधिकांश भन्तिक चिङ्ृतिर्यो ( 10165178} 
015010दाऽ ) का मूर अजीणं ही है । साधारणतया अनौणे का पाचनामाव ( {70186510 } 
कह सकते है । यद कोर स्वतन्त्ररोग नहींदहै फिर म अनेकरोगोका प्रम॒खकारणषह्नेपे 
श्सका वर्णन किया गयाहै) चरक पतं वाग्भट मे शका स्वतन्त्र वणेन नहीं मिलता अपितु 
चरक ग्रहणी चिक्षित्सिताध्याय मे अमोजन)दित्यादि रलोकममुदायगन “विषकूपतामू" शब्द 
पर टीका करते हृद चक्रपाणि क्खते है--विषरूपतामिति यथा विषं बहूविकारकारि मवति 
तथा तद्ूषताम्‌' अनेन सवं एवाजीणमेदा _अवक्दध। जेयाः ये तन्त्रान्तरे (आमं विद्ग्चं. 
इष्टम्धं कफपित्तानिकैः कमात्‌ { अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुथं रसशेषतः ।' हत्यनेनोच्ाः, 
हति? (च. चि. १५ ) खुष्वनने मी इसका वणन पथक्‌ रोग केरूपस नर्द किया बहुधा अजौ 
घौर कोष्ठवडता ( 005४2107 > को प्यांयवाची समञ्चा जाता है, किन्तु वह ठीक नदीं । 
यथपि अन्य रोगो ( अतिसार, अ्रहणी, अदयं आदि ) के समान कोष्ठबद्धता का मी प्रधान कारण 
अजीर्णं ह्ये है तथापि ये दोनो श्चब्द पयांयवाची नदीं के जा सकते क्योकि कोष्ठबद्धता के विपरीत 
लक्षणो वारे अतिसार ओर यहणी मी अजीणकेद्यी कायं हे । अनीणे की सामान्य परिभाषा करनं 
हुए कथिराज गणनाथसेन जी सरस्वती कते दै-- । 
न जीयंती सुखेनान्नं विकारान्‌ कुरतेऽपि च \ तदजीणंमिति प्राहुस्तन्मूका विविधा इजः ॥ 

अर्थात्‌ अन्त का सुतरां पाचन न होना ही अजीणं है) इसके कारण अनेर्को व्याधियोंकी 
उत्पत्ति होती है । शस प्रकार समय पर युक्त मोजन के भनुपातसे रुल्त्याग कान होना, भमधिक 
होना या कम होना भी अजीणं कदलाता है। छदि रोगमी प्रायः अजीणंका ही कारय॑है। 
पाचक रसो की अल्पता, अधिकता य! अभाव एवं आन्तरिक गतियो की अव्यवस्था ही पाचनामाव 
(1०५१ ९९102 ) या, मनीणं के चयि उन्तरदा्नौ हे 1 कोष्ठनदता के _ सुर्य कारण अन्तिक, 

१. न्नेषामजीर्णे? शति क । २. एतदनन्तरं "परं प्राङ्कतत्वादविकारित्वमस्यः श्ति 
भातङ्कद पणऽधिकं पठयते । 


मधुकोश-वबिद्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ । २०३ 


आश्चावाहिनी नाडयो कौ दुर्बलता, अपर्याप्च प्रत्यावतंन क्रियाय तथा मराशयय मेँ सपर्या मल 
की उपस्थित्ति है! इस प्रकार आन्त्र्मे मलके अधिकदैर तक ठ्रने से अनेकविध विर्षोकी 
उत्पत्ति होकर गौरव ( प<2.०70.85 ), आध्मान या आयोप ( {01567४16 0 3866 
2710 एग} 03), बुमुक्षानाद्च (1085 ° 27€४९), जिह्वा मे विदार, शिरः तथा 
शारीरिक एवं मस्तिक की दुबैरुता सदस विषजन्य लक्षणो की उत्पत्ति हती है । 

माधव ने अजीर्णं को विशिष्ट रोग मानकर क्ष्णो सहित इसके मेदो का विवेचन किया है। 

५. आमाजीर्ण--कफ की अधिकता होने पर आमाजीणं होता है! इङेष्मवृद्धि होने पर 
आमाक्षयस्थ क्लेदक कफकी मी वृद्धि होती है प्वं आमाङ्यिक अम्डरसका साव अल्प मत्रा 
मे होता है अथवा जलीयांश्य की अधिकता पते वह्‌ दुबल ( {110€ ) हो जाता है । क्षारीय लाव 
मी स्वामाविक या अस्पमत्रा मे तथा दुब रहते हैः । इत प्रकार पाचक रसो का सन्तुलन खीकन 
होने पते अन्न का परिपाक मी टीक नदीं द्योता एवं कफ का अभिक मिश्रण होने से भन्न प्रायः आम्‌ 
( भपक्क ) रूपमे ही रटने पे जामाजीणं कौ उत्पत्ति होती है । 

र. विद्रश्धाजीणं-- शस अवस्था मेँ पिन्तजातीय अम्लरस का निःछाव अधिक मत्रामे हेवा 
है । क्षारीय निःचाव की माघा अपेक्षाकृत कम रहती है, श्स प्रकार आहार का अपणं पाक होने 
से विदग्धानीणे कौ उस्पत्ति होती है| श्रमे आकार अधंपक या पकापक होता है। 

३. विष्टब्धाजीणं--वायुकी बृदि होने पर प्रायः सभी छावोंक्यी कमी या भन्यवस्थितं 
मात्राहोनेते अन्नका परिपाक अम्यक्‌ शूप मे एवं बिरम्ब से होता है । "विष्टभ्य पचति, जिसमे 
अश्र कुछ देर ठहर कर पचे उक्ष अवस्था को "विष्टम्धाजीणं कष्टुते है । इसके परिणा मस्वरूप विभिन्न 
गैसो की उत्पत्ति होने से आटोप ओर मध्यान जैसे रक्षणो की उत्पत्ति होती है । परिणामतः मरू 
मी रुक कर प्रायः ्युभ्क भौर कठिनता से निकलता है । शी को विबन्धः भी कहते है । 

४. रससेषाजीणं--रस बनाने चे ल्य खार्याश्च का अविशिष्ट रह जाना ह्ये रसकतेषाजीणं है । 
श्सी भाव को प्रतिपादित करने के लिये जेज्नट ने "यूपाय दाङ के समान, रसाय हेषः रसशोषः,? 
यह विग्रह किया है। %सः शब्द से रस का आश्य रसवान्‌ द्रव्य" अभिप्रेत है) अर्थाव्‌ आदार 
दन्य के अधिक माग का पाचनहोजाने परमी कुछ अंश का अपाचितरष् जानाय रस- 
ेषाजीणं हे शस पर कोर सन्देह करते हैँ कि यदि रसशेष का यही विग्रह है तो आम, विवग्धं 
तथा विष्टम्धाजोण मे से किसी का भवश्यम्भावी रूप होने से इसको थक्‌ नहीं माना जा सकता 
तात्पये यह है कि रसकशेषाजीणं क समान अन्य तीनों अजीर्णो मे मौ अन्न का पाचन नदं होता 
एवं विभिन्न दोषो कै प्रकोपे आधार पर अनीके विभित्रमेददहो जाते है। इसी प्रकार 
रसशेकाजीणं मे मी होना चाहिए । उसका प्रथक्‌ पाठ करने की कोई आवद्यकता नद्ध हे । यदि. 
फिर मौ रसशेषाजीणेंको नाम मात्र के लिये उनसे भिन्न माना ही जाव तव भमी श्ये उनके 
अम्ल उदार आदि विशिष्ट रक्षण तो अवदय होने हो चादि क्योकि उसमे भौ किसीन किसी 
दोष का सम्बन्ध अवदय ही रहेगा । किन्तु रक्तदोषाजीणं म उक्त लक्षण नहीं पाये जाते अपि तु 
क्समे लक्षणो का विवेचन करते हुए सुश्च तथा नागाञ्ंन ने जीर्णाहार के विशिष्ट लक्षण उद्गार. 
खद्धि को रसशेषाजीणं के लक्षण कहा है । इस प्रकार भम्नोद्गार आदि न होने से रसश्चेषा- 


? - उदार श्युडावपि मक्तकार्कक्ञा न जायतते हृद्धुरता च यस्य॒ । 
रमावशेषेण तु सप्रसक्त चतुधैमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीर्ण॑म्‌ ॥ सुश्रुतः । 
उद्वारेऽपि विश्युदधतामुपगते काङ्क्षा न भक्तादिषु | 
स्निग्धत्वं वदनस्य सन्धिषु रुजा कृत्वा श्िरोभौरवम्‌ 
मन्दाजीणरते त॒ लक्षणमिदं तत्राततिशृडे पुन- 
हंछासज्वरम्‌नच्छेनादि च मवेत्‌ सर्वामयक्षोमगम्‌ ॥ आसोग्यम्या नागा्जंनः । 


२०४ माघननिदानम्‌- [ श्रश्निमान्याधिनिदानम्‌ ६ 


जीणं की सत्ता हम नहीं रह सकती १ शके लिये विजय्रक्षित जी कहते हैः कि यद्यपि रमदेषाजीर्णं 
के भी विदग्ध आदिरूप अवश्य होने हैँ तथापि काल व॒भुक्षा के समान अपकर आहारश्च के 
सत्यस्य होने ते अम्लोद्धार सष लक्षणों कौ अभिन्यक्ति नीं होतीदहे। तात्पयं यदहै कि जिस 
रकार मोजन का पूणं परिपाकन होने प्रमी अजश अत्यट्प रहने से अकार में भूख ङग 
जाती है जिसे कि ्ूठी भूख मौ कहा जाता ३ उस प्रकार रसशेषाजीणे के रहते हए भी उकारे 
ट भाया करती है । इस अकाल बुभुक्षा जँ मौ मोजन न करना च'हिर श्सका निर्देश्च सुश्चुनते 
स्पष्ट कर दिया है-स्वङ्पं यद्‌! द्‌।षविबद्धमासं ङीनं न तेजःपथमाव्रृणो त्ति । मवत्यजीर्गेऽपि 
तदा उुञयुच्ता सा मन्दजुद्धि विषवन्निहति ॥ तन्वान्तर मे मौ“ अमं विदग्ध विष्टब्ध रसकषम- 
याप च। चतुविधमजीणं स्थादाहारापरिपाकतः॥ केदारा र्तरेषाजीणं को आहार के 
अपरिपाक का ही परिणाम कह! है । 


गदाधर जौ रसे शेषो रसन्ेषः' यह विथरह करते है । आहरजनित रस कै अन्दर आहार के 
अपरिपक् अङ कारह जाना द्यौ रसरेषाजीर्णं ई, वे आहार के ऊछ अश्क पाकन होने 
दुग्ध मेजल के समान आदाराद्यसे मिश्रित रसक्नो हौ रसश्चेष मानते है । चूमि यह पूणं परिपक्र 
नह होता अत्तः जीण मौ कदा जाता है) अव यह सन्देद्‌ दोना स्वाभाविके कि आमाजीणं 
मादि ते इमका क्वा मेद है क्योकि उनमें मे आहारञ्च ही भपरिपक रहता? शस पर कहते 
ह कि जमन आदि तीनो मजी्णं चन्नज होते है किन्तु रसङ्ेषन अजीणं दुष्ट आह।ररस से उत्पन्न 
ह्येता हं। वादिकथादि रक्षणो कौ जदपता के कारण वानिक आदि व्यवद्टार नहीं किया गया। हेतु, 
रक्षण तथा चिक्ित्साविजञेष के कारण अनयो ते इसका थम्‌ पाठ किया है । वस्ुतः-- जितत प्रकार 
हेम रोरी, चावल, दाङ मादि के सम्बन्ध मे लित्व प्रति देखते है अथवा नैर, घत आदि पाक के 
सम्बन्ध मे शयो मे सरपाक, सम्यक्‌ पाक ण्व दृदुपाक का उल्लेख करत है अर प्रत्यक्षत्व 
पाकम युणमेभी अन्तर पतह उषी प्रकार असम्यक्‌ पाचित अन्नपततेजो रस वनता है उम्मेमी 
ङ दोष रहता है जिसे आम, मामविष या अत्नविष भादि संशा दो गईं है । यद्‌ रससेषानीभणं है । 
यक् दोष यस्य भात्रा मे होने पर मोजनेच्छाभाव, हृदगोरव आदि स्पल्पकालीन-खदु एव घुसाध्य 
जर जभिक होने पर सथिश्चूू, शोथ आदि विषम अथवा दोषानुबन्धानुसार आमवात आदि चिर 
कान एव छकताच्य विकारो को उत्पक्च करता है । वदी बात अगि चलकर विनयरध्वित जी ते 
मौ चरकोक्त जत्तविष अर रसरोष मँ अभेद बताने हु स्वीकार किया है ¦ इस कारण "रसे सेषः 
रखशेषः" यह गदाधरोक्त निग्रह्‌ ही ठीक भतीत होना ह । आधुनिक विक्ञान्‌ के अनुसार इते 
(109 {13806 <{8एताा ओ) ) कहु सकते हं । 


चयपि अजीर्णात्‌ पवनादीनां विभ्रमो बरूवान्‌ भवेत्‌ हस सुष्वत वचन के गाधार पर समी 
अजीणं व्रिदोषज ही होते है तथापि सेषका उस्व्रणता के कारण ठकदोषज व्यवहार मौ होता ह । 


५. दिनपाकी अजीर्ण--स्वस्थावस्था मे भोजन का पूणं परिपाक र््यार६ षण्टेहो जाता 
हे ¦ उक्त काल के अन्तर प्र पचने के पश्चात्‌ अवचिरटा् किट सलाङ्चयमें पहुच जाता ह किन्तु 
जिन्त अवस्था में अतिमात्र माजन, अकार मोजन नथा अप्तात्म्य मोजन ठे उस्तका परिपाक उक्त 
निश्चित्त समय मँ न होकर अगे दिन होता है उते दिनपाकी अजीणं कहते है! अधिक समयमे 
पचने प्र भी आध्मान गादि उपद्रवो को नहीं करता भतः उपयुक्त चारो से भिन्न है) पाचन काठ 
तके प्रतीक्षा करना तथा मोजन न्‌ करना चाहिए यह बताना द्यी इसके कथन का प्रयोजन ॐ; 


द. प्राङ्ृत अजीणां--यह प्रतिदिन भोर प्रति व्यक्ति को रहता है किन्तु इसे कोई विकार 
नदी होता 1 तत्पयं यह है कि मोजन करने के पश्चात परिपाककी निश्चिन अचधिते पूव भन्ने मप्- 
रिपक दही रइता है ओर अपक गाहारको हो अजीणे कहते है । विकारकारी न होने ते यह प्रक्रत 


मधुकोश-विधोनिती-टीकाद्रयोपेतम्‌। २०४ 


कष्टलाता है । एवं अन्यो से भिन्न है । 'मोजनोपरान्त वामपश्वै से सोना चादियेः इत्यादि आचार 
का पालन करने के उपदेश के लिय दी इस्तका पाठ किया है । 
चरवः ने अन्नविष नामक अजीर्णं का पाठ किया है किन्तु वह पित्तादि प्ते युक्त र्शेषाजीणं 
का हय एक प्रवृद्ध रूप है अतः उसका पथक्‌ पाठ नदी किया यया है- 
अजीर्णस्य कारणान्याह-- ६ 
अस्यम्बुपानाहिषमाक्ञनाच संधारणात्स्वप्नविपयेयाच्च । 


काकेऽपि सात्म्यं छु चापि चुक्तमन्नं पाकं भजते नरस्य ।५। 
ष्याभयक्रोधपरिष्टुतेन दुन्धेन रूरदन्यनिपीडितेन । 


प्द्ेषयुक्तेन च सेन्यमानमन्नं त सम्यक्परिपाकमेति ॥ ८ ॥ 


वा ह ( सु. सू. अ. ४६ ) 
मात्रयाऽप्यभ्यवहूतं पथ्यं चान्नं न जीयेति । 


चिन्ताक्ञाकभयक्रोधदुःखशय्य प्रजागरे; ॥ ९ ॥ (च. वि २) 

अभिक जल पीने से, विषमाक्चन से, वेगविधारण तथा स्वप्नविपयंय (दिन मं सोने तथां 
रात्रि में जायने) से समय पर किया सात्म्य एवं लघु अन्न भी नदी पचता) श्यां, मय तथा क्रोध 
से युत्त लोमी ( अन्नका); रोग तथा दीनता या मनोग्टानिसे युक्त, एवं अश्रते द्वेष करनेवाङे 
च्यक्ति द्वारा सेवन कयि हए अन्न का सम्यक्‌ परिपाक नरह होता ॥ ७-८ ॥ 

चिन्ता, सोक, मय क्रोध तथा असुखकर शय्या के कारण रात्रि जागरण करने ते मात्रापूवेक 
खायां हआ पथ्य्‌ भोजन मी नदं पचता ॥ ९॥ 

अजी्णकारणमाह-जस्यम्बुपानादिष्यादि । सन्धारणादिति वेगानाम्‌ । स्वस्मधिपर्यंयाव्‌ 
दिवास्वमादेः । घु चापीत्यपिक्नब्देन खिग्धोष्णादिगुणयुरूमपि बोध्यम्‌ ! केचिष्‌ “र्या. 
भयक्रोधपरिष्टुतेन' इत्यादिश्छोकं पठन्ति; खच मानसदोषाजीणे कषयो शोद्धश्य इति ॥ 

विमक्शः-अभिमें पषिलेसेष्टी कोड विजन न होने पर मी अत्यम्बुपान आदि कारर्णोते 
अजीणं उत्पन्न होता है । चरक ने मोजन एवं जलका परिमाण निश्ितकरतेहुएवबतायादहैकि कोष्ठ 
के तीन विभाग करके एक भागको मूतं या थन आष्ारसे मरे, कको जल से तथा एक सो वात, 
पित्त एनं फ के विचस्णके किए रिक्त छोड देना चाहिए) शस प्रकार मोजन का कम रखनेषे 
अतिमोजनस्य विकार नटी होतेः ¦ शसते यष स्यष्टहै कि जल ग्रहण करने को मी एक 
निश्चित मर्यादा है) श्सी बात को यर अधिक स्पष्ट करते इट चरक ने कषा है-“यो हि मूर्ताः 
नामाहारविकाराणां सौहिष्यं गर्वा पश्चाद्‌ व्रवेस्व्तिमापद्यते भूयस्तस्यामाश्यगता कवात- 
पित्तष्टेष्माणोऽभ्यवहरेणात्तिमात्रेणातिभ्रपीड्यमानाः सर्गे युगपत्‌ प्रकोपमापथन्ते ¦ ते प्रङ्- 
पितास्तमेवाहारराक्षिमाविश्य कुच्येकदेशमाश्रिता विष्टम्मयन्तः सहसावाप्युततराधराभ्यां मा- 
गम्यां प्रस्यावयन्तः एथक्‌ एूथगिमान्‌ विकारानभिनिवंतयन्त्यतिमान्रमोकः*(च.वि.अ.२)। 
श्स प्रकारं पणं मोजन करने के बादर अधिक जल पीने से त्रिदोषप्रकोप अजौणे तथा अन्य विकार उत्पन्न 
होते है । भोजन कम करने पर मौ अधिक जल-पीने से पाचक रसो की क्रियाकारिता मन्द हो जाती 
हे अतः परिणामस्वरूप जीं कौ उत्पत्ति होती है कभी भधिक कमी कम समय से पूवं यः समय 
बीत जाने पर किय! हुभा मोजन विषमाशन कदकाता है । पाचक रसो का साव निश्चितं स्मय 


१. भुक्त्वा पादञ्चतं सत्वा वामवाशंन संविशेत्‌ । शब्दरूपरसस्पश गन्धांश्च मानसः भ्रियान्‌ । 


मुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥ 
२. देखिए चरक विमान ० २। द. “विषमं ब बाञ्यपं वाऽप्यप्रा्तातीतकाख्योः । 





२०६ माधवनिदादम्‌- [ अभ्निमान्यादिनिदानम्‌ ६ 


परर एवं प्रायः निश्चित मतरा मे होता है। अधिक या असमय में किये हुए मोजन को पाचक रस 
पयां मात्रा में नष भिरूते, अतः वे अजीणावस्था मे ह्ये पड़े रहते है । यदि मल्स्याग की श्छ 
योने पर उते प्रयलपृवेक रोक चय्‌ जाय तो वातध्रकोप कै कारण मल विपरीत गति 
( 86णा21126107 ) के द्वारा मराश्चय से पुनः वृददन््र मेँ चखा जाता है ¦ वुँ इसके अवशिष्ट 
जलीर्या्च ओर उसके साथ छ मलं का भी शोषण हो जाता है एवं मल शुष्क ओर कठिन हो 
जाता है । इस प्रकार के मर का बाहर निकलना कठिन टो जाता है । अतएव मल्त्याग कौ इच्छा 
का इतौ प्रकार पुनः पुनः विधात करते रहने ते विबन्ध स्वाभाविक रूप से रने कगता है । यह 
दोष खिर्यौ मे मधिक पाया जाता है; क्योकि र्ज्नावश्च उन्हे वेग-विधारण करने का स्वमाव-स्ा 
बन जाता है) इसका प्रभाव क्रमश्षः महास्लोतके ऊपरी भगर्मे भी दोने लगता है श्सते 
विविध पाचन-विकार तथा दूषित एवं त्याञ्य पदाथ का भी कुछ अञ्च रस मे भिर जाने तै अनेक 
सावदेदिकः विकार विज्ञेषतः अमवात्ादि दातविकार प्रारम्भ द्ये जत्िहै। 

स्वद्मविपयंयाद्ध--दिन ॐ समय शरीर के बाह्य जङ्ग एवं अन्य इन्द्र्यो कायैरत रहती है 
रात्रि मे श्चयन ओर विश्राम के समय श्नका काय॑ मन्ददहोञ्फता है एवं क्ञरीर के आभ्यन्तर अज्ञो 
(भन्क्, यकत आदि) का कायं विक्षोषसूपसेष्टोता है) यक्ठकी क्रिया श्वस्ते अधिकः सोते समय 
ही होती है । रानिकोन सोने फे कारण पाचक अङ्गो कौ छया कमद्ानि से वात की तथा अजौ 
की उत्पत्ति होती है । दिगमेंसोनेपेकफकी बृद्धि के कारण अधि मन्द द्योनेसे आमाजीणकी 
उत्पत्ति होती है । श्स प्रकार स्वभ्रविपय्य अजौणैकादहेतु ह, 

दैव्या भयक्रोधेति-रेष्यां आदि भव मानसिक विति के सूचक है । इनके प्रमाव से 
मस्तिष्क एवं नाडीमण्डर की विक्रिया के प्रमावपे पाचकर्तोमे वेयुण्य उत्पन्न होता है) यद 
वैगुण्य ष्टी भजीणै का मूर है । इन अवस्थां मे पाचक रसो कानिन्लावन होनेते मनुष्य को 
भूख का अनुभव ही न्दी होता ¦ इठात्‌ खाने से वह अजीणं रूप म परिणत होता है । 

इन कारणों के अतिरिक्त भसातम्य मोजन, मैपक तथा मलीमोंति न चबाया हुभा गौर 
पयुंषिच ( वासी ) भोजन मी अजौणं का कारण होता हे । 


आमाज्ीणदी न रश्णान्याषह- 
तत्रामे गुसूतोक्क्छेदः ओछोथो गमण्डाक्षिद्कुटमः । 
उद्रारश यथाञचुक्तमविदग्धः प्रवतेते ॥ १० ॥ 
बिदग्वे ्रमतृष्पूच्छोः पित्ताच विविधा रुजः । 
उद्वा सथूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ ११॥ 
विष्टब्धे शलमभाष्मानं विविधा वातवेदनाः! 
मटलवाताप्रदृत्तिश्च स्तम्भो मोदोऽङ्कपीडनग्र्‌ ॥ १२॥ 
रसशेषेऽननविदेषो हृदयाशुद्धिगोरखे । 


आमाजोणे के कारण श्चरर-गौरव, उक्छलेश्च ( वमन कौ श्च्छा ), कपोर ओर भक्षिज्ो में 
छो तथा भोजन के अनुसार अविदग्ध ( अम्लता रहित ) डकारे आती दहै । बिदग्धाजी्णं यें 
जमः प्यास, मूच्छ तथा ओष-चोष आदि वैच्िक रक्षण प्रकट होति हैँ । इस्तके अतिरिक्त खडी 
कार्यो के साथ मुखे धुंासा निकरुता रै स्वेद ओर दाह विचेष ्ोते हैः विष्टव्धाजी्णं में 
शू, आध्मान, तोद भेद आदि विविध वातिक वेदनाये, मर ओर भषोव्रायु क अप्रदृत्ति, स्तम्बता, 


मघुकोश-विद्योविनी-टीकादयोपेतम्‌ । २०७ 


मृच्छ तथा अंगो मँ पीडा आदि लक्षण होते है । रसरेषाजीणं के कारण दय मेँ मोरव एवं अशुद्धि 
1 > ०-~१२॥। 

५ ०४ रक्षणमाह--तत्नेव्यादि । तन्नेति तेषु मध्ये । गण्डः कपोलः, 

धचिकुटश्चषुर्गोछकः, तद्धतः शोथो मवति प्रभावात्‌ । उद्ररश्च यथाञ्ुच्छमिति मधुरादिरूपः। 

्विदग्धोऽनभ्छाः, ह्वितीयपाके द्याह रस्याय्छता द्विता । विद्ग्ध इस्यादि । पित्तञ्च विविधा 

ङ्ज इनि ओषचोषादयः। सधूमाम्र इति धूमो दारोऽग्लोद्धारश्च । विष्टज्ध इत्यादि । विविधा 

घातवेदना तो दमेदादिरूषा । अङ्गपीडनं सास्वातवेदनादि ॥ १०-१२ ॥ 
विमक्चः--गाभाशयर्मे क्लेदक कफ की अधिकता के कारण मारम्भमें अन्न पर अम्ल्रसका 


प्रमाव नहीं ह्येते पाना । मधुरता कफ का प्रधान गुणहै अतः वह अकन्नकौो मधुरदही वना देता 
है । मधुरता प्राप हृ अन्न को सुश्चुत ने "माधुर्यमन्नं गतमामसंज्ञम्‌" के दारा माम कदाहै। इस 
माध्वं के कारण ही डकारे अम्र नदीं आतीं। वाद में अम्लरस के खाव ओर संसर्ग से अन्न के विदग्ध 
होने पर उकारे खद्धी नद्य आती हे । विदग्ाजोणे तथा अम्ल्पिन्तःके लक्षणों में बहत साम्य है। 
किन्तु विग्धाजी्ण श्चुदध पित्तज विकार है जव कि भम्ड्पित्त मे पिन्तप्रधान तथा वातत गौर कफ अनुमामी 
रहते हँ ' इसकी पुष्टि करते हए विजयरक्षित जी ने कदा है--"भभ्ल्पित्ते पित्तं प्रधानं वातकका" 
चन्नानुगौ गौरवौद्वाररम्पादिनाज्ञेयौ । इसके भत्िरिक्त मम्लपिन्त मँ वमन तथा कदाचित्‌ विरेचन 
की मी प्रवृत्ति पादजाती है जिनके लक्षर्णो का पृथक्‌ पथक्‌ वणंन भी उपलब्ध होता है शूल वादु 
का प्रधान कायेहै । विष्टन्धाजीरणैर्मे वायु की वियुणता के कारण आन्त्रगति मेँ दौथिस्य या अवरोध 
एवं उसके कारण आहार के अधिक समय तक रुकने ते सडान ओर गैस की उत्पच्ति तथा आभ्मान 
ओर आयोप सदश्च लक्षर्णो की उत्पत्ति देखी जाती है । 

मदि चरक ने अनो्णं के लक्षण, उप्तम उत्पन्न जामविष ओर दोषो एवं धातुओं के 


साथ उत्तका सम्बन्ध होने पर होने वलि विविध विकारो का विद्धद विवेचन किया है वह विश्चेष 
मननीय है । 


जजीणंस्योपद्रवबाच्‌ वणयति- 
मूच्छ प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं श्रमः । 


उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणेतः ॥ १३ ॥ (ख. सू. ०६ 
मूच्छ, प्रलाप, वमन ह से पानी छ्टना, अंगसादः, जमये अजीर्णं के उपद्रव है । इनके 
अतिरिक्त अजीणंसे मृत्युतकमी हो सकती दै॥ १३॥ 
उपद्रवानाह--मुच्छेस्यादि । अतिप्रब्द्धाओीणं तु मरणमपि # १३ ॥ । 
विमश्ैः -कपिराज गणनायसेनजौ ने कसिद्धान्तनिदान मेँ अजीणं के निम्न सात उपद्रव बताये है 
ज्मो मोहो उ्वरश्चुदिः शूखुश्वारुसकस्तथा ! अतीसारश्च सेते अजीर्णो पद्वाः स्ताः ॥ 
अजीर्णोत्पत्तौ विरिष्टं कारणमाह-- 


अनात्मवन्तः पृ्ुबद्भञ्जते येऽप्रमाणतः । 
गेगानीकस्य ते मृलमजीणे' प्राप्नुवन्ति हि ॥ १४ ॥ ` 
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१. तस्य लिङ्गमजीणेस्य चिष्टम्मः सदनं तथा । शिरसो रुक च मूर्च्छां च भमः पृष्ठकसियदः ॥ 
जम्माऽङ्गमदस्तृष्णा च ञ्वररछ्दिः प्रवाहणम्‌ । अरोचकोऽविपाकश्च षोरमन्नविष च तत्‌ ॥ 
सखज्यमान पित्तेन दाह तृष्णां सुखामयान्‌ । जनयत्यम्ल्पिनत्तं च पिन्तनंश्वापरान्‌ गदान्‌ ॥ 
यक्ष्मपीनप्तमेहादीन्‌ कफजान्‌ कफसङ्गतम्‌ । करोति वातसखृ्टं वातर्जोश्वापरान्‌ गदान्‌ ॥ 
मूत्ररोयाश्च मूत्रस्य ङुष्ठितेगान्‌ शङ्द्तम्‌ । रसादिभिश्च संखषटं कुयाद्रोगान्‌ रसादिजान्‌ ॥ 


। (च्-च्ि. भ.) 


२०८ माधवनिदानम्‌- [ श्रभ्निमान्यादिनिदानम्‌ & 


जो अ्संवमी व्यक्ति पञ्चुर्भो के समान बिना प्रमाण के भधिकखनिहैतरे ही रोगसमूह्‌के मूल 
अजीणे को प्राप्त करते है \ १४॥ 
उक्ता णंकारणेभ्योऽतिमात्रमोजनस्य ` विशेषकारणस्वमाह--अनात्मवन्त हस्यादि । 
अनाव्मबन्तो दुष्टमनोयुक्ताः, रोल्ुपत्वन तदास्वसुखाकाङ्भण इति ! अत पदोक्तं पञ्च 
वदिति । रोगानीकस्य रोगसमूहस्य विसूख्यादेः, मुरं कारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अमानजी्णंस्य विसूच्यादीनां कारणत्वं विविनच्छि-- 
अजीणेमामं विष्टव्धं पिदम्धं च यदीरितम्‌ | 
विश्वच्यलस्कौ तस्माद्धवेचापि विलम्बिका ॥ १५ ॥ (खु, उ, ५६ 
उक्त भम, विषटन्ध तथा विदग्धाजीण से, विसृची, अलसक तथा विरम्बिका की उत्पत्ति होती है । 
जजीणंसमभ्भवस्वाहिसूच्यादीनामजीर्णनन्तरं विसुच्यादीनाह-जजीणमित्यादि । 'ाम- 
विष्टञ्धविदग्धेषु त्रिषु विसूुख्यलखकविरुग्विका यथाक्ख्यं भवस्तिः इति कात्तिककुण्डः । 
"तन्नः इति बकरुलकरः ¦ यथासंख्ये हि विरग्बिका विद्ग्धात्‌ प्राप्रोति, तां ख कफवाताभ्यां 
पटिभ्यन्ति, तस्माच्निटधाजीर्णाद्यथासम्मवं विसुच्यादी नासुस्पाद्‌ इति युच्छम्‌ । -उक्ं हि 
(अजीर्णा्पवनादीनां विभ्रमा इरूचान्‌ भवेत्‌ दति ॥ ९५ ॥ 
विमर्चः- कातिकङ्रण्ड का कहना है कि आमादि अजीणे, विसूची भादि कौ उत्पत्ति यथासंख्य 
करने हैँ अर्थात्‌ आमस धिमूचो, विष्टम्ध से अलसक ओर विदग्ध से विरभ्बिका उत्पन्न होनी है 
किन्तु बक लीक नही, क्योकि शस प्रकार विकम्बका की उत्पतन्ति पिन्तन विदग्धाजौणंे पे मानी 
जायगी जो फि अनुचित है; क्योकि विरच्विका कफ ओर वादुजनिन कष्टौ गदं हे । भतः विसूची 
आदि कौ उत्पत्ति यथायोम्य्‌ समञ्चनौ चादि । अर्थात्‌ भाम, विदग्ध बोर विषटम्धाजीणे ते विसू- 
चिका, अलसक ओर विरूम्बिका श्नमे से कोरे मी हो सकता है । 
विसुशष्या निरुचिमाह- 


दूचीभिरि गात्राणि तुदन्‌ संतिएतेऽनिरः । 
यत्राजीर्णेन सा वेदयेविश्टचीति निगद्यते ॥ १६ ॥ 
न तां परिभिताहारा कमन्ते बिदि्वागमाः। 


मूढास्तामजितात्मानो रमन्तेऽखनरोद्धपाः ॥ १७ ॥( घ. उ. ५९) 

जिस रोग मे अजीणं पे प्रकुपित वायु अङ्ग मे सुर जेसी चुभान उस्पन्न करता इ स्थिर 

होता है उसको प्राचीन वैय विसुची कहते है आयुवेद के ( भनुसार भोजन के नियमों के) ज्ञाता 

एवं परिमित आदार करते वारे पुरुष श्स रोग से पीडित नीं होते, किन्तु भोजन के रोमी ओर 
असंयमी मूखं व्यक्ति ही इसते पीडित होते हैः ॥। १६-१७ ॥ 


विचुश्या निरक्छिमाह--सुष्वीभिरिस्यादि । ( बाहुस्यादायुः “सूचीभिरिव तुदन्‌ इतिं 
विसु खीनिरक्तिः ! पाण्डुरोगवस्सूचीभिरिव तोदनं विहायान्येऽपि वेद्नासेदा विविधा अ 
न्तयेव । यदुक्तं तन्त्रान्तरे *विविधेदेंदनाभेदेरवाय्वादेशंशकोपतः। सूचीभिरिव भाश्राणि 
भिनन्तीति विसूचिका इत्ति । ) विदितागमा विदितायुवदाः । मूढाः तञ्छानानमि्ाः ! 
अजितास्मानः अजितेन्द्रियः: । अशनलरोटुएाः पशुवद्प्रमाणमोजिनः ॥ १६-१७ ॥ 


१. अपि कारणत्वमाहः श्ति क ख । २. "अषि दहि" श्तिक ख। 
१. अयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपरूस्यते । 





पणी 


| मधुकोश-तिद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । २०६ 


। विसूस्या लक्षणानि निरूपयति-- 
(कः [क षे न क 
मूरछाऽततारा वमथुः पिपासा श्रूला च्रमद्भशट्नजुम्भदष्हः | 


्ैवण्येकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसथ भेदः ॥ १८॥ 
व ( सु. उ. अ. “£ ) 
इम रोग मे मृच्छ, अनिसार, वमन, प्यास, द्यूल, भ्रम, ठन, जम्हाहे, दाह, विवणेता, 
कन्न. टदे में पडा तवा िरःद्यूल ये लक्नग हेतिं ।॥ १८५ 

विसूच्यां कत्तणमाह--मूर्व्धत्यादि । वमथुः वान्तिः। शिरसश्च भेदः शिरःश्रूकम्‌ । अन्न 
वमना्नासारां मिक्त लच्णमिनि सशता; सुश्चुते-त्वधोगाया जमाती सारेण हणम्‌, ऊध्वं- 
गायाशच दुर्या । चरक तु पठ्यत, “ऊर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामद्‌ाषां यथोक्तरूपां विसु विद्यात्‌ (च. 
वि. अ. २) दइति। अन ऊध्वंगा विसूची मवति, तथाऽधोगाऽपि, चरके आमातीसारस्या- 
पठिनन्वान ; चक्रारादुभयमारंगाऽपीति व्याचक्तते, ऊभ्वंगायाश्चापक्राहारवमनेन त्रिदोष 
च्ुदिभ्या मेद्‌ इनि मन्नव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

विमरछः-- विसूचिका रोग मेँ वमन आर्‌ अतिस।र्‌ दोनो ही लक्षण एक सथ होना आवद्यक हे 
क्यः चुद्धन ने अधोगा ( धिरेचनमात्र युक्त ) का आमातिस्तार ओर ऊध्वंमाको छदि रोग माना 
हे । तन्तु चरक ने कहा है कि उदुर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्छरूपां विस्‌ चीं विद्यात्‌ ।' 
अधात्‌ -व्व॑मागं वा अपोमाग॑ ते ओौर चकारात्‌ उमयमागं से मी आमप्रवृत्ति होने पर त्रसूची 
समतना चाहिये । स्मरण रद्‌ कि चरक ने आमातिक्नार को अलग नही मानाहे। 

{नकट कालानिसार (८0०) के च्यिमा व्रिसूचिका शब्द का बाहुल्येन प्रयोग 
होना इ। व्रस्तुनः इन दोनों के लक्षणों में भी बहुत स्मतादहे। प्राचीनो नेक्सरोगको 
अजीर्मकी ही प्रवर्ध॑मानावस्था माना है इस वणन से प्रनीत दोता है कि प्राचीन कालम इसरोगका 
इतन भयदं आगन्तुक एवं जानपद्विक रूप प्रकट नहीं हुआ था मतश्व प्राचीनो ने उसका वणन मी 


नही किया । इनिहास्ञो का कथन हे किं इस रोग को जनपदोदध्वसी रूप धारण किये हुए ङ्गभमग 
तीन से नर्प॑ते कुक अधिकं ही हुए है। यह अत्यन्त संक्राभक है एवं कोपा विज्रियो' नामक 
जीजा नै दधित जल युः चाचाज्न के सेवन से उतपन्न होता है। यद्यपि यह रोग शुद्र जोवराणुजन्य 
एव न्मम है तथापि अजीर्णावस्था इसकी उत्पत्ति मे बहुत सहायक होनी है अतः अजीणेकोभी 
इसका निन करण कहना अनुचित न दोगा । यह रोग मेलोमें नथावर्ह सेट हुए य॒प्रिर्योके 
रागः मख सार नगे मेँमी फेलना हे प्रायीन्‌ व्रणेन के अनुमार्‌ प्रतिपराद्विन विसूची प्राणो के 
न्वयि उत्ता मय॒द्रुर नदी होत्री । इसलिये श्री गणनाधत्तेनजी सरस्वनी ने कदा है- 
“सूचीभिरिव गात्राणि तोदनी या विसूचिका। 
प्रायां सा स्यादजीर्णोत्था प्रायः प्राणहर न सा ॥" ( सिद्धान्तनिदान ) 
विदूचिका थं निश्च क्षण पाये जति है-- 
, अनिसार-- इम जल की बेहुलना न्हनी ह! परिले मरू रहतादहै किन्तु बाद मेँ मल 
नदह रहता एद श्सका वण चविरू # धोकन क समान होत हं । 
४. लक्षणो से अत्यथं सान्य दोतते इए तथा प्राचीन शाखो मे वित विसूचिका हर भोषधियों 
ण्य क्रम द्वारा उपचार कर आधुनिक कार्रा नामक रोगमे प्रत्यक्ष सफलता होते हए मी यह 
कहता पि प्राचीन विसूचिका आधुनिक कालरा से भिन्न दे अथवा प्राचीनो को इस रोग का क्षान 


नदी था वह दुराय्रद मातर प्रतीत होना दै । इतना अन्तर वणेन मेँ अवरस्य भिल्तृा हे कि मूत्राषातादि 
कनिपय लक्षणो को अर्वाचीनो ने रोग का लक्षण तथा प्राचीनो ने उपद्रब्र माना है । वस्तुतः प्राचीन 


विसूचिका मे आष्ुनिक कालरा के अतिरिक्त अन्य अनेक विकार मौ अन्तभूंत हो जते है 1 


॥ 0 त # 3 00 0 स 1 1 0) 


0 ~ अयं प्राठः क ख पुस्तकयोर्नांपलभ्यने ! 


१४ सा० नि° पू 
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२१० माघवनिदानम्‌- [ अ्निमान्धादिनिदानम्‌ ९ 


. वमन--मतिसार के कुछ समद पश्चात्‌ स्सकी भी प्रबृ्ति हो जातौ है! श्तका वर्णं भी 
अतिसारवच हयी होता है। इन दोनों क्रियाओं से शरीर का अधिकाञ्च जरू बाहर निक 
जाना है एवं तृष्णा, शोष आदि अन्य रक्षण उन्न होते है-- 

नारी तीन्र एवं दुवंल ओर दु्॑रुतम होती जाती हे । 

रक्तमार कम हो जाता है। 

अज्ञो मे नोदयुक्त उद्वेष्टन ( एभा्णण1 पप ) होते है । 

दासीर शिथिरु पड जाता है । 

मुख कौ असिथियो उन्नत दिखाई देती ह, गाङ वैठ जति है । 

ओं मौ अन्दर थेप जात्ती हैँ । 

दयसीर पर पसीना आता है वं वह्‌ ठण्डा पड़ जाता है । 

चेहरा नीरः पड़ जाता है । 

११. स्वर भी अत्यन्त मन्द हो जाता है । 

१२. मूत्रावरोध इस रोग का मुख्य लक्षणदहै। 


१३. प्यास अधिक लगनौ है । ि 
श्न रक्षणो मे ते कुछ लक्षण विसूचिका एवं अलसक कौ असाध्य अवस्था मेँ भिरते है जिनका 


वर्णेन आगे किया जायगा । विसूचिका के यद्‌ समो लक्षग रक्त म जल ओर क्वण की कमपे 
होति दै भतः आजककु उसकी पूति के चि इस रोग मे सिरा द्वारा छ्वण जरू का प्रवेश्य कराया 
नाता हे । 


न 


श्र ल = >, 


9 


9 


धिरानद्यते श्‌ = [9 
कुधिरानद्यतेऽत्यथ प्रताम्येत्‌ परिकूजति । 
निर्द्र मारुतथेव ङक्षावुपरि धावति ॥ १९ ॥ 


वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्य्थं भवेदपि । 
तस्यालसकमाचष्टे दष्णोद्रारो च यस्य तु| २० ॥ (ख उ. ५९? 
निस रोग मेँ कुक्षि भधिक एक जाती है, रोगी मूच्छित होता है तथा आतंनाद करता है, रुका 
इया वायु उदर के उपरिदेश्च ( हृदय, कण्ठ मादि ) मेँ घूमता है, अधोवायु ओर मल का पूणेतया 
अवरोध हो जाता है तथा जिक्त रोग मेँ प्यास भौर डकारे बहत आती हैः उते अलसक कहते हे ॥ 
अरसकमाह-ऊुरिरित्यादि । भानद्ते आध्मायते, मरुविष्टम्भस्य चचयमाणत्वात्‌ 
भतामभ्येव्‌ मुद्यति पुरुषः, परिश्जति आतंनादं करोति! निर दष्यजीर्णेनाघः प्रतिरुढगतिः 
कुदौ वा, तेनोपरि धावति ऊर्ध्वं 'हृद्यकण्टादिकं गच्छति । “अरुषक इति ष्दोषस्थिरत्व 
निमित्ता संज्ञा! यदुक्तं तन्त्रान्तरे--श्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमा- 
शयेऽरुसीभूतस्तेन सोऽरूसकः. स्तः, इति ॥ १९-२० ॥ 

१. प्राचीन आचाय ने इन लक्षणां या उपद्र के प्रतिरोध तथा उत्यन्न हो जाने पर उसके 
शमनार्थं नीम्बू के रक्त, शमी के मन्थ आदि का प्रयोग करने का उपदे किया है ओर श्स 
अवस्था ( जिते भाजकक एतोकताकौलय णः एरएगणतणध्परत कहते है) का नामकरण भी 
विसूचिका शोष किया है । 

निम्बूर सश्चिच्रिणिकासम्नेतो विसूचिकाशोषदरः प्रदिष्टः । 
दुग्धेन पीतो यदि रद्कणोऽसो श्रञ्चामयेत्तां वमनं निरुन्ध्यात्‌ ॥ ( योगरलाकर ) 


९ "कृण्ठादीन्‌ शति ख । 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २११ 


जिम्रक्च--श्स रोग मे वातकी प्रधानता रहती दै एवं स्थानप्रमाव से कफ का अनुबन्ध 
रता है । तन्तरान्तर मे इसकी परिभाषा कस्ते हए कदा गया है- 
श्रयाति नो्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते 1! आमाहययेऽरुखीभूतस्तेन सोऽरूसकः स्शतः ॥ 
अर्थात्‌ आमाशय मे अपक भोजन का पृणेतया रक जाना एवं किसी मौ मागं से न निकलना ही 
अख्सक है । कविराज गणनाथतेनजा श्सको अजीर्णं का उपद्रव ही मानते ह। यह रोग प्रायः 


पटयुओं मे पाया जाता है किन्तु प्ु्ओं के समान अविवेक से अधिक खने वके पुरुषों मेँ मी 
कभी-कमी यहरोम दहो सकतादै। विरम्बिकामाह-- 


ष्टं तु शक्तं कफमारुताभ्यां प्रवतेते नोध्वेमघरथ यस्य । 
विलम्बिकां तां भृ्षदुधिकित्स्यामाचक्षते लास्रविदः पुराणाः ॥२१॥ 


८ सु. उ. तं. अ. ५६ ) 

जिम रोगर्मे कफ ओर वायु से दुष्ट अन्न ऊपरया नीचेके किस्त मी मागे नहीं जिकल्ता 
प्राचीन चाखवेन्ताओं ने इस अत्यन्त कष्ट साध्य या असाध्य व्याधि को विरम्विका कहा है ॥ २१॥ 

विरम्बिकामाह-दुष्टमित्यादि । युक्तमन्नं ककफमारताभ्यां दुष्टमिति संबन्धः । श्वं 
दुश्चिकिस्स्यां, प्रत्याख्येया वजंनीयामित्यथैः । ननु जरुसकविरुम्बिकयोरुभयोरपि वातकफ- 
प्रबर्योरू्ष्वधोऽप्रवतंनश्चीलयोस्तुल्यात्‌ को सेदः } उच्यते, अलूखके तीव्राः शूादयो 
सवन्ति, यदुक्त,--“पडितं,मारतेनान्ं श्ेष्मणा शुद्धमन्तरा । अलसं च्ोभितं दोषैः शंस्यत्वे- 
नेव संस्थितम्‌ ॥ शूखादीन्कुरुते तीनाश््यतीसारवर्जितान्‌"-इति ॥ २१ ॥ 

विमज्ञ--ययपि वातकफारन्ध होने से तथा ऊपर जौर नीचे के किसी मी मागं से आमप्रदृत्ति 
न होने पे अङस्तक एवं विरम्विका मे कोरे अन्तर नहीं दिखाई देता तथापि अक्सक को तीत्र 
। शङ, तृष्णा ओर ढकार से युक्त होने से पिभम्बिका से पृथक्‌ समञ्चना चाद्ये । का मी दै-- 

पीडितं मारतेनान् श्रेभ्मणा ७०८१९५६ भसं ७ शस्यत्वेनेव संस्थितम्‌ 1 
शूकादी + ४५ 1 ध 

अर्थात्‌ वायु ओर कष्की क त तगो उती हे जिसमे आदार शल्य 
के समान रुका रहता, वमन या अतिसार नदी होते किन्तु अत्यधिक शूर आदि षटोते हें । 

सश्चत ने तृष्णा ओर उद्धार का अलुक्षक मेँ होना स्पष्टस्यर्मे च्खिादै। चरक नेमी शढकी 
मरपता ओर अधिकतामात्र भेद के कारण ही विरम्विका को पथक्‌ नदीं माना है जपितु अलसक के 
त ५ असाध्य रक्षणो को दण्डारसक कदा है । दण्डार्सक को हयी चिरुम्बिका का नामान्तर 

[न ॥ 

जर्सक ओर बिढन्विका जेसी अवस्था विसूचिका के एक विरिष्ट मेद मेँ आजकङ भी मिकूती 
हे) श्ये काठरा सिक्का ( 00०18 81००2 ) कंदते है । कमी-कमी विष कौ सत्यन्त तीव्रता एवं 
रस द्वारा शरोर मे न्याप्र शने के कारण वसन प्वं विरेवन भिना हण ही इदयातिपात होकर रोगी 
कीमृत्युद्टौ जती दहै! यही कालरा सिक्षारै। वस्तुतः इ्स अवस्थाको विरुम्विका दी कहना 
चाहिये क्योकि उसको ही दाखकारो ने सातम कहा है । अरूसक श्सकी अपेक्षा साध्य होता 
क्योकि इसमें दोष कोष्ठात्रित हयी रहते है । किन्तु दण्डारुसक मेँ दोष ति्यैग्गति से भात्‌ रस के 
साथ भमिर्कर समस्त छसीर में व्याप्त होकर सा्वैरैदधिक एवं विषसदृडा रक्षणो को उत्पन्न करते हँ । 
खतिमात्रपरदुषशाश्च दोषाः प्रदुशामबद्धुमार्गास्तिर्यम्गच्छुन्त कदाचिदेव केवरूम॑स्य श्षरीरं वुण्ड- 
चत्‌ स्तम्भयन्ति जतस्तमलसकमसाच्यं श्रुयते । ` -““ “"विष्सदशषद्ात्वात्‌ । (च. चि. अ. २) । 


॥ आमय कावद 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातेः । 
दोषेण येनावततं शरीरं तषछक्षणेरामसथदधवेश्च ॥२२॥ (छ ड ठ भः ५९ 
१, 'स्तन्धत्वेनैवः श्ति क । 'स्तब्धत्वेन चः इति ख । 


२१२ माघवनिदानप्‌- [ अग्निमान्यादिनिदानम्‌ ६ 


आमदोष श्चरीर के जिस भाग मँ अवस्थित रहता ह उसी भाग को शरीर मेँ व्याप पिचिष्टदोष 
(सवकारण प्रकुपित वातत आदिः) तथा आम के लक्षणों ते युक्त त्रिविष यिकरार्यो से पीड़नि करना दहं 

अजीर्णंजाताच्‌ विसुच्यादीनभिधायाजीणंजन्यस्यामस्य कार्यान्तरमाह-यत्रस्थमित्यादि। 
आमं करव, यत्रस्थं तमेव देश्च विशेषेण स्जेव्‌; एनेनान्यदेशेऽपि किंचिद्ुजे करोतीति बोध 
यति) यत्रेति सर्वनामशब्देन कुपितवातादी नामिवा नियतमेव स्थानमामस्येति दुर्धितम्‌ । 
ॐत रजेदिः्याक्-विकारजातेविकारसमूहैः । किमूतेरित्याह--दोपेण येन स्वकारणङ्कपितेन 
वातादिनःऽ्वततं व्याप्तं शरीरं, तल्ल्णैः ततिङ्धस्तोददाहगौरवादिभिः, न केवरं सैरासस- 
सुद्धवैश्च विकारजातेरपा^कालसन्छदिमिरपि । अनेनैव शोकेन तन्त्रान्तरोक्तमामवातास्यं 
रोगं गृहीतवान्‌ सुश्चुतः, तस्य कच्णस्य खमानस्वादित्याहुः ॥ २२ ॥ 

विमञ्चः--अपरिपक अन्नरस ही आम दै" । वह रस्त-सवहन के साथस्रारे इरीर मेव्याप्न 
होता हृभा भिस स्थान पर भी ठहर जाना ह वहा धिकार उत्पन्न करता है । उस अवस्था में श्चसार 
जिस दोष से युक्त दोना है उस दोष के रक्षण भीश्के साथहोन हैः । वाताधिभ्य होने पर तोद 
आदि, पित्ताधिक्व होने पर दाह एव चौष आदि तथा कफाधिक्य होने पर मौरबर आदि लक्षण हत 
है । अपरिपक, आलस्य आदि भाम से उत्पन्नदहोने वाले लक्षण । वस्तुतः आमदो प्रकारका 
होता है--एक आम अन्न, दूता आमरस्न । प्रथम विमूचिका आद्रि महास्नोतगन विकारो ओर दूसरा 
आमवातादि सावदैहिक विकारो का कारण दता है । अथवा पहला जठराश्निविक्रनिजन्य अर दूसरा 
धात्वग्नि विङ्ृतिजन्य होता ह । अर्वाचीन विद्धान्‌ मौ इससे सहमत है । सी प्रकार आशुकारी अर 
चिरकारीमेदसेमी आमरस कै दो प्रकार होतेह । प्रथम से दण्डालसक आदि सयः प्राणहुग 
एवं द्वितीय से आमवातादि चिरकालमीन विकार उलन्न होते है । 

विसुच्यटसकयोरसाध्यत्वमाह- 


त क च, 
यः उयावदन्तोषएटनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तर यातनेत्रः । 
क्षामस्वरः सवेविशक्तसन्धिययान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥२३॥ 
(सु. उ. त. ५६ ) 
निसुचौ एवं अलसक के जिस रोगी के दति, ओष्ठ ण्वं नख नीरे पड जाय, जिमि बेहोश्लो हो 
गयी हो, वमन निरन्तर हो रदे तवा जिसके नेत्र स्षिकृरमे ध्स्ग्ये हो, स्वरक्षीण ह 
गया दो तथा जिसके सव्र सन्धिव्रन्धन सिधि पठ गये हों उसे मरणासन्न या अक्ताध्य ही समल्लना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
विसुच्यखुसकयोरसाध्यत्वलचणमाह-य इत्यादि । विरम्विकायास्तु स्वरूपेणेवाना- 
ध्यत्वम्‌' इति जेजटः । अद्पसंज्तो मो हयुक्छः 1. जभ्यन्तरयातनेन्रः कोररान्तःप्रविष्टाचिगोरुकः । 
सवंविसुक्तसन्धिः थी मूततसवंपर्वास्थिसन्धिः । अपुनरागमाय मरणाय ॥ २३ ॥ 
विमद्ंः--यह असाध्य लक्षण विनृचिका मात्र काही प्रतीत होता रै क्योकि अरसक म वमन 
तो होता ही नहीं ओर समे वम्यर्दित कदा गया दै । "अभ्यन्तरयातनेतःः इस लक्षण के मी 
अरुसक मेँ होने कौ कम ही सम्भावना दयोती हे क्योकि यह वमन ओर अतिसार ॐ द्वारा अत्तिमात्र 
जरीयांश्च के निकल जने से ही होता है । विरुम्बिका स्वयमेव असाध्य है अत- उसका परिसंख्यान 


क्स स्थर पर नहीं किया । विसूचिका ओर कमी कमी' असक मेँ मृत्यु के समय उक्त रक्षणो की 
सन्ता पायी जाती है । 


२. अविपकमसंयुक्तं दुगंन्धं बह पिच्छिकम्‌ । सादनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिषीग्रते ॥ 


॥ वी "1 "1 [9 दा म 
ऋ हि, [ष १) 1) ऋ भते भयः जाणे केके जेः कः कवः सा (कि षि 5" त क > 1 त पि = ज मो भःम कोः प प भभ पो भ कि क यमिन 


२. 'आमवातादिभिः” श्ति क । !रपाकजातैरामवातादिभिः' श्ति ख । 


मधुकोश-वि्योतिनीदीकाद्वयोपेततम्‌ । २१३ 


प्रसंगाजीणहारस्य कद्णमाह-- 
उद्गारशचुद्विरुत्साहये वेगोत्सर्मो यथोचितः । 
[ब्‌ ^ ¢ 
लघुता क्चुतपिपासा च जीणांहारस्य रक्षणम्‌ ॥ २४॥ 


युट डकार्या का आना, उत्साह, यथाचित मलमूत्र की प्रदृत्तिका होना, खरीर आर कोषटका 
दलकापन, भूख अन्‌ प्यास का रगना जीर्गाहार वम लक्षण दै ।॥ २४॥ 


अजीणश्रतियो गिनया जीर्णाहारलख्त्तणमाह--उद्वारेन्यषदि ! उद्वारश्यद्धिवूमाम्खादिरदहि- 
तत्वम्‌ 1 उस्पाहः छ्रीरमनसोवंखम्‌ । उत्सर्गो मलमूत्रपत्र्तिः, वगसहित उस्छरगों बेगो 
स्सर्मः 1 याचित उपयुन्छाहयरानुरूपः । क्घुना देहस्य, विदेभेण कोष्टस्येति ॥ २४ ॥ 


५ भू 
ति श्री विजव्र्निनङतायां मधुक्तेश्चव्याख्यायामन्चिमान्याजीणविसूचिकालसक- 
विम्विकानिदानं ससान ॥ ६ ॥ 
चिमश्चः--मोजन का पपात यथास्मय दन = मर भा यथास्तमय मलाश्चय म पटु जाता 
हं एव मरप्रवृत्ति भी उचितस्य ओर ठीठः समय प्रद््ग<' आमादयय रिक्त होने के कारण 
डकारे मी द आती दे एव मनुष्य म उत्साह ओर भूख-प्यास की प्रवृत्ति पायी जाती है । 


विसुच्या उपद्रवाः 
निद्रानाश्लोऽरतिः कम्पो म॒त्राधाता पिसंज्ञता । 
अमी द्यपद्रवा षारा विष्रच्यां पश्च दास्णाः॥ २५॥ 


निद्रानागा, अरनि ( किञ्ती भी स्तिततिमे राम न मिना), कम्प, मूत्राघात तथा वेदोश्ची ये 
विसूचिका के पाच भरकर उपद्रव हे! २५॥ 


वरिमक्ष--आथुनिका ने मूत्राघात को पिसूचिका ( काल्या) का लक्षण दयी वताया है 
अजीणस्य कारणान्युपसंहरति- 
प्रायेणाहारषम्यादनीणं जायते नृणाम्‌ ! 
तन्मृरो रोगघ्तथातस्तदहिनाक्ञाढिनस्यति ॥ २६ ॥ 


प्रायः आहार कणे विषमतास्े मनुष्यों को जजीम होना है । अधिकाञ्च सोगसमूह की उत्पत्ति 
कामूरु मी अजीणदी ह, ओर उसके विनाश ते रोगसमूहु कामी विनाश द्यो सकता है॥ २६ ॥ 
सामान्याजीणरक्तषणमाह- 


गानिमोर विष्टम्भभ्रममारुतमटताः । 


विचन्धो वा प्रवृत्तिवां सामान्याजीणेरक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


ग्लानि, शरीरगोरव, विष्टम्भः, म तथा वायु कौ मूढता ( अधोवायु का न निकार्ना) मरु 
कौ अप्रवृत्ति या अतिप्रवृत्ति ( अत्तिप्तार ) का होना सामान्य अजीर्ण के रक्षण हैँ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदनेऽग्निमान्धाजी्णविसूचिकारुषक- 
विरुम्बिकानिद्यनं समाक्षम्‌ ॥ & ॥ 
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अथ क्रिभिनिदानम्‌ 
क्रिमिसंख्या निरूप्यते-- 
क्रिमय दिधा प्रोक्ता बाद्याभ्यन्तरभेदतः । 
बहिमलकफासुग्विडजन्मभेदाचतुरविंधाः ॥ १ ॥ 
नामतो विंश्तिविधाः- 
बाह्य ओौर आग्यन्तर भेद से क्रिमिदो प्रकारके ह्येते है तरथा स्वेद आदि बाद्चमल, कफ, 
रक्त तथा विष्टठामे जन्म ने के कारण इनके चार भेदद्ोतेहे। श्हीकेनामकीदृष्टिसे बीस 
मेद हैँ ॥ १॥ 
अजीर्णात्‌ क्रिमि संभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानमाह-च्छिमय इत्यादि ) तत्र 
वाद्याः व्वगुपरेपकबाद्यमरसम्भवाः, आभ्यन्तरा मामाज्ञयादिसम्भवाः, ते देशभेदेन देवि 
ध्येनोक्ताः कारणमेदाश्तुधा भवन्तीव्याह-बहिमर्त्यादि । बहिमंसो गात्रोपरेषी स्वेदादि 
रुतः, एवं बहिमरादिषु चतुषु जन्म बहिमंलादिजन्म तद्धेदात्‌ । त एव चतुर्विधा नामभेदेन 
विंशतिविधा भवन्ति, 'विंश्चव्यतिरिक्ताश्चातिसुचमाः क्रिमयः सहजाश्चरकेणोक्ताः, ते चवं 
कारिकत्वेन रोगाधिकारे नोच्यन्ते, विश्षतिविधास्तु क्रिमयो दोषप्रकोपणद्भारेण ज्वरश्रूला 
दीन्‌ जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १॥ 
विमशे--यदयं क्रिभिर्यो के नाममेद से जो वीस संख्या बतायौी गड है वहु वस्तुतः बहुसस्या का 
उपलक्षणमात्र है ) कारण किं प्राचीन साचार्यो के प्रत्येक मन्थो मेँ इनकी संख्या बीस हयी वणित होते 
हये मी उनके नाम मे भन्तर आता है। इसके अतिरिक्त चरकनेतोस्पष्टदही इन वीस्रसे 
अतिरिक्त सदहजक्रिभियो का भी उर्रेख किया है यद्यपि अवेकारिक होने के कारण रोगाधिकारमें 
उनका वणन नदी मिरुता । 
आधुनिक विद्वानों ने बिभिन्न रोर्गो के कारणमून अनेक द्र जीवां ओर जौवाणुभं का वणेन 
किया है तथा नये नये क्रिमि ओर जीवाणुर्ओका अन्वेषण करते जा रहे है । सामान्यतया इनको दो 
भार्गो मे विभक्त किया गया है। १. मलोपजीवी ( ६५०0९ ४68 = अदैक।रिक ) । २. परो- 
पजीवौ ( २,०९5२४९5 = वैकारिक ) । यह क्रिमि ओर जीवाणु शरीर मेँ दोषवेषम्य, मखाधिक्य आदि 
अनुकूल परिस्थितियों मे ही क्रियाशील होते है जौर स्वस्थवृत्त के आचरण ( शौच, यमनियमादि ) 
के द्वारा जिनमे दोषसाम्य होता है उन पर प्रतिकूल प्ररिस्थित्तिके कारण अकरिञ्चित्‌कर होते 
हं ¦ अतएव प्राचीन आचार्यौ ने इनको आजकल के समान विशेष महत्व या प्राधान्य नही दिया 
हे) यद नदीं किं इनकाञ्चनदहीनदीया। इस विषय का विस्तृत विवैचन निदान की न्यास्या 
मे भी विस्तारपेकियाजा चुका दहे) 
बाह्यङ्गिमीणां स्वरूपमाह- 


-- बाह्यास्तत्र मरोद्धवाः । (बा- नि. ४» 
तिरप्रमाणसंस्थानवणाः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥ 
बहुपादा द्ष्मा् युका रिक्षाश्च नामतः । 
द्विधा ते कोटपिडकाकण्डुगण्डान्‌ प्रङ्वते ॥ ३ ॥ (बा. नि. १०) 


मरु से उन्न होने वे बाह्य कमि तिल के समान प्रमाण, आक्रति एवं वणं वाङ होतेहै। ये 
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१. अय्‌ पाठः ख पुस्तके नास्ति । 








म 





मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१४ 


बालो मौर कपड़ो मे रहते है! ये सृदम तथा अनेक पो वके ते ह। जया लीख इनके 
नाम ई ¦ ये दोनो चकत्त, पिडिका, खुजली तथा गण्ड ( ग्रन्थिदोथ ) आदि उत्पन्न करते हैः ॥२-३।। 

उच्छान्‌ बाह्या विदृणोति-बाद्या इत्यादि । तिलानामिव प्रमाणं परिमाण संस्थानमा- 
कृतिव भश श्रेतः कृष्णो वा येषां यूकादिरूपाणां ते तथा } केशम्बराश्रया इति अम्बरं 
वखम्‌ । बहुपादा इति युकाः, सूचमा इति छिष्ठाः ॥ २-३ ॥ 

विमश्च--स्वेद आदि ॐ सम्पकं से उन्न होने वाले क्रिमि बाह्य कलते हे! दद्रु एत्र पाम 
संक्ामक रोग है । ददु की उसन्ति एक विशिष्ठ रकार की पङ्गस ( सूष्म क्रिमि ) ते हानी है तथा 
पामा कौ उत्पत्ति एक परोपजीवी ( ८५०७1१९ ) से होती है जिसका नाम ॒प्तारकापटिस स्केबियाई 
( इष्वण€ः उण्यणयलं ) है । इनको मौ बरह्म मलज क्रिमि क सकने हे । वाग्भट ने केवल ज 
मौर लीखों का दी वणन किया है । आछ्कनि के वणैन ते प्रतीत होता दै कि युका ते यह जमजुं- 
जो कि वाठबहुल स्थानो पर अपने सूक्ष्म पैरो को त्चामें प्रणष्ट करके वरटी रहनी है-कादी 
गहण करना चाये । इपर अवस्था मे इसी आङ्ृति पूणतथ तिल से भिलतौ हई होनी है । काले. 
या सफेद तति के ममान इनका वणँ मीकालायास्फेदहीद्येताहे। इनके पैरभी बहुन हत्त 
हैः । अतः बहुपादा विशेषण दिया गया ' कभी कभो तो चिपरी हुड जमन्‌ का लोग ह्रीरस्थ निल 
मी समञ्च तम्तेहै। शिक्षाया रीख इन्दींके अण्डे या अप्रगटम प्रकार हतिदहे। इसप्रकार जूया 
लख के अतिरिक्त अन्य त्वभ्विकारी मियो का समावेद्न भी बाह्यमरजकरमि के अन्तगतं कर 
छेना चाहिये । 

वाह्य क्रिमि्यो का निदान--ररीर ण्व वलो की भली्मोनि सफाइन करना, स्नान 
न करना या गन्दे जल से स्नान करना, त्वग्विकारों से उपचष्ट व्यक्तिया से मम्पकं रखनः 
इत्यादि बाद्य क्रिभिर्यो की उत्पत्ति के देतु ह । 

आभ्यन्तरक्रिमीणां निदानमाह- 


अजी्णमोजी मधुराम्नित्यो द्रवभ्रियः पिषटगुडोपभोक्ता । 
व्यायामवजीं च दिवा्चयानो षिरुद्युक्‌ संलभते करिमीस्तु ॥४॥ 


अजीर्णं अवस्था मेँ द्यी मोजन करने वारे, मधुर ओर अम्क पदार्थो का अ्यधिक सेवन करने 
वारे, द्रवबहुर पदार्थौ के प्रेमी, पिष्टमय पदाथ एव गुड़ का अभिक सेवन करने वाले, व्यायाम 
न करने वाले, दिवास्वापश्चीर तथा मिरुद्ध भोजन करने व मनुष्यो को क्रिभिरोग हो जता हे ॥ 

तेषां निदानमाह-अजीणेत्यादि । अजीणे भोजनश्ञीरोऽजीणंभोजी । मधघुराम्कनित्यः 
खततमधुराम्कभो जो । विर्द्धं कीरमत्स्यादि ॥ ४ ॥ 

विमर्श--आभ्यन्तर क्रिभियो की उत्पत्ति का यदह सामान्य निदान दहै विरिष्टं निदान का 
वर्णन अये किया जायगा । उक्त सभी कारण क्रिमि के साक्षात्‌ उत्पादकन होते हष भीक्रिमि 
रोग को उत्पन्न करने मे परम एवं अनिवायं सदायक अवदयदहैः। इ प्रकार के स्वभाव वाके 
व्यक्तियों मे ही क्रियिसोग पाया जाताहै। वे सभी कारण प्रायः कफवधेक हैँ । कफ कौ अधिकता 
मे मन्दाग्नि मौ अवदय रहती है । अग्नि की मन्दता रहने पर हौ क्रिभिर्यो की मी व्दधि के अनुकर 
ससर की स्थिति होती है । अजीणै के कारण खाबान्न अन्त्र के अन्दर थिक्रत दश्चामें रहता है। इस्त 
विकृत सड-गङे खाय पर हौ ये क्रिमि भपनी अधिकाधिक बृद्धि एवं पुष्टि करते हैँ मधुर पदाथ 
क्रिमियो की वृद्धि के चियि उन्तम माध्यमदहे, श्सकेज्ञनके कारण ही क्रिमि-चिकित्सामे युडया 
आजकल ग्लूकोज का प्रयोग करते हैः । इसके प्रयोग से अन्तरस्य क्रिमि मधुरप्रिय होनेसे उक्त पर 
आकर लिपट जते है । इस प्रकार अधिकाञ्ञ क्रिमि एक स्थानपर द्यी एकत्रित दो जतिदहैः ओर श्स 
अवस्था मे कृभिध्न एवं विरेचक ओषधि का प्रयोग श्रिया जातादहै। चकि पूरँक्त सभी पदां एवं 


२१६ माधवनिदानम्‌- [ कृमिनिदानम्‌ ७ 


अवस्थाय क्रिमिरयां की वृद्धिके ल्थि प्रम अनुकर है अनः इनको करिमिरेगम का कारण कहा 
हं । विरश्द्ध भोजने द्ृम्युपरुषट खाया पेयकामी ग्रहण कर लेना चाहिये 
क्रिभिविश्चेषाणां निदान विज्ेषमाह- 


मापपिष्टाम्टखवणयगुडकश्ाकः पुरीषजाः । 
मांसमन्स्यगुडक्षीरदधिलक्तेः कफोदधवाः ॥ ५॥ 
पिरुद्राजीणेश्ञाकाययेः शाणितात्था भवन्ति हि । (सख. उ- ५ ) 


उट्द, पिष्टमय पद्वा4, अम्ल तथा लवरतवहुल पदाथ, गुड तथा दाक--इनहे पुसैनज क्रिमि 
उन्फ्कहातेह। मासः म्ली, यड, दूष, दही नया स्तिरके से कफ़न किमियं कपी उत्त लेनी 

विरुद्धाशन. अनीणांञ्चन तथा जारको का मैवन रक्तजन्य क्रिमिर्यो काजिदानरदहे।॥ ५॥ 

क्रिमिविशेषे निदानविशोपमाह-मापेत्यादि ॥ ५ ॥ 

विम्ञः--उडद नथा पिष्टमय प्रदा दुज॑र होने पे अन्तर्मे अधिक देर गद्रने से त्रिभियो 
क उतन्न करते ह) शाके यदो कम्य गोमी नादिया अजन्य पतर्याकोका मरद्ग करना 
चाहिये । उन्टे भी स्वच्छ गरम पानीपत प्रक्षालन करफेया पकार खाने $ दानि न 
दती } कुद्धः यक्तियां को इन्ह कच्चा ही खाने की आदतद्ोनीदटै। उस मकार येवन करदे परर 
ऊन्युपसष् शाक वच्यही छरमि को उत्पत्ति कर सकनादे। 


आभ्यन्तरक्छिमीणां सामान्यलन्तणमाह- 
७५ (= + ५ # 
ज्र पिवणेता जल हद्रागः सदन सरमः ॥ & ॥ 
क क क ५4 (~, (५. ५ 
भक्तदेषोऽनिसारथ संजातक्रिमिटक्षणम्‌ । ( ख- उ. ५२) 
ज्वर, विवणता, दुक, हृद्रोग, सर्गो की चि थलना, भरम) भोजन से अरुचि तथा अनिमार 


का होना क्रिमिरोग का निदद्क है) ६॥ 
आभ्यन्वरक्रिमिलक्षणमाह-- ज्वर इन्यादि ॥ ६॥ 


विमश्--स्वर, उदर तथा सनसार्‌ यण्ट्षद क्रिभिज उपसं फ मस्य ट्ण, [व चर पना 
ˆ 1215 00 प्पर ५, ) हृदुरोग जर्‌ शरन अदद्धमुसक्रिमि मे पाये जारे वाटे प्रान रक्षणह । 
कफजान्‌ क्रिमीन्‌ बणेयनि-- 


कफादामाशये जाता व्द्धाः सपन्ति सबेतः॥ ७॥ 
पुब्रप्ननिभाः केचित्‌ केचिद्‌ गण्डूपदोपमाः 


रूटघान्याङ्कराकारास्तनुदीघास्तथाऽणवः ॥ < ॥ 
धेतास्ताम्राचमासाथ नामतः सप्रथा तुते, 

अन्त्रादा उदरवेणटा हृदयादा महागुदाः ॥ ९ ॥ 
चुरवो दभे्कसुमाः सुगन्धास्ते च कुबेते। 
दृछासमास्यस्रबणमविपाकमरोचकम्‌ ॥ १० ॥ 
मच्छोच्छर्दिज्वरानाहकास्येक्षवथुपीनसान्‌ = । (वा. निः ४? 


"पिष्टाज्नः इनिख। २. भाषः इतिकख। ३. दनम्‌ इति के । ४. महारुजः 
इति के ख। ५. (तृषाः दति के ख । ६. श्वयथुः इति क ख । 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१७ 


कफ की अधिकता से आमाद्ाय में उत्पन्न होने वाके कफ़न क्रिमि बृद्धि को प्राप्त करके नीचे 
ओर उपर कौ ओर धृमने है! उनमें से कुछ चमडे की मोरो तत के समान तथा कुछ केचुओं 
( धथम0रणणयाऽ ) की तरह लम्बे होते हे । कु नवोतन्च धान्याङ्र के समान जकार वाके 
छोटे एवं सूक्ष्म होने दै! ईनका वर्णं उेत या तात्राभ ह्येता है । जन्त्राद, उदरावेष्ट, हदयाद, 
महायुद, चुरू, द म॑कुद्चम तथा सुगन्ध नाम भेद ते ये सात प्रकार के ह्येते हैँ । इनके कारण मिचली, 
खाचासराव, मजी, अरुचि, मृच्छ, छदि, ज्वर, आनाह, कशता, छींक तथा पीनस सग की 
उत्पत्ति होती है ॥ ७-१० ॥ 

कफजानाह--कफादित्यादि । कफनिमित्ताः क्रिमयो ये त्वामाक्चये जायन्ते ते च च्द्धाः 
सन्तः सवंत ऊध्वंसधश्च सर्पन्ति; एवं पुरी पजादिषु द्रष्टव्यम्‌ ! बध्नः चर्मरता, बध्नीति 
रोक, रूढं प्ररूढम्‌ ! ननवः परिग्रेन, दीर्घा आयासेन, अणवः उभाभ्यामपि स्वल्पाः । 
ते इनि कफजाः । सक्च नामानि विवगोति-अन्त्रादः इन्यादि ! एते च नामविशेषाः ॐेचि- 
स्सान्वयाः कंचिजिरन्वया व्यवहारार्थं पूर्वाचार्यैः प्रणीनाः; एवं वदयमागेष्वपि बोध्यमिति ॥ 

वरिमशं--इनने कफ़न करिभियो का परिचार आ निक अन्धो मे वगित अन्तिक क्रिमि (1165. 


६१11५} णि ) के साय कर सकन हे ' इनके अनेक भदो में प्राय. मिलने वाके निम्नङ्खित 
चार का वण्नस्क्षेपमदियाजारहाहं। 

इमश्रेणी मे जङुश्सुख क्रिमि (५५१९-५ ०), गण्डूपद्क्रिमि (२,००१.५, ०), . स्फीतक्रिभमि 
( (नि 0८1 ) तथा सूत्रक्रिमि ( {१680-५ ०४) ) आते है । इन सत्का नलिवासस्वान 
महास्रोत है । 

अङ्शसुख क्रिमि ( प००८-५०८० ) या आन्त्राद्‌ क्रिमि ने उपर व्यक्ति के मल 
मं श्नके मण्डो कौ उपस्थिति पायी जानी है) वे अण्डे गीली भूमि मे पडे रहकर दो-तीन 
दिनम्‌ दही (1५०८) कारूपधारण कर च्तेहै, इतके पश्चात्‌ इनका ओर मी रूपान्तर 
होना हे । इस अवस्थामें ये तीन या चार मास तक जीवित रह सकते हे! यदि कोई व्यक्ति रेस 
स्थान पर नगे परर जाता है तो इद्िया उस्तकी तचा के दारा अन्दर प्रविष्ट होकर रसिका वाहिनि 
याक्षिरार्जो केद्वारा हृदय के दक्षिण निर्य में पहुच जातीं है । वहा से रक्त द्वारा फुष्फुस तथा 
फुपफुत से कण्ठनाडी ( १५००४९० ), अन्नप्रणाली तथा अन्तततोगत्वा अपने निष्ट स्थान -पच्यमाना- 
रोय ( 1प्०तल्णप् पत चृलुपपप ) मेँ आकर रहर जाती हे। दो सप्ताह मे इनकी आकार- 
वृद्धि होती है एव र्गभय चार्‌ सप्ताह मेये पूण पुष्ठहोजाती है। यदा रहते हर द्धी क्रमि 
गर्भवती होकर अण्ड देतीदहैजोकिमल द्वारा निरु कर पुनः रवोक्त रूपो को धारण करके 
उपस्सगं-इृदधि मेँ सदायता करते है । इन करिमि्यो का मुद अङ्कश्च के समान होता है ओर इसके दारा 
ये अन्त्र कौ दीवार में चिपक रहते है तथा रक्त का पान मी करते रहते ह । इनके लाला मेँ एक 
पिषला पदा्थहोता है जो रक्तक्णो को विनष्ट भी करता है। इसके परिणाम-स्वरूप रक्तक्चय 
( ~+ भ्त ) या पाण्डुता उ उत्पत्ति होती है। रक्तमें सोणवतुलि ( प०€००९[० छण ) की 
अत्यधिक कमी हो जान्नौ है एवं भयंकर अवस्था मे रक्तकर्णं की सख्या मी बहुत कम हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त हृदय प्रदे मे पीडा, श्ासछ्ृच्छृता, विवण॑ता तथा सुख ओर शरोर की रक्षता आदि 
रक्षण होतेह । इनमे से कुछ लक्षणो का वर्णन माधव ने आभ्यन्तर क्रिमियों के साभ्रान्य एवं 
विशिष्ट लक्षणो का वर्भन करते हुए क्षिया है 

गण्डूपदक्रिमि (०८८९ ५०८) या महूागुद- इसका उपसं होने पर रोगी को ञ्वर रहता 
है जो कि भ्रायः अनियत या सन्तत स्वरूप का मो हो सकता है । यह प्रायः वचचोमे होता है, 
रात्रि को सोते समय दात ब्रनाना-द्सका सुर्य लक्षण हे । 

रोगी व्यक्ति के मल पे निकर हुए अण्डोँ से उपसष्ट सायपदाधं कै सैवन सेये अण्डे स्वस्थ म्यक्ति 
के अन्त्रमे पहुंच जतिदहैः। आमादयमे अन्से उनके ऊपर का आवरण गल जाता है तव चे 


२१८ माधवनिदानम्‌- [ इमिनिदानय्‌ ७ 


स्वनन्त्र होकर यञ्त्‌ मे होते हुए सिरा द्वारा हृदय मे भोर वदाँ से अङ्कक्षयुख कृमि की ही मति 
फुष्फुस मे जाकर पुष्ट होते है । वर्ह से पुनः आमाक्चय मे हेते इर अन्तरे मेँ प्रविष्ट होते है ¦ वह 
इनकी वृद्धि होती है ओर वहाँ बृद्धि प्राप्त कर परिपक्रावस्था को प्रा होने है ¦ ये अस्यन्त चच्रल ओर 
गतिन्नीर रोते हं । प्रायः अन्तर मे कुण्डङितावस्था मेँ रहते है ओर विडमेद, उदर शयु, अतिसार, 
वमन आदि अनेक लक्षणो कौ उत्यन्नकरते ह । कभौ.कमी मर के साथ गुद-मागंे से बाहर अतिदहे, 
कमी कमी आमाङ्चय मं पर्हैच कर उत्क्लेश ओौर वमन उत्यन्न करतेहै ओर कभी वमन के साथ 
वाहर भी निकर्ते हे । ये आन्त्र के मीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमिर्यो को सी जन्मदेते है तथा 
ये अण्डे मल कै साथ निकर कर दूसरे व्यक्ति मे उपसग केकारण होतेह । कभी-कमी ये 
ङुण्डलित होकर आन्त्र चद्रिको ही पुणेतय्‌ा बन्द कर देते है जिससे बद्धगुदोदर या आश्त्रावरोष 


( ~+ (प 10165108] ००७८४1०० ) दयो सकता है कदाचित्‌ पित्तवाहिनी मे अवरोध उत्पन्न 
करके कामला (१०००११०८ ) रोग की मी उत्त्ति करते हैं । 


स्फीत कपि (1५€ ७०८०) या उदुरावेष्ट--यह्‌ बहुत रम्बा (८-१० फुट का) फीते के समान 


चौडा ओर चिपरा होता है । यद अपने गोर सिर मेँ स्थित बडिशो दारा आन्तर म चिपका. रहता 
है । इसके शरीर मेँ छोट-छोटे अनेक पर्वं होते है, प्रत्येक पर्व म अण्डे होते है, परिपक्क दोने पर 
अन्तिम कुछ ( ४-६ ) पव मल द्वारा बाहर निकल्ते है तो उनकरे आकार कदू के बीज के समान 
रहते है । कभी-कभी पेट मे दद, वमन, नन्दराभ्चि या मस्मक रोग तथा पाण्डु आदि रक्षण उत्पन्न 
हत दे । इसका उपसग प्रायः सूकरमास् मोजियो मे तते दूषित मास द्वारा होता हं। 
तन्तु कृमि (पट्‌ रगा) या चुह-ये वीजाकुर यासूत्रकी मेनिष्वेतवे बहुत छोटे 
क्रिमि (प्रायः रजौ लम्बे) होते है। प्रायः वर्चा मे मिरे है ओर राच्निमे युदमामं से बाहर 
निकरते हे । इनते गुदकण्ट के अतिरिक्त कभी-कभी प्रवाहिका, गुदश्रश्, राय्यामूत्र, प्रतिर्याय 
आद्‌ लक्षण उत्पन्न हते द । 
रक्तजान्‌ किमीन्‌ निखूपयति- 
(ह „१ #॥) 
रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजा जन्तवाऽणवः॥ १९१ ॥ 


अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्‌ केचिदशचेनाः । 


केशादा रोमविध्वंसा _रोमहीपा , उदुम्बराः । 
षट्‌ ते इुटैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥१२॥ (वाः नि" ५५ 
रक्तवाही स्िरार्ओं मेँ रहने वाले रक्तन क्रिमि अतिसुष्ष्म, ¶ादरदिते, गोर तथा ताञ्नवणे के 
होते है) इनमे से कुछ अत्िसुक्षम होने क कारण आंखो से दिखाई मी "नही देते ! ये सख्यां 
छः हैँ एवं नके नाम केशाद, रोमविष्वंस, सोमद्धीप, उदुम्बर, सौरस तथा माद रहै ये समी 
कुष्ठ या कुष्ट सदह रोगो को उत्यन्न करते हैँ ॥ ११-१२ ॥ 
रक्तजानाह--रक्छेत्यादि । रक्तवाहिसिरास्थानाश्च ते रक्तजाश्वेति रछवाहिसिरास्थान- 
र्छजाः; अथवा रक्तवाहिसिरास्थानं धदरक्तं ताः । नाममेदात्ते षट्‌ › तत्र केश्चाद्‌ाद्यश्च्वारः 
सहसौरसनाम-मातृनामभ्यां क्रिमिभ्यां वत॑न्त इति सहसौरसमातरः, पथं षड्‌ भवन्ति । 
कुष्टककमाण इति कुष्ठमेवेकं कमं कार्यं येषां ते तथा, ऊुष्ठजनका इति यावत्‌ । उक्तं हि 
सशटते,-- सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्ेप्माणि सक्रिमीणि चो पदिश्यन्ते' इति 
( ख. नि- अ. ५) ॥ १९-९२॥ 
विमश्ल--'कुषठेककर्मः ` का कुष के समान हषं, कण्डु, नाद, केडा मोर दमश्रु आदि का विध्वसं एं 
त्वचा, सिरा, स्नायु, मास तथा तरुणास्थि का भक्षणरूप कम॑ मी ये जीवाणु करते हैः यह अथंमी कर 
सकते । यहां पर केवर कु्ठकारक जीवाणुरओ का ही वर्णन किया गया हे । यह्‌ मी ध्यान मेँ रखना 
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१. "कुष्टेन सह एकं समानं कमं येषा तेः | 


मधुकोरा--बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २१६ 


चाहिए कि प्राचीन आच्या द्वारा वर्धिन्‌ ङु रोग मे अवांचीन कष्ठ रोग (1.08 ) के 
अतिरिक्त अनेक अन्य रोगो कामी समावेश है जिन्हे आज-कल त्व्रोग मात्र मानते है। इ्सका 
विदद विवेचन कुष्ठाध्याय मे किया ावगा। आ्ुनिक वेज्ञानिक खोज के आधार पर रक्ते 
पाये जने वाके अनेक अन्य रोर्गो के जीवायुओं काङ्ञान हो चुका हे! उ्वरोत्पादक जीवाणुओं का 
स्थान प्रायरक्त दही है, मलेरिया ज्वर इसरका सवते अच्छा उदाहरण है! अन्य ज्वर्यो ममे 
मी रक्तमें जीवाणु पाये जति हैँ । रक्त के अतिरिक्त थुक, अक्षिखाव, मस्तिष्कसपुम्ना जर मादि 
मे मो भिन्न सोमो के जीवाणु पाये जानिह। अनजतो नुष्ष्मदरक की सहायता से इनका प्रत्यक्ष 
मी होना है जतः इन्द पूतः अद्रय भी नही कहाजा स्करता हा इन चमंचक्चु्भोसे तो वे अब 
मी अदृदयही दहै) इन श्चोको ते यद्दी प्रतीनद्धेनादै दि प्राचीनो को मी इसका ज्ञानथा कि कुछ 
सेमदेते भी है जिनके मुख्य उत्पादक हेतु जीवायु हैँ अौर उन्ही कै द्वारा इनका विभि व्यक्तियों मं 
संक्रमय होना है ¦ आजकं अनेक नव्रीन रो्मो की उत्पत्ति द्यौ गथ है। पेते भी अनेक रोगै 
जिन्हे प्दिक्े अमक्रामक नमसः जाना था ओर आज वे क्नामक माने जाते हं; विसुचिका का 
जो वर्णन प्राचीन मन्यो मेमिन्ता दहै वह सक्रामक्‌ नहो था किन्नु आज यह धोर सक्रामक 
मानाजतता है। यह तो निश्चित ही हे कि “अनेक रोगो कौ उ्पत्तिका मूल कारण जीवाणुमी दहेः 
यह सिद्धान्त प्राचीनो को मी रवीक्न हं 
पुरीषजान्‌ क्िमीनाह- 
रीपे ४ थ जायर ष ७ 
पक्राशचये पुरीषोत्था यन्तेऽधोविसपिंणः । 
भ ७ ५. 
म्रवृद्धा स्युभेवेयुश्च ते यदाऽऽमाललयोन्धुलाः ॥ १३ ॥ 
8 [क (क 2 ५९ ध [९ 
तदाऽ<स्याद्मारानधासा विड्गन्पानुत्रधायनः । 
थु धूः य ¢ (^ 
पथुतव्रत्तततुस्थलाः सयावपातसताचताः ।॥ १४५ ॥ 
९, 
„ पश्च ॒नाघ्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
9 > र ५ (५ [च ९ 
सासुरादाः सद्खख्या छट जनयन्त हि॥ १५॥ 


विद्मेदशूलविष्टम्भकाश्यपारुष्यपाण्डुताः । 


९ 
रोमदषाग्निसदनं गुदकण्ड्धिंमागेमाः | १६ ॥ (वानि. ) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने क्रिमिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 
पुरीषज क्रिमि पकाय मे उत्पन्न होतेह! ये नीचे कौ ओर्‌ गति करते दै! अधिकं वृद्धि 
करने पर जब वे भमाराय की ओर भी वठने लगते हे तो मुख उकार ओर श्वास मे विष्ठा के सामन 
गन्ध आने लगती है, ये मोटे, गोरु, छोटे या रुम्बे होते हे ¦ इनमे से कुछ काले, कुछ पीके) कुछ 
सफेद तथा कुच नीले रग के होते हैः ¦ ककेरुकः, मकेरुक, सौसराद सश तथा लेलिह उनके ये पाच 
नाम इ । ये विरुद्ध मार्गो में पहुंचने पर मलभेद्‌, शूल, मलावरोध, कृशता, रूक्षता, पाण्डुता, रोमाच, 
अभिमान्य तथा गुदा मं-कण्ड्‌ को उत्पन्न करते हे ॥ १३-१६ ॥ 

पुरी षजानाह--पक्षाश्चय इत्यादि ¦ अधोविसर्विंग इति विसपंणं गतिः, गुदनिःसरण 
शखः, त॒ यदाऽतिच्द्धाः सन्त जामाश्चयोन्युखा भवेयुस्तदाऽस्य रोगिण उद्वारनि.ासा 

विड्गन्धानुविधायिनः पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति योज्यम्‌ । शेषं सुबोधम्‌ ॥ १३-३६ ॥ 

इति श्रीविजयरक्तितच्कतायां मधुको शन्याख्यायां क्रिमिनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ७॥ 

विमशेः--पुरीषज क्रेमिरयो का स्पष्ट वर्णन अर्वाचीन चिकित्सा गर्न में नही भिल्ता है । 
मलत्याग के बाद मक्षिका मादि कौट मलपर अड देते है तथा अनेक प्रकार के पूतिजीकौ कीरो 


शण पि = 0 0 मे 9 त) ॥। 


४. ्सौसिरादा सदलूनाश्चः इति ख ' २. भमलूनास्याः इति ग । 


~+» ~ = = मि नी की 0 का, ऋ का च श 
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की उत्पत्ति होती है । अथवा कमी कभी गुद्रवाक आदि में उचित सोधन न दहोने सेत्रणमे कीडे 
पड जनिदहैःओौर वे मल के साथ निककरते है । इन्द आजकल भमेंगटः ( 120४8 ) कहने है । 
समवतः प्रची्नों ने इन्दी का उल्लेख पुरीषजक्रिमिकेखूप मेँ किया है 1 अथवा पूरवक्तं कफज 
क्रिभिरयों के अधोगामी होनेषर उनको पुरीषज मी स्वीकार कर सकते हं । 


इनि क्रिमिनिदान समाप्नन्‌ ¦ 


----*>-0-< 








अथ पाण्ड्रोगकामलाकुम्मकाभलाहलीमकनिदानम्‌ 
वातादिमेदेन पाण्डोः पञ्चसंख्यात्वं विवेचयति-- 

पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकषफछयः । 

चतुथः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्पृदः | १ ॥ (च. चि. १६) 


वातिक, चत्तिक, कफ़न, सशिपातञज तधा मृत्तिकाज (मिद्धरी से उद्पन्न) भेद से पाण्डुरोग पौच 
प्रकारक्षादहोतादहै॥ १९॥ 


पुरीषजाः क्रिमयः सुचमाः पाण्डुतां जनयन्ति, जतः क्रिमेरनन्तरं पाण्डुरोगमाह-- 
पाण्डुरोग इत्यादि । पाण्डुतेनोपरुरङितो रोगः पाण्डुरोयः। “चरके अष्टो दरीयाध्याये "पञ्च 
पाण्डुरोगाः ( च. सू. अ. १९ ) इव्यभिधायापि "पाण्डुरोगाः स्ताः पञ्चः (च. चि. ज. १६) 
इति यदेतत्पुनश्चरकवचनं तत्‌ पद्वानासपि साध्यत्वं बोधयति, न तु पचोन्मादेप्विव साचि. 
पातिकस्यासाध्यत्वम्‌ इति-जेजटः; न्यूनसंख्यावच्चेद्राथम्‌' इति चक्रः। ननु, दशरन हि 
गत्तिकाजो न पठितः; खकत्तिकाऽपि दोषप्रकोपद्वरेणेव पाण्डुरोगं जनयतीति; यदुक्त-“कषाया 
मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌" ( च. चि. अ. १६ ) इति; जिदानमेदाच रोगमेदे रोगानन्त्य 
म्रसङ्घः, वातजस्यापि रूकशीतादयनेकवातनिदानङपितवातजन्यस्वात्‌ । उच्यते; दोषजव्वा- 
विषेऽपि विशिष्टरूपचिकित्साप्रतिपादनाथं एथगभिधाने, मूत्राकतरघद्धिवत्‌ ; सुश्रतेन तु 
पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरिव्यभिप्रायेण न पृथक्छतः। चिकित्सा तु दोषविकिरसयऽपि 
भवतीति ॥ १॥ 


विमशे--इस रोग मेँ रोगी का वणं पाण्डु ( खेत-पीते ) हो जाता दै अत्तः इते पाण्डुरोग कते 
हे! यथपि “अष्टोद्रीय अध्यायः में "पन्च पाण्डुरोगाः" चरक की इस प्रतिश्चा के बाद चिकित्सा 
स्थान मेँ पुनः पन्च कहने कौ आवदयकता नही थी तथापि सुश्रत ने नो (पाण्डवामयोऽटाधेविधः 
श्रदिष्टः थक्‌ समस्तेयंगपच्च दोपः" (सु उ. तं. ४४) केद्वारा पाण्डुरोगको चार प्रकारकादही 
वताय) है उसका निषेध करने के हेतु पुनः "पाण्डुरोगाः स्ष्ताः पञ्चः ेसा कहा हं । चरकानुप्तारी 
वाग्मटनेमी पाण्डुको पोच प्रकार का दही मनादहै। यद्यपि मृत्तिकामक्षण से "कषाया मारत 
पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ( च. चि. १६ ) के अनुसार वातादिप्रकोपपूवंक ही पाण्डुरोग कौ उत्पत्ति 
होती है अतः मृद्धक्षणजनित पाण्डु रोग मी वातजादिमेदोमे पे कोई एक होगा) किन्तु उसकी 
चिकित्सा मेँ विशेषत दोती दै अतः उपे पृथक्‌ या पञ्चम पण्डु चरक ने माना हं । सुश्रुत ने दोष- 
भेदभाव ते चार ही प्रकारका पण्डु मानाहै। 


२ पाभ्डुरोगस्य हेतुं सम्प्रातिञ्च वणंयति- 
व्यायाममम्रं लवणानि मदं मृदं दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम्‌ | 
१. 'दोषचिरत्रित्सायामन्तमेवतिः इति क ख । 0 'व्दवाय इति क ग । 1 


मधुकोश-विद्योतिनीदीक्राद्वयोपेतम्‌ । २२१ 


निषेव प ४4 ® $ (५ 
माणस्य प्रदष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ २ ॥ 
( सु. उ. तं अ. ४३ ) 

अधिक व्यायाम, अधिक अम्ल तश ख्वणरस्रमूयिष्ठ पदाथ, मच, सिद्धी, दिवास्वापं तथा तीक्ष्ण 
( मिर्च मसाले आदि) पदार्थौ का सेवन करने वाले व्यक्ति के प्रङ्ुपित्त वात आदि दोष रक्तको 
दूषिन करके त्वचा को पाण्डु ( द्वेत-पीत ) वणं का कर देते ह ॥ २॥ 

संप्रासिमाह--ग्यायाममिव्यादि । रक्तमिव्युपरच्षणं; तेन॒ श्वङ्मांसमपिः दूष्यस्वेन 
दुढवञेन पठितं, हारीतेन "रसोऽपि" इति ॥ २॥ 

विमर्श स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्तिको भी व्यायाम अथैराक्तितक ही करना बताया 
गया है * । इसके विपरीत यदि कोई ग्यक्ति पोषक तत्वों की अपेक्षा किये बिना ही अधिके व्यायाम 
करता है तो उसका वायु प्रकुपित होकर अग्निदुष्टि एव पाचन भोर शोष्य के अभाव से परम्पर 
रक्तदु्ि ( रक्तकी कमी ) उत्पन्न करके वातिक पाण्डु का करण वनता द्वै; अम्ङ, कूवण तथा 
दिवास्वप्न, मच तथा तीक्षण पदार्थौ का सेवन पित्तन पाण्डु भौर कफज पाण्डु को उत्पन्न करता 
ह ¦ गन्ति खन्तिकाजन्य पाण्डुकादेनु है, 

नूकि दुष्ट वृद्धि-क्षयात्मक ही होती है अतः प्रकृत मेँ रक्तकी दुष्ट से रक्तास्पता काही महण 
करना चाहिये क्योकि चरक ने पाण्डु के सामान्य रक्षणो का वणेन कस्ते हुए 'सोऽङ्परक्छोऽल्पमे- 
द्स्को निःसारः शिथिरेन्दरिधः । वेवण्य भजतेः (च. चि. १६) के द्वारा रक्त की कमी तथा ठस्नन्य 
विवर्ण॑ना का उल्लेख किया है । रक्त द्यी अन्य सव धातुजं का पोषक है अतः इसकी अल्पता से 
ओज. पर्यन्त समी धातुओं मे सथिल्य उल्यन्न हयो जाता है । चरक ओर वाग्भट ने रक्त के अतिरिक्त 
त्वचा ओर मांसको मी दूष्य कहा है तथा पराण्डुको रसप्रदोष जनितरोग माना है । सुश्रुत ने केवर 
रक्तको द्यी दूष्य स्वीकार कियादहे। वस्तुतः सुश्रुत का पक्ष ही इस विषय में अधिक माननीय दहै, 
क्योकि यह रोग रक्तगत ही होता है परम्परया तो समी धातुओं पर इसका प्रभाव पडता दै; क्योकि 
यदी सवका पोषक दै । पाण्डु रोग कौ उद्यत्ति मेँ चरक की कल्पना करि साधारण पित्तमकोपक. 
कारर्णोतति मरकुपित पित्त हृदयस्थ होकरवायु की प्रेरणा, हृदय स निकलने वाटी धमनियों तथा 
उनकी यचाखा--प्रश्।खागत्त रस के द्वारा सम्पूणे च्चरीरमे व्याप्त दहो जाता हे ओर कफ, वायु थ्व रक्त 
कोमीदूषितकर त्वचा ओर मांसके बीच स्थिर होकर २५ रोग-को उत्पन्न करता है। त्वचागत 
रक्तवाहिनियों के अधिक उत्तान (६०९८१०1०]) रहने से इसके विदोषवर्णो (पण्डु, हारिद्र, हरित) कौ 
अभिव्यक्ति त्वचामेंदह्यीद्योतीहै। कासलाथा इलीमक पाण्डुके प्रवृडधस्पदही दहै यहु वात चरक क्म 
उक्त सम्प्राि से प्रतीत ह्येत है । यथपि पाण्डु के अभावमें मी कामला स्वतन्त्ररूपर्मे होती है। 
इसका विस्तृत विवेचन कामला प्रकरण में ही किया जायगा । पाण्डुरोग मे पित्तदुष्टि तथा पित्तवर्गीय 
रक्तकीदुष्टिया अस्पताद्यी होती है! स्वस्थावस्था मे रक्तगत भ्राजक पित्त के अज्यसे त्वचागत 
भ्राजक पित्त कौ परिपुष्ट निरन्तर हति रहने से उसका वर्ण प्रकृत रहता है । रक्ताल्पता कौ अवस्था मे 
त्वगृगत आ्आाजक पित्त का सत प्रमाण विक्त होने से वचा मेँ विविध वित वर्णो की उत्पत्ति होती 


२. अधंडक्त्या निषेव्यस्तु व्यायामः स्निग्वभोजिभिः ॥ (ज. ह सू. २) 
२ दोषाः पित्तपरधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । दैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते ॥ 
ततौ वणवरस्नेहा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः । व्रजन्ति क्षयमत्यर्थं दोषदृष्यप्रदूषणाद ॥ 
३. सयुदीणं यदा पित्त हृदये समवस्थितम्‌ । वायुना बिना कषिपन सम्म्ाप्य धमनीदेञ्च ॥ 
प्रपन्न केवर देह त्वडमासान्तरमाधरितम्‌ । प्रदूष्य कफवातासक्‌ त्वमा सानि करोति तत्‌ ५ 
पाण्ड्हारिद्रहरितान्‌ वर्णान्‌ बृहुविधास्त्वचि ॥ (च. चि. १६) 


९. समेत्य रक्तं ऊुवेन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌, इति ग पुस्तके पाठान्तरम्‌ । 











२२२ मायवनिदानम्‌- [ पाण्डकादिरोगनिदानस्‌ ८ 


हे चकि पित्त स्ववर्गे का प्रकाद्चक ह मतः इरीरस्थ समी मारयो म पित्तवगींय रक्त की 
कमी होने से विवणेता आनी द; यह्‌ त्रिवणेता सवेपरथम त्रचामें द्री प्रव्यक्ष गोचर होती दे अतष्वे 
चरक ने सामान्यतः वर्णान्‌ वह विधांस्स्वदिः यद कहा है 

अर्वाचीन वधक के अनुसार भी जत्र रीर के रक्तगन लाल कण किंसी स्थावर या जङ्गम 
विष के कारण. किसी अद्ध की रिच्रति के कारण, भाजन र्मे रक्तवथेक पदार्थौ की कमी के कारण 
या रक्तनिमांपक अरिथमम्ना की क्रति के कारण या अन्य जवान ब्गदि के फलस्वरूप अत्यधिक 
रक्तघ्राव हो जने के कारण कम या विक्र ह्यो जति है नो पाण्डु ( +€, ) की उत्पत्ति 
होनी है । साधारण्रतया रक्तारपता मात्रकी दृष्टि से पाड ( ~+ पन्या) पकृ ही प्रकार का 
मानना चाये, किन्तु पिर ज निदानवचिद्य, लक्षण्वेचिनत्रय तथा चिकित्सप्रेधित्य के कारण 
प्राच्य एव पाश्चाच्य च्चाखकारा ने इस्यैः अनेकविध भेद का निरूपण किया है, प्राचौन दृष्टि 
से प्रकोपक कारण नधा प्रकुपित दोष के अनुसार पण्ड के लक्षर्णो ओर चिक्रित्सा में वेदिष्व्य होने 


ते इसके पोच भेद किये यये जिनका निरूपण यथास्थानं किया जायगा । 
पाश्चास्य वयक के विभिन्न भर्न्थोमे पाण्डु ( 11) का वर्गीकरण ( 1356044 91001 ) 


पाण्डजनके कारण तथा तस्जन्य रक्तगत पिविध परिवतना के आधार पर किया हआ मिलता है | 


लार कण, रेत कण तथा रक्त रस के सासुदायिकसूपकौद्य रक्त कते है। रक्तमात्र की 
कमी या तद्वत रर कणो की सख्यास्पता अधवा विक्रतस्व्पनां ही वस्तुनः पाण्डु (५.१.211 ) 


है। रार कर्णो करे स्वाभाविक दशाम रहने प्र त्वचाकाव्णैमी प्रान्त रइतादहै। चिन्नु इनम 
विक्नि होने मे उसमे विवर्णता जा जातौ हे एवं इसकी स्पष्ट प्र्तानि ठचामत्र विद्चेषतः नेत्र तथा 
जिहा-निश्रगा दलेष्मल्कला मेँ पीतिमा या दिव्णताकेख्प मे दृष्टिगोचरदहोनी है! लाल्कर्णो का 
निर्माण अस्थिमला के दवारा सम्प्र होना है। लोहा, ताबा, सैगनौज तथा जीवत्तिकितिर्या भी रक्त- 
निर्माण मे परम सहायक हैः । इन्दं वहिरश ( ८५51० 22610 ) सी कहते हे । इसके अतिरिक्त 
स्थूरु पित्त ( 811& ), आमाद्चयिक रस तथा अवटकाजीकी ( 4705716 ) मी रक्तनिर्मांण मे बहुत 
बडा भागर्ते है एवं इनको अन्तरश (1050 407 ) की संज्ञा प्रदान की जाती है), 
आमाराय एवं श्चुदरन्त्र के उपरितन भाग मेँ इन दोनो के संयोग से एकं तीक्तरा पदार्थं बनता है 
जिसका नाम रक्तक्षयान्तक द्रव्य ( 0० एपणलाि ) भी हे । यह्‌ दङेष्मल कला द्वारा 
प्रचूषित होकर मज्जा मेँ पर्हुवता है ओर कार कर्णो को पणौ प्रगर्म ( 109्५€ ) वनानि मेँ 
सहायक होता है । इसका अवशिष्ट माग यच्त्‌ मे तथा उछ वृक मेँ मी संगृहीत होता है 
यावदयकता पड़ने पर यह भी मल्ना मे परु जात॒ । यह पदाथ लाल्कर्गो कै पूणं विकास के 
चयि प्रमावदयक दं । इसकी कमी से खाल्कण पृं प्रगस्म नहीं हने पत्ति । इस प्रकार रक्त या 
लार कणो का निर्माण करने के लियि अस्थिमस्ना तथा उक्को "सहायता पहुचाने वाले रक्त- 
निर्मापक बदहिग्ड, अन्तरञ्च ओर रक्तक्षयान्तकः द्रव्य की उपस्थिति अनिवार्यं है। इनम से 
किसी की मी कमी होना रक्तनिर्माण की दृष्टि ते हानिकर ह । इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्त- 
खाव तथा लार कर्णो का विनाश्च करने वारे मछरिया या कारगेहज्वर ( 8190- णकः {श्र ) 
लेसे तेग भी पाण्डु ( ^पष्टपं> ) की उत्पत्ति कराते है! इस प्रकार पाण्डुकोदोक्डेवर्ौरमँ 
विभक्त कर सक्ते है-- । 

१--प्राथभिक ( एण्य )-- यह्‌ साक्षाव अस्थिमस्जा की विहृति से उस्पन्न दोता दै एवं स्से 
अचयिक रक्तक्चय ( ^+ 01950 9णवला 2 ) मौ कते हैः । 

२-दवितीयक ( 8९००८००१ }--दसे ओपद्रविक सी कहते है । मकेरिया, सङ्कशयुखङ्ृमि 
( 600४ -णणः ) तथा रक्तल्लाव ( ६9८०८५७९ ) जन्य रक्तछय को श्सी प्रेणी मे समन्ना 
चादिये । 


मधुकोदा-षिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २२३ 


जायुर्वेद जे रञ्जक पित्त के विकार को ही पाण्डु संहा प्रदान कौ है। अयुवंदीय शरीर-क्रिया- 
प्िश्चान की दृष्टि ते शसयैर की आद्यधातु रस मेँ रजक पित्त के भिश्रणसे रक्त धातुक 
उत्यन्ति होती है जैसा कि कदा मी है-स खस्वाप्यो रसो यङ्कष्ीहानौ माप्य रागसुपेति' 
रञ्चिदास्तेजसा स्वापः श्चरीरस्थेन देहिनाम्‌ । अभ्यापन्नाः परसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते । ( ० 
सू० १४) इसके अतिरिक्त शसखाद्क्तं विखदशात्‌ कथं देहेऽभिजायते' अधिवैर के इत्‌ मरन का 
उन्तर देते हए महषि आनेय ने कदा है 'तेजो रसानां सर्वेषामम्डुजानां यदुच्यते । पित्तोप्मणः 
स रागेण रसो रक्तवश्च्छति ॥* (च चि. १५) अर्थातसौम्य रस ही यज्त्‌-गत रजक पित्त के सयोग 
से रक्त बनता हे । यहु रञ्जक पित्त द्य वस्तुतः रक्तक्षयान्तक द्रव्य ( ^ 0 20286016 0141}21€ ) 
क्रा अन्तर है । इसका निर्माण यज्व के द्वारा होता है । इसका नाम स्थूरूपिन्त या मक्पित्त (8116) 
हे ओर इसके रजकाश्च तथा ल्वणाश्च शोणवतुंलि ( १८००५1००" ) के घटक लोह के प्रचषेण तथा 
खो वर्ुलि-भवन मे परम सहायक हेति हैँ । प्राच्य पर्थी मेँ केव य्त्‌ ओर प्लीहा को ही 
रस रजन यः ाल्कप्रनिर्माणका केन्द्र माना गया दहै। नवीन अन्वेषणा के साधार पर आज 
यह निश्चित खूप से कदा जा सकना है कि राल्कर्णो का निर्माण रक्त-मञ्ना के द्वारा होता है ¦ च॒शरुत 
ते भी मञ्ना के व्णन-प्रसंग मे 'खरक्त मेद्‌ उच्यते" (घ॒. शा. ४) केद्वारा परोक्ष ह्प-सेमस्नाका 
रक्त के साथ सम्बन्ध स्वीकार कियादहै। भिन्तु इस कथन का अभिप्राय यह नहो किं यजत्‌ ओर 
ष्छीहा ाल्कर्णो का निर्माण नदी करते £ यह तो नि्िवाद सिद्धिदो चुकाहै कि उक्त अज्ञ खार 
कर्णो के निर्माण मे परम एवं मनिवायं सदायक हैः । इसके अतिरिक्त यह भी सिद्धटेक गभावस्था 
मे ला कर्णो का निर्माण यकव गौर प्लीहा के द्वारा हयी सम्पन्न होता । जन्मोत्तर काठमे यद 
कायं विद्धोषतः रक्त मस्ना ( 8.9 पव्णणक ) से दही द्योता है । किन्तु आत्ययिक अवस्थां में 
जन्मोन्तर कालम मी यजत्‌ जर प्ठीहा को यहु काये करना पदता है । न 065 9 €प्पल. 
2606 ४6 [फल २० ऽल्€० पक "टपर 015 01000 0५, पष्ट पठ्०पः 
{ ए पष्ा8 61160 20781010 ) 


श्यी विषय क! जो विवेचन माननीय डाक्टर श्री मुङुन्दस्वरूप जी वमां ने अपने (मानव 
छरीर.रहस्यः मेँ किया है, वह अविकठ रूप मेँ उद्धृत किया जाता है-- 


"प्ली प्के आये हुए ट्टे रक्तकर्णो कानाद्च दही नहीं करती बर्कि उनका निमाण मी 
ऋरती है! यदि प्लीहा की परीक्षा कौ जवे तो यष पक्षा मनुर्प्यो मे तो अब तक्र नहीं देखा 
गयी है, किन्तु पञ्युर्भो मे यदह निश्वय हो चुका हे कि प्ठोहा ारु कण बनाती है ! यदि पञ्युं में 
ष्टी निकार ली जाय तो अस्थिर्यो की जर मञ्नामे वृधि दहो जाती है। 

यजत्‌ रक्तनिमांण मे प्रसुख माग छेता है यद्‌ बात रक्तस्रावी प्रवृत्ति वारे रोगो ( रक्तयित्त ) में 
य्त्‌ का सेवन कराने ते सिद्ध है, यथा “यडृद्रा भक्षयेदाजमामे पित्तसमायुतस्‌' स्रुतः । 
तथा भच्वयेदाजमामं पित्तयुक्त यद्वः वाग्मटः । यद्यपि आयुर्वेद ने पाण्डु रोग 
की चिकित्सा के स्यि साक्चात्‌ यकृत्‌ सेवन का उपदेश्च नहीं किया, तथापि रक्तपित्त 
केल्यि तो वतायाहयीहै। पाण्डुरोग एवं रक्तपित्त में रक्त रूप दूष्य समान है, अतः यह 
कहना असङ्गत न दोगा कि य्त्‌ म रक्तविक्ृति दूर करने का सामथ्यं है पाण्डु भी रक्त की 
दी विङति का परिणाम है, अतः पाण्डु मे रक्तविङृति दूर करने के लिये यज्व का उपयोग 
करना आयुवेद -सम्मत स्वीकार किया जा सकता है । इसके अत्तिरिक्त पाण्डु -कौ . चिकित्सा मेँ खोद 
ओर उसके सहायक तान्न का मी प्रयोग किया जाता है, यह रक्तक्षयान्तक द्रव्य का बहिरश श्ीतो 
है, ओर शसीसे रागक या सोणवदुंलि ( ५८०81012 ) की उत्पत्ति होती है । इस भकार रक्त 
निमांण का मायु्वेदीय सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्त से पुणे साम्य रखता हैं । 


रर माघवनिदानम्‌- [ पाण्डवादिरोगनिदानम्‌ < 


आयुवेदिक ग्रन्थो मे परित रक्ताल्पता, रक्षय तथा रक्तवृद्धि से रजक पित्त रागक की 
कमी या अधिक्ताकामी महण करना चहिये! यह रागक छोरी खोरी डिन्नियों मै भरा 
रहता हे भौर टो होने के कारण केवल श्सका संचरण होना अक्तम्भव है; इसके सचार के 
लिये रस ( 15008. ) कौ उपस्थिति यनिवायं है । आयुर्वेद में सर्वत्र ही रक्तसंवहन राब्द के 
चयि रससवहन का ही प्रयोग होना है--८@रत्स्नदेह चरो च्यानो रससंवहनोयतः' सुश्रुतः, 
अथवा “व्यानेन रसधातुदहिं निक्तेपोचितकसंणा ! युगपत्‌ सर्व॑तोऽजस्रं देहे विक्तिप्यते 
सदाः चरकः ) 

आधुवेद मे रक्नास्पताजन्य रोगो को पाण्डुरोग कहन दै, क्योकि सभी मे विक्घेषनः पाण्ड्- 
वता पायी जानी है । अतएव सुश्रुत ने भौ कहा है-सर्वेषु चेतेषु हि पाण्डुभावो यतोऽधि- 
कोऽनः खलु पाण्डुरोभःः। 

पाश्चाच्य मर्थो मेँ पाण्डु का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। कचित्‌ निदान मेद 
एवं कचित्‌ प्रत्यक्च रक्तगत निकृति मेद को आधार मानकर बगीकरण किया इभा भिरुता है) 
वर्गकिरण निदान-सौकयं एवं चिकित्सा-सोकयं के लि कदा जाता है; करयोकि कदा भी है- 
रोगमादौ परीकेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌” । इसके अतिरिक्त सम्पूण चिश्चिप्सा का मरू निदाच 
परिवजन दी बताया गया रहै--संह्ेपतः च्ियायोगो निदानपरिवजंनम्‌'। इस प्रकार 
चिकित्सा-सौोयं को विशेषतया ध्यान मेँ रखते हृद यह आवदयक है क्रि पाण्डुजनक निदार्नो 
केमेदपेही पाण्डुरोग के वर्गीकरण को महर दिया जाय) अनः निम्न पञक्तयो मे इसका 
वणेन किया जाता है- 

१. पोषणामावजन्यपाण्डु--लाल्कर्णा को परिपुष्ट बनाने में रक्तक्षयान्तक द्रव्य (०.०६ 
2००61010 [9120010 ) की उपस्थिति अनिवायं है । इसमे अन्तरश्च ( 1011810 †क्40ए ) की 
कमी होनी दे, इसकी कमीसे दोने वर पाण्डुक्यो श्रेणी मे वैनाधिक रक्तक्षय ( एला1.105 
२००८0019 }) गमावस्थाजन्य पाण्डु, अ्रहणी ( ए ) जन्य तथा अकुशच-मुखक्रमिजन्य पाण्डु 
का समवे होता है इस पाण्डु मे रक्त की सकर (7०६) ) मात्रा तथा शोणवततुकि 
( प दणव्छात०0 ) की मत्रा कम नहो होती; अपितु अधिकभी दहो सकती दह) लारुकण सख्या 
मँ कम होत्त इृटे मी आकार में बड तथा अप्रगस्म (ष्णप्पप) होते हे। इस श्रेणी में 
पाण्डु के प्रत्यक्षरक्तगत विक्रति की दृष्टि ते इसे स्थूलकायाण्विक उपवगरिक्‌ पण्डु ( #.ष्य५५४४५९ 
कप्त ) कहते हें । 

२. रक्तमिमां पकदव्याभावजन्य ( पाण्डु -~+ परल धप्ल्‌ ५0 ५९८161८९ 9 100५ 
फणिप्ण ०४६,] )--लोद्या ओर तावा रक्त कर्मोके निर्माण मे प्रम सहायकदहुतिहै,या्यो 
कदि पि जार्कण की लालिमा लोह कौ लोदहितताकादह्यौ परिणाम ह) हनकी कमीसे होने वजे 
पाण्डे म रक्तगत कारु कर्णो की स्यामे कमी न होने पर मी उनका आकार तथा दोणवर्तरू 
प्€ 00०0 का साधारण प्रमाण कम रहता है । अतएव रक्तगत विक्रति के अनुसार इसकः 
नाम मी सूक्ष्म कायाण्विक्‌ परमवर्णिक पाण्डु ( प्ालष्छपप् ल क पृएलाोप्ठप्ाठ क्शल19, ) है! 
रोदा का उचित मात्रासे कम मात्रा में सेवन करना, भूखा रहना, पाचक रसो कौ कमी तथा 
आमाद्चयिक ओर अन्तिक शोथजन्य रोगो में रोह का पाचन एवं ओोषण न होना दसका कारण हे ! 


६. अस्थिमज्नाविद्धतिजन्य पाण्डु--यह्‌ प्राथमिक ( एष्य ० धान्छ०) तथा 
दीका त्क क्षक्गिरर्णो के सम्पवं तथा सीसा ओर पारद के विषोँ.से पराभूत अस्थिमञ्नाकी 
विकृति होने पर दितीयक या भौपद्रविक (8०००0 ) मी द्यो सकता है । सल्फा द्रव्यो के 
अधिक्‌ सेवन करने से भी यह होता हे } खाल कण दिन प्रतिदिन संख्या मेँ कम होते जाति दै । 


+ 
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४. रक्खावजन्य पाण्डु--रक्तपित्त, रक्तादेः रक्तप्रदर, शोणितत्रियता ( प्रश्टणणमा९ 9 
आद्धि सेम इसके उदाहरण) इसे भी दिनीयक पाण्डु ही कहना चाहिये ! इसमें रक्त का सकर 
प्रमाण कम होता ह ¦ इम अवस्था मेँ अत्यधिक वेग से हृदं रक्तहानि कौ पतिं अस्थिमञ्जा द्वारा 
उननदहीवेगसे नहा द्यो पाती! 

५. श्रो गांशनजन्य पाण्डु (५४९18 प०९ 10 0260010 85)--मडेरिया, कालमेहञ्वर 
( 1स०सर दलए दटप्ण ), सावेग सोणवतुलिमेह ( 9४० ९ए 519 = 0467108 [00 पपा, ), 
बारुको कौ अपिन्तमेदिक ( -+“४०01४८२५८ ) तथा साधारण कामलां मं शछोणाश्चन ( त960015318 ) 
अधिक होने घे यह पाण्डु दोना ह । इमे लाल कग कौ सख्या बहुत कम हो जाती हे । 

यृहासन्रपनेही पाण्ट कै भतो का निरूपण कियागया हे! विदधेष विवरण तस्सम्बन्धी 
अर्वाचीन पुस्तक मे ही देखना चाहिये । 

पण्डके उपर्युक्त न्दो नें लक्नगासुसार आयुवेदाभिमत वतिदि भद्ोकौ मौ कस्पनाकौी जा 
नकनी ह । लिन, देन, काल, आयु नथा प्रकृति के अनुसार जिस भेदमे वात आदि म से जिसके 
मी लक्षण निल ज्त्तीके अनुमःर समञ्च कर चिकिस्सामे विशिष्ठ ओषध या अनुपानके दवारा 
सकरन प्रप करनी चाड) 1 त 

पाण्डुरोगस्य पूवरूप बणयति- 
त्वकसफटाटनीवनगात्रसादगरद्धक्षणरक्षणङ्टश्चोथाः । 
चिष्मूत्रपोतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३ ॥ 
(सु.उ. तं. अ ४४) 
त्वचा म बिद्ार ( फयना ) वार वार धूकने की प्रवृत्ति शरीर में ङ्िषिरत।, मिद्धौखाने की 
इच्छा, आश्वगोलक मे सूजन, मल अर मूत्र कापाला होनातथो मोजनका परिपाक नहना ये 
पाण्डुयोग के पूदरूपदहं॥३॥ 

पू॑रूपमाद--त्वगित्यादि 1 त्वक्स्फोरनं चः किंचिद्धिद्रणम्‌ । शद्धच्ण सद्धत्तगेच्छा । 
म्ेच्णक्ट्ाथः अक्षिगो रुकरोथः ! अविपाक आहारस्य । पुरःसराणि वृवरूपणि ५३ ॥ 

विमशंः--ोषदूष्वसमूच्छंन होने के पशाद प्रधान लक्र्णो को उलत्तिे पूर्व॑षट लक्षग पये 
जाते हे ' वस्तुतः उक्त रक्षणो को विशिष्ट पुवंरूप ही कदा जः सकता है; क्योकि मविष्यमे येय 
अधिक वडकर रूथ कहल्नेह। त्वचाकाफ़टना वधयु का विकार है, अनतः इते वातिक पाण्डुका 
विदिषट एूल॑ल्प कह सकने हं । त्वचा का फटना स्नेहाश्च कीकमी तथा रूक्षता की वृद्धि का 
सभ्मिङिति परिणाम ई । इस अवस्वामे त्वचा को स्वभावतः चिकना रखने वाठ वसाजातीय पदार्थ 
को कम हने त त्वचार्क्षहोती ह आर रूक्ष होने ते उसमे भिदार उत्पन्न होने की प्रवृत्ति हो 
जाती हं । ्वनम्‌-वार २ धूकने क प्रवत्तिका होना कफज पण्ड का विशिष्ट पुस्स हे; 
क्योकि आगे कफ प्रसेक को कफ़न पाण्डु का लक्षण कहा गया है। प्रसेकका दोना कफ़ाधिक्य 
तथा तस्जन्य आमाजीणे का निददोक दै; भ्योकि इसका अजीणे के उपद्रवो मे परिगणन किया गख 
है । “मूच्छ प्रापो वमथुः प्रसेकः सदनं अमः" । 

गात्रसादः-क्त ही शरीर कौ सम्पूगे धलुओं का पोषक एव रक्षक है । इसके प्रात रदने 
प्रहा दरार स्वत्थ रहता है, सम्पूणं अगं कौ क्रियायै इसके उपर दी निर्भर ह । इसको कमी 
होने पर सभ धठुभो मे पोषणाभावजन्य शिथिलता का उखन्न हयो जाना स्वाभाविक र । 
भतः यदि कोई व्यक्ति मिद खानाहेतो इसपते मवी पाण्डु कौ कर्पनाकी जा सकती है। पाण्डु 
रोगी कौ दत्तिका-भक्षण की अर स्वामाविक प्रवृत्ति होती है । 
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रेव णकूर-शोथ--यह कफज पाण्डु का विशिष्ट पुवैरूप है । अक्षिगोल्क की सूजन ममाजीणं 
कभी निदरिका हैः क्योकि वदा भी का है--"तन्रामे गुरुतोर्रेदः शोथो गण्डाचिकूटगः 

कफज पाण्डु में शोथ चिदिष्ट रक्षण मान। गया है ¦ वह पादगत या सर्वशसीरगत हो सकता 
हे। किन्तु पूवरूपावस्था मे दोष की शक्ति अस्प रहने ते इसकी मतीति सर्वप्रथम अक्षिमोल्क के 
पर्को पर ही ह्येतौ है; वर्योभि वह अपिक्षाङ्घत पतला ओर दीला स्रहै। सस रोग में पित्त की 
इष्टि केकारणमलू ओर मूत्रका वणैमी पीतिमायुक्तष्टेता है। यह पीत्तिमा वातादि भेद कै 
अनुसार तर-तम मेद से विभिन्न प्रकार की होती है, भोजन का पुतः परिपाक नदह्ोनातो पाण्डु 
कामूरही है; क्योकि अपक्रपस्त का योषम नौ होता एव पाचन ओर शोषण के मनाव से 
परोषणाभाव से रक्तारपता उत्पन्न होती है । 

चरक आर वागमट ने इतक पूर्व्ये मेँ हृदयस्पदन को विकेष मद्व दिया है--"" " "तस्य 
लिङ्गं भविष्यतः । हृदयस्पन्दनं रच स्वेदाभावः श्रमस्तथा ( च. चि. १६ ) । तथा--श्रामर. 
पमस्य हृदयस्पदन्‌ रूचता त्वचि } अर्चिः पीतमूत्रतव स्वेदाभावोऽल्पवह्धिता' ( अ. ह. नि. 
१३) । वस्तुतः श्त।ल्पता की अवस्थार्मे कम्मे द्यी कायेनिर्वादाथं हृदय को अधिक्‌ तीत्रतासे 
कायं करना षड्ताहे। इस अन्धा में नाडी दु्र॑र हति हृद मी तीव्रगतियुक्त होती है । 

ऋमप्राप्त वःहिकपाण्डोलक्षणमवतारयति- 


तडमूत्रनयनादीनां सकषदप्णारुणामताः । 
वातपाण्डवामये तोदकम्पानाहभ्रमादयः ॥ 9 ॥। 


वातजन्थ पाण्डुरोम मेँ त्पचा, मूत्र तथा नेत्र आदि (नख, सुख अर्‌ मल) रूषः कष्ण 
नथा अर्ण वणं के हो जति टै । इसके अतिरिक्त शरीर में सुचिकोवेधनवत्‌ पीडा, कम्पन, 
आनाह तथा भम, मेद, शल आदि वातिक रक्षण उत्पन्न होने है ॥ ४॥ 

वात्तिकरुच्तणमाह--स्वभित्यादि । अत्र ङृष्णारणामता न पाण्ड्तामतिक्रामत्ति, 
अन्यथा पाण्डुरोगस्वाभावः । उन्कं च सुशटुने-- सवेषु चेतेष्विह पाण्डुमावो यतोऽधिकोऽतः 
खद याण्डुरोगः' (ख॒. उ. अ. ४४) इति । भ्रमादय इति -आदिक्ञब्दैन भेदश्यूलादीनां 
अषहणम्‌ ॥ 1 ॥ 

--त्वचा आदि कौ कृष्णता अथवा अरुणता के प्रततिपादन से पाण्डुता को कोई हानि 

९ चैतेषु 

नदीं होती । इसका तात्पयं केवर यही हे करं सवेद चतेषु हि पाण्डभावो यतोऽधिकोऽतः 
खट पाण्डुरोगः' ( घु. उ. त. ४४) के अनुसार पाण्डुता का रहना तो सव मे अनिवार्यं टे, जिन्व॒ 
वात के दवारा ऊुछछ अश्च मे पित्त के परामूत होने से पित्तजन्य पाण्डु के समान श्रमे पीतामता नहीं 
पायौ जाती त्वचा के सामान्य वणे की अधक्षा पाण्डता की सत्ता तो रहती हयी है। 

चरक भोर वाग्भटे भौप्रायःयेद्दी रुक्षणक्दै है, किन्तु उन्होने शोफ रक्षण विदिष्ट 
माना हे । घुध्ुत ने वाचिक षराण्डु के लिवि कहा है- 
कृष्णेक्षणं कष्णसिरावनद्धं तद्व विण्मृघ्रनखाननच्च । 
वातेन पाण्ड मनुजं भ्यवस्येद्‌ युक्तं तथाऽन्येस्तदुप द्यैश्च ॥ ( घ. उ. तं. ४४) 

व 


"मो == ~~ 


१. आदारेरुपचारैश्च वात्ररेः कुपितोऽनिलः । जनयेत्‌ कृष्णपाण्डुत्वं तथा रूक्षारुणाङ्गताम्‌ ॥ 
अङ्गमदं सर्ज तोदं कम्पं पाश्व॑िसेरुजम्‌ । व्चःशोषास्यवेरस्यशोफानाहवलक्षयान्‌ ॥ 
के कः +“ #@ @ > क्र ( ध ५६ ) 

अनिखत्तत्रे गात्ररुक्तोदच्रन्तनम्‌ । छृष्णरुकषारुणसिरानखविष्मूतरनेत्रना । 
शोरानाहास्यवेरस्वविटदोषाः पारर्वमूरधरुक्‌॥ ( बा० नि० १३ ) 


नि 0 क क । 1 छ व वा 
क क च । च | 


१. ररुणप्रमाःः शति ग 
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पैसिकपाण्डुं छुदकयति-- 
पीतमूत्ररङन्नेत्रो दाहतृष्णाञ्वरान्वितः । 


भिन्नविदकोऽतिपीतामः पिच्पाण्डत्रामयी नरः ॥ ५ (1 

पिन्तज पाण्डु म मलमूत्र तथा नेत्र पीलेपड़जनि हँ) चरीर मेँ जलन, प्यास तथा ज्वर्‌ 
मिदेषरूप ते होते है सेगी का वणं अत्यन्त पीला हयो जाता दै भौर उसे अतिसार मी रहना है ॥५॥ 

वैत्तिककदणमाह--पीतेत्यादि ¦ नचु, पिनत्तपाण्डूवामयीति न युक्तं, पाण्डुरोगस्य्‌ पि्त- 
कार्यत्वादेव । उच्यते, इतरदो षासं्िष्टप्रवरुपित्तजन्यस्वेन पेस्तिकाभिधानं, यथा--पेत्तिक- 
स्शूपित्तमिति ॥५॥ । 

तरिम्म॑--यचपि समी पाण्डु पिन्तज होते है. मतः पित्तज पाण्डु की पृथक्‌ गणना करना अनुपयुक्त 
है, तथापि दूसरे दोर्ो के सम्पकं ते रहित स्वहेतु ते प्रकुपित केवर पित्त की विद्रोषता से उत्पन्न पाण्डु 
के लिये पिन्तज पाण्डु ब्द का प्रयोग अव्याव्रहारिक नीं का जा सकता । 

इ्तमे नेच क अतिरिक्त सुख तथा जिद्वानिम्नगा इरेष्मलकला मी पीडी पड जाती दै। 
इस अवस्थामें मरु ओर मूत्र केद्वारा भौ पित्त का उत्सगं विदचेषतः होता है । पित्त की अत्यधिक 
दुष्ट के कारण रक्त के सकर अवयवो का विनाज्ञ प्रचुर प्रमाणें होता है! सतव त्वचागतरस 
के विनाक् से व्हा के नाव्यो मे विक्रति ( एल] पलपण5 ) तथा तञ्नन्य दाह की 
अनुमूनि रोगी को होती है । इस अवस्था मे रक्तरस का विनाद्य मी अधिक मात्रा मेँ हो जाता है) 
अतः समानजातीय जल की आवदयकता का निदरौन करने के छिये प्राकृतिक नियमानुसार तृष्णा 
या प्यास की उत्पत्तिहो जाती है। इसके अतिरिक्त दाह, तृष्णा जओौर ज्वरये पित्त कै विदेष गुण 
होने के कारण मी प्रकट होते है ' सुश्वुत ने पित्तज पाण्डु के लक्षण निघ्न प्रकार से दिये है- 

पीतेच्चण पीतसिरावनद्धं ठद्वणेविण्भूत्रनखाननच् | 
पित्तेन पण्डु मनुजे व्यवस्येद्‌ युक्तं तथाऽन्येस्तदुपद्वै% ॥ ( ख. उ. त. ४४ ) 
'तदुपद्रवेः" ते यों तासं है दाह, तृष्णा, उ्वर आदि पित्त के सामान्य लक्षण । 


चरक ओर्‌ वाग्मट इस पाण्डु मँ अम्क्पित्त ( परए ००1४ ) के समान लक्षणों ( कड- 
कास्ता, भम्लोद्धार, अन्नविदाह भादि) कामी समवेदा किया है। 


कफजपाण्डुं विद्णुते-- 
= र षर. 
कफप्रसेकश्चयथुतन्द्रारस्यातिगोरते । 


पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लेस्त्वडमूत्रनयनाननैः ।॥ ६ ॥ 

कफज पाण्ड़ मे सुख से कफ़ का सराव, सूजन, तन्द्रा, आलस्यः तथा श्वरीर का भारीपन 

हो जाता है। त्वचा, मरु, मूत्र तथा मुख का वणे शेत हो जाता है \ ६ ॥ 
॥ शष्मिकर्चणमाह--कणप्रसेकेत्यादि ! कफः पाण्डुरोगी स शुक्टेस्स्वङ्मूत्रनयना 

ननेरुपरूक्ित इति योञ्यस्‌ ॥ ३ ॥ 

विमश्ल--कफज पाण्डु मे मी यद्यपि तचा आदि का बण पाण्डु ही.रहता है जैसा कि पिछली 
पङिक्त मे प्रतिपादित पिया गया है, किन्तु कफ के द्वारा पित्त के गुणों की पराभूतता के कारण 
पत्तन पाण्डु कौ अपेक्षा पीरापन कम ओर शेतता अधिक रहती है । 

रीर मे शोथ होना कफज पाण्डु का निदिष्ट रक्षण है। चरकने मीस लक्षण का वर्णन 
किया दे--श्वयथं मधुरास्यत्वमिति पाण्ड्वामयः कफात्‌ ¢ वाग्भट ने इस लक्षण का उदङेख 


~~ ~ ननन 


१. इन्द्रियार्थ॑ध्वसंवित्तिर्गोरवं जम्भण कमः! निद्रातैस्येव यस्येह तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
२. यत्‌ सामर्थ्यऽप्यनुत्साहस्तदालस्यभितीर्॑ते 1 





२२८ माघवनिदानम्‌- [ पाण्डवादिरोगनिदानम्‌ ८ 


नदी किया है । चथ कफ का काय है, जतः चुशरतोक्त तदुपद्रव ° शब्द से यह सहज ही समक्चा जा 
सकता है कि कफज पाण्डु मे शोथं का ह्योना युश्चत को मी अभिमत है। वस्तुतः ओ पाण्डुका 
सहज उपद्रव है ¦ अतएव वाग्भट ने पाण्डु भौर शोफ के निदान का वणेन एक साथ हीकिया 
९। पाण्डुरोग मे इदय कौ इुबरुता तथा रक्त मेँ जीवनीयांश की कमौ होने से शोथ की उत्ति 
हता ह । 
सोथ का विज्ञेष विवरण तो श्छोथ निदानः मेदी दिया जायगा! यर्हो तो केवर पाण्डु सै 
सम्बन्धित सोथ का ही वणेन संक्षेप मे कस्ते है । अनुत्वचिकं धातु ( € 0८प४10 ०5 15896 ) 
दरव के एकननित होने को ही शोफ (06५९०००) कहते दहै । यह धातुओं मेँ रक्तरस (2195208) गत॒ 
द्रव के भर जने से ओर वि्चेषतः अधः स्थित भाग तथा नेच्र ओर मुख आदि की दीली धातुओं में 
होता है । इसका प्रत्यक्ष अद्री से दबाने प्र गड्ढा पड़ने से होता दै ¦ केदिकार्ओं के अन्तस्तरः 
( (नगान €पत०णलाप प ) का विनाञ्च इसका सुख्य उत्पादक हेतु है! इसके अतिरिक्त 
सिरागत रक्त-दबाव की बृद्धि, रक्तरसीय प्रोभुजिनोँ की कमी ( 10रलः€त ए ०० [01608 9 
अथवा आद्तीय पीडन (050४५ ए<ऽऽप५९ ) की गड्कड़ी इसके स्यि उत्तरदायौ है 1 पाण्डुरमे 
सरो होने का कारण रक्त र्त गत प्रोभुजिन की कमी; कैद्धिका्ओं की प्रवृद्ध प्रकेदयता ( 1०५४९४8 
९त एला) तथा हृदय का विस्फार है । यह साधारणतया मधः शाखां (पैर ) मेँ होता दै। 
कमी कमी वृदकर सावैदेदिक भी हयो सकता! हृदय के दक्षिण भाग का विस्फार होने से 


सिरागत अवरोध द्येकर दोथ उस्पन्न होता दहे) इस प्रकार का रोध विशेषतः बेनाशिक रक्तक्चय 
( एलणान०पञ कणवटपणा ) तथा अङ्कदामुखकृमि ( ८००४८ ०८० ) के उपक्तगं मं प्राया जाता दं 1 
त्रिदोषजपाण्डोरसाध्यक्चणमाह-- 


ज्वरारोचकहट्छासच्छदितष्णाक्छमान्वितः 
(+ ^ । | ‰०५५ 
पाण्डुरोगी प्रिभि्दोषिस्त्याञ्यः क्षीणो हतेन्दियः ॥ ७ ॥ 


तीर्न दोषो के प्रकोप से उत्पन्न पाण्डु में ज्वर, अरोचक, .भिचली, वमन, प्यास तथा कम 
ये लक्षण उत्पन्न दोते है । इन रक्षणो से युक्त क्षीण एवं स्वविषय का रहण करने मेँ असमं 
इन्द्रियों वारे रोगी की चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ ७॥ 

साशक्जिपातिकस्तु ` ्रकृतिखमसमवेतस्वेन उक्तवातजादिलक्तणेरेव बोद्धव्यः । उक्तं हि 
चरके--“सर्वान्नसेविनः सवे दुष्टा दोषाख्जिदोषजम्‌ । चरिषिङ्ग संप्रकुबन्ति पाण्डुरोग सुदुःसहम्‌! 
( च. चि. अ. १६) इति । तस्यैव सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह--अवरारोचकेत्यादि । हतेन्द्रियः 
स्व विषयाग्राहकेन्द्रियः ॥ ७ १ 

विमक्षं--वस्तुतः ये त्रिदोषज पाण्डु के असाध्य लक्षण है । स्वदतुर्ओं से प्रकुपित वात आदि 
तीन दोषों के सम्मिकित रक्षण हये त्रिदोषज पाण्डु के लक्षण है । प्रङृतिसमसमवेत होने से माधव ने 
उनका क्‌ उल्लेख नहीं किया । चरक ने मी कहा है--सर्वाज्रसेदिनः सदे दुष्टा दोषाख्िदोष- 
जम्‌ । त्रिरिङ्गं सम्प्रकुवन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ खश्रुत ने भी 'सर्वार्मके सविद 
व्यवस्येत्‌ यही का है । इस प्रकार त्रिदोषज पाण्डु में तीनों दोषों के सम्मिलित रक्षण हयी पाये 
जाते है । यह अत्यन्तकष्टसाध्य एव उवरादि खक्र्णो से युक्त होने पर विदयेषतः क्षीण ओौर छतेन्िय 
होने प्र असाध्य होता है । 

१- कफेन पाण्डुं मनुज व्यवस्येद्‌ युक्तं तथान्यैस्तदुपद्रवेश्च ॥ ( सुश्रुतः ) 

२. शोफ, रोध तथा श्वयशु पर्यायवाची शब्द होते हुए मी कुर भिन्नां हैः । 


३. योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः । 
क्रमः स इति रिङ्षेय शन्दिया्थप्रवाधकः॥ 


॥ 
ज 0 0 प त भ 


१ श्रकृतिसमवायारन्धत्वेनः इनि ख । 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २२६ 
स्तिक्ाजन्यपाण्डोः सम्प्राधिमादह- 
मृचिकादनकशीलस्य कृष्यत्यन्यतमो मः | 
कषाया मारुतं पित्तमृषरा मधुरा कफम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोपयेन्द्रसादीश्च रो्ष्याद्‌ शक्तं च रक्षयेत्‌ । 
पूरयत्यविपक्रव सखोतांसि निरुणद्धयपि ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणां बरं इत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा । 


पाण्डुरोगं करोत्याञ्च बलवणाभिनाश्नम्‌ ॥१०॥ (च. चि. ४६) 
भिद्री खाने के अभ्यस्त व्यक्तिका वात आदिमेंसे कोई दोष प्रकुपित दो जाता है यथा- 
कषायरस-प्रधान भिट्री बातको, ऊसर कौ ( क्षारयुक्त ) मिद्धी पित्त क्रो तथा मधुररस-प्रधान भिट्री 
कफ को प्रकुपित करके अपने रूक्षता गुण के कारण खाये इट मोजन तथा रसरक्त मादि धातुभो 
कोमीरूक् ब्नादेती है ओर (केोष्टाग्निया भूताग्नि से) बिना पचित हइ ही रसवाही आदि 
स्रोतो को परिपृणं करके उनमें अवरोध उत्पन्न कर देती हे । यह इद्र की स्वविषयग्रहण कौ सोक्तिः 
दीति या उष्मा शरीर कौ विशिष्ट राक्ति एवं ओजः को नष्ट करके वर, वणं तथा अग्निक दानि 
करने वाठे पाण्डुरोग को उत्पन्न करती है ॥ ८-१० ॥ 
श्रजसंप्राधिमाह--ख्त्तिकेत्यादि । अन्यतमो मरो वातादिः। ऊपरा सक्तारा। रसा 
दीन्‌ रूचयेत्‌ , युक्तं च रूदयेदिति योऽयम्‌ ¡ रौदयाव्‌ पाकृतिकोद्भूतरौ च्यगुणात्‌ । अवि 
पक्तेव कोष्ठधात्वग्निभिः पाकं न गत्वव, खरो तांसि रप्तबहादीनि, पूरयति रुणद्धि च । इन्दि 
याणां बरु स्वविषयग्रहणश्चक्तिम्‌ । "तेजो दीसिः' इति जेञ्नटः (उष्मा इति चक्रः । वीयं 
शक्तिः । 'जोजः सर्वंघातुतारभूतं हृदयस्थस्‌' इति पराद्यरः, पराभिभवेच्छेति' जेऽनटः ॥८-१०\ 
विमम॑--यद्यपि खृत्तिका मी कषाय आदि भेदे विविध प्रकार कौ होने से वातिक आदि 
पाण्डु कौ ह उत्पत्ति करती दै तथापि चिक्रित्साक्रम-वे्िष्टय के कारण इसका उद्लेख प्रथक्‌ किया 
गया है। इसकी चिकित्सा मेँ मिद्धी खने का परित्याग कराना अनिवाये है, केवक वात्तिक आदि 
के सामान्य उपचार से श्समे लामकौ आशा नदीं होत्तौ। इसका पाचनतो होतादह्यी नही यह 
दूसरे भुक्त पदार्थ का मी पाचन वं शोषण नद्यं येने देती, जिसके कारण रक्त का निमाण तथा 
उसके मश्चिन धातुर्जा का पोषण मी नदीं द्योने पाता धातुजं कापोषण नदहोने से इन्द्रियशक्ति, 
ओरीरशक्ति तथा जओजकामौ क्रमशः हसि द्योनाप्रारम्भदहो जाता है । 
ष्जस्य पाण्डालक्ञणमवतारयति-- 
शून्ि कूटगण्डभरुः शूनपानाभिमेहनः । 


१. हृदि तिष्ठत्ति यज्छुदं रक्तमीषत्‌ सपीतकम्‌ । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनरयति ॥ (चरकः) 
ओजस्तु तेनो धातूनां श्ुक्रन्तानां पर स्तम्‌ । हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ । 
खिग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषलछोहितपीतकम्‌ ॥ य॒श्नाद्े नियतं नाद्यो यस्मिसितिष्ठत्ति तिष्टति । 
निष्पचन्ते यतो भावा विचिवा देहसं्नयाः ॥ ( वाग्मटः ) 
तथा च-रसादिशुक्रन्ताना धातूनां यत्पर तेजस्तत्वल्वोजस्तदेव च वरमित्युसुच्यते । ( सुश्रुतः ) 
जाधुनिके कतिपय विद्वान्‌ जोन से 'अल्ब्यूमिन्‌? गौर ओजशक्षय से शु्धिमेह (41एपण्णणपप०) 
का ग्रहण करते हं । इसका विशेष विचार आगे मूच्छंनिदानः ( प ३४७ ) मेँ किया ज।यगा । 


९. श्रोद्भूतेरोक्ष्ययणाद' इति ख । 
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क्रिमिकोष्टोऽतिसार्येत मरं सासृकणान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
(च. चि. स्था. अ. ऽ& >) 
मृ्तिकाजन्य पाण्डुरोग मेँ जक्िकूट, कपोरु, मो, पैर, नाभि नथा मूत्रन्दिय मेँ मूजन अ! जाती है। 
उदरमे भिम दो नतिहै णवं रोगी रक्त ओर कफसे भिश्चित मल का त्याग अधिक वार करता है॥ 
जस्य छ्षणमाह--श्रूनेत्यादि । "सवंपाण्डरोगेषु क्रिमिको एता यदा स्यात्तदेतज्ञदणम्‌? 
इति जसटः, ्तिकाजानन्तरपरितत्वेन तस्येव रुकणमित्यन्ये । विदेहे तु पव्यते,-शखद्ध- 
चणाद्धवेत्‌ पाण्डस्तन्द्रारस्यनिपीडितः। सखश्वासकासश्ोषाशःसादारुचिसमन्वितः ॥ शून- 
पादाननकरः शाङ्ग कशपावकः" इति ॥ ५१॥ 
विमक्--जेस्नट का कथन है कि समी पण्डुरोर्मो म जब भी फ्रिभिकोष्ठता ह्योगी तभी उक्त 
लक्षण मी होगि। इस प्रकार उसे ननिमिज पाण्डु का लक्षण कह सकते है । कुछ विद्वानों का कथन 
है कि यह सृत्तिकाजन्य काही लक्षण क्रिभिजका नहीं} वस्तुतः क्रिभिसे पाण्डुरोग की 
उत्पत्ति होती है यद बात क्रिमि के लक्ष्ण से ( पृ० १९८ ) स्पष्ट हो चुकी है, ओर गृत्तिका-मक्षण 
से क्रिमि का उपसं होना बहुत सम्भव है अनः गत्तिकाजन्य पाण्डुसे क्रिभिज पाण्डु काही 
ग्रहण किया जाय तो अनुचित न होगा ! यह्‌ ठीक है मि चिकित्साक्रम मे ृत्तिकाका परित्याग भी 
अवदय कराना पडेगा । किन्तु यह क्रिभिर्यो के पएनरुप्मं को रोकने का एक प्रकार मीतोदहै। 
वाग्भट ने तो इसका लक्षण करते इए स्य्ट कडा है- पुरीष मिमन्भुज्ेद्धिन्ने घासृकफान्वितम्‌' 
विदेह ने तो कदा है कि-ग्रत्तिकाजन्य पाण्ड़ये नन्द्रा, आलस्य, शास्‌, कास, दोष, अक्रौ, अङ्गशधि- 
ल्य, अरुचि, सुख ओर वैरो पर सूजन, छरक्षता नथ। अग्निमान्य ये लक्षग होन है । (मृल्पाठ मधुकोक् 
म दे) 1 गण्डूपदक्रिमि (0१५. ५ (ण) जव फुफफु मे अवस्थान करता दे नो कास तथा नमक 
शाक्त ( >+) ओर्‌ शतस्तनिकाश्चय (0011115) तफ उलयन्ने कर सकनादहै। इसीक्तिमि तै 
अरुचि तथा कभी कमी अनिप्तार की मी उत्पत्ति होती हे अङकुश्च क्रिमि से रक्तक्षय तथा परम्परया 
पैरो आदि मेँ शोफ भी उस्पन्न होता ह । 
पाण्डरोगस्यासाध्यलक्षणान्याह- 
पाण्डरोगरिचरोत्पन्नः खरीभूतो न॒ सिध्यति । 
कारगप्रकषाच्छनानां यो वा पीतानि परयति ॥ १२॥ 
बद्धास्पत्रिद्‌ सहरितं सकफं योऽतिसायंते । 
दीनः खेतातिदिग्धाङ्गव्छर्दिमूच्छाडरदिंतः ॥ १३ ॥ 
स॒ नास्त्यसुकृक्च यादयश्च पाण्डुः शवेतत्वमाप्तुयात्‌ } ( च चि" १९? 
वद्ुन पुना पाण्डुरोग समय अभिक कीत जाने पर ठीक नदी होता । अथवा बहुत पुराना पाण्डु 
सेग सव धातुर्भो के अत्यधिकसूक्षदहौ जाने से चिकित्सा कै योग्य नही रहता । इ्षके अतिरिक्त 
( अथिक्र पुराना न होने पर मो) उस बोधधुक्त गेगी कामी पाण्डुरोग असताव्य होता है जो सवर 
वस्तुओं को पीटा ही देखना हे । कफटयुक्त होगे हुए मी जिसका मल हरा, वेषा दुभा तथा अत्यल्प 
मात्रामे दहता है उसे मी असाध्य ह्ये सम्लना चाहिये ! जो मनुभ्य हप॑रहित तथा वमन, मूच्छ 
जर प्यास से बेचैन ह्ये, ओर जिसका शरीर उवेत वणे से लिप्त प्रतीत हो वह भी असाध्य हीदहे। 
हसक अनतिरिक्त अत्यधिक रक्तक्षय के कारण जिस पाण्डुरोगी कावणे पाण्डुमात्रन रह कर दवेत 
हो गय दो उसे भौ असाध्य ही समलं ॥। १२-१३ ॥ 


[^ 
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? च्दुनाङ्गोः इनि ग। 


९ 


मधुकोश-विद्योतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌। ३१ 


अपरमसताध्यरच्ममह~ 
पाण्डुदन्तनदधो यस्तु पणण्डुनेत्रथ या भपेत्‌ । 
पाण्डरसधातदर्चा च पाण्डुरोगी पिनंहयति ॥१४॥ (ख च ३९, 
जिसके दत, नान तथा नेत्र पण्डुवणै केदो गयेहेंत्याजो रोगी सन्यूणे वस्तुओं को पाण्डु 
वणवा ही देखना है वह असध्यदहीं दहं) १४॥ ॥ 
अन्तेषु जनं परिहीणमध्यं म्छानं तथाऽन्तेषु च मध्यशुनम्‌ । 
गुदे च शेफस्यथ परष्कयो् श्नं प्रताम्यन्तमसज्ञकस्पम्‌ 
पिवजेयत्पाण्डकिनं यज्लाऽथीं तथाऽतिसारज्वरणेडितं च ।॥ १५। व 
सु. उ* त. ४४ 
जिम रोगी के दाथ, पैर गौर स्षिर सूज रहो, मध्य मागक्षीण दी उसे. जस्ताध्य जानं । इतके 
विपरीत जिसका मध्यमाग सूजनयुक्त ही ओरसिर, दाथ तथा पैरमें सूजन न हो उसे मी 


अस +य हौ समञ्मना चाहिये! गुदा, लिङ्क नथा अण्डकोषों मे सूजन हदो गड हो तथा रागी अत्यन्त 


दुःखी एव मृनप्राय सा प्रतीत हो तो उसकी अप्ताध्य समञ्चकर चिकित्सा न करनी चाहिये! नीत्र 
अत्तिसार ओर्‌ ज्वर का उपद्रव मी पण्डु रोगी की असाध्यता का निददक है ॥ १५॥ 


असाध्यकक्तणमाह--पाण्डरोग इत्यादि । पाण्डरोगशिसेत्पन्नः कालप्रकर्षात्‌ खरीभूतो 
जरतां गतो न सिध्यति, जचिरोत्पन्गोऽपि शूनानां मध्येयो वा पीतानि पश्यति सर पाण्ड- 
रोगी न सिध्यनीव्यपरमसाध्यरूक्षणमिति जेजट्रस्य योजना । `चक्रस्त्वाह,-"वचिरोत्पन्नः 
खरीभूतोन्यथंरूक्तितसवंघातुनं सिध्यति, तथा कारुप्रकर्षादिन्यादिनाऽपरममाभ्यर्च्षणस्‌ 
दनि । अत्र शूनानां शोथवतां मध्येयोवा पीतानि पश्यति सन सिध्यतीति। श्ूनोनाः 
इति पाठान्तरे ना पुरुषः । शशूनाङ्खोयो वा पीतानि पश्यतिः इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । 
अपरमसाध्यलन्तणमाह--वद्धेव्यादि । अत्र सकफव्वेऽपि बद्धस्वालपत्वहरित्तव्वानि व्याधि- 
प्रभावात्‌ › वद्धारपस्थाने बहुरमिति पाठान्तरम्‌ । बिटश्षब्दौ नपुंसकोऽप्यस्तीव्येनन्निदसा- 
देवोन्नेयभिव्याट्ः । अपरमसाभ्यलत्तणमाद-दीन इव्यादि । दीनः ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग 
इति श्वेतवर्ण॑लिक्चाङ्ग इवेत्यथः। स नास्ति नष्ट इव असाध्य इत्यथः । अपरमाह-असख 
गिव्यादि । भपरमसाभ्यरक्तणमाह-पाण्डद्न्तेस्यादि । पाण्डसंघातद्ची नयनररिमिसह चरितं 
बहिनिगंतं पित्तं संपिण्डितं परश्यति। अपरमसाध्यलक्तणमाह-अन्तेष्विव्यादि । अन्तेषु 
बाहुजङ्ाशिरःसु, शूनं शोथयुक्तम्‌ । परिहीणमध्यं दुबरूमध्यदेहम्‌ । एनद्रं परीस्थेनापरम- 
साध्यलत्तणमाह--म्कानमित्यादि। ग्खानं दुबंखस्‌ । असं्ञकरपं खतप्रायम्‌ । एवविधं 
पाण्डकिनं पाण्डरोगिण यशोर्थी वंद्यो विवजयेदिति । अत्र सोशरतश्टोरे "पाण्डक्रिनम्‌' इत्यत्र 
पाककरिनमुः इति पाटान्तरं, युक्त चेतत्‌, एवं हि पल्यमाने पाण्डरोगावस्थःविरोषस्य 
पारुकिना लक्षणमपि छतं स्यात्‌ । उक्त हि सुश्रुत (सकामलापारुकिपाण्डरोगः कुम्माह्वयो 
खाघवकोऽरूसाख्यः' ( स॒. उ. अ. ४४) इति । अनेनेवाभिप्रायेण कश्चिदभियुक्तो छिगितवान्‌ , 
अन्त शनः कृशो सध्येऽन्यथा च गुदशेफचि । शूनो उवरातिसारार्न खतकस्पस्तु पालकी 
इति ॥ १२-१५ ॥ 
विमश्--पण्डु रोगी की पाण्डुता का श्वेनना मे परिविनित द्येना अत्यधिक रक्त का 


यातक्‌ ह; अत एव उपे असाध्य कहा है। सवत्र पाण्डूता का दद्चेन करनाभी पाण्डुरोग की 
अत्यधिक्रना काद्य ज्ञापक है 


॥ ह 1 ए 
चको क चैः अ न्थ त क 2 
= ननन ~ ~~ 





शि मभि 


१. ` चक्रस्त्वन्यवथाहु" इनि ख । २ प्रातकिनः क 'पाकलिन' इति ख॒ । ३. पाण्डरकः इति ख । 
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पाण्डुकिनम्‌ के स्थान प्र शरालकिनम्‌? यदह मी पाठान्तर भिल्नाहै। यह ठीक मी ह 
क्याकति इससे पाण्डु रोग की अवस्थाविरेष पाल्कीः नामकरेग का लक्षण मी हो जाना है । 
सश्च॒तने कहाहैकि इस पाण्डरोग को कामला, पालकी, कुम्भकामला, काघवक नथा अल्सक भी 
कहने हं । अत्यधिक रक्ताव्पता के कारण द्यरोरकोल्घुया ङश्च बनाने वाछे उक्त रोग को लावक 
कते दै । कतिपय विद्वाम्‌ लाघक्क या पाकी रोगे कालाजारका मी गहण करते दै, क्योकि 
उसमे भी ज्वर के साथ २ शोध मौर पाण्डौ उपद्रव रूपमे रहते । 

सर्प्रति कामखा वण्यंते- 
पाण्डुरोगी तु योऽ्त्यथं पित्तलानि निपेषते । 


तस्य पत्तमसुदसास दग्ध्वा रोगाय कल्पते ।\ १६ ॥ 
हारिद्रनेत्रः स भृश हासिवइनखाननः। 
रक्तपीतसृन्मूत्रो मेकव्णों हतैन्दियः ॥ १७ ॥ 
दाहाविपाकदोयेस्यसदनास्चिकर्षितः । 


कामला बहुपित्तेष कोष्टश्चाखाश्रया मता ॥ १८ (| (च चि. १€) 
जो पाण्डुरोगी अत्यधिक पिन्तवध्क पदार्थो का सेवन करता है उसका पित्त ओर अधिक दूषित 
हो जता है एवं रक्त भौर मांस को भी अत्यधिक दूषित (रजिन) करके कामला येग की उलत्तिकर्‌ 
देता है। इसके नेत्र, त्ववा मुख एव नाखून हरिद्रा के सदश्च वणंवले हो जनि ह) मल ओर 
मूत्र र्तमिश्चित पीतवणे के दिखायी देतेहै। सेगीका वणे बरसात मेदकके पमान हो जना है 
तथा उसकी इन्द्रिया अपने विष्यो फे महण करने मे अस्तमं हयो जाती है। इसके अतिरिक्त 
रोगी दाह, अपच, दुवंलता, इरीरदेधथिव्य तथा अरुचिप्ते विशेष पीडित रहतादहे। यहु कामला 
पिन्ताधिक्यजनित तथा कोष्ट एवे शाखा दोनो मे आशिते होती हं! १६-१८ ॥ 
पाण्डरोगावस्थायां कामरूमाह-पाल्डरोरीस्यादि । दुग्ध्वा संदूष्य । रोगाय कामला 
रूपाय । मेकवणेः प्रावृषेष्यसेकवणंः को द्ाखाश्रयेति एका कोष्टाश्रया, जपरा शाखाश्रया 
शाखा रक्तादयो धातवः स्वक च! स्वतन्त्राऽपि कामला भक्ति, यथा रजयदमा स्वतन्त्र 
उपेक्षितेप्वपि कासेषु जवतीत्याहुः ॥ १६-१८ ॥ 
विमश्चः--चरक पाण्डुरोग की प्रवर्धमानावस्थाको ही कामला मानतेहे इारीतने भी 
कामला तथा हलीमक को पाण्डु का ही एक रूप मानकर पाण्डको आर प्रकार का कदा हे- 
वातेन पित्तेन कफेन चेव च्रिदोषसुदुमक्षणसम्भवे च। 
दरे कमरे चेव हरी मकश्च स्छतोऽष्टघेवं खलु पाण्डरोगः ॥ 
अर्थात्‌ वात्तिके, पैत्तिक, कृफज, त्रिदोषज, सृत्तिकाजन्य, दो कामला ( कोडाश्रया; चाख्या ) 
तथा हस्मेमक मेद से पाण्डुआट प्रकारका सुश्चन कामला कौ पाण्ड के अनिरिक्त अन्य रोगों 
कामी उपद्रव मानतेह जसाकिकहामीहे- 
यो द्यामयान्ते सहसाऽत्रमम्लमद्याद्पथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ । 
करोति पाण्ड वदनं विशेषात्‌ पूर्देरितौ तन्दिवरुक्तयौ च ॥ 
क्योकि डर्हणाचायं 'आमयान्ते' कौ व्याख्या 'आमयान्ते पाण्डरोगान्ते अन्यरोगान्ते च 
पाण्डुरोग के अन्तमे या जन्य रोगो के अन्तमं भौ कामला हती ह, पसा करते ह्‌ 1 वन्न के अन्तमे या अन्यसो्गोके अन्तमं मी कामला होती हे, ठेसा करतेहं। वाग्भट 


१. ऊाघरक भी पाठ मिलता ह । 


णी भ पलत पु त पि त म, = श भज 0 म 


१. (लेच्रोः इति ग । 
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मरधुकोश-विद्योतिनीरीकादयोपेतम्‌ । २३३ 


ने तो “मवेत्‌ पित्तोकूक्णस्यासी पाण्डुरो गारतेऽपि च श्स वाक्य के दारा पाण्डुरोग के अतिरिक्त 
कामला को स्वतन्त्र रूपसे मी उत्पन्न होने वाख रोग स्वीकार किया है! उनका अभिप्राय 
हक जिस प्रकार प्रमेह पिडिका-परमेह के उपद्रव स्वरूप तथा स्वतन्त्र स्य मेँ भौ उत्यन्न होती है? 
वेसेददी कामला मी पाण्डुरोग कै पश्चात्‌ तथा स्वतन्त्र रूप मं मी उत्पन्न होती दै । 


कामला श्युद्ध पैत्तिकं रोग है अत एव श्सरमे पित्तविरुद्ध चिकित्सा का उपक्रम किया जाता दै। 
यह तीन प्रकार की होती है--१. कोष्टाधित २. शाखाधित ३. उभयाश्चित । कोष्ठ ते सदाख्रोत 
का ग्रहण करना चाहिये! रक्त आदि धातु तथा त्वचा अर्थात्‌ त्वचा गौर उसके सम्प मे रहने 
वाले रक्तादि धातु की पारिभाषिक संशया ही शाखा हैः । श्सी को बाद्यरोगमागं मी कदते है । 

करिी भी कारणसेरक्त मे पित्तरजक द्रन्यां ( 5प< 0६०८०४७) की उपस्थिति होने से 
कामला की उत्पत्ति होती है! इतके कारण सर्वप्रथम नेत्रकरा तथा तरचार्मे पीलापन दृष्टिगोचर 
होता है। शाखा से बिद्ेषतः रस~रक्त तथा त्वचाकादही अहण करना चाहिये; क्योकि कामला 
की अनुमूनि इन्दी के दारा दोत्तौ दै! पित्तव्ंक पदार्थौ के सेवन सै प्रवृद्ध पित्त अधने ्राङ्तिक 
आश्चयमे न आकर च्ाखागत्त हो जाता है एवं मागं के कफ मे आगत दोने के कारणबहु पुनःकोषटर्मे 
नयी आता इस प्रकार शाखाश्चित कामखा मेँ पित्त कफ से आवृत्त रहता है। इसके पचन तथा 
निष्ण के किये पुतैष में पित्त का रग आले पयन्त कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, ल्वण ओर अम्ल पदार्थो का 
सेवन करने के चयि चरकं ने उपदेश्च करिया-भ्जापित्तरागाच्छुकतो वायोश्राप्रशभमात्‌ः । कमलः 
की चिकित्सा मं इसको कोष्ठे ठनेके ल्यि मृदु एवं तिक्त विरेचन पदार्था का तेवन बताया 
द° । शसते प्रश्ृदशाखाश्रित पित्त अपने प्राक्त आशय म जा जता है; चरक ने कहा मी है- 

बृद्ध्या विष्यन्दनात्‌ पाकात्‌ जोतोमुखविश्लोधनाद्‌ । 
शाखां सुक्स्वा मकाः कोभ्टं यान्ति वायोश्च निग्रहाच ॥ 

सामान्यतः पित्त के कोष्ठ ओर शाका दोनों मे रमे से उभमवाभित कामला हयी द्योत है) 
इसके लिये कुछ आचार्यौ का मत है कि यह पाण्डुरोग के पश्चात्‌ ही यहु योती है । केवरू शाखाधित 
या केवर कोष्ठाधित कामला स्वतनश्रभी हो सकती है। केवल कोष्टाभ्चित परायः नदीं भिल्ती 
क्योकि उसके लक्षण आदि पिन्तात्तिसार, अम्कपित्त, पित्तछदिं आदि के समान षी होने से उन्दी 
म उक्षका समवे ह्य जाता है, जब कभी कामला के र्षण स्पष्होतेहैतो . शाखा मेँ मी प्रतीच 
होते हे । सम्भवतः प्राचीन भवाय ने दसी च्विदो मभेद ही ङिद्धि है-- १. उभयाभ्रित, 
२. छासलाधितत । किन्तु टीकाकारो ने कोष्टा्रित ओर शखश्चित्र दो भेद चिषे वह उचित नद्य 
प्रतीत होता ¦ अवाचीन शख मे खारण द्री दृष्टि प्ते स्रामः कै तीन भेद किये जते 
जो निम्न है-- 

१. शोणांश्चनजन्य कामङ्य ( पऽ. ४८ }-यह रक्तवर्णो के अत्यधिक निनाद के कारणः 
होनी हे! अपित्तमेहिक कामला ( .4नभष्ाठ ५००१२८६ ) म रक्तकण अत्यन्त भिदुर ८ ए 
< ) होते ह । श्नैके दरे से सक्त सोणवर्तुखि ( प०८८००६1००१०८ ) से पित्तरक्ति ( 11. 
मण ) मौ अधिक माता मे बनती दै! रक्तमर्राह में श्सकी उपस्थिति से जो कामला होती 
उसे सोणारनजन्य ( ८९८०1९४० ) कामला कहते हे । इसके अतिरिक्त मङेरिया, कार्येह-्दर 
( 818८९ ७९६९ {6८६ ) के जीदाणुज विष के कारण छार कर्णो के नाञ्च से उत्पन्न स १ 
को भी सोणांशनजन्य कामला कहा जातादहै। लाल्कर्णो के विनाक्चते पाण्डु तथा अपथ्यं उव 
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९. विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । २. शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च ¦ ( चरकः ) 
२. बर्हितित्तिरदक्षाणां सुक्षम्डेः कडकै रसैः 1 शुष्कमूलककौन्त्यैय वेश्ा्नानि . भोजयेत ! 
माठ॒डक्षरसं॑क्षोद्रपिप्पलममरिचन्वितस्‌ ¦ सनागर पिक पित्तं तथाऽस्येति स्वमाशय्‌ ॥ 
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से ओर अधिक विनाद्च होने से कामला कौ उत्पत्ति होती है इस प्रकार यह कामका स्वतन््रन 
होकर भरवृद्ध प्राण्डु की एक अदस्थाविशचेष भी की जा सकती है । 

२. यङृतीय कामा ( प्शु्० १००००८८ }--यह कामला यज्कृत्‌ के रोगो के कारण 
होती है, यञ्त्‌ की रुग्ण कोषायं पित्तरज्ञक पदां को पित्तवाहिनी कौ सूक्ष्म नलिकिार्भोरमे 
नदी पर्हुचा पात्ती । परिणामस्वेरूप वहु पित्त यकतीय सिरा ( पलु८ ष्टा) के द्वारा रक्त 
प्रवाह मेँ पर्हुच कर कामला को उत्पन्न करतादहै। कु विशिष्ट विषो के कारण दही य्त्‌ की 
कोषा्मो को हानि पर्हुचती है अतः इसे कों विषमयताजन्य ( {0५2० ) या भौपस्र्भिक ( 11९० 
+€ ) कामला मी कहते हैँ । इस कामला मे पहिलसे पण्डु का सम्बन्ध नही रहता अतः “भवेच्‌ 
पित्तोह्वणस्यासौ पाण्डरो गादतेऽपि च । वाग्मट के शस वाक्य -के अनुसार शते स्वतन्त्र कामस 
भी कड सकते है । 

३. अवरोधजन्य कामा ( 005४्प्णे< १५००९१०८ )-- साधारणतया यक्रतीय कोषार्थो के 
दारा निमित्त पित्त का पित्तनरिका के द्वारा अन्त्र मे उत्तगं होता है! किसी कारण से इसमे 
अवरोध उत्पन्न हो जाने पर पित यकृत मे द्यी संचित द्योने रूगता है एवं अन्ततो गत्वा यकृतीय 
रक्तवाहिनिर्यो द्वारा पुनः स्लोषित होकर रक्त मेँ चला जाता है। जित्तसे मांखों आदि मे इसका 
प्रत्यश्च अनुभव होता है। यह अवरोध कड प्रकारसेद्ो सकना है। पिन्तादमसी तथा *कदाचित्‌ 
गण्टूपदकमि ( {0० ५०८1 ) का गुच्छ पित्तनल्कि के मार्य को वन्द कर देता है। इक्षके 
अगिरिक्त पि्तनछिका में यह कादाचित्क जन्मजान विकृति पायी जाती है! दास्यक्रिया के कारणं 
उसमे उपस्कोच ( 3'४प८ ) होने से मी अवरोध का प्रवृत्ति दौ ककती है। पित्तवधेक पदार्थौ 
के अत्यधिक सेवन से क्षुभित पित्तनलिका में सोथ दयन से मी पित्तका मागं रुक जाने से कामला 
होनी ह । किसी अवद से दबाव पडने घर भी पित्तनकिकरा में अवरोध उत्पन्न हौ जाता है । 

इस प्रकार काभला के इन तीनो ही प्रका्यो का वर्णन विकीर्णं रूपे आुर्वेद के प्राचीन मर्थो 
मे मी -भिल्ना है । प्पाण्ड्रोगी तः अदि ने केकर कामला वहुपित्तेषा कोष्टललाखाश्रया 
मनाः तक के पाठ से वर्णित कामा रक्तनाराजन्य अथवा षण्डुरोग के उपद्रव रूपमे दही 
उत्पन्न होती दहै यदह भ्राण्डरोगी तु योऽत्यथंम्‌ः आदि सम्प्रप्तिसे ही स्पष्टे, अगि यह भी 
स्पष्टक्रियादै कि यह कामला कोष्ठ भौर श्ाखादोर्नो हयी मेँ आचरित होती दै, "कामला बहु 
पित्तेष कोष्ठाङ्ाखाश्रया मताः| श्ससे यह मी प्रकट होना है कि इसके अतिरिक्त दूसरी भी 
कामला केवल शाखाश्रित या केवर कोष्ठाश्चित होती है! केवर शाखाध्रित का वणेन जिसका साम्य 
अर्वाचीन अवरोधजन्य कामला से सुखष्ट होता है चरकने इस प्रकार किया है-- 


तिरूपिष्टनिमं यस्तु वचैः सृज्ञति कामटी । इरेऽमणा स्ढमाग तं क खवेव्‌ ह । 
च. चि. १ 
इसमे मल कारग कोष्ठ में पि्तके ममावके कारण ओर चसाका पाचन न होने से भद्ध 


( 0 ) जसा ह्येता हे) तीसरे प्रकार ८ 7०४८ ) का भो उद्लेख स्वतन्त्र पिन्तब्रृद्धिजन्य कामला 
के रूप मेँ 'मवेदित्तो वणस्यासो पाण्डुरोगातेऽपि च” आदि वचनो दारा मिलता हयो है । 

कामला कीं अभिग्यक्ति सर्वप्रथम आंखो की कला मे होती है ओर इसके पश्चात्‌ मुख, गदेन, 
शाखाओं तथा स्ेशचसीर को त्वचा मे । इस रोग में नास्तिका तथा मसूढो से रक्तलाव कौ प्रवृत्ति मी 
पायी जाती दे \ अत एव इक्मे जीवतिक्ति के ( ए. ) का प्रयोग कराया जाना हे । कामला या पाण्डु 
नाक आयुवंदीय योगो ममी ओवि का प्रयोग जीवतिक्तिसी ( ४4010 0 ) के कारणमी 
किया जाता दैः क्योकि यह मी रक्तल्लाव कौ प्रृत्ति को रोकने मे सहायक होता है 1 

कामखाया अवस्थान्तरं कुम्भकामलखामाह- 


कालान्तरात्‌ खरीभूता कृच्छर स्यात्ुम्भकामला । ( च चि १६ › 


मघुकोश-विद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । २३५ 


समय अधिक व्यततीत्त हो जने के कारण पुरानौ या समस्त धातुर्ओ की रूक्षता से युक्त 
कुम्मकःमला { कोष्ठगत कामखा १ , कृच्छपाध्य होनो हे ॥ १९॥ । 

तस्या अवस्थान्तरं कुग्मकामलरामाह-कारान्तरादिव्यादि । खर्दभूतेति पूत 
वद्‌ भ्याख्ययम्‌ । कृच्छर च कृच्छरूसाध्या । कुम्भः कोष्ट, अन्तःश्चुषिरसाधरम्यात्‌ ; तद्वता 
कामला ङुम्भकामला कोष्टाश्रयत्यथंः \॥ १९ ॥ 

विमश्ञं--वाग्भर ने का ईै--“उपेक्षया च सोफाल्या सा क च्छरा कुम्भकामलाः खुधुननेमी 
इममे शोफः रक्षण माना ई-- | 

ध्येदस्तु तस्याः खल्‌ कुम्भतसाहः शोथो महास्त्र च प्भेदः । 
कामखाया जसाध्यङकरणमाह- 


कृष्णपीतजन्मत्रो शरद्ं शलश्च मानवः ॥ १९ ॥ 
सरक्ताक्षियुखच्छदिंविप्मूत्रो यश्च ताम्यति । 
दाहारुचिवृडानाहतन्द्रामोहसमन्ितः ॥ २० 


नष्टागिसज्ञः कम्रं हि कामलावान्विपद्यते ! (च. चि. १६) 

जिम रोगौ के मल गौर मूत्र क्ष्ण व पीत व्णैकेहो तथा जिसको श्यो हो गया हो, अथवा 
जिसके नेन्न, सुख, बमन, मल तथा मूत्र रक्तवणं के हो जार्यै, जिते मृच्छ जाती हो तथा जो दाह, 
अरुचि, प्यास, आनाह, तन्द्रा तथा मोह से पीडित हो, जिसकी अग्नि तथा चेनना नष्टमराय हो 
दसा कामला का रोगी असाध्य होता है ॥ २०८-२१॥ 

कामदाय असाध्यकद्धणमाह--कृष्ेव्यादि । कष्णेत्यादिना ताम्यतीत्यन्तेनेकमसाध्य- 
रक्तणम्‌ । ताम्यति सुद्यति । दाहेव्यादिना चिपद्यत इस्यन्तेनापरमसाध्यल्तणमिति जेजरः # 

कुभकामरिनोऽसाध्यता प्रतिपाद्यवि-- 


छद्यरोचकहृद्ासज्वरङ्कमनिपीडितः ॥ २१॥ 
नश्यति श्वाकासातो विडभेदी ङम्भकामली । 
कुम्भकाभला ( कोष्ठाश्रित कामला ) से पीडित जो रोगी "वमन, अरुचि, भिचली, ज्वर, छम 
तथा श्रास्त, कास एवे अतिसार से पीडित होना है उपे अस्त।ध्य समञ्ना चाहिये ॥ २१॥ 
कुम्भकामकिनोऽसाध्यलक्षणमाह--ुरदीत्यादि ॥ २१ ॥ 


विमरं--यह सव असाध्यता के लक्षण रक्त मे पित्त की अत्यधिक माता दो जानि पर उलन्न 
दोते हँ एवं इस अवस्था को अर्वाचोन विद्वानों ने पित्तमयता ( ००1०९०५ ) सज्ञा दी ह । 


डोव ४ हरीमक्‌ वर्णयति- 
यदा तु पाण्डोवेणेः स्याद्धरितः उयावपीतकः | २२॥ 


लोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं सदुज्रः 
सीप्वहर्षोऽङ्गमदश् दाहस्तष्णाऽरुचिर्मः 


हरोमकं तदा तस्य षिद्ादनिरपित्ततः ॥ २३ ॥ 
| । (च. चि. १६) 
जव पाण्डुरोगी कारग हराया नील-परीनहो जाये, बल ओर उत्साह का नाञ्च दहो जये, 


तन्द्राः मन्दाग्निता तथा हलका-हकरका ज्वर रहे, खीरमण की इच्छाका लोप एव अगमद्‌ हो जाये, 
४. नेत्रः इति य । 
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दाह, प्याक्त, अरुचि तथा अरम ये रक्षण अनुभूत र्हं तो इसे इलीमक रोग समक्लना चाहिये ! यह 
वायु ओर पित्त की विशेषता से होता हे ॥ २२-२३ ॥ 


( सन्तापां भिन्नकचस्त्य बहिरन्तश्च पीतता । 
पाण्डुता नेत्रयोयस्य पानकीरक्षणं भवेत्‌ ॥ ) 


(सन्ताप, पतला मल निकलना, बाहर~मीतर पीलिमा, सन्तु नैनो मे पाण्डुना ये लक्षण जपति दौ, 
उसे (पनीः रोग हुआ समस्ना चहिये । 

इति श्रीमाधवकूरविरचिते माघवनिदाने पाण्डुरोगकामलखङ्घम्भकामरखाहरीमक्छ- 

निदान समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

पाण्डरोगावस्थायां हरीमकमाह-यदेस्यादि ! यदा तु पाण्डोः पाण्डुरोगिणः हरितादि 
वणयुक्तस्यंते उपद्रवा भवन्ति तदा तस्य वातपित्तको पजं हरीमक जानीधात्‌ । हरित 
श्ाकवणः । श्यावो नीङवणः । बरोर्वाहुक्तयो बरोत्छाहयोः कीणता } खीष्वहषकं दखीरिर- 
साथा अभावः । अङ्गमदों अङ्गमोटनम्‌ । छखधवकार्सकादीनां पाण्डुरोयावस्थाविकशेषाणां 
खुच्तणं सुश्वतादिष्वलुस्मतेभ्यमिति ॥ २२-२३ ॥ 

इति श्रीविजयरकितङ्कतायां मध्ुकोशग्याख्यायां पाण्डुरेगकामलङ्कम्भकामरा- 

हखीमकनिदानं समक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 

विमशः-दलीमक को अवरोथजन्य पुराण कामङा ( (ा्छपाठ ०0प्ठ्€ 1०४५1५८ ) 
मी कद सकते है; कर्वोकि दसत अवस्थामे भी रोगी का वर्णं गहरा इरयाया स्याव पीत हौ जाना 
है। युक्त ने इसे लाधवक एवं अलस नाम भी दिया रै- 

उवराङ्मदभ्रमदाहतन्द्राद्चयान्वितो लाघदकोऽरसश्च । 
नं वातपित्ताद्धरिपीतनीरं हरीमकं केचिदुदाहरन्ति ॥ 

वाग्मटमे इते छोढर नामसे मी कहादहै- 
हरितश्यावपीतत्वं पाण्डरोये यद्‌। मवेत्‌ । वातपित्ताद्‌ अ स्तृष्णा खीष्वहषो शद्ञ्वरः । 
तन्द्रावरानटञदो छोढरं तं हरीमकम्‌ । अरस चेति शंसन्ति" "^^" ॥ 

हटीमक को आधुनिक 11070515 नामक रक्त का रोग मी कर विद्वानों नेमाना है। इसी 
प्रकार रक्त के अन्य रोगो ( 1.€प,.५९०01% ९, ) का मो समावेद्य विभिन्न दोषालुसार पाण्डु कै 
मेदो मही नाताहै। 

इति कामलाहटीमकनिद्‌ानं समाक्म्‌ । 


- "~ - 
अथ रक्तपित्तनिदानम्‌ 
रक्तपित्तस्य निदानं सम्प्राक्ति च निरूपयति- 
घमव्यायामसोकाच्वव्यवायैरतिसेषितैः । 
तीकष्णोष्णक्षारल्वणेरम्टेः कटुभिय च ॥ १॥ 
पित्तं विदग्धं स्वयुणेविदहत्याश्च शोणितम्‌ । 
ततः प्रबतेते रक्तमूष्वं चाधो द्विधाऽपि बा ॥ २ ॥'८ख ° ३०४५, 
१. के-सम्मतः पाठः| २. लाधरकेति पाठान्तरम्‌ । (1 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ २३७ 


८4 (क च ० हः, 
उर्व, नासाकिकणास्यैमद्योनिगुदैरघः । 
> श्च ~ 
कुपितं रोमक्वैश्च समस्तेस्तत्परवतेते ॥ ३॥ 

आतप, व्यायाम, सोक, पैदरु यात्रा तथा मेथुन अधिक करने से एवं तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, क्वण, 
अम्ल तथा चपर पदार्भी के अत्यधिक सेवन करने से प्रकुपित पित्त अपने द्यी गुरो ` ( तोक््ण, द्रव, 
पूति, मील, पीत, उष्ण, कड तथा अम्लरस ) से 7क्तकोभौ दूष्ति कर देता है। इससे रक्त ऊर्व 
मागं या अधोमामं तथा कमी कमी दोनों मार्गौसेभी निकलने लगता है। नाक, ओंख, कन 
नथा मुष ये ऊध्व मागं है । मूत्रन्दरिय, योनि तथा गुदा ये रक्तछ्वाव के नीचेके मागं है । कभी-कभी 
यह्‌ अत्यन्त प्रकुपित होकर शरीर के समस्त रौमक्ुरपो से मी निकर्ने रूगता हे ॥ १-३॥ 

पाण्डरोगवद्क्छपित्तस्यापि पित्तजन्यस्वात्तदनन्तरं रक्तपित्तनिदानमाद-घमत्यादि । 
घर्मं आतपः, तीदणं तीचगवीर्यं मरिचादि, उष्णोऽग्नितापः, छारो यवन्तारादिः, धण्टापार- 

+ = 0 क न {~ 

ल्यादिङ्कतश्च, विदम्धं ऊपितम्‌ 1 स्वगुणेरिति णपित्तं दीचणं इवं पूति, इव्यादिभिः, विदहति 
कोपयति स्वगुणैरेव, विदाहश्चास्य पित्तवत्‌, ( घु. सू. २१) इद्युक्केः । ततः प्रवते 
निःसरति, पिन्तं रक्तं च धातुरूपं, नतु केवल रक्त, रक्तपित्तमिति व्यपदेक्षानुपपन्तेः। अथ 
पित्तेन दुष्टं रक्त रक्तपित्तमिव्थयुच्यते, तदा पित्तरक्तमिति भ्यपदेश्चः प्रसञ्येत, एतेन र्त च 
पित्तं चेति इन्द्रसमास्नाङ्चिङक्तिरक्ताः सुश्रुतेन । ननु, चरके-रगपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपित्त 
इटयुन्ते, तेन रक्तं च तत्‌ पित्त चेति कम॑धारयसखमौसेन निरक्तिरुक्ता । अत्र च कारण- 
तरयसुक्तम्‌ । यदाह-'संयोगदुषणात्तत्तु सानान्यद्रन्धवणेयोः । रक्छस्य पित्तमाख्यावं रक्तपित्त 
मनी षिभि ':' (च. चि. ४) इति, तस्कथं न बिरोधः ? नेवम्‌, त्रापि रक्तप्रदुततेः; दुष्टं हि रच्छं 
पित्ते रागमादधत्तस्संसर्गिं रक्तं स्वयमपि प्रवतत इति पूं एवाथः । तेन रक्तं च पित्तं चेति 
रक्तपित्त, रक्तं च तत्‌ पित्तं चेस्युभयथाऽपि निरूक्तावदोषः ॥ १-३ ॥ 

विमक्षः--रक्तपित्त की ८खत्ति के विषय मेँ चरकका कथन है कि उष्ण, तीक्षण, अम्ल, 
वग, कट, आतपः विदाही, अन्न तथा निदानस्थानोक्त अन्य रक्त एवं पित्तवथक पदार्थो से प्रकुपित 
पित्त अधिक मात्रा मे उपस्थित रक्त के साथ भिरता है, पं अघजः पित्तस' दस कथन के अनुसार 
रक्त कामल ह्येने से उसके संसरग॑पे अधिक बदकर म्रवृद्धरक्तको मी पुनः अधिक दूषित करता है, 
श्स प्रकार पित्तकी ऊष्मा से स्विन्न हुईं मासि आदि धातुओं से द्रव धातु क्षाक्षरण होताहै एव दश्स 
दरव के संयोग से रक्त ओर तत्समानजात्तीय पित्तकी भी वृद्धि होती है! इस प्रकार दुष्ट पित्तका 
प्रवृद्ध रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलने को रक्तपित्त कहते हे ! तात्पयं यद्‌ है कि पूर्वोक्त जहार 
र्यो से रक्त प्रचुर मात्रा मेँ बनता है किन्तु वहु विदग्ध होता है भतएव उससे मल रूपं पित्त कौ 
मी अधिक्‌ उत्पत्ति होती है । श्सकौ उपस्थिति से जलीय संतुरन वना रखने के ख्एि धातुगत 
जरया का रक्त मे ओोषण होने सें रक्त कौ रद्ध ओर भी बढ जाती दै। परिणामतः ख्ोतोगत 
भाराधिक्य के कारण उत्यन्न तनाव एवं पित्त की अधिकता के कारण रक्तवाहिनियों कौ भित्ति क्षतिः 
४ दत ६ ओर उनते रक्त क्षर १ दने जगता है । इती पिठभिशित रक्त की परवृत्ति को ^रक्त- 

तः करते हैँ । 

हृदय र्वं रक्तवाहिनियों मेँ रक्त सदेव द्रवरूप मेँ रहता है । बराद्य पदाथौ के सम्पकं में भने पर 

९. पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीरं पपं तथैव च । उष्णं कट्रसं चैव विदग्ध चाम्कमेव च ॥ (घु्रुतः) 
१..तस्योष्णं तीक्ष्ममम्रं च कटूनि उ्वणानि च ‹ धमंश्ान्नषिदादश्चः हेतुः पर्वं निद रितः ॥ 
तेद ठभिः ससुक्छिषट पित्तं रक्तं प्रप्ते ¦ तचोनित्वात प्रपन्नं च वर्ध॑ते तेव प्रदूषयव ॥ 

तस्योष्मणा द्रवो धातुषातोषातोः प्रसिच्यते । स्वि्तस्तेन सवृद्धि भूयस्तदधिगच्छति ॥(च. चि. 2} 

१. च° चि० चतुर्थऽध्याये दृद्यन्तेऽस्य पस्य मावाथैवोधकानि कणि पचानि १५-१६ १७ 

खंख्याकानिः । २. ^रक्तपिन्तप्रद्त्तेःः इति क । 


२३८ माघवनिदानम्‌-  [ सच्छपित्तनिवानय्‌ ९ 


ह ! रक्त तरल अवस्थामे हौ प्रवाहित होकर समग्र धाओ को अहमिश्च परिपुष्ट करता रहता है 
तथा वाह्य वातावरण के सरोग मात्र तेजमनेके गुणक कारण अपने विनाद्कोमी सेकता है। 
रक्त जमने का कायं रकतरप्तान्तगंत पिमिथ राप्तायनिकर प्रतिक्रियाओं के फलसखरूप सम्पन्न होता 
हं । रक्तस्चाव होने पर सवप्रथम रक्ते कोहं दृश्य मोतिक परिवतंन नहीं होता । प्रतिक्नियास्वरूप 
रव्तयत्त चक्रिका ( 8०4 एणला४ऽ ) के. गर्ते सै घवनास्रसंदानि ( (१००0० ) की 
उत्पत्ति हाती हं! पुवधनालि ( शणपण्ठष्छा ) रक्तमें प्येसे ही उपस्थित रहती दहै) इन 
दनो के साथ चूना ( जकि बह्यधातुञा मेरहताहे) कासंयोग होने से घनाच्ि ( पादप ) 
ढा निर्माण होता हं । इसके वश्चात्‌ रक्त जमने की वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होकर वनासि 
( (प्ण ) जर्‌ रस्तगत तन्तिजन (गि) ्0561) के संयोग से तल्न्विजिन तन्ति 
(पष्प )केरूप में परिणत हो जाती हे। तन्त्वि वनने प्र रक्त जम जात्ता है) रक्त के 
जमने मँ रक्तग चक्तिकराये ( 51००0 ए19प्<४5 ) महत््पुणै माग छती हैँ । जिन रोगो मँ या जिन 
अवरस्थार्ओं में रक्तगत श्न दर्यो कीकमौ या स्थावर-जंगमविंष के कारण अथवा अन्य रोगोत्पादक 
जीवाणज विर्षो के कारण रक्तवादहिनिरयो कौ प्राचीर दुत्रेल हो जाती ह उन सब मेँ रक्ता की 
प्रवृत्ति पाणो जाती दै ओर यह कारणों की उग्रता के तारतम्य से उर, उग्रतर णवं उ्रतम 


हो सकली है । . ॥ 4 
साधारणतया बिना किसी अभिघात सदृश बाह्य कारण के शसीरान्तगंत कारण से उत्पतन रक्त- 


घ्राव को रक्तपित्त कषरते हे । रक्तस्राव ( ०८८१६ ) क्री प्रवृत्ति अनेक गर्गो मे पायी 
जानी किन्त उन सब को रक्तपिन्त नहीं कहा जा सकता) अद्रौसष्ृद्च जिन सेर्गो मे जीवित 
या शुद्ध ( पित्त मे अदूषित ) रक्त निकलता हे उन रोगो का नामतः व्यवहार सोग नामके प्व 


स्वत लगाने से करिया जाता है यथा--रक्ताद, रक्तातिसार, रक्तष्ठीवन, रक्तवमन आदि। रदत 
दिन्त दाब्दं का व्यवहार वदं किया जा सकना है जहौ रक्त दुष्ट पित्त मै दूषित होकर किसी भी मागं 
ते निक्रलता ह्यो । उपर्युक्त कथन चरक कौ निम्न परिभाषा स्पष्टह 
संयोगाद्‌ दुषणान्तत्त सामान्याद्‌ गन्धवणंयोः 1 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥५(च.चि.४) 
नवि पित्त रक्त क साथ संयुक्त रहता है तथा उसे .दूषित भी करता है एवं वह उसके संसं 
ते गन्ध ओर वर्णम मी समान द्यो जाता- है ( रक्तपिन्तन रक्त मं पित्तकौ पृथक्‌ प्रतीति नहीं 
होती ) अत्तः इस रोग को रक्तपित्त कहते है । कविराज गणनाथ सेन जी द्वारा प्रतिपादित रक्तपित्त 
की निरेकिति मी युक्तियुक्त होने से नीचे दी जाती दै-- 
 'रष्तसं्तोभणं पित्तं भूरि चेत्‌ खावयेदखक्‌ । तर्हि तद्रक्तपित्तास्य रोग प्राञ्चः प्रचक्ते । 
तथा च--विनाभिघातात्‌ स्फुटकारणाद्वा रक्त सख्वेद्‌ यत्‌ प्रचुरं कुतश्चित्‌ । | 
तद्‌ रक्तपित्तं भिषजो वदन्ति विज्तैस्तु वाच्यं निपुणं परीय ॥ (सि. नि. ) 
| किमी दसैयन्तगंत कारण -से पित्तदूषित रक्त का घाव रक्तपित्त कहा जाता है! आन्त्रिक- 
ञ्वर ८ 111०५ ) या पित्तोस्वण सन्निपातजन्य विष अथवा संखिया आदि पिर्पो से पित्त 


प्रकोपणपूव्क "अधोगत रक्तपित्त कौ उत्पत्ति होती है. इसके अतिरिक्त कमी करभौ जखोदर में 
यङ्रत दोष होने पर भी यजङ्दगामीः सक्त का मागं अवरुडध हयो जाता है जिक्तके परिणामस्वरूप 


आमाश्चयगत सिरार्भो मे रक्त का दबाव पड़जाता है एवं सिरार्ओ कौ भित्तिके फते से अमा- 
दराय द्वारा उध्वं मागं से रक्तपित्त कौ ्रवृत्तिद्योतीहै' इस प्रकार विभिन्न पित्तप्रकोपक निदार्नो 
से प्रकुपित भन्ति रक्त को दूषित करदेता है णवं क्षोभ अथवा अत्तिमात्रि मोजन करने से रसवद्धि 
पूष्॑क सि धमनी तथा केद्िकार्भो कौ दीवारों के फटने से रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति होती है 
 निलोदा ( एप्प), द्रोणित-प्रियता ( 83607011 ), रक्ताक्षं ( 816661ध 1168 ), रक्त- 
प्रदर तथा नासारक्तछाव ( 9३४५२२७ ) आदि रक्तछरावी रोय रहै । रोभितभ्ियता एक आनुवं- 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकादरयोपेतम्‌ । २३६ 


न 


शिक एवं केक्ल पुरषो मे पाया जने वाला रोग है .इन्मे-ते किसी मी रोग मेँ रक्त जन तक 
पित्ते दूषितिन होगा तव तक उते रक्तपित्त नर्द कद सकते । 

पित्त एव रक्त समानजातीय मनि गये है) अत एव प्राचीन अर्थां मँ रक्त, पित्त तथा 
रक्तपित्त की चिकित्सा मेँ बहत साम्ब पाया जाता है; अन्तर केवल इतना है कि कुछ रक्तसराकी 
रोर्गो म ( जिनमे जीगित रक्त जिकर रहा हो ( जेते रक्नाश्चं) या अत्यपिक रक्तछाव ह्यो रदाद्दो 
जिक्ते रोगीके प्रार्णो का भी मय हो) सवः स्तम्मक योर्मो का प्रयोग किया जाता है। इसके 
बिपरीत जिन पित्त दूषित रक्त निकलना हो उनम सवो .रक्त-स्तूम्भक योगो का प्रयोग 
साख्रविरुद णवं हानिप्रद माना जाता है! इसके समथनमें चरक ने कहा है- 


अच्वीणबरूमां सस्य रक्तपित्तं यदश्चतः । तदो षदुषटयुवद्धिष्टं नादौ र 1. 
च. तृ. 


तथा-- "नादौ संग्राह्यसुदिक्कं यदेख्ग्‌ बङिनोऽश्षतः' सुश्चतः } शस प्रकार जिन रोर्गो मेँ 
दूषित तथा अधिक रक्त निकटे एवं जिनर्मे रुथः स्तम्भक प्रथोर्गो से हानि की सम्भावना हो उन्हं 
रक्तपित्त कहते है ¦ किन्तु जिनमे जीवित” या शुद्ध रक्त निकलता हो तथा जिनमे सचःस्तम्मन पै 
कुछ भी हानि न होकर परिणाम मँ लाम ह्वी हो ईर केवर रक्तलछ्लाकी रोग ( € 
1000241 01568565 ) ही समञ्चन वाहये रक्तपिन्त नरह ! रक्तलछलाव की उत्पत्ति के मौ अनेक 
कारण दहो सकते है अतः चिकित्सा मी कारणायुरूप ही करनी चशिये । 

रक्तपित्त भी एक रक्तस्रविी सेग ( पर्ल 8.416 ५1३६856 ) है। अतः जौ तक रक्त. 
सरावको रोकने का सम्बन्ध है यहु अर्न्योकेममानदीहै। किन्तु चिकित्साट्ष्व्या इसमे अन्यो 
से कुछ भिज्नना मी पायी जाती है; साधारण रक्तल्लावौ रोगो मेँ स्तम्भन दी किया जात्ता है किन्तु 
इसमे आवदयकतानुसार श्योधन, स्तम्मन एवं दामन पे मे किसी का मी अवेरम्बन किया 
जा सकता है, अत्त एव रतिम च हरणं रक्छपित्ते विधीयतेः के द्वारा प्रतिमागंहरण या 
द्लोधन का उपदरेश्च किया गाद । 


ऊर्वं नासाह्तिकर्णास्येः :- । † 
रत्तपित्त की प्रवृत्ति के प्रमुखतया ऊपर भौर नीचे के दो मागं है नासा, आंख, कान 


ओर मुद ये ऊपरी प्रदृत्तिमायं हैः । मूत्रेन्दिय, योनि तथा युद ये नीचे के मगंहेः ¦ मूत्रेन्दिय से खी. 
मूत्रन्दिय ओर योनि का भी हण कर ठेना चाहिये ¦ ऊध्वं मार्गो म नासिका ओर सुख मुख्य मागं 
दें । नासागत्त सामान्य रक्तछराव के छथि एपिरटैक्सिस ( ७४२५ ) शब्द का व्यवहार होता 
हे। इसके साधारणतया स्थानीय (17.००1 ) ओौर्‌ सावैटेहिक ( ७८०८९०१ ) दो प्रकार ॒के कारण्यं 
होते हँ । नासिका का आधात तथा रक्तवाहिनीगत अवुंद आदि स्थानीय कारण माने जत्ति है 


सावेदेहिक कारणों मे रस्तदाव को दद्धि तथा कालाजार, रक्तयत्‌ रोग ( (एथएप्०, एलणपण ० 
2926189 6पत ए, 8००५16८, 26000012 ५९. ) मुख्य है । नासिका से रक्तस्ाव का 


दोना शलाजार का मुस्य उपद्रव है ¦ इन सव मे जीव या अजीव रक्तकी परोक्षा दारा सामान्य 
रक्तलावे अथवा रक्तपित्त का सापेक्ष विनिश्चय क्र केना चाहिये । ए उसी के अनुसार चिकित्सा 
मेभीमेद दहो जायेगा ओंख ओर कान ते रक्तपित्त की प्रवृत्ति कदाचित्क है प्राचीन शाखकासों 
ने रक्तपित्त को पूर्वोक्त विशिष्ट सम्प्राप एवं चिकित्सा की ष्टि से स्वतन्त्रं रोन माना हैकिन्तु 
आधुनिक विद्धान्‌ शते अनेक रोगो मे पाया जाने वाङ्‌ उपद्रव कहते हः । उध्वंग रक्तपित्त मेँ सुख; 
नासिका, नेत्र तथा कणे से रक्तछव होता है ¦ वउ्गमाश्चय तथा श्वसप्रणारी से होने वाला रक्तस्लाव 
सुखदाय होता है ) इनमे पदिरेकोजो बिनार्खोपी केषी होता है रक्तवमन ( ८.४८८०९१९०06515 ) 
तथा दूसरे को जो खौँसीपुव॑क होता है रक्तष्ठीवन (त'००९९७) कहते है । नासिका ते होने वाडे 


~+ 


१. तेनान्ने मिभितं दबाद्यायसाय श्युनेऽपि वा । भुङक्ते तच्चेद्‌ वदेञ्नीवं न भुङ्ते पित्तमादिरेव ॥ 


लयुक्टं वा मावितं वस्लमावानें कोष्णवारिणा । प्रक्षाटितं विवर्ण स्याव +^ व ॥ 
ष्ठ, ॥ । -:0 & 


२४० माधवनिदानम्‌- [ र्छपि्तनिदानस्‌ ९ 


करो एपिर्टेक्सिस ( एए5625 ) तथा कान से होने वाठ को ओयेरेजिया (0) कहते हे ! 
मघोन रक्तपिचे म मूतन्दरिय, बरोनि तथा गुदा से रक्त्राव द्योता है! मूतरन्दिय से होने वाङ रक्तछाव 
को होमेचूरिया ( पलप ) कते है । आत॑वकार मे योनि से होनेवाले अत्यधिक.रक्तछराव 
करो मेनोरेजिया ( 2धशण०प्मद७ ) तथा आततवातिरिक्त कार मे होने वारे को मटोरेजिया ( भ< 
प्णमण्डा ) कते है । जधोमागं ते प्रवाहिका तथा रक्तासत से होनेवाला रक्तखाव रक्त- 
पित्त नही हे। रक्ता गौर रक्तपित्त का रक्तां निदान मे तथा रक्तपित्त ओौर रक्तातिसार का 
अनिर नि्छान में सापेद विनिश्चय हो चुका है ! इसी प्रकार उन्मामातव { प्ावश्वा०पञ 1605. 
५८००२ ) भरी रक्तपित्त नहीं है क्योकि शनौ सम्भा एवं दिकित्ता मँ भद्‌ पाया नाता हे । 
समस्तै रोमक्पैश्च--तेमक्पो के वारा तचा से बाहर रक्तछ्राव्र नहीं पाया जाता । नीरोहा 
( पपा ) म त्वचा के नीचे रक्तल्ाव होता है जिते वचाम रार धञ्बे बाहर्‌ से दिखाई 


देते ह । किन्तु यद्‌ त्वचा से कहर नही आना। सरोग मेँ दरेष्मक्कला तथा नासिका आदि 
से भौ रक्तलाव की प्रवृत्ति होती है। ( 
रक्तपित्तस्य पूवरूपं विविनक्ति-- 


सदनं श्ीतकामितं कण्टधूमायनं' वमिः । 


रोहगन्धिश् निःश्वासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥४॥ (ख. उ. ४५ 

अगसाद, सीतल पदार्थौ के सेवन कौ दच्छ, कण्ठ ते धूमनिगंमन कौ प्रतीति, बमन तथा 
भातत मे रोह या रक्त जेते गन्ध का माना रक्तपित्त का पू्॑रुप है ॥ ४ ॥ 

पूव॑रूपमाह-सदनमिस्यादि । कण्ठधूमायनं कण्ठाद्‌ धूमनिगंमनम्‌ इव प्रतीतिः ॥ ४ ॥ 

विमं -ूकि यह परत्तजन्व रोग है भतः पित्तविरुदध शीतक पदार्थ श सेवन की इच्छा 
उष्पन्न होनी है। कु लोग लोहगन्धि का अर्थं करते द-- रोहे के वतन मेँ यदि दो-तीन दिन 
पानौ पदा रे तो उस्न ्रिद्युक्त पानी की जो गन्ध होत है तसौ दी श््रकी भी होती है। अनः 
इते न्टोहगन्धि कहते है । कुछ विद्वान्‌ अभि मेँ पिषले हुए कोह की गन्य के समान इस गन्ध को 
मानते हं 1 यहु रक्तपित्त का विचष्ट पूव॑रूप है । कविराज गणनाथत्ेनजी ने तो इसके साथ मुख 
मे मछली कै सदृश गन्ध की प्रतीनि कामौ बणेन किया हैष । वस्तुतः छह ही रक्तगत श्चोण- 
वतुंलि ( (्लपण्टाण०) का षटकृ है अतः रक्तपित्त मे उ्तकी गन्धे आना भी स्वाभाविक हे । 
तथच रत का दूसरा नाम्‌ लोदित ( छोहेन युकं कोहितम्‌ >) अन्वधं माना गया है! सुख ते 
धष निकर्ने कौ प्रतीति खदान्तसेनोक्त पित्त के सामा कर्मा का परिगाम मात्र हे । 

चरक ओर्‌ वाग्मट ने भी मत्स्यगन्धता को रक्तपित्त का पूप माना है । श्सके अतिरिक्त 
रदुगन्धता तथा लोद्ितगन्धता का पृथक्‌ पथक्‌ बर्न क्रिया है¶ । 


९ “शोभितच्छदुनं वक्त्रे छोहमत्स्यसगन्धताः 1 ८ सि, नि ) 
२- तस्येमानि पूवेरूपाणि भवन्ति, तथधा--अनत्नामिलाषो, भुक्तस्य चिदाहुः शुक्ताम्लगन्धरस 
उद्राररदंर सौक्ष्णागमन छर्दितस्य बौभत्सता, स्वरभेद), मात्ाणा सदनं, परिदाद, युखाद्‌ ध्रूमागम 
श्व रोद रोहितमत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तइरितदरिद्रत्वमङ्गावयवशङ्नमूतरस्वेद लालासिघाण- 
कास्यक्रणेमटपिडकोकिकापिडकानामङ्गवेदना लोद्ितनीरपीतद्यावानामिष्यतां = रूपाणां स्वप्ने 
दशचेनमभीक्णमिति ोदितपित्तपूवंरूपाणि भवन्ति 1 ( च० नि० ) 
चितोयुरत्वमराचः शीतेच्छा धूमकोऽम्ठकः › छदिद्छदितनैमस्स्यं कासः श्वासो रमः कमः ॥ 
लादलोदितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्चयः । रक्तहारिद्रहरितवगैता नयनादिषु ॥ 
नीरलोदितपीतानां वणांनामनिवेचनम्‌ ¦ स्वप्ने तद्र्णदश्चिव भवत्यस्मिन्‌ भवेष्यतति ॥ (वा० नि०) 
५ ----------------------~- ~ ^ ० ,च० 


१ भूमायितंः तिय! 














मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतप्‌ । रध 


सम्प्रति वातादिमेद्रेन रक्ृपित्त निरूपयनि, तत्र श्छे.व्मकं रक्तपित्तमाद-- 
सान्द्रं सषण्ड सस्नेहं पिच्छिटं च कषान्वितम्‌ । (च. चिः ४ 
गाढा, इपदपाण्डुव्े, स्नेदयुक्त तथा पिच्छिलतादुक्त रक्तपित्तज सराव को कफयुक्त 
समद्यना चाद्ये । 
श्टैन्मिकमाह--सान्द्रमिष्यादि । सान्द्रं घनं, सपाण्डु सस्नेदमिति ईषत्पाण्डुस्नेहम्‌ । 
वातिक रक्पित्म्‌- 


इयावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्‌ ॥ ५॥ (च चि.) 


यद्वि दयात ( इरितनील ) भिधित हल्के रक्तवणं का सागदार, पतला तथा रूक्ष रक्तलाव दह 
तो उप्ते वातिक रक्तपित्त समञ्चना चाद्ये ॥# ५॥ 
वातिकुमाह--श्यतरेस्यदि ! ननु जघनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पैत्तिकं रक्तपित्त वणंयति- 


रक्तपित्तं कपायामें दृष्णं गोमूत्रसनिभम्‌ । 
मचकागारभृमाममञ्नामं च पत्त्रम्‌ ॥ & ॥ (चः चिः * , 
वट आदिकेकाथकेबणंकायाकालाया गोमूत्र के वण्रं का अथवा चनिक्कणता लिये हष 


छृष्णवणै का, गृहधूम या अज्ञन के सदश्च काठे रक्तपित्त को पेत्तिक समञ्चना चादिये ॥ ६ ॥ 
दन्द्रज साज्निपातिकजाह- 
र ए्रिङगं + (4) [क्न ४ [न [भ 
संघु्टलिङ्गं संसगाल्िलिड्गं साननिपातिकम्‌ । 

बान आदिदोदोर्षो के सम्मिलित रश्च से द्रन्ज तथा तीनों दोषों कै लक्षणां से सन्निपातं 
समञ्चन चाहिये । ( प्रकृतिसमक्तमवायारब्य होने से शनक वियिष्ट लक्षण नही होते ) ॥ 

पेत्तिकूमाह-रकछेव्यादि । कषायामं वटादिक्षाथवर्णम्‌ । मेचकागारधूम्ा भमिति सेच 
कागारधूमयोरिवामा चस्य तत्तथा, मेचकाभम्‌, अगारधूमाम च । सष्गीक्कतङकम्णमणि- 
वणंस्येव वर्णों मेचक इति जेजयाद्यः प्राहुः, चिक्र गङृष्म इस्य्थ॑ः । अञ्जनामं सोवौराज्जन 
वर्णांमम्‌ । ननु सवमेव रक्तपित्तं दुष्टेन. पित्तनारभ्यते तस्कथं पत्तिक रक्तप्रित्तमिति ! 
उच्यते-सव्यं, तु यदा स्वस्थानस्थं पित्त रक्तपित्तारग्भक्त स्थानान्तरावस्थितेन पित्तेन 
संगृद्धते, किवा दो षान्तरासंश्िष्टं केवर पिच्तमारम्भकं तद्‌ पैत्तिकमिति ग्यपदेश्च इति । 
ननु, केवरूपेत्तिकं न सम्भवव्येव, यद्वच्यति-'उर्ध्वगं कफसंखृष्टमःगं पवनानुगस्‌' इतिः 
नच तस्य निर्दिश मागः) उच्यते, यद्‌ स्वक।रणोद्‌भरतेन कफेन वातेन वा स्वरूर्णकारिणा 
सं्ष्टं भवति, तदा छष्मिकादिभ्यपदेशः, नतु मागंसम्बन्धानुगतेन कफव्रातसम्बन्येन । 
ऊष्वंगं हि मागंसम्बन्धमहिश्ाऽवश्यं कफेन, अधोगं चावश्यं वातेन, अनुबध्यते ¦ न च तत्र 
कफवातौ स्वरुक्षणं कुरतः, यथा शरदि उवरकरं पित्तं कालमहिश्नाऽनुगतेन कफे नानु ध्यते 
तथाऽपि पत्तिक पएुवाक्चौ प्रातो उ्वरः। यदुक्तं, ङ्यासित्ते च शरदि तस्य चानुबलः 
कफः" (च. चि. २) इति। तेन यदेकदोषलिङ्गयुक्तं भवति तदैकदो षाुगम्‌, एर द्विदोष- 
लिङ्ग त्रिदोषलिङ्ग च बोध्यम्‌ । .तेनोध्वंगमधोगं चेकट्धित्रिलिङ्गं भवति) एनेन वेत्तिकस्य 
मागो न द्रत इति यदु त्निरस्तभिति ॥ ६॥ 

विमश्चं--भव यम सन्देह होता है फि ज्र समी रक्तपित्त पित्त के द्वारा ही उत्पन्न होते है 
तो पुनः पित्तज रक्तपित्त का पृथक्‌ वैन वर्यो किया गया? इस पर कहते दै कि यचपि सभी 
रक्तपित्त पत्तन ही ह, तवापि जिस अवस्था मे सस्थान मे अवस्थित पित्त ( पाचक, ्राजकञा } 
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र्र्‌ माघवनिदानम्‌- [ रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


रक्तपित्त कौ उत्पत्ति करते हुए दूसरे स्थान मेँ स्थित पित्त के साथ संयुक्त होता है अथवा निना 
दूसरे दोषो से संयुक्त हये केवर पित्त ही रक्तपित्त का उत्पादक दत्ता है, उस अवस्था मेँ 
ही वैत्तिक रक्तपित्त यह्‌ व्यवहार किया नाता है। समी रक्तपिर्तो को कफथुक्त या वातयुक्त कहा 
हे--"उध्वंगं कफसंसृष्टमधोगे पवनान्ुगस' इन दोनो मार्गौ के अतिरिक्त पित्त का निष्करमण- 
ममी शास्रे स्वतन्त्र नहीं बताया गया इसन आधार पर यदि कोदं कृ कि रक्तपित्त केवल 
पेन्तिक नदी होना तो व्ह भी टीकर नहीं है; क्योकि जव पित्त अपने प्रकोपक कारणो पे प्रकुपित 
वातयाकफते युक्त होता है तमी वातिक या कफ़न व्यवहार भी उपयुक्तं है। केवल मागं की 
महिमा से सम्बद्ध वात थां कफ से म्यवहार नहीं किया जाता। यथा युचि दरद्‌ मँ ञ्वरको 
उन्न करने वाला पित्त काल की महिमा से कफ़ से अनुबद्ध रहता है, तथापि इसे पेन्तिकिज्वर हौ 
वाहा जाता है! कामी है--कुर्थात्‌ पित्त च शरदि तस्य चानुबलः कफः ।' इस्त प्रकार जव 
रक्तपित्त सिमी अन्य द्रोष के लक्षणो से युक्त नहीं होता है तो उसे एकद्ोषज कहते ह। श्सी 
प्रकार लक्षणानुसार द्विदोपज ओर त्रिदौवज मी समञ्लना चाहिये । 
॥ सं घरगविरेषं मा्गमेदेनाह- 
>  ,. ७ कै 
ऊध्वग्‌ कषसद्यषटटमधाम पवनादुगम्‌ । 


द्विमा्म॑कफवाताम्याश्ुमाम्यामलुवतेते ॥ ७ ॥ (च. चि-४? 

मुख आद्रि उष्ण मार्गेण से निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का अनुबन्ध रहता है । इस प्रकार 
गुदा आद्धि अधोगं ते निकलने वाला रक्तपित्त वात से युक्त रहतादै। जव दार्ना मार्गते 
निकलता है तो बात ओर कफ दोनोका मी संस्म॑ प्रायः रहता है॥ ७॥ 

संसर्गव्रिशोषेण मारभेदमाह-ऊ्वंगमित्यादि ॥ ७॥ 

विमर्छ-निदान-रैचिच्य के कारण ऊर्ध्वग या मधोग रक्तपित्त को उत्पत्ति होती हं। ल्िग्पो- 
व्णपदाथ के सेवन ते ऊष्वैग तथा रुक्षोष्णपदारथं कै सेवन से अथोग रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। 
चरक ने कदा मौ है-ल्लिभ्धोष्णसुष्णरूकं च रक्पित्तस्य कारणम्‌ । अोगस्योत्तरं प्रायः 
पूव स्यादूध्वेगस्यततु॥(च.चि.४) किन्तु यह भी न भूना चादिएकि कफ या वात क सस्तग 


के विना मी यदि स्वरति पैत्तिक रक्तपित्त मौ उध्वंया अधोमागं से निकलता है तव मी मागस्वमाव 
से कमदस्यःकफया वादु का संपस्तगं रहता हे। 


चरकनिदानस्थान सेमी को ओर स्पष्ट रूपम में प्रतिपादित किया गया है-- मागं 
पुनरस्य द्वावृध्वं चाधश्च । तद्वहुश्टेष्मणि शरीरे श्छेभ्मसंसगादूष्वं प्रतिपद्यमानं कणनासि- 
कानेत्रास्येभ्यः प्रच्यवते, बहुवात तु क्षरीरे वातसंसर्गादधः प्रतिपद्यमानं मूञ्रपुरीषमागाभ्यां 
प्रच्यवते, बहुवातरकेष्मणि तु आरीरे शटेषवातसंसर्गाद्‌ द्वावपि मार्गौ प्रतिपद्यते । तौ 
मागे प्रतिपद्यमानं सवभ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः ग्रच्यवते शरीरस्य । 
मागमेदेन साध्यासाध्यतां निरूपयति- 


उष्वं साभ्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्वतम्‌ । (खः उ. ? 
ऊध्वेग रक्तपित्त साध्य, अधोौग याप्य तथा उभयमागं से प्रवृत्त रक्तपिन्त असाध्य होता हे ॥ 
मागंमेदेन साध्यत्वादिकमाह--ऊर्ष्वमिष्यादि । उर्व साध्यमिति, उ्वंस्य कफपित्त- 


 संशिष्टतेन कषायतिच्छौ रसौ कफपित्तहरौ योग्यौ, पिन्तहरणे प्रधानं विरेचनं च योग्यम्‌! 


अधोगे व्वेकं एव मधुरो वातपित्तप्रह्ममनः, वमनं च प्रतिमार्गस्वेन वेगमात्रत्रिरोधि, न वु 

पित्तहरणम्‌ । उभयमागं च विरुद्धो पक्रमस्वादेवासाध्यमू । यदुक्त चरके-'साध्यं छोहितपित्त 

तदयदूध्व भ्रतिपद्यते । विरेचनस्य योग्यस्वाढुस्वाद्धेषजस्य च ! विरेचनं हि पित्तस्य जयाय 
परमौषधम्‌! ( च. नि. २) इव्यादि॥ ` 


मधुकोश-बिद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । २४३ 


विमश्च--मायं मेद से साध्यासाध्यता का निरूपण करते हुये महषिं चरक कते है-^्तन्न 
यदूभ्व॑माग तन्खाध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्‌ बह्धौषघष्वाज्च, यदधोभागं दच्याप्यं वमनोप 
कऋमणीयस्वादल्पींषधत्दाच, यदुभयभागं तदस्ताभ्य वमनविरेचनायो गित्वाद्नौ पधत्वाद्च ।* 
(च ननि २) तात्य यह्‌ दहै कि ऊर्म रक्तपिच्त मँ कफ ओर पित्त का मसग रहता है! अतः शस 
अवस्वामे कृफ ओर्‌ पिन का हरण करने वाङ कषाय ओर तिक्तरसप्रपान ओषधियो का प्रयोग 
क्रिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त 'विरेश्वनं पित्तदराणाम्‌' रस उक्ति के अनुसार विरेचन कै 
प्रयोय से पित्त की यान्ति सरल्ता सेदो जातौ है। अनः ऊष्वम रक्तपित्त का साध्य मानादहै। 
अधौग रक्तपित्त मे वात ओर पित्त दी विश्चेपता रहती केव मधुर रस हौ रेस्रादहैजो वातत 
ओर्‌ पित्त दोना का दरामन कर मकनः ह। श्रतिमागं च दरणं रक्तपित्ते विधीयतः इस उक्ति के 
अनुसार अधोग रक्पित्त मे प्रयुक्त वमन वेगमात्रका ह्वी अवरोध कर सकना हं वहु पित्तया 
वान कराञमन करने मेँ एयैतया असमथर । रस्तकं अनिरिक्त अधिक वमन करानि से वान भोर 
पित्त की अन्नतौ गत्वा अनुपातनः वृद्धि मी दहो सकती दहै) अनः वमनसाध्य एव आओषधियों की 
अत्यत्पना कै कारण अधोस्‌ रक्तपित्त को याप्य माना है! उभय मागं से प्रवृत्त रक्तपित्त मे पित्त 
के साथ वान आर कफ दोनो की षिदेषता रहती ह! इस अवस्थामे रक्तपित्त की प्रवृत्ति उभय 
मागं से होनी है, द्रौर्नो म से किकी भी मायं ते रोधन कराना अतिमात्र रक्तस्ाव का जनक 
होने ते प्राणवाती हो तकता दै! अतः वमन-विरेवन के अयोग्य या विरुद्धोपक्रम हेते से असाध्य 


मानागया है। इस विषय का विशद व्णंन चरकनिदानस्थान अध्याय २ मे सहेतुक मिलता दहै, 
विस्तरभयात्‌ यदा नही दिया गया । 


रक्तपित्तस्य साध्यासाध्यतां चरकमतेन प्रतिषपादयति- 
एकमागं बलवता नातिषेगं नबोस्थियम्‌ ॥ ८ ॥ 
रक्तपित्तं सुखे कारे साध्यं स्या्भिरुषद्रवम्‌ | (च. चि.) 
.बर्वान्‌ मनुष्य मे एक मागं से प्रबृत्त, अल्पवेग, नप्रीन व उपद्रवरदहित रक्तपित्त अनुकूरू कार 
मेँ उत्पत दोने परमाध्यदहोनाद॥८॥ 
साध्यत्वे हेतुमाह--एकमागंमित्यादि । एकमार्ममन्रोध्वगमभिपरेतम, अयोगस्य याप्य- 


त्वात्‌ । नवो स्थितम्‌ अचिरजम्‌ । सुखे कारे हेमन्तश्चिशिरयोः । निरूपद्रवं वदयमाणदौ्व- 
र्याद्युपद्रवरहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


४५ द ५ भ 
विमश्च-एकमगे शाब्द से उरध्वंग का ही रहण करना चाहिये, क्योकि अधोग तो सदैव याप्य 
(ज | क ४५ 
ह होता दे, चक्रपाणि ने भी कदा है-'एकमार्गमिति सामान्यवचनेऽप्यध्वंगमेव लभ्यते, अधोग- 


४ ४५ दोर्बर 
स्यकमागगस्यापि याप्यत्वात्‌"। दौबेख्य, धास, कासं आदि रक्तपित्त के उपद्रव है, इनते रदित 
दी साध्य होता है । छख कार से तात्पयं हेमन्त, रि्चिर ऋत्‌ है । 


सम्प्रति दोषभेदेन साध्यासाध्यतां निरूपयति- 
एकदोषायुगं साध्यं द्विदोषं यप्यघुच्यते ॥ ९ ॥ 
यत्रिदषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌' । 
ग्याधिभिः क्षीणदेहस्य इृद्स्यानन्नतश्च यत्‌ ।॥ १० ॥ (च. चि. ४) 


एकदोषज रक्तपित्त साध्य, द्विदोषज याप्य ओर त्रिदोषज रक्तपित्त असाध्य होता है। तथा 


मन्द अभिवाञे भ्यक्ति का अतिवेगयुक्तं एवं रोगों से क्षीण दयीर, कृद्ध तथा अनजान करने वारे व्यक्ति 
का भी अतिवेगयुक्त रक्तपित्त अस्ताध्य होता है ॥ १-१० ॥ 


१. वेगितम्‌? इतिक । `` 











पि ननि म्ण 


रट माधवनिदानम- [ रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


दोषमेदेन साध्यत्वादिकमाह--एकदोषानुगसित्यादि । मागमेददोषमेदामभ्यां साध्यसा- 
साध्यस्वदिरोषेऽश्ःस्वभिहितदोषभेदवक्िमिदाभ्यां साध्यत्वासाध्यस्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 मन्दा 
ग्नेस्तथा व्याधिभिः क्तीणदेहस्य यदतिवेगवत्तदष्ाध्यम्‌ । अनश्चतः अर्च्यादिना, 
अश्नामावाद्वा ॥ ९-१०॥ 
विमश्च--यहां पर मागै, दोघ तथा लक्षण मेद से रक्तपित्त के साध्य, याप्य तथा असाध्व भेत 
का निरूपण किया न्ना चुका हे। किमी रोगी में साध्य ओर याप्यके लक्ष्णोकामैल होने पै 
सध्य मी याप्य कोटि में चला जायगा । इसी प्रकार याप्य अकसताध्य से मिल्ने पर असाध्य ही 
हो जायगा । यथा-णकदोषज अधोगत रक्तपित्त ए्कदोषज होने पे साध्य है किन्तु वह अधोग होने 
से याप्यहो जाताहै। इसी प्रकार तरिदोषज ओर अधोग कै मैल से अक्ताघ्यता ह्यो जती है। 
चरक ने कहा मी है- "नासाध्य खाभ्यतां चात्ति साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌" ( च. नि. ८. ) । 
तथा--साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासाध्यतां तथाः । हत प्रकार मा्गमेद तथा दोषभेद 
से साध्यासाध्यता का आपाततः विरोध द्यने पर अद्ये प्रतिपादित दोषमेद तथा वरखिमेद के सदृ 
इनका समीकरण मी निम्न प्रकारसे करना चाहिते । 
उपद्रवो से रदित एकदोषज ऊर्ध्वग रक्तपित्त माध्य होता है। यौ हिदोषज तथा अल्पौपद्क 
होने से याप्य अर चरिदोपज तथा बहुत उपद्रव होने पर अक्ताध्य हो सकता है! 
एकदोषन तथा असपोपद्रव युक्त अधोग रक्नपित्त याप्य, द्विदोषन किन्नु उपद्रदरहिन होने प्र 
याप्य किन्तु उपद्रव युक्त होने पर असाध्य तथा त्रिद्रोषन अस्प उपद्रव होने पर मी भसाध्य 
दयी हदोता रै) 
त्रिदोषज, बहूपद्रवयुक्त तथा उभयमागं सै प्रवृत्त रक्तपित्त अन्नाध्य होना दहै ¦ यह द्िदोषज 
तथा अस्पोपद्रव या उपद्रवद्यीन होने पर याप्य या असाघ्यदहो सकता है 
4 रक्तपित्तस्योपद्रवानाह-- ६ 
दोबेस्यश्चासकासज्वरवमथुमदाः पाण्डतादाहमूच्छीं 
युक्तं घोरे ्रिदाहस्त्व्तिरपि सदा हयतुस्या च पीडा 
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः षिरसि च तपनं पूतिनिष्टीवनखं, 
मक्तदेषाविपाकौ विकृतिरपि भबेद्रक्तपित्तोपसगः ॥ ११ ॥ 
( सु. उ. तं. ४५ ) 
दुबैकता, श्वास, कास्त, ज्वर, वमन, मद ८ मत्तता ), पाण्डु, चरीर में दाह, मूच्छ, खाये इए 
मोजन का तीत्र विदाह, पै्ंहीनता, हय प्रदेश मे अद्य पीड़ा, प्यास, अनिक्ारः क्रमे तप 
की अधिकता या पीडा, दुरमन्धित थुक का निकलना, भोजन से धृणा, भोजन का परिपाक न होना 
तथा निकले हु रक्नपित्त केवरं मे मासगप्क्ाछिन जन इत्यादि के समान व्रति कौ उपस्थिति 
ये रक्तपित्त के उपद्रव है ।\ ११॥ . 
उपद्रवानाह--दौबस्येत्यादि ! दौ्बस्यं “शक्तयुपचययोरभाव' इति-गयदासः । युक्त 
इति "षष्ठयथं सप्चमी' इति कातिकः। हतुतयेति, हृदि अतुल्या असदश्ची पीडा । कोष्ठस्य 
भेदः! तपनं तापः! श्रविततक्िरसं' इति पाठान्तरे प्रविततं विस्तीयंमाणमिव श्रवितता 
विस्तीर्णा वेदना क्षिरसि यस्य ख तथाः इति । कातिकः। “प्रविततसिरता' इति पाठान्तरे 
सिराव्याक्तगात्रता । अविपाक आहारस्य } विङ्तिर पि भवेद्रच्छपित्तोपसर्गां इति, एते रक्त 


पित्तस्य उपसगा उपद्रवाः; तथा तस्य विङृतिरपि भवेदिति योज्यम्‌ । सा च वचयमाण- 
मांसप्ररारुनाभमित्यादिरूपा । ररक्तपित्तो पसगात्‌ इति पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ११ ॥ 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकादढयोपेतम्‌ । २४५ 


विमर्हः--रक्नधित्त के दास अस्यधिक रक्नलाव दाने से पाण्डुता ( +€ ) तथा अन्य 
[ आदि नथा विद्चेषतः कोष्ठमन पित्त की अधिकता से अन्न-विदाह, वृष्णा, अतिसार आदि 
यृ ] कृफ़ की अपिकना एवं सक्रमग हाने प्रर पूति निष्ठीवन होता 
गज्यवर्णादिमेदेन रक्तपित्तस्यासाध्यव्वम्‌- 


मांसप्रक्षालनाभं कुथितमिव च यत्कदेमाम्भानिभं वा, 
मदःषूयाञ्चकटयं यक्रदिव यदि वा पक्जम्नुषलाभम्‌ । 
यत्दरष्णं यच नीलं भृल्चमतिङकणपं यत्र चाक्ता विकारा- 


सन्य रक्तपित्तं सरपतिधनुपा यच तुस्यं विभादि । १२॥ 


(ख. उ. तं. ४५) 
¡ रकनप मास॒ग्रक्नःलिन जल कै समान रगवला, सडा हुमा दुमन्वित, कौीचड मिध्िनं जक 
दो ससन, दर्वा अर्‌ पूव ते भिधित र्न कै स॒मनिः यच्त्‌ या पकौ जामुन के फ़ल मे समनि, काला 
नीला, दरद ऊनी दुयन्वियाल्य तथो उपचुं्न दावस्य अदि उपद्रवो से युक एव इन्द्रधयुप के 
स्मान मरिदिषवरणं बाना द्योता ट उते अमाध्य समञ्चन; चाद्ये । १२॥ 
विमरशचः--चरक ने रक्तपित्त की असाध्यता का वण्न करते हुए कहा 
रन्पित्तस्य विक्घानमिदं तस्यो पदिश्यते । यच्छरष्णमथवा नीर यद्धा शक्रधयुष्प्रमस्‌ ॥ 
रक्तपित्तमसाध्य तद्वसो रञ्जनं च यत्‌ । श्ल पृत्यतिमाच्रं च सर्वोपद्ववचच्च यत्‌ ॥ 
बरखमःसचय यच्च तच्च रक्तमसिद्धिद्धत्‌ ॥ 
इन व्नयोर्को मे वस्र को विवर्णं करने वाला रक्तपित्त सप्ताघ्यश्रेणीमे माना हं यहु बविचारणैय 
है । वस्तुषः घस्र को वियग करना द रक्तरित्त का विदिष्ट लक्षणदे। जैसा कि जीव आर्‌ अजीव 
नाक सापेश्च निध्विति म क्तायामा गया हं। 
अपरम्साध्यरूकणस्‌- 


यन चापहूता रक्त रफापत्तन्‌ मनवः । 


फरयेद्‌ दर्यं वियच्चापि तचासाध्यममंज्चयम्‌ ॥१३। (च. निः २) 
जो रक्तपित्त से पीडित व्यक्ति सम्पूणं टरय वस्तुओ तथा अद्रदय ( वर्णहीन ) आकाञच को 
रक्तवणं का हयी देखना है उते निश्वयपूरवंक असाध्य समज्लना चाहिये ॥ १२॥ 
ड ८ ग केनेच मी रक्तापत्त से उपहतदहा जान इ । अनः वहु सव ईक रक्तवणका 
देखना 


ह 
ड 


लोहितं छदयेघस्तु वहुज्ञो लोहितेक्षणः । 


लोहितोदारदस्तीं च भ्रियत रक्तपेत्तिकः । १४ ॥ (ख. स्‌-२२) 
इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ९॥ 
जो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्तकादही वमन करना हि, जिक्तकेनेत्र लहो गयेहैँ 


नधा जिसको रक्त की गन्ध से युक्त पुनः पुनः ठकारं अनहं पेजोसव उचछ कर ही देखता 
ट वहु अवच्य ह मर जतां ॥ १४॥ 


असाध्यलक्ञणमाह--मांसेव्यादि । कुथितसिव पूतितां यतमिव 1 . कर्दमम्‌ आविरमि- 
वाम्भः क्द॑माम्भः, अथव? कदंमनिभमम्भोनिनं च । तथाः मेदःपूयासखकल्पमिति “कल्प- 
शब्दो मद्ःप्र्तिभिखिभिः संवध्यत' इति 'गयदाम । यज्कदिव यष्ुत्खण्डमिव । पक्जभ्बू- 
फला लिग्धद्भष्णस्‌ । ष्णम्‌ अज्जनामम्‌ । मल चण्पक्तप्रतिमम्‌ । ननु, पेन्तिषे ्प्णन्वं 


भन ॥ वि व | , वि ` "का य 


६. शदाषर्‌.* इति क । 


म्६ साधवनिदानम्‌- [ राजयचमहतक्ीणनिदानम्‌ ० 


पठितं नच तदसाध्यं ¶ ेवस्‌, अतिक्ञब्दे नात्र विरेषितव्वात्‌ , न्तेन तत्र मनाक्ष्णस्वं बोध्यम्‌ 
इति जेऽजटः; जथवा जम्बूफलाभं यत्‌ कष्णे तदिति योज्यम्‌ । उक्त विकाराः श्वासकासादयः 
सुरपतिधनुषा तल्यं नानावर्णम्‌ । येनेत्यादि । येन रक्तपित्तेनेति योऽयम्‌ । पश्येद्‌ दश्यं 
वियच्चापि अद्श्यमपि वियद्‌ `दश्यभिव पश्यतीति "योज्यं रेक्तपिन्तोपहतनेन्नतवादिति; अथवा 
श्य घटपटादि, वियच्च रक्तं पश्यतीवि । अपरमसाध्यरुक्षणमाह-रोहितमिस्थादि ! यो 
बहुशश्छदयेदिति संबन्धः, शॐोदहितोद्धारद्शौत्ि कोदहितोद्धारो खोहितदर्ी च, उद्रारोऽपि 
रोहितः प्रवतत इव्यर्थः, अथवा रोहितभद्धारं पश्यतीति रोहितोद्धएरदर्शीति ॥ १२-१४ ॥ 

इति भ्रौ विजयरकतितङृतायां मघुकोशव्यास्यायां रक्तपित्तनिदानं खमाष्ठम्‌ ॥ ९ ॥ 

विमश्चः--इन सव को रक्तपित्त का अरिष्ट लक्षण सम्चना चाहिये 

इति रक्तपित्तनिदानं समाक्चम्‌ । 
--6--य 


अथ राजयक्ष्मक्षतक्लीणनिदानम्‌ 
साजयच्मणो निदानमाह- 
वेगरोधात्‌ क्षयास्चैव साहसाद्िपमा्षनात्‌ । 


त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ ॥ १ ॥ 


वेग-विधारणः, क्षय, साहस तेथा विषमाद्चन दन चार हेतुओं से त्रिदोषज यक्ष्मा नामक सेग 
की उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 


राजयच्मरूपेषु पित्ताद्रक्तस्य चागम इति वचनाद्रक्तपित्तानन्तरं यकच्मनिदानम्‌। 
चिकिस्सोपयोगिविप्रङ्ृष्टकारणं चतु्विधमाह-वेगरोधादितव्यादि । वेगोऽत्र वातमूत्रपुरी- 
षार्णा, नतु नवेगान्धारणीयोक्ताना जम्भादीनां सवषाम्‌ । यदुक्त चरके--द्टीमखाद्ा 
चृणित्वाह्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । वातमूत्रपुरीबाणां निगृह्णाति यदा नरःः(च.चि.८<) 
इत्यादि । यादिति, कीयते अनेनेति क्षयः, तेनातिव्यवायानशचनेर्भ्याविषादादयो धातुचय- 
हेतवो गृह्यन्ते । साहसांदिति, साहसं बल्वद्धिमरहादिररः्तहेतुसेन कारणम्‌ । विषमाश्च- 
नादिति, सुश्रतोक्द्रादशाश्ञनभरविचारण्यतिरेकेणोपयोगः, तस्य श्षीघ्र ख्ोतोरोधकल्वात्‌ उक्तं 
हि चरके+-"विविधान्यन्नपानि वेषम्येण समशनताम्‌ । जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा 
मारुतादयः ॥ रुद्ध्वा ख्रोतांसि धातूनां वेषभ्याद्विषमं गताः; । दोषा रोगाय कक्पन्ते पुष्यन्ति 
न चं धातवः (च.चि.८) इति। त्रिदोष इति, मिङितत्रिदोष्ज एक एव; नतु 
कारणमेदाद्नेकः । यदाह स॒श्रुतः-'एक एव मतः श्लोषः संनिपातात्मको यतः। उद्रेकात्तत्र 
लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि' ( सु. उ. ४१) इति। ननु, वेगरोधादयो वातं प्रकोप- 
न्ति, तज्नितो यच्मा कथं त्रिदोषज इति चेत्‌ १ उच्यते, वातप्रकोपादेवाग्निदुष्टया 
कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः । हेतुचतुष्टयादित्यनेनासंख्येया अपि हेतव उक्तचतुष्टयेऽ- 
न्तभवन्तीति दयति । शओोषादिनानाशब्दवाच्यत्वेन चास्य सुश्रतोऽन्वयमकार्षीत्‌ । यथा- 
'संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यसिधीयते । क्रियाक्तयकरत्वास्च त्य इल्युच्यते बुधेः ॥ 
रा्लश्चन्रमसो यस्मादभूदेष क्िरामयः। तस्मात्तं राजयच्मेति केचिदाहूुमनीपिण 
( सु. उ. ४१) इति । वाग्भटे तु--्यचमणां राजा राजयच्मा--दव्युक्तम्‌ । ^राजदन्तादिष् 
परम्‌'-इति उपसर्जनस्य यच्मश्ञब्दस्य परनिपातः ॥ १ ॥ . 
९. (वतं पदयत्तिः इति क । २. ज्ञा स्वयमेवाकाषौत्‌ सुश्रुतः? इति पा० । ३. वाग्मट तु 


“नक्षत्राणा द्विजाना च राज्ञोऽभूचदय पुरा । यच्च राजा च यक्ष्मा च सजयक्ष्मा ततो मतः इति 
पठ्यते ( वा. नि. ५) 


मधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्रंयोपेतम्‌ । २४७ 


विमक्षः--. वेगरोधाव्‌-वेग शब्द से वात, मूत्र प्वं पुरोषका दही यहम करना चाद्ये, 

जम्भा आदि समी अधारणीय वेगो का नहीं 1 इसी आश्य ते चरक ने लखा है- 
ह्वीभस्ाद्वा धुणित्वाह्वा मयाद्वा वेगमागतम्‌ । बातमूज्जपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ 
तदा वेगप्रतीघातात्‌ कफपित्ते समीरयन । ऊर्ध्वं तियंगघश्चैव विक्रारा्‌ कुरूतेऽनिरः ॥ 
भरतिश्थायं च कासं च स्वरयेदमरो चकम्‌ । पा्व॑शूल श्िरःशूख अवरम सावमर्द नम्‌ ॥ 
जङ्गमदं सहश्च व चोमेद्‌ त्रिरत्तणस्‌ । ख्याण्येकवदज्ञेतानि यचमा येरूच्यते महान्‌ ॥ 

इन दरोरको के द्वारा वात, मूत्र तथा पुरीषकेवेगको धारण करने ते राजयक्ष्मा के प्रतिदरयाय, 
कास आदि एकादद्च रूपो कौ उत्पत्ति का स्पष्ट माषामें निदँडो किया गया है 

२. कयात्‌--^्ीयतेऽनेनेति शयः" जिसके कारण रोभी निरन्तर क्षीण होता जाय उसे क्षय 
कहते ह । इसे क्षयोत्पादकहेतु-अतिन्यवाय, अन्यन, रक्तल्ाव आदि ्ञारीरिक एव ह्या ओौर 
विषाद सदृ मानसिक भावों का समावेश श्षय' शब्द के अन्तत समञ्चना चाहिये, 

२. साह सात्‌-"सखादसो बरुवद्विमरहादिः' साधारणतया प्रद्चनाथं या जोद्च में आकर सहस 
अपनी शक्ति से अधिक कायं करने की प्रवृत्ति को (साहसः कते है । स्पे अति वलवान्‌ से युद्ध 
करना, अधिक तैरना, उंचे-नीचे स्थानो से चिशचिष्ट प्रकारो से प्रदर्शनार्थं कृदना, अधिक भार 
उठाना या वक्ष स्थरु प्र हाथी आदि को चढाना, भागते हुए धोडेकोया मौरर को शक्ति लगाकर 
रोकना आदि को साहस कहा जातः है । इनमे उरशक्षुत होकर राजयक्ष्मा उत्पन्न होता है । उरःक्षत 
क सम्प्रापि तथा उससे राजयक्ष्मा की उत्पत्ति एवं इन दोर्नो मेँ अन्तर का विद्याद वणेन उष्ःक्षत 
पमकरण में किया जायगा । 

४. विषपाक्ञनात्‌--चरकोक्त प्रकृति, करण, संयोग, रक्षि, देश्य, काल, उपयोगत्तस्था तथा 
उपयोक्तः या सुश्रतोक्त दादशाश्चन-प्रविचारः के विरुद्ध आहार का उपयोग ही विषमाद्यन 
कहलाताहे। इसके कारण ही वातादि-परकोप तथा श्लोतो मँ अवरोध एव अन्ततोगत्वा राजयक्ष्मा 
की उत्पत्ति होती है । इसी दाय ते चरक ते कद! दै- 
विविधान्यन्नपानानि वेषम्येण समश्चताम्‌ । जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा मारुतादयः ॥ 
रुद्ध्वा खोतांसि धातूनां वेषम्याद्धिषमं गताः । दोषा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः॥ 


उक्त शोको मेँ विषमात्रस्था को प्राप्त इए तीनों दोषो को स्रोतोरोध तथा परम्परया राजयक्ष्मा 
के प्रति कारण बताया गया है । । 
सन्निकृष्ट एवे विप्रकृष्ट मेद से निदान दो प्रकारका होता है। उपयुक्त चारों राजयक्ष्मा के 


विप्रकृष्ट निदान हैः । इन कारणो से साक्षाद्‌ (क्षय एव साहस सै ) तथा परम्परया (वेगसोध णर 


१. (तत्र खस्विमान्यष्टावाहारविधिविदयेषायतनानि भवन्ति । तयथा--प्रकृतिकरणसयोगररिदेश- 
कालोपयोगसंस्थोपयोक्तृष्टमानि । प्रकृतिः--तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः सर पुनराहारौष्षद्रन्याणा 
स्वाभाविको युवादिगुणयोगः' । 

करण--करण पुनः स्वामाविकानां द्रज्ाणामभिसंस्कारः। 

सयोगः--दयोबेहूना वा द्रन्याणा संहतीभावः । 

रन्िः-रा्िस्तु खड सवेग्रहपरियहो मात्रामात्रफर्यिनिश्चयार्थः | 

देदः--दे्यः पुनः न्थान स द्रन्याणानुतन्निप्रचारे देश्चसात्म्य चाचष्ट । 

क।लः- कालो हि नित्यगश्चावस्थिक्श्च । 

उप गोगसस्था-उपयोागसस्था तूपयोगनियमः स जी्ण॑लक्षणापेक्षः । 

उपयोक्ता--उपयोक्ता पुनयंस्तमाहारसुपगुडक्ते यदायत्तमोकस्तात्म्यम्‌ । 

२. दादशाशनप्रविचाराः- तत्र दीतोष्णस्जिगवरूक्षद्रवशुष्वैककालिकद्विकालिकोषधयुक्तमात्राहान- 
दोषप्रश्चमनवृ्यरथाःः । इनका पिद वर्णेन सुश्वुत के स्वस्थवृत्ताध्याय मे देखना चादिये | 


रथय माघवनिदानम्‌- [ राजयश्षमदतकतीणनिदानम्‌ १० 


विषमाद्रन ते सघ्रोतोरोध ह्योेकर ) धातुक्षय होता है भौर ईश्सी से अन्ततोगत्वा राजयध्मा की 
मी उ्पत्तिहोतीदहै। यहु नितिवाद हैकि दसैर की स्वामाविक राक्तिके हासि के तिना राज- 
यक्ष्मा सही होता ओर धातुक्षय के जिना शारीरिक दाक्ति काः हास्त भी नही होता! आधुनिक्‌ 
विद्वा्नाका भी यही मतदहैकरि शारीरिक दक्तिका हास हए बिना राजयक्ष्मा से उपस्ष्ट व्यक्ति 
मे भी राजयक्ष्मा रोग फो उत्पत्ति नही हो सकती । अर्थात्‌ जव तक ह्यरर मे रोगप्रतिराध-क्षमता 
(जो किप्रव्येक व्यक्ति कुन कुचछछरहती दहै) वनी रहती है तव तक इस रोगका आक्रमण 
नही हो सक्ता। किमी कारणसे इस्त राक्तिकाष्सहोतेदही रोगके लक्षण प्रकट हाने लगते 
ह । देस प्रकार राजयक्ष्मा के दण्डाणु इ सेगोत्यादकता सिद्ध होने पर भी उप्षगंकारी जीवाणु 
ॐ अपेक्षा वेगरोध आदि कारणो का महच्छ कम नही कदा जा सक्ता । अधिक व्यक्तिया ने उप- 
सगं होने पर भी राजयक्ष्मा नहो होता इसक्ना प्रधान कारण सहायक कारणो कौ कमी हे । अ॑ज- 
कल पोषणदक्ी कमी ॐ कारण भारतवर्षं मे यह्‌ रोग पिले की अपेक्षा अिकः फौरुताजारहाहे। 
उक्त सहायकं कारणं के रहने पर पदिे से उपसग न रहने पर भी उपत्तगं तथा तञ्जन्य रौन की 
उत्पत्ति के प्रति ग्रहणदील्ता मी वद्‌ जाती है। इस प्रकार यह निश्चितसरूपसे कदा जा सकता 
है कि राजयक्ष्मा मँ उपसं का उतना महच्च नही है जितना फि स्वाभाविक रोगप्रतिरोवक्षमतता 
( प्प ) के परिमाण तथा अन्य सहायक कारणों का ह्योतादहै। सोऽ रोग उपसगे केतरिना 
मी केवर धातुक्षय होनेतेहोताहे। आधुनिक विद्वान्‌ राजयक्ष्मा को ओपसरभिक गेग मानते दै । 
प्राचीन मतसे भी इसकी ओपसमिकता सिद्ध है । यथा- 

प्रसङ्ग।द्‌ यात्रसंस्पाज्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ सहशस्यासनाचापि गन्धमाल्यानुखेपनात्‌ ॥ 
दुः उवरश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द्‌ एव च । जौपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अधिक सम्पके या उपसृष्ट व्यक्ति के हरीर को पुनः पुनः सपश करने पते, रोगौ कै श्वास 
या छीकने ओर थूकने से, साथ भोजनं करने, एक शय्या पर॒ सोने तथा मन्धमाला मौर उपसष्ट 
व्य्ति फे उवटन अदि लगनेसेदरुष्ठ, ज्वर आदि रोगो कासंक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे प्र 
होता है। प्रकृत मे राजयक्ष्मा का बोध कराने के व्यि श्लोषः शब्द काप्रयोग कियागयाहे। इ 
प्रकार इस रोग की प्राचीन एवं अर्वाचीन उभय श्चास कै मत से संक्रामकठा या जीवाणुजन्यता 
सिद्ध होने पर भी प्राचीन शाखक्ञो ने तथा तदतुसास परम बुद्धिमान्‌ माधव ने जीवाणु को 
कारण न बताते हृष राजय्मा कै उत्पादक जनेकों कारणों को वेगरोध आदि चार वडे विभागो मेँ 
समाविष्ट कर दिया है ) वस्तुतः यह क्षिद्ान्त अधिके बलवान्‌ मी है । 

जहो तक जीव।णु कौ सत्ता तथा उनका रोगो से सम्बन्धकाप्ररनहै प्रचीनकारमे भी यह 
माननीय सिद्धान्त रहाहै। प्राचीन युग के मनीषी प्रत्यक्ष बेः अत्तिरिवत अनुमान, आप्तापदेश्च 
तथा युक्ति आदि केरा अप्रत्यक्ष त्ोंकामभी ज्ञान क्रिया करत्‌ य। इसी जाधार पर सुक्ष्म 
वीक्षण यन्त्र का आविष्कारन दने पर भी उर्दि सूम एव अद्भ्य जीवों की सत्ता तथा उनके 
विकारी प्रभावो का मी स्पष्टनया उचव्ट्ख किया है! यमा-- 
रक्तदाहि सिराम्थानरन्तजा जन्तद्योऽणवः । अपादा कृत्तताम्नाश्च सौक्म्यात्‌ केचिददश्चं नाः। 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते कुष्टेककर्माणः सहसौरसमातरः ॥(वा. नि.) 

इसके अतिरिक्त सुश्वत ने मी रच्ाधिष्टानजाय्‌ प्रायो विकाराञ्जनयन्ति हि" ठेस्ता कहा है । 
दसै मतिरिक्त उुष्ठ तथा दोष आदि को सक्रमणश्चील्ता का उर्लेख पीछे कियाही मर्या हं । 

ययपि आयुर्येद नै प्राचीन कारसे ही जीवाणुर्ओं कौमीरोर्गो के प्रति कारण स्वीकार किया 
हे, तथापि उसने आरुनिक गेचक के समान इसको प्रधान कारण कभी स्वीकार नही किया । 
प्राचीन काल मे जीवाणुविश्चान के विकसिननहोनेका यह मी एकर प्रधान कारण है करि मयुकद 
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भ्याभि कौ उत्पत्ति मेँ क्षत्तप्राधान्यवादी है। इसका अभिप्राय दहै कि जव तक रोगोत्पत्ति का क्षेत्र 
( चरीर › पृणंतया स्वस्थ है तव तक्र संक्रामक या असक्राम्क विसी मी प्रकारकेरोय का आक्रमण 
नदी हो सकता । इसके विपरीत आधुनिक वयक वीजप्राधान्यवादो है । उस्तका कहना है कि 
क्षेत्र ल्प चारीर के व्याध्युतपत्ति की इष्टि मे सव॑युणसम्पन्न होने पर भी निना बीजरूप जीवाणु के 
रोग उत्पन्न नही हो सकता । यचपि- 

अक्ेत्रे बीजसुत्खष्टमन्तरेव विनश्यति 1 अबीजकमपि सन्नं केवर स्थण्डिरं भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार ऊर भूमिम डाला हआ बीज अकुरित नष्टीहोतावेते ही विना बीजक 
उवेर क्षत्र मी कुछ उत्पन्न नही कर सकता; इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन की दृष्टिसेक्षत्र ष्व 
वीज दोनों ही समान महत्व कै प्रतौन हयोत्ते है, तथापि क्षेत्र ओर उसके सहायक कारर्णो का 
अधिक महत्व है! अन्न आद्रि की उत्पत्ति के निमित्त भूमि, जर, वायु, जातप तथा कीज की 

मावव्यकता होती दै! इमी प्रकार सक्रामकरोगोमेभी रोगी का ज्चरीर, भिभ्या आहार-विहार 

तथा गीवाणु का होना अनिवायं है। इन तीनों कारणो मे पूर्व-पुवं कौ बख्वत्ता समदङ्म्नी चाहिये । 
अर्थात्‌ सरीर का महत्य सबसे अधिक है} इसके बाद क्रमः म्िथ्या आहार-बिहार तथ जीवागर 
का महत्व हे । 

जहो तक असक्रामक रो्गोकाप्रश्च है उनका मूल्या प्रषान कारण तो शसैर की अवम्था- 
विदेषदहीदहै) संक्रामक रोगों मेमी शरीर का ही अधिक महर है। आधुनिक रोग-सम्प्रा्नि के 
आधार पर यह मिद्धहोचुकाहैकि रोगों की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति शरीर मे व्याधिक्षमनता कौ 
उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निभैर है। शसैरमे व्याधि-क्षमतना रहने पर रोगजनक्र जीवाणुका 
कुछ भी प्रभाव नही होना, एवं खरौर दुन या व्याधि के छ्यि अनुकु होने पर सक्रमण तथा 
तम्नव्य रोगोत्पत्ति का मागं प्र्चस्त करता है। अर्थात्‌ दुब रीर रोगे को निमन््रणमी देता 
ह । उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर आयुरवंदीय क्षत्रप्राधान्यवाद आधुनिकं के बीजप्राधान्यवाद से 
अधिक दछ्वान्‌ ठहरता है। वातावरण तथा जरू ओर खाद पदार्थो में अनेक प्रकार के विकारौ 
जीवाणु निवाप्त करते है । शरीर से इनका अदनिश साक्षाच सम्बन्ध मी निरन्तर होता रहता है, 
किन्तु हरीर कौ प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इनका कोई प्रभाव नही होने पाता इसस्रक्षाका 
मूर शारीरिक ग्याधिक्षमना ही ह । 

उत्पद्यमान रोगों को रोकने तथा उलसन्न हुए रोगो का सफर प्रतिकार करने वाली ससेरस्थ 
विदिष्ट ॒दाक्ति को ग्यथिक्चमता कते है। चक्रपाणि ने इसके ल्यि व्याथिसहता या व्याधिप्रति- 
बन्धकता सन्ना प्रदान कौ है-श्याधिसहानीति व्यध्युल्पादकप्रतिबन्धकानि 1 आयुर्वेद के 
अनुसार स्वस्थ के लश्षर्णो से युक्त व्यक्तिः को व्याधिक्षम कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त- 
्ुत्‌पिपासातपसहः श्ीतव्यायामसं सहः । समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः । 
सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः । च्डेन्दियत्वादु प्याधीनां न बरेनाभिभुयतते ॥ (चरकः) 

मूख, प्यास, धूपः, सीन, व्यायाम को सहन करने वाला, मास, सगित एव ॒सविभक्त दारीर, 
समाश्चि ओर दृेन्दिय पुरुष व्याधिक्षम होते हैँ । श्सके विपरीत जो पुरुष अतिस्थूर, मतिङ्कण, वकर, 
मास ओौर रक्त से हीर्ने, डरपोक तथा अस।त्मय आह्‌।र-विदहार का सैन करने वाले होते है वे व्यतित 
व्याधिक्षम नही होत । चरक ने कहा भौ है--श्रीराण्यतिस्थूखान्यतिङ्कश्चान्यनिविष्टमांसश्ोणि- 
तास्थीनि दुबंखान्यस्रारम्याहारोपचितान्यल्पाहाराण्यल्पस्तस्वानि वा भवन्त्यव्याधिसहानि । 

(च. सू. २८ ) 
इस प्रकार व्याधिक्षमता श्चरीर ओर मन के पूगै स्वास्थ्य तथा सात्म्य आहार-विहार प्र 
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१. समदोषः समािश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नासमैन्धियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
17 १७ मा० निर पृ 
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निंर रहती है । आधुनिक विद्वान्‌ मी यथपि इसमें सहमत है, तथापि वे इसको आयुर्वेद के समान 
प्रधानता देने को तैयार नही हैँ । 

आधुनिक विद्वान्‌ व्याधिक्षमता का अधिष्ठान दारीरगत प्रतियोगी पदार्थो ( 41006168 ) 
को मानते है । यह्‌ ठीक है कि अनेक रोगो की क्षमता इन प्रतियोगियो पर ही निभैर है, परन्तु 
जिन प्रतियोगियों पर यह क्षमता निमेर्‌ है वे मी नालिकान्तदछदीय सस्थान ( 13€४.प]०-९०० 
111611५] 5प 5460 ) के अधिष्ठान दारीरस्थ यक्कृत्‌, प्लीहा तथा मञ्ना केद्वारा ही बनने हं) इनके 
अनिरिक्त जीवाणु मक्षण करने वाके भक्षकायाणुभो ( ८५१६००९ 65 ) का निमाण भी शरीर के 
इन्टी धो की कोषाओं द्वारा सम्पन्न होकर दारीर को व्याधिक्षम बनाया जाता है। इस प्रकार 
यद्यपि क्षमता प्रतियोगियो पर दही निभैर है तथापि उनका भी निमाण जालिक न्तरछदीय सस्थान 
एव परम्परया उसके मी अधिष्ठान दारीरस्पी क्षेत्र के द्वारा ही सम्पन्न होता है। यह भी आयुर्वेद 
के ्त्रप्राधान्यवाद की पुष्टिमे पुष्टप्रमागहे। 

आजकल रोगम्रतिवन्धन के छ्यि मसूरी ( १०८८९) का प्रयोग किया जाता दै, किन्तु 
प्राचीनो ने केत्रप्राधान्यवादी होने से प्रत्येक मनुष्य को सात्म्य आहार-विह्ार आदि द्वारः मन 


महित द॒सीर को स्वस्थ एवं सुदृढ वनाकर उघ्यन्न एव अनुद्यन्न व्याधिर्यो का प्रतिकार करने का 
उपटेद्य किया दे, यथा- 
स्यागः प्रज्ञापराधानाभिन्द्रियोपश्मः स्तिः । देश्कारव्मविक्तानं सद्‌ वृत्तस्यानुवतचतनम्‌ । 


अनुत्पस्य समासेन विधिरेष प्रकीर्तितः । निजागन्तुविकाराणासुत्पन्नानां च श्चान्तय ॥ 
नरो हिताहारविहारसेवी समीच्यकारी विषयेष्वसक्तः। 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाक्षो पसेवी च भवस्यरोगः॥ 
मतिवचः कमसुखानुबन्धि सं विधेय विशदा च बुद्धिः । 
ज्तानं तपस्तस्परता च योगे यस्यारिति तं नाजुपतन्ति रोगाः॥ 
इस प्रकार रोगोत्पत्ति मं चारीर की प्रधानता समह्लनी चाहिये शरीर को रोगग्रहणदील 
वनाने मे मिथ्या आहार-विह्ार परम सायक होते है । अतः इनको दूसरी श्रेणी में रक्खा गया 
है मिथ्या आहार-बिहारदि से क्षेत्रीकृत शरीर मे जीवाणु अपना प्रभाव उदन्न कर सकते हं । 
जनपदोदष्वस के समय मी जनसामान्य का दारीरिक सन्तुलन बिगड़ जाता दै । अत्तः अधिका 
व्यक्तिर्यो मे एक ही रोग उत्पन्नदोता है, जीवाणुकी विषेषता विद्चेष रोग को उन्न करनेमे 
सायक है। यथा राजयक्ष्मा का जीवाणु राजयक्ष्मा तथा विसूचिका का विसूचिका ही उत्पन्न कर 
सकता है 1 इसकी पुष्टि करते हए चरक ने मी कदा दै--"नान्यस्माद्वीजादन्यतरस्योत्पत्तिः ) 
जाधुनिक दृष्टि से कारण विवेचन--दक्त रोग का प्रधान उत्पादकं कारण एक जीवाणु “राज- 
यक्ष्मा का दण्डाणुः (ग्५1प§ (पएला०प)0515) ह्‌ । अमाद्चय को छोड कर यह द्रीरकेकिसीभी 
भाग मेँ राजयक्ष्मा की उत्पत्ति #र सकता है । 
सदायक कारण- 
वंश या जाति-कछ वंशो में यह परम्परागतं चरता है । परम्परागत होने पर कुलम 
दसके प्रति प्रतिकारकता भी पायी जाती है। अ्थिकृतर यह रोग असाध्य दैतधारगीको मार 
डालना है, किन्तु यहूदिर्य में बहुत कम मारक दोता डं) 
२. आयु--युवावस्था मेँ यह रोग अधिक होता हे। 
३, व्यवसाय--धूत्र मादि के कर्णो से व्याप्त वादयुमण्डल वाले ध्न्धोँ के करने वाल को यदह 
रोग अधिक होता है, 
४. परिस्थिति-असवच्छ एवं जनसम्म॑दरयुक्त स्थान मे रहने से मी इस रोग की उत्पति 
अधिक होती है! 
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५. द्‌ारिद्रय--इसका सम्बन्ध शरीर के पोषण से है । राजयक्ष्मा की उत्पत्ति मेँ यही प्रधान 
कारण है, प्रोभूजिन, खनिज, जीवतिक्ति एवं स्निग्ध द्रव्यो की कमी राजयक्ष्मा को उद्यन्न करती 
हे । जीवतिक्तिएओरडीकी कमी का इसमे महच्छपूण भाग रहता है 

६. श्रमाधिक्य--यह भी पोषण सेदहयी सम्बन्वितहै। पोषण की अपेक्षा अपिक श्रम जिन 
अवस्थार्ओ्मे या जिन व्यकितर्य को करना पडता है उनमें राजयक्ष्मा की उत्पत्ति देती है । 

७. कुरुजम्रब््ति- वीज मे उपस्तगं जा जाने से पारम्षरीण प्रवृत्ति पायी जाती है । 

८. ङं रोग-ङुक्कुर खोँसी, रोमान्तिका, मधुमेह तथा इन्फ्ठएजा सदृश रोगो के उपद्रव 
स्वरूप भी यह रोग होता है। इसप्रकार राजयक्ष्मा की उत्पत्तिका मुख्य कारण पोषण कीं 
कमी या अन्य रोग आदि कारर्णो से श्चरीरकीदु्बल्ताही है, देता पाश्चाच्य सिद्धान्त के आधार 
पर भी निन्सङ्कोच कहा जा सकता है, 

त्रिदोषः--राजयक्ष्मा मे तीर्न दोषो का प्रकोप होना है! अतएव राजयध्मा के वातिक आदि 
भेद नही किये जति । किन्तु दोष की उल्वणता के अनुप्तार लक्षणो मे न्युनाधिक अन्तर अवदय 
मिल सकता हैः श्सीकिए सुष्चत ने कदा है- 
एक एव मतः शोषः सन्निपातास्मको यतः ¦ उद्धेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि ॥ 

अव यहा यह सन्देह होतादहैकि किं वेगरोध आददिसेतो बात काप्रकोपदहोताहै णवं वातसे 
उत्पन्न राजयक््मा को त्रिदोषज क्रथो कहा १ इस पर विजयरक्षितजी कहते है कि वातप्रकोपरे 
मग्निदुषटि होती है ओर अग्निदुष्टिसे कफ एव पित्तका मी प्रकोप स्वभावतः हो जाता है। इतके 
पश्चान्‌ ही राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है, अतः इसे चरिदोषज कहा गया । 

राजयक्ष्मा के शोष मादि पयायो कौ व्युत्पत्ति खष्ठन ने निम्न प्रकारसेकीहै-- 

संशोषणाद्रसादीनां इयेष इत्यभिधीयते । क्रिधाक्तयकरत्वाच्च रय इवयुस्यते डुः 1 

रा्श्वन्दमसो यस्माद्भूदेष किंलामयः 1 तस्मात्तं राजयचमेति केचिदाहूमनीषिणः ॥ 
रस, रक्त आदि धातुभों का शोषण करने से इते शोष" कहते है! शरीर कौ बह्म एव आन्तरिक 
सम्पूणं क्रियाओं का क्षय ( नाच) कर देने से “कयः कहते हैँ । पौराणिक कथा के अनुसार चापि 
के कारण नक्षत्रौ के राजा चन्द्रमा को यह रोग हआ था अतः ह्सका नाम राजयक्ष्मा चा राजरोग 
पड गया । वाग्भट रोगो का राजा होने सै राजयक्ष्मा कहते है 1 

राजयच्मणः सम्प्रा्तिमाह- 
र, ० त £ 
कफश्रधानदाषस्तु रदषु रसवत्मसु 
अतिग्यवापिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः 
क्षीयन्ते धातवः सवे ततः श्रष्यति मानवः ॥ २॥ 

कफप्रधान दोषो के दवारा रसवाही स्रोतो के अवरुद्ध हो जाने पर उत्तरोत्तर सभी धातुर्ओं 
का अथवा अतिमेथुन करने वाले व्यक्ति का टुक्र क्षीण होने के अनन्तर क्रमराः पव-पूवे धातुर्भो का 
क्षय होता हे, जिसके फारण वह व्यवित शोष को प्राप्त होता है ॥ २॥ 

न केवल धातुक्तयमात्रादेव यचमा भवति, अपि तु रसादिवंहोतोनिवहनिरोधादिभि- 
रपीति वशयितुं विशिष्टां संप्रािमाह--कफेतव्यादि । यदा सेवं न स्यात्‌ तदा धातुद्धय एव 
रोगो नतु यचना। कफः प्रधानं येषामनिकादीनां दोषाणां ते तथा । ननु, दौषेरित्यनेन 
दोषत्रयञुरयते, कफस्य विदोषणस्वेनो पात्चस्वात्‌ , कथं तस्येवान्यपदार्थवास्यता ? उच्यते, 
 स्वाज्यवेन विग्रहः, सञयुदायः समासार्थः, यथा--बहुदृकं वनमिति; समाधानविस्तरस्तु 
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४. बहुस्रोतो रोषादिभिःः इति क । २. दा षैरिति बहुत्वेन ८ आ. द. ) ! 
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सुश्रते जेऽज्टे द्रट्यः । कफप्रधानता च वेगरोधादिङ्कपितवातविष्टुताग्निमान्दादिना 
बोद्धन्या 1 रख वर्मसु रसवहधमनीषु, जत्रादिशशब्दो लक्षनिरदिष्टो दषट्यः । तेन रक्तादिवह- 
लोतोरोधोऽपि नोध्यः। अथवा रसकारणतया रक्तादीनां रखदुष्टयेव रक्तादिदुष्टिरिति 
कातिकः। इदमत्र सूचितं--यन्मागरोधाद्‌ दयस्थो रसस्तत्रेवावस्थितो विज़्तो मुखेन 
निःसरति 1 यदाह वरकः--'रसः स्रोतमसु 'रुदधषु स्वस्थानस्थो विदह्यते । स ऊध्वं कासवेगेन 
बहुरूपः प्रबतंतेः ( च. चि. ८) हति ! रएतेनाजुखोमश्चयो दर्गिहः, कारणभूतर सधातुत्ये 
सति रक्तादीनां रलकार्याणां पोषकाभवेन क्तीयमाणत्वात्‌ । प्रतिरोमच्यं दश्ंयितुमाह- 
अतिभ्यवायिनो वेच्यादिः; रेतंलि कीणे सत्यनन्तराः समीपगा घातवः हीयन्ते, तद्यथा- 
शक्रे सगे मन्ना कीयते, मजनि रीणेऽस्थि, एवं पूर्वं पूवम्‌ । ननु कायंमूतस्य शुक्रस्य 
तयात्‌ केथ कारणभूतानां धातूनां क्षय इति चेत्‌ ? उच्यते, शक्रक्षयद्ायुः ङ्कप्यति । 
यदु क~" वायोधौतुकयात्‌ कोपो मागस्यावरणेन च (च. चि. १८) इति ! स॒ वायु 
सान्निध्यान्मज्ञानं शोषयति, एवं पूवंपूवंधातून्‌ ¦ इष्टं च प्रत्यासस्याऽपि कायजननं यथा- 
अिसन्तक्षायोगोरुकसन्निधान।दाद्वभूभागस्यापि शोषः। तथा च रससंचारपन्ते सुश्रतवचन- 
पूवः पू्वोऽतिवृदत्वाद्वधेयेद्धि परं परम्‌ । तस्मादतिप्रब्रद्धानां धातूनां हासनं हितम्‌ 
(ख. सू. ९५) इति ॥ २॥ 
विमर्शं-- यह अनुखोम तथा प्रतिलोम भेद से दो प्रकार केक्ष्यो की सम्प्राप्ि का वर्णन किया 
गया है) कफम्रधान दोर्षो से रसवादिनियोके स्रोर्तो के वन्द होने से उत्पन्न क्षय को “अनुरोम 
क्षय" कहते दै; क्योकि शसम पूत्रै षतु के क्षीण होने पर ही उत्तरोत्तर धातु का क्षयहोताहे। 
इसके अतिरिक्त अत्तिमैथुन करने वारे को होने वाला क्षय प्रतिलोम कहा जाता है, कर्थोकि इसमे 
अन्तिम धातु शुक्र का क्षय होने के पश्चात्‌ पुव.ुषव्ती धातु कां क्षय प्रति्छोम-गति से होता है। 
अतः इसे ्रतिलो मक्षयः कहते हैँ \ 


उक्त श्लोक के दारा माधत्र ने राजयक्ष्मा कौ सम्प्रति में होने वाली वास्तविक पिकरृति का 
व्णैन क्रिया है । विजयरक्षित जी ने श्सका ओर अधिक स्पष्टीकरण करते हुए का है कि केवर 
किसी धातुकेक्षय मात्रे दही यक्ष्मा की उत्पत्तिनही हो सकती, अपि तु धातुक्षय के साथ-साथ 
उपरिगत शेक मे की गई सम्प्रा्ि का होना भौ अनिवायं है। तायं यह हे किं अनुलोमक्षय 
मेँ कफप्रधान दोर्षो के द्वारा रस-रक्तादिवह स्रोतो का अवरोध होने के पश्चात्‌ उत्पन्न धातुक्षयसे 
्टोने वाला उत्तरोत्तर धातुओं का करभिक क्षय ही राजयक्ष्माकौ कोटि मेँ आ सकता ह! इसके 
विपरीत जिस धातुक्षय मे रस-रक्तादिवह स्रोतो का अवरोध ओर प्रायः अन्य धातुओं काक्षय नही 
होत्ता उते केवल धातुक्षय ही कहना चाहिये, राजयक्ष्मा नही । इस प्रकार प्रतिलोमक्षय में अति- 
मेथुन के कारण शुक्रक्षय होने पर वायु के प्रकोप से परप घातुके क्षय कौ परम्पराको ही 
एजयक्ष्मा कह सकते हैँ । उक्त सम्प्राक्षि के अभाव मेँ अत्तिन्यवायसते होने वाले केवर शुक्रक्षय 
का राजयक्ष्मा नी कदा जा सकता । इसी आद्धय से विजयरक्ित जीने कहा है--^न केवर 
धातुक्षयमात्रादेव यच्मा भवति, अपि तु रघाददिवहसोतो निवहनिरोधादिभिरपीति । यदा 
त्वेवं न स्यात्तदा धातय एव रोगो न तु यकमा । निरोधादि मेँ उक्त आदि शब्द से प्रतिलोम- 
श्य की सम्प्र्तिकामी सग्रहुहो जाता है। 

वस्तुतः विजयरक्षित जौ का यह्‌ स्पषटीरूरण उपादेय है ! प्रत्येक रोग में साधारणतया किसी 
न किसी धातु कां क्षय अत्यधिक मात्रा मेँ अवदय भिरूता है। उन सबका निराकरण करने के 
निभित्त विङ्यरक्षित जी क्रा उक्त स्पष्टीकरण प्रासंगिक है। इस स्पष्टीकरण के अभावंसे प्राणि- 
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१. अस्या "वदि स्लीभ्यो न निवत्तेते तदा' शत्यातङ्कद पणेऽधिक्ष पद्यते ! 
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मात्र मे उपलब्ध यावद सेगसमूह राजयक्ष्मा कौ कीरि मँ जा सकताहे। समी अत्िन्यवायी 
व्यक राजयक्ष्मा से पीडित नदी मिलते, उक्त सम्प्र्षि का सयोग होने पर दी उन्हे राजयक्ष्मी 
होता है। इस सम्प्राप के क्रा रोगी मेँ कु तिष्ट विकार उत्पन्न होतेह जोकि राजयक्ष्मा के 
निद्चीक है, उन्दी के आधार पर उसका अन्य रोगो ते पाथेक्य मी किया जता है 

दो सैः" इस वहुवचन प्रतिपादन से वात, पित्त ओौर कफ़ तीनो दोषों का बोध दौ जतादहै। 
प्रक्रत मै कफः प्रधानं येषामनिलादिनां ते तथा" शस प्रकार बहुत्रीहि समस किया गया हे। 
वहुनीहि समाप्त म अन्य पद्धाथ प्रधानदहोतादह। रां पर त्रिदोषावयद कफको ही विङोषण 
मानकर विदोष को ही वाच्य क्यो माना गया, क्यों ज्जिदोष त्रिदोप्रावयद कफ से नितान्त भिद्ध 
वस्तु नदी है? इस पर कहते है-इविधानुक्षार विह अपने अदयव को भौ विदधेषण मानकर किया 
जाता है यथा बहु्क्तं बनमू' यदा पर वन बडुबृक्ष से कोड एक्‌ वस्तु नर्द है अपितु दृ के 
बाहुल्य काही दूसरानामवन है। फिर भी वनरूप अवयवी से दृक्षङूप अवयव कौ पथक्‌ 
करके लोकनव्यवहाराथं अथंसौकयं के स्यि बहुवृक्षरूप विदेषण का प्रतिपादन वन के षाथ समास 
मेकियागयादहै। शसो प्रकार प्रकन मे मीत्रिंदोषरूप अवयवी का उस्तके अवयवे कफ को 
विन्ञेषण मानकर विय्यह किया गया है। 

यहां पर ष्दोकैः" इस शाब्द को "कशप्रधानेः' इस भिहेषण के साथ कदा यया है वह साभिप्राय 
है। स्लोनोरोध उसन्न करने ॐे लियि प्रकुपित दोर्षा मे कफ़ की प्रधानता भवदयक्‌ है! वेगनिरोध, 
क्षय जादि के कारण प्रकुपित्त वत से अश्चिमान्य होकर कफ का प्रकोप होता है, इसके पश्चात्‌ खोतो- 
रोध आदि पिक्ृतिया होती है । अतः छ्लोतोरोध उचत्न करने मे कफ की प्रधानता समञ्चनी 
चाहिये, स्रोनों मं अबरोध के परिणामस्वरूप रस अपने स्थान हृदय मेही र्ुकर विकृति को 
प्राप्ता है ओौर दोषानुसार विविधवणे कफ़केरूपमे कास-वेगसे मुख द्वारा बाहर. निकल 
जाता है) 
रसः खोतःसु रुद्धे स्वस्थानस्थो विदद्यते। स ऊध्वं कासवेगेन वहुरूषः परवतंते ॥(च. चि, ८) 

पाचन ठीक न होने से कफ की उत्पत्ति भी अधिक्टोतीहैक्योकि कफ स्सका मरुहीहै। 
एवं कदाचित्‌ रक्त भौ आने रुगता है क्र्वोकि रस रक्त से पृथक्‌ प्रायः उपर्ग्ध नहीं होता है। 
इसको रक्तष्टीवन या शोणितदश्य॑न मी कह सकते है जो कि राजयक्ष्मा के षदंरूथो एवं एकव 
रूपो मे बताया गया है। इसका प्रधान कारण पित्त करी प्रवलता है। यपि रसस्य च हृद्यं 
स्थानम्‌" इस शाखतचन के अनुसार हदयकोदही रसकं स्थन माना गया है तथपि हृदय 
से सुखपयेन्त कोई प्रत्यश्च मागन दह्योनेपतेहधय से सीधासुल सेंरस या रक्त का आना संम 
नहा कहा जा सकता । इस रक्त का आगमन आसादय से भी स्वीकार करना अनुपयुक्त है; 
क्योचि यहो पर॒ काक्तवेग ओर रक्तागमन का कायं-कारणभाव स्पष्ट प्रत्तिमासितद्यो रहा है, 
आमाद्य से रक्तगमन निनाखोी केही होता है ओर उसे रक्तवमन ( प्र०८०80606515 } 
कहते हे । रखपसीका प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राणवह स्रोतों फुष्फुस्त या श्ासनलिकार्ओं से है । अतः हृदय 
मे रक्त का दवाव बदने पर्‌ परम्परया फुष्ुस या शास नल्काओं मे मी रक्तक दबाव वद जाने 
से वरहो सुन दूषित रप्षक्फरूपमे खी के साथ बादर अतादहै। एवं कासवेग से वहां की रक्त. 
वाहिनियो के फटने से रक्तष्टीवन भी हो सकता हे इस प्रकार परम्परया हृदय से रस तथा रक्त का 
मागमन सिद्धकियाजा सकता है। इसे ही रक्तष्टीपन ( ००८००६55 ) कडते है । वस्तुतः 
राजयक्ष्मा मे फुफ्फुसत कौ यहं स्वतन्त्र विकृति है । इस भकार रक्त धातु करा क्षय होने पर उन्तरवतिं 
धातुओं का पोषणन होने से स्वभावतः रक्त-मांसादि परधादु्ओं केक्षयकाक्रम प्रारम्भ दहो जता 
हे । इसी को साख मे भनुलोमक्ष्य की सज्ञा भी पी जातीदैः। 

अनिव्यवायौ इत्यादि के द्वारा प्रत्तिरोमक्षय का वणंन किया गया है । क्समे सवंप्रथम श्चुक को 
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क्ष्व होने पर मञ्जा एवं अस्थि आदि पूव घातुओं का क्षय मी प्रतिलोमक्रम से होने र्गता हे । 

अब्‌ यहो सन्देह होता है कि कायेरूप शुक्र केनारोसे कारण रूप अन्य धातुभो का क्षय 
किस प्रकार सम्भवदै, क्योकि का्य॑नाद्चसे कभी भौ कारणका नास नदह्ीदेखा जाता? इम पर्‌ 
कहते है कि शुक्रकेक्षयसेवायुकाप्रकोप होताहैजेसाकि कहा मी है-"वायोर्धातुक्तयात्कोपो 
मार्गस्यावरणेन चः । यह प्रकुपित वायु समीपस्थ मलना का शोषण करती है । मञ्ना के द्लोषण् से 
अत्यधिक कुपित वायु पूत्रं पुठ धातु का निरन्तर शोषण करती रहती है । तापय यह है कि शुक्र का 
क्षय होने पर उसकी पूति के किए मज्जा का उपयोग होने लगत्ता है अन्ततः उसके भी क्षीण होने पर 
उसके पुवं धातुओं का क्रमशः क्षय होने कगता है । 

इसके अतिरिक्त वेगरोधादि चारो शारर्णो से उन्न यक्ष्मारेग की पृथक्‌ पृथक्‌ सम्प्रारनि का 
विवेचन चरक ने बडी सुन्दर रीति से किया हे--उसको चरक निदानस्थान अध्याय & में 
विस्तारपुव॑क देखे । वर्ह प्रायः वायु की किछृतिपुवेक दी अन्य दोषी कौ विक्रततति बतायी गयौ हे। 
काछान्तर मेँ पथ्यापध्यादि कै परिणाम स्वरूप किसी भी दौषकीप्रबल्ता दहो सक्ती दै ओर 
उसके अनुक्षार विभिन्न लक्षणो की उत्पत्ति या प्रदल्ता होती है किन्तु स्रोनोरोध में कफ कीदही 
प्रधानत। रहती है, यही श्छ टक मे बताया गया है। इससे यह रोग कफप्रधान ही होताहैं 
यद समञ्चना भूल है । वस्तुतः राजयक्ष्मा त्रिदोषज होत्ता है ओर विभिन्न अवस्थां मे दोषों का 
तारतम्य बदरुता रहता है । ६ 

राजयदमणः पूवदूपमाह- 


शरासाङ्गमदेकफसंस्वताटुस्लोषवम्यग्निसादमदपीनस्कासनिद्राः । 

शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शु्धेक्षणो मवति सांसपरो रिसु: ॥ 
स्वप्नेषु काकशुकश्किनीरुकण्ट। ग्र्रास्तथेव कपयः कृकरासकाश्च । 
तं वाहयन्ति स नदीरविंजलाश्च परयेच्डुष्कास्तरून्पवनधूमदवादिंताश्च ॥ 


. उ. ४१ 

श्वास, अङ्गो में पीडा, सुख से कफ क। निकठ्ना, ताल का सूख जाना, 4 + मद, 
परतिदयाय, कास तथा निद्रा ये राजयक्ष्मा के पुवेरूप है ! इन के अतिरिक्त रोगी कौ खं सवेत हौ 
जाती है तथा उसको मास खाने की ओर सियो से रमण करने कौ प्रवर इच्छा उत्पन्न हो जाती हे । 

वह व्यक्ति स्वप्न मे देखत हे कि वह काक, तोते, से, मयूर, गृध्र, बन्दर तथा गिरगिट की 
सवारी कर रहा हैं ( विभिन्न वाहर्नो मे उन्हं जोत्तता है) नदियों को जरूरत तथा वषो को 
सूखा ण्व वायुः घूम ओर्‌ दावाभि से पीडित देखना हे ॥ ३-४॥ 

पृवरूपमाह-श्वासेस्यादि । संक्लवः हछीवनम्‌ । पीनसः प्रतिश्यायः । मांसपरो मांसः 
मजनेष्छुः। रिरंसुः जिय रन्पुमिच्छुः; रएतद्च व्याधिमदहिन्ना मनोदोषात्‌। तथा 
स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पृवंरूपमेव । शज्की श्रा इति ख्याता, नीरुकश्टो मयूरः । 
विज्ञा निजाः । दवो वनाग्निः । अर्दितान्‌ अभिभूतान्‌ । चकारात्तणकेशनिपाताद्यो 
"व्रष्न्याः । यदुक्तं चरके--“पूवंरूपं प्रतिरयायो दौर्बव्य दोषद्ञंदम्‌ । अदोषेष्वपि भवेषु, 
काये बोभस्सदशंनम्‌ ॥ घृणिस्वमश्चतश्चापि बरूमांसपरिकयः। सखीमयममांसप्रियता पियत 
षयावरुण्ठने ॥ मरङिकाघुणकेक्ानां चृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने, केश्षानां नखानां 
चचातिवधंनम्‌ ॥ पतित्तरिभिः पतङ्गश्च श्वापदेश्चाभिधर्षणम्‌" (च. चि, अ. <) इति । तत्र श्वापदा 
स्याघ्रादयः ॥ ३-४॥ 

१. *भोजने अद्याः शति (आण्द० } । 

>. एतदनन्तरं “स्वप्ने केशास्थिराङीनां भस्मनश्वाधिरोहणम्‌ ॥ जक्(रायानां शकानां वनानां 
ज्योतिषामपि । शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां चापि दहनम्‌ ॥ प्राग्रूपं बहुरूपस्य तज्ज्ञेयं राजयक्ष्मणः 
इत्यातङ्कद पंणेऽधिकं पद्यते । 


मधघुकोश-बिद्योतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । २५५ 


विमर्श--यक्ष्मा त्रिदोषज होता है, अतः उस्तमे तीनो दोषों के लक्षण न्यूनाधिक प्रमाणम 
उपलख्ब्व हति है, सर्वत्र कफ की प्रधानता होने के कारण कफ़जन्य लक्षणों कौ भ्रतीति प्रधानया 
ह्येत है कफप्रधान दोर्घो से रसादिवह कलोता के अवरोध उत्यन्न ह्यो जने प्रर राजयक्ष्मा की 
व्यक्तावरथा से पूर्वं श्वास्त, अङ्गमदं आदि लक्षणों कौ अभिव्यक्ति होती हे। वातकफानुवम्ध से श्वास 
तथा अङ्गमदं की उत्पत्ति होती है। कफष्टठीवन कफजन्य तथा ताटश्चोष वातपिन्तजन्य हे । मदाति- 
रिक्त वमनते लेकर निद्रा पयन्त सभी लक्षण स्रोतोरधोत्पादक कफ की विदोषताके कारण ही 
होते हे । श्वासनल्िका में कफ की उपरिथत्ति वरहो पर फैले हुये प्राणदा नाडी ( एण्दुपऽ ८६४५६ ) 
के अरो को उत्तेजित करके कास को उत्पन्न करती हे । 
पीनस या प्रतिश्याय-राजयक्ष्मा के उपसगे से एक प्रकार कौ असात्म्यावस्था ( एलर्जी=अनू- 
जता ) उत्पन्न हो जाती है जिसे पुनः पुन. प्रतिद्याय होता है । युवा पुरूषमे इसका पुनः पुनः 
होना राजयक्ष्मा कौ दका का जनक है। यदि इसी प्रकार प्रतिद्याय का पुनः पुनः होना जारी 
रहता दै तो खरौर भी दुव॑ हो जाता है ओर राजयक्ष्मा के लक्षण सौघ्र ही व्यक्त होने र्गते है । 
परतिच्याय को इसील्यि राजयक्ष्मा का पूवेरूय कहा हे । यह विशिष्ट पृैरूप है अतः इसकी सत्ता 
सूपाव्रस्था मे मी रहती है क्योकि चरकने कहा है--प्रतिश्यायं चकास च स्वरमेदमरोच- 
कम्‌ ! तथा-- प्रतिश्याय ज्वरं कासमङ्गमदं शिरोरुजम्‌ । इत्यादि । आमाश्चय कफ का स्थान 
है, विगुण वात से दुष्ट कफ अ्िमान्य उत्पन्न करके आमाङ्यिकक्षोम दारा उक्‌ तथा वमन 
का प्रवतैक होतादहे। स्रोतं के कफावृन हयेने ते ह्यं को क्रिया-शक्तिभी किथिक दहो जाती 
है प्वं इसके ही परिणामस्वरूप निद्राधिक्य का प्रादुमाव होता है! यथा-- 
यदातु मनसि क्रान्ते कर्मात्मानः ऋमान्विताः । विषयेभ्यो निवत्ते तदा स्वपिति मानवः॥ 
शक्रेत्तणः--कफ का वण श्वेत माना गया है अतः सर्वत्र शरीर मेँ कफ की व्यप्षि तथा 
नञ्जन्य रस-रक्तादिवाहक स्रोतो मं अवरोध ह्यो जाने के फलस्वरूप रक्ताटपता या रक्तक्षय के 
कारण आंखो मे श्वेतता की प्रतीति होती ह । यह रक्ताल्पता ( +०%€2072 ) की निद्रा ३ । 
अक्षिगत्त रक्तकेदिकार्भओ के अधिक उत्तान ( $प्फृलष््वाश्य ) होने के कारण साधारण रक्ताल्पता 
कामी प्रव्यक्ष सहन ही हो जाता है। इससे प्रतीत होता है कि रक्तास्पता मी राजयक्ष्मा के 
म्रधान रक्षणं मेहे। 
मांसपरः-राजयक्ष्मा मे माप्त का क्षय होता ह अतः उसकी वृद्धिके ल्थिपूवं से ही समान 
द्भ्य के उपयोग की प्रबल अकाक्षा शरीर मे उत्पन्न द्यो जाती है । जैसा कि युश्चत ने कदा है:- 
दोषधातुमरूक्ीणो बरूकीणोऽपि वा नरः। 
स्वयोनिवद्धंनं यत्तदन्नपानं प्रकाङ्कुति ॥ (सु. सू. १५) 
रि सुः--क्षीण ग्यक्ति का संयम भीष्षीणदह्यो जाता है! उस्तका वातनाडी-संस्थान साधारण 
उत्तेजक कारणो से मी उत्तेजित हो उठता है। इस अवस्थामें भी व्यक्तिक्षीणहोने के कारण 
काुकता-रूप उत्तेजना क लक्ष्य स्वभावतः बन जाता है अत एव कसे रिरछघु या रमण करने 
की इच्छावाला कहा गया है । 
द्वितीय श्चेक मे प्रतिपादित पुवरूप के लक्षणों की व्याख्या मनोविज्ञाच का विषय है अतः 
इसक! समुचित ज्ञान तो मनोविन्ञानवेत्ता के दारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहा केयल श्तना 
ही कहा जा सकता है कि यह मी अन्य शारीरिक एव मानसिक विकृतियो का ह्वी परिणाम है 
जिसको अदृष्टजन्य भी कह सक्ते है । 
न्वः शब्द का प्रयोग समुचय के लिय है अतः चरकोक्त-एवं वाग्भोक्त अन्य लक्ष्ण का मी 
संग्रह फिया जा सकता है । चरक कै कुछ लक्षण विष है अतः नीचे दिये नाते है- 
पूव॑रूपं प्रतिश्यायो दौ बेह्यं दोषदश्नम्‌ । अदोपेष्वपि भावेषु काये बीभरषदर्शनम्‌ ॥ 
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चरणिस्वमश्चत्श्चापि बरमांसपरिकयः । खीसद्यमांसश्रियता श्रियता चावगुण्ठने ॥ 

मद्िकाधुणकेश्चानां वृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपने केशानां नखानां चाभिवरधंनम्‌ ॥ 

पतत्त्रिभिः पतङ्केश्च श्चापदेश्चापि धषेणम्‌ । स्वप्ने केरास्थिराश्चीनं मस्मनश्चाधिसेहणस्‌ ॥ 
मयने मीन लक्षणां के साथ पैर एव मुख के शोफ का विदेष वणेन क्रिया है। 


राजयचदमणः सामान्यलक्षणमाह 
$ ¢ ^ स ॥ ् 
असपाश्रायत्तापश्च सन्तापः करपादया। 
।खे अ, (न । भ 
ज्वरः सवाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ || (च.चि.<) 
कन्ध ओर पाशवम पीडा, हाथ-पैरो मे जलन तथा सम्पूणं शरीर मे ञ्वर कौ उपस्थिति यह 
राजयक्ष्मा का लक्षणदहै।॥५॥ 
त्रिरूपसम्पन्नमाह-अंसेव्यादि । अंसपाश्वयोरभितापः पीडा, अंसो मुजस्योपरिभागः 
अभिनापष्वे नेकं र्पम्‌, एवं सन्तापेऽपि वाच्यम्‌ । करपादयोरिष्यत्र भ्राण्यङ्त्वादेकवद्धावं 
मन्यमानाः काश्मीराः तापः पादकरस्य च' इति पठन्ति, "करपादिकः इति च पाठान्त. 
रम्‌ । एतत्‌ त्रयं प्रायोभािववेन चरकेणोक्त, तेनेकाद्‌ रूपेषु मभ्येऽन्यद्‌पि त्रयं बोध्यम्‌ ¦ 


तथा च मोजः-कासो ज्वरो रक्तपित्तं त्निरूपे राजयच्मणिः इति । अन्ये स्वाहुः-राजयद्मणि 
यो ज्वरस्तस्येतज्नरुणमिति, जेजटस्तु त्रि रूपसंपत्तिमेव व्याख्यातवाद्‌ ॥ 


विमश--क्षणो को दृष्टि से रजगक्ष्मा-त्रिरूप, षड्रूप तथा एकादश्चरूप भेद से तीन प्रकार 
काहोताहै। यहु रोग बहुत विचित्र है। राजयक्ष्मा से पीडित प्रत्येक व्यक्ति तथा एक ही व्यचि 
म प्रत्येक समय एक समान रक्षणो की उपस्थिति नदीं पायी जात्तौ अपितु व्यक्ति ओर काठ्विदेष 
के अनुसार तीनो मसते किसी मो रक्षण-समूहु की उपस्थिति पायी जा सकती है । 

आमाश्चय को छोडकर छरीर का कोर भाग एेसा नदीं है जो राजयक्ष्मा से पौड्ति न दो सके। 
किन्तु फिर मी श्सका अधिष्ठान बाहुल्येन फुष्ुसर ही होता है, अतः आगे कहे जाने वाले लक्षणो 
कौ फुपफुसगत राजयक्ष्मा के ही लक्षण समञ्लना चाहिये । 


राजयक्ष्मा फुष्फुस मेँ ही क्यो अधिक होता हे ? चकि फुष्फुस्त शरीर मे सवते कोमल अङ्ग हं 
अतः राजयक्ष्मा अधिकतर इसी मे होता ह । इसफे अत्तिरिक्त दूसरा कारण यह भी है कि लसा 
सस्थान सरसैर कीरो से रक्षा करता है, फुष्फुस मे सवाह नङिकायं बहुत कम दहै अतः इसमे 
यह्‌ रोग समधिक होता है। जिस अङ्ग मे लाहपेज (1.०5) कमी कमी होती है उसमें राजयक्ष्मा 
का उपसग मो अधिक होता है फुष्फुस मे लश्पेजकी मात्रा नगण्यहै। एक कारण यह भी दहै 
कि सवसे अधिक रक्तसवहन फुष्फुप मेदहीहोता है, 

फष्पुस मेँ मी सवंप्रथम यह रोग ऊपरी भागमेदही होता है, जिसके निम्न कारण है-- 

१. ऊपर का मामं अन्य खण्डो कौ अपेक्षा ठेढा होता है अतः वायु का गमनागमन कम होना हे । 

२. उपरितन भाग अक्क ८ 0५५८८ ) कै नोचे दबा रहता है । 

२. य्रीवाका दबाव भमी इस पर पडताहै) इन कारणों से उपरितन भाग दुबल रहता ह 
जिसे धिकति सकेप्रथम इसमे हयी होती है । 

इस प्रकार फुप्फुस में ही राजयक्ष्मा कौ अधिक सम्भावना होने से तथा चिकित्सा क इष्टि 
से जन्यां कौ अपेक्षा गम्भोर दोने से केवर राजयक्ष्मा कहने पर फुष्फुस्तमत राजयक्ष्मा का ही बोध 
होता है । आयुर्वेदोक्त राजयक्ष्मा का वाच्य भी सुख्यतः फुप्फुसगत राजयक्ष्मा ही है अतः वक्ष्यभाण 
सव लक्षण का सम्बन्ध भी श्सीते समञ्चना चाहिये, अन्य धातुओं केक्षय के चयि साधारणतया 
रोष या विदिष्ट धातु के नाम के साथक्षय शब्द का व्यवहार होता है) जैसे अस्थिक्षय भादि, 
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राजयक्षमा होने पर जो विङ्ृतियौँ होती है उन्डे दो मार्गो मे विभक्त कर सकते है-- 

१. फुक्छुसगत प्रत्यक्ष विकृति । २. सावदेदिक रक्षण- 

इने फुपप्गत प्रत्यक्ष विकृति का वण॑न आधुनिक दृष्ट से िकृतशारोर (८९५०1०६१) सीषेक 
कै अन्तम॑न पर्या विस्तार से किया हआ मिलता है उसे तत्सम्बन्धी पुस्तर्को से देखना चादि । 
यों तो दिग्दर्शन मात्रो अपेक्षित दै । इस विक्कति को चार्‌ सामों मेँ विभक्त करिया जाता हे । 

१. यल्मिका निर्माण ( ¶षणलप्ण्‌ल 10८० )- यह्‌ विजातीय पदा्थंगत प्रोभूजिन की 
प्रतिक्रिया स्वरूप बह्माकारौ ( ?०1 ०२१५९ ) तथा एककेन्द्रीय ८ ‰101100प्नल्भः ) उवेत-कायाणु 
के संयोग ते निमित रक्षस-कोषा (€ ८6।।) तथा बाद्यस्तरीय कोषार्ओ (एए४1€]€9] ‹€्‌15) 


के संयोग से बनता दे । ५. 
२. किंलारोमवन ( 0१5९४०४ }--राक्षपस्त-कोषाओं के संसगं से ही यक्षिमिका के मध्य मं एक 


चिपचिपा पदाथ बन जाता है । 

३ म्दूभव्न ( 8०५८८1०९ )--धातु गर कर अत्यन्त पतली होकर विद्रधि सी बन जाता है | 

४, विवसीमवन ( 0५५५४७१ ) ~- पूर्वोक्त द्रव के बाहर निकर जने से गड्ढा बन जाता है । 
सम्प्रति सार्वदेहिक रुहो का वणन करते है- 

१, जंखपार्ाभितापः- यद राज्यक्ष्मा का सुस्य लक्षण है, एव इसके कई कारण है-- 
(क) इत रोग का आरम्म फुरु के जंसीय भाग ओर कचिद्‌ पार्थीय माग से होता हे अतः वहाँ 

पर अभिताप ( पीडा या वेचैनी ) होना स्वभाविक है! 

(ख ) फुष्छुसावरण शोध--यद राजयक्ष्मा के दण्डाणु का फुक्फुसावरण मेँ प्रधमिक या द्वितीयकं 
उपसग होने पर होता दै । अतः इसे फुष्फुस के साथ फुप्फुसावरण को मी विहृत करने वाले 
राजयक्मा का लक्षण भौ कह सकते हैं । 

( ग ) शोथयुक्त वक्षःस्थ ग्रन्थिं का नाडिर्यो पर दवाव पडने से भो वक्षःसु मँ पीड़ा होती है। 

( घ ) वायुकोर्षो के फट जाने प्र वातोरस ( ४५९०००५०7९५ ) दो जने पर भी पडा होतौ हे 

८ ङ ) तन्त्वीय-प्रकार ( 2107010 ४१४€) के राजयक्ष्मा म तन्तुर्ओं के संकोच के कारण मी सम्पूणै 
वक्ष स्थल मेँ पीडा का अनुभव होता है । 

२. संतापः करपादयोः--रसादिधातुभों के क्षयजनित रोक्ष्य से प्रकुपित व्यान वायु के कारण 
अथवा जीवत्तिक्ति की के हास से उत्पन्न परिसरीय वातनाडिर्यो ( 22106721 ८८०९३ } के क्षम 
के कारण हाथ-पैरकेतल्वों मे दाह की प्रतनोति होती हे, 

३. उवरः खर्बाङ्गिः--यह ञ्वर अन्तर्ेग या बदिर्वेग तथा केवल मध्यक्रायगत या केवर हस्त- 
पादगत न ह्येकर सवंशशरीरब्यापी होता है । इसको उत्पत्ति का प्रधान हेतु राजयक्ष्माजन्य विषमयता 
हे । इसकी बृद्धि प्रायः मध्याहोत्तर होती है । 

तापोत्पत्ति के कारण-विमिन्न स्रोतसो के अवरोधसे रारीरमें मर एवं आमदोषप के 
सचय के कारण धात्वधियो की सक्रियता बढ जाने से अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तथा इस 
रकार उत्पन्न मल एव आमदोष तथा राजयक्ष्मा के जोवाणुओ से उत्पन्न विष रक्तवाहिनियों के 
दारा परिश्रमण करने हए तापनियन्त्रक केन्द्र पर॒ विषाक्त परिणाम करके उ्वर्‌ कौ उत्पन्न करते 
है । यह्‌ उवर भोजन के पश्चात्‌ नथा क्रोध आदि उद्तजक भावों कै कारण राजयक्ष्मी ने सीध होता 
है; क्योकि रक्तसवहन कै बढने से विप्र उष्णता-नियन्त्रक केन्द्र के पासदीघ्र ही पहुच जाता हे। 
इसल्यि रोगी को अधिक से अधिक्र विश्रामयुक्त स्थान तथा जान्तिपूणं वातावरण मेरखने का 
सलाह दा जाती है जिससे रक्तमवहन तथी रसिका-सवहन कौ वृद्धि नहो सकै। यह्‌ ञ्वर 
रुगभग १०० सै १०२ अश्च तक हा होता है। कभो-कमौ द्वितीयक उपसगे ( 6५०५०. 1116. 


२४८ माधवनिदानम्‌-- [ राजयधमच्तत्लीणनिदानम्‌ १० 


८#100 ) हो जाने से ज्वर भौ विभिन्न स्वरूप धारण कर पकता है । इसको प्ररेपक ञ्वर कहते है । 
यह तृनीयावस्था मे पाया जाता है ओर इसका प्रधान कारण पृतिमयता ( ?०€५)० ) है । नृती- 
यावस्था के राजयक्ष्मी तथा अनेकों विद्रधिवाले रोगी मे इस दृष्टि से कोड अन्तर नहीदहै, 
इसमे प्रलेपकग्रकार ( प €५४० 7€) का ज्वर होता है । यह ज्वर प्रतिदिन साधारणो जाता है 
ओर दोपहर को सदौ के साथ चता है । एक-दो घण्टे मेँ पर्याप स्वेद के साथ ज्वर उतर जाता है, 
पसीने से शसीर ङित हयो जाता है अतएव इसका नाम प्रेपक' । स्वेद से मिष केकम द्ये जनेसे 
उ्वर उतर जाता है स्वेद की अधिकता विषाधिक्य कौ निदर्दिका है। राजयक्ष्मा में ज्वर अनि 
पर रोगी को अच्छा गता है, चेहरा सुखं रहता है । इस प्रकार का ञ्वर राजयक्ष्मा का निर्देशक 
हे, यह तथ्य विजयरक्षितजी के निश्च कथन से सिद्ध है-श्यच्मणि चायं भवतीति, अन्येतु 
न्निदोषजयशचमजनितसत्वेन त्रिदोषज एवायम्‌, उद्भूतव्वेन तु कफपित्तभ्यपदेशःः । 

उपयुक्त तीन लक्षण यक्ष्मा मेँ प्रायः मिरूते हौ हैँ अतएव चरक ने इनको सामान्यसरूपया 
त्रिरूप कदा है । इनके अतिरिक्त कभी-कभी दूसरे त्रिरूप कौ भी अभिव्यक्ति होती है जेसा 
कि भोज ने कहा है-.कासो उवरो रक्तपित्त ननिरूपे राजयच्मणिः। 

सुश्वतोष्कानि षडरूपाणि-- 
त ोणितदशेन 
(८ भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदशनम्‌ । 
स्वरभेदश्च जायेत षडरूपं राजयक्ष्मणि ॥ ) 

( भोजम मेँ अरुचि, ज्वर, श्वास, कात, रक्तष्टौवन तथा स्वरभेद ये ठक्षण षड्रूप राजयक्ष्मा 
मे होते है ।) 

विम श्चः--चरक के अनुसार--कासो उवरः पाश्वं स्वरवर्चोग्रहोऽरुचिः* ॥ कास, 
ज्वर, पन्यो मे ददै, स्वरभेद, अतिसार तथा अरुचि यक्ष्मा के ये छः रूप है । षडरूप राजयक्ष्मा 
भी फुष्फुसीय यक्ष्मा ( ?प्पणठणतर धपएला८णा०818 ) का शापक हे । कफाधिक्यके कारण 
भोजन के प्रति देष हो जाता है! ज्वर राजयक्ष्मा का अनिवायै लक्षण है, इसकी उत्पत्ति का सदेतुक 
विवेचन पिचछछकी ष्ङ्किरयो मे किया जा चुका हे ! 

शासङ्कच्छता-- राजयक्ष्मा मे यह प्रायिक लक्षण है । विवरौभवन ( (५ \1#8४)०४ ) अधिक 
हो जने से फुष्फुस का वात-संचरण मागं कम दहो जाता है। वायु के आदान-प्रदान कौ मात्रा 
को प्रकृत रखने के निभिन्त फुष्फुस को अवरिष्ट कोषार्ओं के द्वारा ही यह काय ्ीघ्रता से किया 
जाता है । यदी शासक्कच्छ का कारण है । कचित्‌ सान्द्रकफ के संचित दोन ते फुष्फुसघन हो जाते 
हैः तबमी शासङृच्छर होता है । 


कास--यह श्वसन-संस्थान की विकृति का चोतक है । खासी की प्रथमोत्पत्ति का हेतु क्षोम 
एवं रक्ताधिक्य ( 00०8६811०८ ) है 1 यह खांसी सुखी हौ होती है, इसके साथ बरमम नही 
निकरता । विन्तु इसके पश्चात्‌ एकत्रित शेष्मा तथा फुफ्फुस की भग्न कोषार्जो की उत्तेजना ( 1८ 
900 ) क फलस्वरूप दूसरो खासी होती है । इसमे बरुगम मी निकठता है । बरगम निकलने 
के पश्चात्‌ यह शान्त हो जाती है, विवर (0५०1४ ) पर्याप्त मात्रा म बन जनि प्र इ्के 
दौरे आते है । निद्धितावस्था मँ शेष्मा विवर मे ट्टा होता रहता है ओर निवर के पणं 
हो जाने पर दौरे को उत्यन्न करता है । चूकि ष्मा चिपचिपा होता है अतः वहं साधारणतया 


भोजना मामा कना ततेन 
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जीं निकलता । कभी कमौ इसको निकालने के किटि तीव्र खांसी आती हे । इससे कभी कभी 
जमन भी हो सकता है! 

को णितदक्ञंन-- इसको रक्ष्टवन ८ ८८०४७13 ) कहते है । साधारणनया राजयक्ष्मी 
ॐ सिये यह अवस्था असाध्यता का द्योतक है, एव आधुनिक दृष्टि ते तृतीय अवस्था ( एप्प 
5४०८ ) का । रक्तष्टीवन प्रधानतया राजयक्ष्मा मेँ मौर इसके बाद हदय के रोगो मेंह्योताहे, 
८०९०९ राजयध्मियोँ मँ यद किक्षौ न किसी सवस्था मेँ भवश्य होता है । रक्तष्ठीवन रोग 
की प्रथमावस्था में रक्तापिक्य ( 0०५९२४०1 ) के कारण होता है एव यह मात्रा में कप्र रहता 
हे ! उत्तर कारु म रक्तवादिनो के विदौणहोनेसे होता है, अतः इसमे रक्त अधिक मात्रामें 
निकलना है । द्वितीय अवस्था मेँ तृतीय अवस्था कौ अपेक्षा रक्तागमन कम मात्रामें होता है । यदि 
प्रारम्भिक अवस्था के रक्तष्टौवन से राजयक्ष्मा का पता चरू जावे तो वह साध्य हौताहै। रक्त 
सिरागत या धमनीगत कोई भी हयो सकता है । सिरागत रक्त शध्र बन्द हो जाता है किन्तु धमनौगत 
शघ्र बन्द नद्यं होता । इसमे लारी मी अधिक रहती है । 


स्वरभेद --यह स्वरयन्त्र की मिकृति हे । यह्‌ उत्तर काठ मेँ उत्पन्न. होती हे इसका कारण 
फुप्फुसगत जीवाणु के दारा खांसते समय स्वरयन्तर का उपस हो जाना है । उपसग ऊ फलस्वरूप 


स्वरभंग उन्न होता है । कासवेग ओर जीणे या तीव्र प्रतिर्याय के कारण एवं रक्तादि धातुभों के 
अधिक क्षय होने पर प्रकुवित वात के द्वारामौ होता है । 


राज्यच्मण पुकादश्रूपाण्याह-- 
स्बरमेदोऽनिर च्छलं संकोचश्वांसपाश्वयोः । 
ज्वरो दाहोऽतिसारथ पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ & ॥ 
शिरसः परिपूणेत्वमभक्तच्छन्द एव च । 
कासः कण्ठस्य चोदष्वंसो ज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७ ॥ ( स.उ.४१ ) 
वात के कारण-स्वरभेद, कन्थे तथा पाश्वं में श एवं सकोच, पित्त के कारण-ज्वर,दाह, अति- 
सार तथा रक्ताष्टीवन, कृफ के कारण-सिर का भारीपन, भोजन में अरुचि, कास तथा कण्ठ में पीडा 
या उत्कासिका ( धसका ) इन लक्षणो की उत्पत्ति हतौ हे ॥ &-७ ॥ 
राजयदमणसैदो बिकस्येकादशरूपाणि विभज्य व्याधिप्रभावाजायन्ते, नतु सन्निपात- 
उवरलिङ्गवस्सर्वदो षैःखर्वाणीव्याह--स्वरमभेदोऽनिरादिव्यादि । शूरूमंसपाश्वयोरेव, अंसपा- 
योः संकोच एक एव गणनीयः । जभक्तच्छन्दो भक्तारुचिः । कण्ठस्योदु ध्वंसः कण्ठमेदः 
“उत्कासिका इति कातिंकः ॥ &-७ ॥ 
विमशं--उक्त शोक मे प्रत्येक दोष के लक्षणोंका वर्णन नामग्रहुणःदूरवक कियाहै; ये 
ग्यारह लक्षण त्रिदीषज न दोकर पृथक्‌ प्रथक्‌ तीनों दोर्षो के कारण उत्पन्न होते है । कुछ रक्षणो 
की उत्पत्ति के कारण पिछली ष्ङ्कि्यो मे वणित किये जा चुके हे । ज्वर, दाह तथा अतित्तार 
तीर्न एक साथ आन्तिक क्ष्य ( 1८४८४1०५] 1. 8. ) में पाये जाते है | 
अंसपार्वयोः संकोचः-- यह करता का सूचक हे । कररता सवेप्रथम छाती पर होती है ओर उसमें 
भौ इसका अधिक प्रभाव भक्षक (०२५1९) के पास दिखाई देता है । इ्तका कारण फुफ्फुस् रिखर 
( +€ ० ५०८ 1४ण्) का विवरीभवन (५४११५1०४) के कारण नत हो जाना है । विक्त पारं 





१. वातातिित्तात्‌ कफाद्रक्तात्कास्वेगातव्‌ सपीनसादत्‌ । स्वरभेदो भवेत्‌ ¦ (च. चि. अ. <) 
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का अक्क विपरीत पादवै की अपेक्षा उन्नत रहता है ओर नीचे-ऊपर गड्ढे बन जाति हे \ पञ्कान्तरौय 
धातु के सूख जनि मे पसछियां मी जलग अलग प्रतीत होती है । पुपणुम का कुछ निपात होने से 
ये अन्दर की ओर धस जाती है जिसे पादवैसंफोच कहते है । फुष्फुस-दिखर के नत हौ जने से 
वन्धे भी के हए दिखा पडते दै । विष के परिणाम से पाचन एवं प्रचूषण ठीक नदी होता तथा 
अल्प मात्रा मे पाचितत एव प्रचूषित पदार्थं को भी धातुरयं सात्म्य करके काम मेँ नही ला सकनीं 
अतः धातु पुष्टि न होने से कृङाता नथा मार धने का क्रम निरन्तर चरता रहता दै । वातिक प्रकार 
के पाशु (४१ एण्य ऽर) मेँ पीडा के कारण स्वर गति होने से भी पाद्वैसंकोच ह्येता हे। 

इन लक्षणों के अतिरिक्त आधुनिकों ने कुछ अधिक लक्षण बतये है जो कि निम्न है-- 

3. सचिस्वेद-- ( र" ३०८१४३ ) -यह ठ्षि को निकालने के स्यि आता हे । विश्राम 
के समय अधिक आता है अतः इसकी रानि मेँ प्रवृत्ति देखी जाती दहै) दिनम भी सोने पर यह 
आ सकता है अत" इसे विश्रामस्वेद था निद्रास्वेद भी कह सकते है । यह रोग कौ प्रारम्भि 
अवस्थामेंदहीहोताहै, 

२. रन्तवह्‌ क्ष॑स्थावन के रु्तण--त्क्तेमार मै कमी तथा नाडी मृद किन्तु शीघ्र चलनी हे । 

२. भूत्र-प्रजनन-संस्थान के लक्ण--मूत्र मे को$ परिवर्तन नही होता । किन्तु प्रजनन 
सस्थान का इससे छ न कुछ सम्बन्ध अवदय है । अतः विषय-तृष्णा का वढना इसरोग का निद्चैक 


है । इवे अतिरिक्त भिषयभोग करने से शरीर करौ प्रतिकारकता भौ अवद्य हौ कम हो जाती हे। 
प्राचौनोंनेहइसो को रिरसानामसे पू्वेशूपके लक्षणों मेँपढाहै। चिरयो मेँ राजक्ष्यमा हो जाने 


पर अनातेत्वर ह्यो जाता है, किन्तु गमैधारण पर इसका कोड प्रभाव नही पडता । 
४. फुपफुसजन्य अस्थिसन्धि-विक्ृति--दाथ ओर -पैरो की अस्थिर्यो के अग्र स्थूल हो जति 
है, विन्तु, इसके रियि रोग का चिरकालोन होना अत्यन्त आवदयक है । 
पौरे बताये गये सभौ लक्षणों मेँ राजयक्ष्मा का निदान कराने की द्रि से निभ रक्षण महत्व के हैँ 
१. अक्रारण पुनः पुनः प्रतिश्याय का होला । २. नाडी क शीघ्रता भोर मृदुता । 
२. विना परिश्रम बलक्षय। ४ मध्याह या अपराहमे ज्वर की प्रतीनि। 
५. खति पीते हुए भी मार का निरन्तर घटना 
राजयचमणोऽसाध्यरच्तणान्याह-- 


एकादशषभिरेमिवां षड्मिबाऽपि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपाश्वोरतिस्वरभेदारुचिज्वरैः ॥ ८ ॥ 
त्रिभिवी पीडितं लिङः कासंधासासृगामयैः । 
जद्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविमलं यश्चः ॥ ९ ॥ सु उ. ०१ 
सरवैरधैश्चिभिवांऽपि रिद्धैमीसबरक्षये। 

युक्तो वऽपथिकित्स्यस्तु सबेरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥ 
महाशनं क्षोयमाणमतिसारनिषीडितम्‌ । 

शूनघरुप्कोदरं चैव यक्ष्मिणं परिवजेय॑त्‌ ॥ ११ ॥ 


त । ति मोका म पित सो तन पक भना 


१. ^उवरकासाः इति क 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयो पेतम्‌ । 


शुङ्धाक्षमनदरेष्टारमूष्वेशवासनिपीडितम्‌ । 
कृन्द्रेण वहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌ ।! १२ ॥ 


उपयुक्त ग्यारह रूगोँ से अथवा कास, अतिसार, पादवेपोडा, स्वरभेद, अरुचि तथा ज्वर इन छ 
लक्षर्णो से अथवा कास, श्वास ( पाठान्तर मे -ज्वर, कास ) तथा रक्तष्ठीवन इन तीन क्ष्णा से युक्त 
राजयक्ष्मी की चिकित्सा यङ्ग चाहने वाला वैन करे। उक्त ग्यारह रूप, षडरूप या चरिरूप से 
युक्त रोगो का बल तथा मांस य्दिक्षोणहो गयां हो तो उसकी चिकित्सा कंडापि न करनी चाहिये । 

मकरे विपरीत नव लक्ष्ण के रहने पर भौ यदि वल ओर मांस काक्षय नही हज है तो उसकी 
चिकित्सा अवदय करनी चाद्ये । ( बल-मा्त-परिश्चय का सम्बन्ध पूर्वशलोकों से मी करना 
चाहिये ! } पर्याप्त मोजन करने पर भो निरन्तर क्षीण होने वाले अथवा अतिसार से पीडितया 
जिद्कै वेर ओर अण्डकोर्षो पर सूजन आ ग्ईदहोरेतेरोगोरौ भी चिकिस्सान करनी नाहिये। 
जिसकी अिंश्वेतद्ये, जो अन्नसे घृणा करता हो, जिसको ऊध्व श्चासहो तथाजो कष्ट से बहुत 
अधिक मूत्रत्याग करता है, टेमे रोगी को राजयक्ष्मा मार डालता हे ॥ ८-१२ ॥ 

असाध्यरुषणमाह-एकादशभिरित्यादि । एकादक्शभिरेभिरिति स्वरभेदादिभिः 

कण्ठोदुध्वंसान्तेः । षडभिरिति सुश्चतेन षडरूपाणि पठितानि-शभक्तदवेषो उवरः श्वास :-कास 

छोणितदश्नम्‌ } स्वरभेदश्च जायेत षड्ख्पे राजय चमणिः ( ख. उ. अ. ४१ ) इति । कासा- 
तिसारपाश्चरतिस्वरभेदारचिञ्वरेः' इति तु कस्यचित्तन्त्रस्य षड्रूपाणि माधवकरेण छिखिता- 
नीति । एतानि चंकादश् षड्‌ वा त्रिरूपाणि वा प्रयोभाविष्वादुक्तानि, जन्यतमरूप 1-रहा- 
रात्‌, रूपाम्तरयोगेऽप्येकादशव्वं षटुस्वं च स्यादेव" तथाहि चरको निदाे एकादशरूपाणि 
परित्वा चिकित्सितेऽपि बेगरोधादिकारणचतुष्टयजे प्रतिकारणं चतुर्धा एकादश्खूपाणि पि 
तवान्‌ । यथा-कार्सोऽस्तापो वेस्वयं उवरः पश्वश्िरोरुजा । इदंनं रक्तकफयोः श्वासो 
व्चोँग्रहोऽरुचिः ॥ रूपाण्येकादश्चेतानि, यच्मणि षडिमानि च । कासो उवरः पा्वंशूङं 
स्वरवो गरहोऽरुचिः' ( च. चि. अ. ८ ) इति । एकादशव चनेनेवं बोधयति-संपूणे य चमण्ये 
कादशेव रूपाणि भवन्तीति । जद्यादिति 'बरूमांसक्तये सत्ति" इति शेषः । तथा च चरकः- 
वातव्याधिरपस्मारी कष्ठी बध्ची चिरञ्वरी। गुल्मी च मधुमेही च राजयश्मी च 
यो नरः ॥ अचिकित्स्य भवन्त्येते बरमांसपरिक्तयात्‌ । स्वल्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान्‌ 
विवजयेत्‌ (च. ह. अ. ९) इति । सवेरिष्यादि । ननु, सवेरूपाण्येकादक्ष, एकादशा 
नामर्षं सार्धपञ्च भवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्याधंत्वं किभूतं वा भवति ? उच्यते, एकस्य 
रपस्यार्धटवासं मवे षटपञ्च रूपयोरघेयो रङ्ष्टस्वात्‌ षडरूप एवार्धोऽर्थो म्राह्यः । रिङ्धयुंक्त- 
इति संबन्धः । अतोऽन्यथेति बरूमांसक्तयाभवे सति । महाशनं ज्ीयमाणमिव्येकमसाध्य- 

लक्षणम्‌ अरिषरूपव्वात्‌; अतीसारनिपीडितमिति द्वितीय, यच्मिणो मरयत्तजीवितस्योक्त- 
स्वात्‌; शूनसुष्कोदरमिति वृतीयं सुष्कशोथस्य विरेकसाध्यष्वेन विरुद्धो पक्रमर्वात्‌ ¦ शुक्रे- 
त्यादि 1 श॒ङ्काक्व्वादय एकक्चाऽसाध्यरक्तणानि ॥ ८-१२॥ 

विमश--छ रोग त्रिरूप, षडेरूप एव एकादक्षरूप को क्रमन्ञः प्रथम , दितीय एव तृतीय 
अवस्था मानते है । शन्तु प्रक्रत में त्रिरूप, षडरूप या एकाद्चरूप मेसे किसीकौोमी साध्या 
साध्यता या आधुनिकोक्त प्रथम, द्वितीय तथा तनाय अवस्था कौ दृष्टि से महत्व नही है जिस 
अवस्था मे किसी लक्षण विद्रेष कौ आत्ययिकता से बल ओर मांस काक्षय होता है उसी को भसाध्य 


१. “वर्चोमिदौः इति क. । २. “अर्धोनानि षट” इति क । 
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या तृतीय अवस्था कह सकते है ! आधुनिकं ने भी राययक्ष्मा की असाध्यता का वणन कालानुरूप 
अवस्था (&(०2९) के आधार पर न करके रोगके लक्षणो कौ तीव्रता के आधार पर ही किया है । यदि 
राजयक्ष्मा के दण्डाणु का बिष अतितीव्र है तथा रोगी के शरीर की अवस्था अत्यन्त दुबैर है ओर 
सहायककार्णो का प्राचुयै है तो वह प्रथम अवस्थाकेकालमे हौ तीव्र लक्षणो को उत्पन्न करके असा- 
ध्यनाका निदर्नैक ह्यो सकता है । इस प्रकार तृतीय अवस्था जिसे घातक कहा जाता है, वह्‌ प्रथम अवस्था 
म मीही सकती है। अतः रोग की असाध्यत। कानिर्णय लक्षणो कौ तीव्रता के आधारपरही करना 
चाहिये । लक वही सिद्धान्त यहां मीलागूहै। क्ष्णोकी तीव्रनाहोने पर ही बलूमांसतकाक्षय 
हयो सकना है एव वल-मासक्चय होने पर्‌ अक्ताध्यता भी हो सकती है । चरकने इसी क्यि कहा है- 
वा्तव्याधिरपस्मारी कृष्टी बध्नी चिरञ्वरी । गुल्मी च मधुमेही च राजयच्मी च यो नरः ॥ 
अचिकि्स्या भवन्त्येते बरमांसपरिक्तयात्‌ ! स्वस्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान्‌ विवजंयेत्‌ ॥ 

(च. इ ९) 


यहो मी बर मांस्ि-क्षोण होने पर राजयक्ष्मी की चिकित्सा का जिपेध किया गया है । 

महान क्ीयमाणम्‌--मोजन करते हुए मी क्षीण होने से तात्पयं है पोषक रस कौ उत्पत्ति 
का अभाव ! रस ही अन्य स्तब धातुओं का पोषण करता है पर्याप्न तथा पुष्टिकर भोजन करने पर भी 
आहार का प्रसाद रूप रस बनना अवरुद्ध हयौ जाता है अपितु वह सम्पूणं आहार मरसूपमेही 
परिणन ह्येता है ! राजयक्ष्मी के मलम ही बर होता है ओर वही जीवनका आधारमी है । इस 
प्रकार रसाभावसे धातुपुष्टि दीं हो पाती जिसते रोगी का वरू ओर मार द्विन-प्रतिदिन धता 
जाता है एवं रोग की तीव्रता मी अधिकाधिक बढती जाती है ओौर रोग असाध्य दहो जाता है| 

अतिसारनिपीडितम्‌ 

शुक्रायत्त बरं पुसां मरायत्त तु जीवितम्‌ । तस्मादतिप्रयत्नेन संर हेन्मरुरेतसी ॥ 

जञेसे कि पवैपक्तिरयो मेँ स्पष्टीकरण दिया गया है, जीवन मलकी स्थिति पर निर्भर होता है। 
यदि राजयध्मी को अतिमार हो जाय तो मल-नाद्च से उसके जीवन का नाड भौ अवरयम्भावौ है 
अत एव उसे असाध्य कहा गया है । 


शनसुष्कोदरम्‌-रषरणद्योथ ओर जरोदर विरेचनसाध्य है, यक्ष्मी को विरेचन करने पे 
मल कानाड होगा, एवं मल-नादी होने से जीवन नाह) इसप्रकार विरुद्धोपक्रम होने से यहे 
रक्षण होने पर मी असाध्यता हो जाती है । 

शद्काच्तमू-रओंख कौ कला का शेत होना रक्ताद्पता तथा रक्तोत्पत्ति कौ न्यूनता का निददकर 
ह । साधारणतया राजयक्ष्मी मेँ यह्‌ रहत है ! इस प्रकार रक्त की अत्यधिक कमीषहोने सेमी 
राजयक्ष्मा असाध्य होना है । 

अन्नदवेष्टारम्‌-अक्नं वै प्राणाः अन्न ह प्राण है, यदि राजयक्ष्मी अन्नसेही द्वेष करेगातो 
पोषण का पूणैतः अभाव होने से रोग की असाध्यता बढती है । 

उध्व॑श्वासनिपीडितम्‌--श्सका यदौ पर (छच्छरेण श्वसन्तम्‌ एेसा अर्थं करना चाहिये । यहं 
लक्षण राजयक्ष्मा से फुष्फुस के अत्यधिकं आक्रान्त होने का निदद्यक है) वायु के सन्चार का मागं 
अत्यस्प हो जने से यह पिक्रति होती है । 

कृच्छेण बहु मेहन्तम्‌-- बहुमूत्रता मधुमेह का निदक्ञेक हे, अतः मधुमेह से उपद्रुत राजपक्ष्माः 
एसा अथे करना उचित होगा । दोनों ही रोग जीवनके स्यि षातकहैँ। दोनों का एक साथ 
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‡, तस्मिन्‌ काठे पचत्यभ्नियंद न्नं कोष्ठसंश्रितम्‌ । मरीमवति तत्प्रायः कल्पते किचिद्रोजसे ॥ 
तस्मात्‌ पुरीष संरक्ष्य विदेषाद्राजयक्षिमिणः । सवैधातुश्नयापंस्य बरु तस्य हि विड्वलम्‌ ॥ 
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रहना परम असाध्यता का निदद्च॑क है। कभो कमो यक्ष्मा के उपसग से अन्य अवयवो कौ मति 
वृक्क भी उपसृष्ट हो जाते है तब भी यह लक्षण उत्पन्न हो सकता है । 
यद्मणः साध्यलक्तणमवतारयति-- 
उवरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम्‌ । 
उयक्रमेदात्मवन्तं दीप्राधिमकृश्च नरम्‌ ॥ १३॥ (सु. उ. ४१ ) 

जो रोगी उ्वर के अनुबन्ध से रदित ( बौच-बीच मेँ जिति ञ्वर ट्रूट जाता द्यो), बलवान्‌, 
क्रियाओं को सहन करने वाखा ( ओषध्यो को शक्ति तथा दसोधन आदिं क्रिया को सह सकने 
योस्य ), संयमी, दौप्ताभचि तथा अश्च ( मापक्षय रहित ) द्यौ उसकौ चिकित्सा करनी चाहिये) 
अर्थात्‌ इन रुर्णो से युक्त रोगी का राजयक्ष्मा साध्य होता है ॥ १३॥ 

चि्िव्स्यस्वमाह--उवरेव्यादि । उपक्रमेत्‌ चिकिन्सेत्‌ 1 अङशमिव्यनेन वयःस्थोऽपि 
म्रस्याख्यायोपक्रम्यत इति सूच्यते । यदरुक्तमन्यत्र- "परं दिनसहस्र तु यदि जीवति मानवः) 
सुभिषग्भिरूपक्रान्तस्तरुणः हो षपीडित' इति ॥ २ ॥ 

विगश्चं--इम प्रकार वयस्थ व्यक्ति को चिकित्ताकामो निदश्च अकृ शब्द मे ही अन्तर्निहित 
समञ्नना चाहिये । वृद्वावस्था में स्वभाव्रतः धातुओं काषक्षयद्येताहि एवरोगोस्यदही कृश रहता 
है अनः उसकी प्रत्याख्यानपुवेक चिकित्सा करनौ चाहिये । इसके पिपरीत्त तरुण अवस्था बाख 
राजयघ््मै यदि एक हजार दिन तक जीवित रह जाय तो साध्य समञ्च कर उसकी भी चिकिसा 
करना । वस्तुतः यक्ष्मारोग की आयु एक हजार दिन मानना लीक नदी है स्योकि प्रत्यक्षतः श्ससे 
अधिक द्विन तक भी इस रोगसे पीडित रोगी देखने को मिलते है । अतः (स्वस्थ होने के लक्षण 
होने पर भी एक हजार दिन तक ( तीन वषै तक ) रोग के लक्षणां कौ पुनरवृत्तिन हने परदही 
निन्दाद्रूप से स्वस्थ मानना चाहिए ।° यह अभि त्ाय इस वचन का प्रतीत होता है । 

प्रारम्भमें ही यदि चिकित्साकी जायतो रोग साध्यदह्ो जाता है। किन्तु अधिक दुर्बलता, 
लक्षणो को अच्यन्त उग्मरूप में उत्यत्ति तथा क्षीणत्ता बडानेवाली मधुमेह, मद्धात्यय, कालाजार तथा 
जन्मजात हृदय की व्याधिर्यो कौ उपस्थिति रोग को असाध्य बनाती है। इनके अतिरिक्त रोगावस्था 
मेँ धिवाह्‌, गमांधान, अस्वास्थ्यकर व्यवसाय य। वायुमण्डक मी इस सेग को असाध्य बनाते है) 
प्रारम्म मेँद्यी निदान द्यो जाने पर व्याधि साध्यदहयेती है; क्थँकि उस समय लक्षण अप्रगल्भ एव 
रारीरिक रक्ति अ्चुण्ण न रहते हए भौ प्रतिक्रिया सहन कहने योग्य रहती है । यदि व्यवसाय 
उत्तम या अद्पश्रमसाध्य तथा आर्थिक स्थिति उच्छी दहो तो चिकित्सा के साधन एकत्रित करनेकौी 


सुविधा के कारण रोगी साध्य होता हे। | । 
कारणानुसारं शोषभेदान्‌ ददायति- 


व्यवायज्ोकव्राधेक्यव्यामाध्वग्रद्योपितान्‌ । 


्रणोरःक्षतसंज्ञो च शोपिणो रक्षणे: शृणु ॥ १४ ॥ (सु.उ. ४ > 
व्यदाय ( मैथुन ), श्लोक, बृद्धावस्था, व्यायाम नथा मागं चल्नेसे श्ोषको प्राप्त हुये एव 
व्रणद्योपौ ओर उर.क्षत जनित दोषी का वणेन लक्षणों महिन करते है ॥ १४॥ 
न्यवायादिजनितधातुश्चो षणमात्रेण राजय चमव्वं निरस्यन्नाह--व्यवायेव्यादि 1 यदुक्त 
सृ्टते-केपांचिदेवं शोषो हि कारणेरभेदमागतः। न तत्र दोपलिङ्गनां समस्तानां निपात- 
नम्‌ ॥ क्या एव हि ते ज्ञेयाः प्रस्येकं धातुसंक्तयात्‌, (छ उ अ. ४) इति) च्वृद्धस्य 
भावो वाधक्यमिति स्वाथे क्य (ष्य) ज्‌' इति कातिकः ॥ १४ ॥ 
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विमरछः- श्षोष-- सामान्यतया रसादि धातुओं का रोषण करने की प्रवृत्ति के कारण शोष 
मी राजयक्ष्मा का पर्यायवाची माना जता है! किन्तु कतिपय विदेषता्ओं के कारण राजयक्ष्मा 
को रोष से पृथ, मानना चाहिये ¦ इसीख्यि माधव ने शोष का एधक्‌ वणेन किया हे । राजयक्ष्मा 
मे ञ्वर की उपस्थिति तथा राजयक्ष्मा के दण्डाणु का उपसग होना अनिवार्यं है। शोष मे उपसर्म- 
कारौ दण्डाणु तथा तञ्जन्यज्वर (जो कि त्रिरूप, षड्रूप तथा शकादशरूप तोन मेँ महत्व पूण 
स्थान रखता है ) का होना अनिवार्यं एव अवेक्षित नहीं होता । किन्तु शोष की अवस्था होने पर 
यदि राजयक्ष्मा के समान सम्प्राि भ्लितोउसे शोष (रोग चिकलेष ) न कह केर अनुलोम 
या प्रनिलोमस्वरूप का राजयक्ष्मा ही कदा जायगा । पर्यायवाचीरूपमें तो दोष का व्यवहार मी 
ठेते स्थलों पर किया ही जा सकता है! उवर के अतिरिक्त राजयक्ष्मा के अन्य लक्षणमभी रोष 
मे उपलब्ध नहीं होते । उदाहरणाथं शोकशोषौ त्था जरारोषी मे ये लक्षण नही होते । इनमें धातुक्ष्य 
मात्र हौ मिलता है अतः तष्टञ्च सम्प्रा्चि के न होने से इते राजयक्ष्मा नरह कह सक्ते, अपितु शोष 
ही कर्दमे । 

इस शोक मे १-ज्यवाय, २-श्लोक, इ-वाधंक्य, ४--व्यायाम, ५-अध्व, ६-त्रण तथा ७--उरःक्चत 
इन सातको सोषका कारण बताया गयादहैणएवं इन्हीकै नाम पर विभिन्न शओर्षोकेनाम पडे 
है । व्यवाय आदि प्रत्येक के साथ अति शब्द का प्रयोग करना चाहिये; क्योकि इनकी साधारणता 
से शोष की उत्पत्ति नदीं हो सकती । व्यवाय आदि कारर्णो से उत्पन्न धातुक्षयसे दी जिस्न शोष 
ओी उत्पत्ति होती है उसमे राजयक्ष्मा के समान सम्प्राप्ि ओर त्रिदोष के लक्षण नरीहोते है। 
सतः उसे राजयक्ष्मा से पृथक्‌ समञ्चना चाहिये । इसी आदरय से सुश्चत ने कहा है- 

केषांचिश्व श्लोषो हि कारणभदमागतः। न तत्र दोषरिङ्नां ससस्तानां निपातनम्‌! 

षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंक्षयात्‌ ॥ ( सु. उ. त. ४१) 

साधारणतः व्यवाय आदि कारणो कौ भिन्नता के कारण दोष के मी भेद माने जति हे । मेथुना- 
दिजन्य शोष मे सभी दोषों के रक्षर्णो कौ सन्ता नहीं रहती अतः केवल धावुक्षय के कारण उन्हे क्षय 
या शोष ही कहना चादिये राजक्ष्यमा नदी, क्योकि राजयक्ष्मा को त्रिदोषज एवं त्रिकिग कहा हे } 


सम्प्रति क्रमगप्राकप्च म्यवायज्ञोषिणो लन्तणमाह- 
व्यवायश्लोषी शक्रस्य क्यलिङ्केरुषद्धतः । 


पाण्ड्देहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १५ ॥ (सु उ. ४१) 

न्य॒वायस्चोषी श्ुक्रक्षय के लक्षणो से युक्त तथा पाण्डु शरीर वाखा होता है । इसकी पृवे-पूवेवतीं 
ातुर्ओं कषा कमर क्षय होता जाता हे ॥ १५ ॥ 

व्यवायश्चोषिणो रुक्षणमाह--व्यवयेव्यादि । शक्रस्य क्षयलिङ्क रिति सुश्रतोक्तः । 
तथथा-श्युक्रक्षये मेदवृषणवेदना, अहक्ति्मथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्पं रक्तश॒क्र 
दश्चनम्‌' ( स॒. सू. अ. १५) इति ॥ १५॥ 

विम्य प्रतिरोमक्षय के कारण उत्पन्न शोष का वणेन किया गया है। इसमे सु्तानुसार 
शुक्रक्षय के निश्न लक्षण उत्पन्न होते है--दिरन तथा अण्डकोष मेँ वेदना का होना, मेने 
असमता, बहुत देर तक मेथुन करने पर मी शुक्र काअस्पमात्रा में क्षरण तथा कदाचित्‌ किच्चि- 
न्मात्रा मे रक्त फे साथ श्युक्र का आनाये श्युक्रक्षयके लक्षणदहै। 

ज्लोकश्लोषिणो रुचणं निरूपयति- 


प्रभ्यानश्षीरः सस्ताङ्गः शोङशोष्यपि तादृशः । (स. उ. ४१ > 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । २६५ 


वहुत अधिक सोचना तथा अङ्गो की शिथिकता ये दोकश्ोषी के लक्षण दँ । इसके अतिरिक्त 
छकरक्षय के रक्षणो को छोडकर श्ुक्रशोषी के अन्य लक्षण मी शोकशोषी के लक्षण होते है । 

रोकरोषिणो रकगमाह-प्रभ्यानेव्यादिना । रशोकश्चोभ्यपिं तादश्च इति शक्रस्य ऋय- 
रकतणव्यतिरिक्तेन श॒करशोषकिङ्गेन युक्तः, यदुक्तं सथते-“विना शक्रत्यकृतेर्विकारेरुप- 
रुक्तितः' ( सु. उ. अ. ४१) इति ॥ 

चिमश्चः--शोकशोषी में श्युक्क्षय के रक्षण नदी भिकुते शेष लक्षण व्यवायशोषी के समान 
ही होते है । विना श्युक्रकयजतेविकारैरुपलक्तितः' ८ स॒. उ. अ. ४१) \ धन तथा आत्मौयजनों 
के नासे मनुभ्य को शोक का टेसा धक्का पवता है कि यदि उससे मनुष्य ङ दिन मेँ अपने 
कोनसम्मलेतो रोषरोगदहो जाता है, क्योकि चिन्ता ओर शोक से अन्तःखावौ एवं बहिःलावी 
दोनो प्रकारकी मरन्थिर्योका छाव क्रम तथा यिक्रतदहो जने से भूख-प्यास नष्टहो जातौ दहै 
तथा यत्‌-किश्चित्‌ खाये इए मोजन का पाचन ओर प्रचूषण भी नी हता । फलतः पोषण कौ 
कमी से शरीर सूखने लगता है, रक्त कौ कमी से पीला पड जाता दै, कास-षास आदि रक्षो 
से अभिभूत रहता है । इसमे धातुओं का कमिक क्षय होने से इसे अनुलोम क्षय ही कह सकते हे । 


जराशोषी कृशो मन्दवीयवुद्धिबलेन्दरियः ॥ १६ ॥ 
केम्पनोऽरुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः 
टीवति शेष्मणा हीनं गोरबोरतिषीडितः ॥ १७ ॥ 


संप्र तास्यनासाक्षः शष्करूकषमरच्छविः । ( सु. उ. ४५ ) 
जराशोषी का शरीर कृश हो जाता है; उसकी बल, बुद्धि, वीय ओर इन्दि्यौ दुबेख हो जाती 
है, उसका शरीर करपने र्ग जाता है, मोजन को रुचिनष्ट हो जाती है एवं कूटे हए कांसी के 
पात्र के समान उसकी आवाज द्यो जातौ दै। शेष्मारदित सूखौ खाँसी आनौ है। इरौरमें 
भारीपन तथा अरति (कायैकरने की इच्छा का अभाव) रहती है। उसकी नासिका, मुख एवं 
ओंखों से निरन्तर छाव निकरुता रहता है । उसका मल सुखा हआ एवं सुख की कान्ति रूक्ष 
रहती है ॥ 
वाधेक्यशोषिणो लक्षणमाह--जरेत्यादि । कम्पनः कम्पयुक्तः। भिन्नस्य स्फुटितस्य 
कास्यपात्रस्य हतस्य दंण्डादिनेवं स्वरो यस्य स तथा। षटीवति श्रेष्मणा हीनमिति 
शरेष्महरणाय यन्ते कृतेऽपि न श्रेष्मनिःसरणम्‌ । शष्करूल्मलच्छुविरिति शुष्करूशे 
यथाक्रमं मलच्छुवी यस्य सं तथा ॥ १६-१७॥ 
विमश्च--वैते तो जरा ( बुढापा ) एक स्वाभाविक प्रक्रिया है! इस अवस्था मे समो धातुर 
क्रमशः क्षीण हयेन लगती है जिससे शारीर कृश दोन र्गता है ओर इन्द्रियों शिथिल होने रूगती 
ह आदि । इसीको जराशोष कहते है । इस शोक मेँ जराशोष का स्वाभाविक चित्रण है इसकी प्रति 
बन्धक या शामक चिकित्मा भौ रसायनसे ही हो सकती है । कुछ रोगो को असमय मेँ ही बुढापा 
आक्रान्त कर छेती है तथा शोष के लक्षण प्रकट होते हैँ उसे भी जराद्चोष कह सकते है । 
अध्वदोषिणं वणयति-- 
अध्वशोषी च खस्ताङ्कः संभृष्टपरुषच्छविः ॥ १८ ॥ 


क पान 
(विपि मिपि मिनी 
लि 


१. गौरवारु चिपीडितःः इति कृ । 
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२६६ माधवनिदनम्‌-- [ राजयश्षमक्ततक्तीणनिदानम्‌ १० 


प्रसुपगात्रावयवः शरष्कक्कोमगलाननः । (सु. उ. ४१ > 

अधिक पैदल सफर करने मे जो शोष हो जाता है उपे 'अध्वशोष” कहते हैः । अध्वशोषौ के अङ्ग 
शिथिल पड जाते है, मुख की कामिति लसी इह सी दिखाई पडती है, शरीरावयवा में प्रसुति 
८ स्परज्ञान का अभाव ) हो जातौ है तथा छोम ( कण्ठनाडी ) गला एवं सुख सूख जाते है ॥ १८ ॥ 

अध्वश्षोबिणो रकतणमाह--अध्ेव्यादि । शष्टस्येव भर्जितस्येव परुषः छविः वणो यस्य 
स॒ तथा। प्रसुप्तः स्पर्शानभिक्षः। छोम पिपासास्थानः; छोमस्थाने ताह्विति पाटा- 
न्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 

विम्-प्राचीनकाल मे यातायातकी दुविधा न होने के कारण इतके उदाष्ट्रण सर्वत्र 
भिलते ये । आजकल मी भारत जैते गरीब ओर कृषिप्रधान दश्च में सुदूर मामीण अच्रर्लो के सेतो मेँ 
भूखे या आषापेट खाकर चिकचिातौ धूपमें भमो मजदूरी करने वाल मेँ इक्तके उदाहरण प्रचुरता 
ते मिर्ते हैँ । इनका इस छेक मे सुन्दर चरण किया गया है। 


व्यायामश्लोषिणं रकष्यति- 
व्यायामश्ोषी भूयिष्टमेभिरेव समन्वितः । 


टिङ्धेरूरक्षतकृतेः संयुक्तथ श्तं बिना \॥ १९ ॥ (सु. उ. २» 
व्यायामसशोषिगो कक्षणमाह---भ्यायामेव्यादि । एभिरिति खस्ताङ्तादिभिरध्वश्षोषल- 
त्षणेः, अध्वनो व्यायाममात्रसामान्यात्‌ । भूयिष्ठम्‌ अत्यर्थम्‌ ! अध्वशोषेऽल्पानि रक्तणानि 
ग्यायामजे तु महान्तीव्यर्थः । तथा “उरतटृतेिङ्गः संयुक्तः कतवर्जितेः इति सुगम 
पाटः। गदाधरस्तु-"छिङ्खेररःतक्ृतेः संयुक्तश्च क्षतं विना इति पठति, व्याचष्टे च-उरः- 
ततेन व्यायामभाराध्ययनद्ुतयानादिहेतना यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वो षलिङ्गेम- 
यिष्ठ सेयुक्तः, कतं त्ततकार्यं विना । कतकरायं तु खुष्वते यथा-^तस्योरसि चते रक्तं पूयः 
शेष्मा च गच्छुति- इत्यारभ्य “भिन्नवणस्वरो नरः" ( ख. उ. अ. ४१ }-इव्यन्तमेतान्येव 
रक्ञणानि चतेऽधिकानि, उरःदखतकारणव्यायामभारादिक्ृतक्लोषस्य छच्चणसेव भूयिष्ठ यत्तद्‌- 
वोरःत्ततकारणमात्रसवादध्व नोऽपीव्यर्थः । अथवा क्ततं विना चण विना, उरःतनिमित्त- 
भाराध्ययनादिनाऽतिमात्रेण यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाव्य्थाध्वशोषलिङ्केः समन्वित 
इति प्रकृतेन सम्बन्धः, सचगस्य तु वच्यमाणमेव रक्त गमिति ॥ १९ ॥ 
विमक्ञं--मति व्यायाम तथा अतिभार आदि उसमक्षतके कारणहै। देहवक नथा पौष्टिक 
आहार का विना ध्यान किये हए अति व्यायाम करने से फुप्फुस मे रक्त-माराधिक्यहीनेसेक्षत 
हुए तिना भी उर शूल, पादवं, सवास, शुष्क कास आदि ऊरक्षत सदृद्ध लक्षण उत्पन्न होते है । 
कदाचित्‌ किल्चित्‌ मात्रार्मे मुख ते रक्त निकलना आदि लक्षणभी हयो सकते हे । 


व्रणस्ोषिणो रच्षणमाह- 
रक्तक्षयाद्‌ वेदनाभिस्तथेवाहारयन्त्रणात्‌ । 
व्रणितस्य भवेच्छोषः प चासाध्यतमो मतः ॥ २०॥ (सु. उ. ४१) 


रक्तक्षय, वेदना ( व्रणवेदभा ) तथा नियन्त्रण कै कारण भोजन कौ कमी से त्रणित को होने 
वाडा शोष त्रणरोष कदलाता है । यह असाध्यतम होता है 1 २० ॥ 


0 मि + 7 त 





१. “उयायाममात्रस्ाम्यत्वात्‌? इति क । 


मधुकोश-विच्यौतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६०७ 


कारणत्रयेण चणक्ञो षिणमाह--रक्कष्टयादित्यादि } बेदना नणवेदनाः, ताभिभयश्ो कव 
न्मनःत्तो भाद्वातप्रको पादेव शोषः । स चासाध्यतम इत्ति स्वार्थिकस्तमप्‌, यथा-शयुधिष्ठिर 
श्रेष्ठतमः करूणाम्‌" इति । अंत्रष्टनेवातिशायिकम्रत्ययेन प्रशस्ततमस्वस्य प्रतिपादितव्वात्‌ 
अथवा यान्यापेक्तयाऽसाध्यतमशब्देन प्रत्याख्येय उच्यते, याप्यस्यासाध्यरूपत्वात्‌ । 
ननु, एवं सति (शानां बणकोबिणाम्‌ । ब्ंहणीयो विधिः कायः" ( सु. चि. अ. १) इति 
सुश्नेनेवोक्तम्‌ चिषित्सितस्थाने विरुध्यते १ उच्यते, प्रवलशोषे प्रत्याख्येयत्वं, नानिप्रवरे 
तु चिकिव्साविधानमिति समर्थनीयम्‌ ! चद्दिकाकारस्तु “स चासाध्यतमः स्प्रतःः-इत्यस्य 
स्थाने श्याप्यासाध्यतमस्तु सः इति पठति, चिकित्सायां बरंहणविधेरभिधानादिति ॥ २० \ 

विमश्च-त्रणरोपण के ल्य रक्त की आवदयकता होती है। इस अवस्थामें यदिबाह्यया 
आन्तरिक कसो मौ कारण से रक्तकाक्चय अधिको जायतो त्रणका रोपण न होगा, एवं वातप्रकोप 
से सष की उत्पत्ति भी हो जायेगी । अत्यधिक वेदना से भो वातप्रकोपणपूत्र॑क सोष होता है। 

आहारयन्त्रणात्‌--बणितावस्था मे यदि पोषक पदाथ बाहरसेन देने तत्र मी धातुक्षयजन्य 
वातप्रकोप से जणित कौ रोष उतन्नदह्योतादहै एवव्रणका रोपण मौ नहीं होता प्रमेहपिडिक्रा 
( 00००५1९ ) भी त्रणद्योष का एक्‌ उत्तम उदाहरण है । यहा भी व्रण के स्यि आहार कौ कमी 
रहने से त्रणसेपण नद्य होना णवं शोष की उत्पत्ति हो जातौ है । त्रणरोपणाथं सकेरा कौ परम 
आवश्यकता रहती है, किन्तु मघुमैह होने के कारण उसका अधिकांडया भाग मूत्र दारा ही उत्सृष्ट 
हो जाता है, अतः पर्याप्त मा्ामे शकंरानमिल्नेके कारणत्रणका रोपण नही होने पाता । 
इस अवस्थामें मुख द्वारा अधिक शकृरा सेवन करेनेपरभी व्रण को आहार द्रव्य पयाप्त मत्रा 
म नही भिरता; क्योकि दाकैरा जितना ही अधिक सेवन की जायगी वह उतनी ही अधिकमूत्र 
दवारा उत्स हयो जाती है) इस प्रकार दकौरा रूप आहार की कमी शरीर मे यथास्थित रहतो हे । 


सनिदानसुरःक्ततं निरूपयति-- 
धटुषाऽऽयस्यतोऽत्यथं भारयुदहतो गुरुम । 
युध्यमानस्य बरिभिः पततो विषमोश्चतः) २१॥ 
वषं हय वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगरृहणतः 
चिल काष्टाश्मनिषातास्‌ क्षिपतो निश्वतः परान्‌ ॥ २२ ॥ 
अधीयानस्य वाऽत्युच्चद्रं बा व्रजती द्रतम्‌। 
महानदावां तरता हयव सट धावितः ॥ २३॥ 
सहसोतपत्ततो द्रं तृणं चाऽपि प्रनृत्तः 
तथाञन्यः कमेभिः करेभृषमभ्याहतेस्य वा ॥ २४॥ 
शिक्षते वक्षसि व्याधिवंङबान्‌ समदीयते । 
ख्ीषु चातिप्रसक्तस्य रुक्षार्पव्रमिताशिनः ॥ २५ ॥ 
उरो भिभज्यतेऽत्यथं भिद्यतेऽथ भिरुज्यते ! 
प्रपीञ्येते ततः पार्थे शुष्यत्यङ्गं प्रषेपते ॥ २६ ॥ 


२६८ माधवनिदानम्‌- [ राजयदमक्ततन्लोणनिदानम्‌ १० 


क्रमाद्रीयं बलं वर्णो स्चिरभिश्र हीयते। 

ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं बिडभेदामनिबधावपि ॥ २७ ॥ 

दष्टः श्यावः सुदुगेन्धः पीतो धिग्रथितो बहुः । 

कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सासुक प्रवतेते \॥ २८ ॥ 

स क्षती क्षीयतेऽत्थथं तथा चुक्रोजसोः क्षयात्‌ । (च. चि. १६) 


धनुष कौ प्रत्यन्रा को अधिक खीचने ते, शक्ति से अधिक भार उठाने से, अति बरूवान्‌ 
ज्यक्तिथो के साथ युद्ध करने से, निश्नोत्रत स्थान से गिरने से, दौड़ते हए वैल, घोडे तथा अन्य 
दमन करने योग्य ऊँटया हाथी आदि को रोकने से, अतिभारयुक्त शचिका, काठ, पत्थर या 
रिर्यात नामक अखविशेष को फेंकने ते, बलवाम्‌ शधुर्ओो सै कुर्ती आदि छ्डने से, उच्च स्वर से 
पठने से, द्रुतगति से दूर तक जनि से, चोड़ी नदौकोतेर कर पार करने से, घोड़ो आदि के साथ 
दोडने से, सहस्रा ऊँचा या लम्बा उचछलने-से, जल्दी-जस्दी देर॒ तक नाचने से तथा अन्य इसी 
प्रकार के क्रूर कमे करने तथा द।रुण आधात रूगने से, वक्षःस्थरु मे क्षत हो जाने पर बलवान्‌ 
उर्षत नाम की व्यापि उत्यन्न हो जातौ है। इसी प्रकार रूक्ष, अस्प एवं पर्सिमित भोजन करते 
हृए या इसके बिना भी सियो के साथ अधिक सम्भोग करने से उरःस्थल विदीर्ण हौ जाता है। 
शससे अत्यधिक पीडा होती है ' पाधौ मेँ भी पीड़ा श्तौ है, क्रमशः शरीर सूखने तथा कोपने 
रुगता है । इस प्रकार क्रमशः शक्ति, बर ८ मांसोपचय ) वर्ण, रुचि एवं अश्रि की क्षीणता होने 
लगती है । ज्वर, व्यथा, मन की दीनता, अतिसार तथा अभिका विनाश हो जाता है। खौँसते 
समय दुष्ट, इयाववणे, दुगेन्धियुक्त, पीरा, गठीला तथा रक्तमिशित कफ निकलता है । उर्षत से 


युक्त रोगौ क्षत के कारण तथा ( अत्तिमैथुन से ) शुक्र एवं ओज कै क्षय के कारण अधिकाधिक 
क्षीण होत्ता जाता हे ॥ २१-२८ ॥ 


शोषनिदानेनेव साहखादिना उरःश्तस्य संभवात्‌ उरःचतेनापि शोषसंभवात्‌, 
शो षाधिकारे सनिदानमरःकतमाह--धनुषेस्थादि । आयस्यत इति आयासं कुवंतो “नरस्य 
इति हषः, 'आयम्यतः' इति पाडान्तरे विस्तीयंभाणहृदयस्य । दम्यं दमनाहं बषादिकमेव 
बरूवन्तमिस्यथेः । अन्यं वा गजेोष्रादिकं, निगृद्धतः । क्षिका दीघंशिखा, अश्मा तदितरघ्र- 
स्तरखण्डः, निर्धातोऽखविशेषः, कवा निर्घातः क्लिकादीनां प्रेरणविशेषोऽतिबरुसपादितः । 
निश्नतः परान्‌ शत्रु ताडयतः । अधीयानस्य पठतः 1 महानदीस्तरत इति, "ाडुभ्याम्‌ 
इति दोषः । तर्णं शीघ्रम्‌ 1 तथाऽन्येः कर्मभिः करेम॑ल्लयुद्धादिभिरभ्याहतस्य, ऋरेरिस्यत्र 
शूरेरिति शश्रुभिरित्यन्ये । एषां कारणानां मध्ये किंचिभ्निखिकूदेहस्यायासकरं, किचिदुरस 
एवेति बोद्धभ्यम्‌ 1 व्याधिरिति उरःकतरन्षणः, अथवा व्याधिर्वायुः, दोषा अपिन्याधि- 
शब्दं कुभन्त' इस्यागमादिति जेल्नटः 1 उरो विभज्यते भज्यत इवः, भिद्यते विदायंते द्विधा 
श्छियत इति पाठान्तरमसंगतं, कारणाभावात्‌ टीकाकारेरब्याख्यातसखाच । वीयं शक्ति 
बरु मांसोपचयः । “विडभेदोऽभ्भिवधादपी, ति पाठान्तरे अस्भिवधाद्धेतोविंडमेदो भवतीत्यथं 
अपिशब्दात्‌ व्याधिमहिद्ञा विनाऽप्यञ्निवधाद्विडभेदो भवतीत्याहुः । दुष्टो व्य। पन्नः, तदेव 
विब्रणोति--श्याव इत्यादि { विभ्रथितो विशेषण अन्थिरः' विबद्ध, इति जेऽनटः ! सं 


~ गिक 
# ^ १ ५ शध # क 1,# 1 = मत जणनपकन 


,. "पवताद प्रस्तरखण्डः' इति क । 


मधुकोश-विद्योतीनीटीकाद्रयोपेतम्‌ २६६ 


पुरुषः, कती उरःचतवान्‌, हीयते घालुशलोषमास्नोति । न केवलं ततदेव कीयते, किं तर्हिं 
खीसेवादिना शौजसोः चयादपीसव्याह--तथेव्यादि ॥ २१-२८ ॥ 
विर्मश्च--उक्त कारण-ससुदाय का अथिकांदा भाग राजयक्ष्मा के देतु सादस मे समाविष्ट हो 
जाता हे। इसके अतिरिक्त अधिक सखी-प्रसङ्ग मी क्षय तथा परम्परया सदस काही एक अद्ध 
है । साहस के कारण उरमक्षत होकर राजयक्ष्मा याश्लोषरमेसे कोर भी दहो सफ़ता है। यह तादश 
सम्प्राप्षि पर ही निभैरहै। इन समी कारणो मे से कुछ सवं शरीर पर एवं कुछ केवर वक्षःस्थल 
पर ही प्रभाव करतेदहै। उरश्षतके लक्षर्णीमे ज्वेरकामी पाठ भिया गया है अतः शसक 
राजयक्ष्मा काद्य एक प्रक्षारं होनेका भ्रम दो सकेता है) यद्यपि उरःक्षतं रोग मेँ क्षतोत्पत्ति के 
बाद यृूयोत्पत्ति भौर ञ्वर भी दो सकता है तथा यक्ष्मा रौग से मत्यधिक सादृद्य होता है पर जबर 
तक स्लोतोरोध ओर तस्जनित भिभिन्न धातुर्जोका छन प्रारम्भ ह्यो यष्ट स्वतन्त्र रोग ही रद्द 
है । आधुनिक दृष्टिसे मौ क्षयदण्डाणु के उपसगं के षिना भी अनेक अन्य कारणो जेते फुष्फुसीय 
विद्रधि, कोथ, अनरंद, एवं श्वासनख्िका-विस्तृति ( 81000"1€0#न55 ) आदि रोगो मे मी ज्वर, 
कास, रक्तपित्त आदि क्षय सदृद्च लक्षण होते हँ! परन्तु जव तक उसमे क्षय दण्डाणु का उपसं 
नही होता- जिसके होने कौ अधिक सम्मावना एवं अनुकर परिस्थिति रहती है--तब तक उत्ते 
यक्ष्मा नही कहते । अतः जब तकं यक्ष्मा के समानि सम्प्राप्नि एव लक्षण नदी होते उरःक्ष॒तः एक 
स्वनन्र रोगी है) यक्ष्मारोग को प्म्प्राति के वर्णन का संमह चरक ने शस प्रकार किया ईै- 
"सोतसां सक्िरोधाच्च रच्छदानाञ्च संक्षयात्‌ । 
धातृष्मणाञ्चापचयाद्‌ राजयक्ष्मा प्रवतंते ५४८ च. चि. < ) 
व्यवायादि जनित शोषो एवं क्षत भौर क्षीण रोगो म राजयक्ष्मा रोग के उपसगं ओर उसकी 
उत्पत्ति एवं वृद्धि के परम्‌ अनुकूरू परिस्थिति रहती है ओर प्रायः अन्तं मेँ यह्‌ सभी राजयक्ष्मा 
मे परिणत हो जाते है! किन्तु आरम्भे हौ यह यक्ष्मा याउसके ही एकसरूषदहैः यह मानना 
अनुचिन है । महिं चरक ने स्पष्ट ही कहा है- 
उपेक्तिते भवेत्तस्मिश्चनुबन्धो हि यश्चमणः। 
प्रागेवागमनात्तस्य तस्मात्तं स्वरया रच्‌ ॥ ( च. चि. ११ ) 
तथा च सुश्चुतः--च्षया एव हि ते हेयाः प्रष्येक धातुसंक्तिताः। स. उ. ते. ४९१) 
सक्ति का काये करने म फुक्फुस अत्यन्त महत्वपृणं माग केता है । दाक्ति से अधिक भारया 
अन्य इसी प्रकार के दारुण कायं करने से फुषफुस्त का अप्राङृत विस्फार होता है भिससे फुष्फुस 
कौ कोषार्यै भम्नद्ो जाती है एवं वँ कौ रक्तवादहिनी के फट जाने से रक्तल्ाव भी होने ख्गता 
दे । आजकल यद रोग मोटर रोकने का प्रदञ्चन करने बके तथा अत्यधिक भार उने 
( भल [पप्य ) का काम करने वाले व्यक्ति्यो मे कभी-कभी पाया जाता है 
इन रोषो के अतिरिक्त अन्तर्यो तथा अस्थिडोष आदि क्षय के अनेक प्रकार भी पाये जातत 
है । उनके लक्षण पाश्चात्य पुस्तक में देखना चादिवे । 
उरःश्षतस्य धवरूपं वणंयति--- 


अव्यक्त लक्षणं तस्य पूरूपमिति स्परतम्‌ ॥ २९ ॥ 
उरश्षत के रक्षणो कौ अव्यक्ता ही उसका पूर्वरूप है । ५ २९ ॥ 
पूवरूप मान--जव्यकूमित्यादि ॥ २९॥ 
विमश्ष-तारय् यह हे कि उरक्षतेकी रूपावस्था में प्राये जाने वाङ रक्षल दी पृषेरूप की 
अवस्था मे सुक्ष्म स्पसे होते है, 


२७० साघवनिदानम्‌- [ कासनिदानम्‌ 9१ 


तकीणयोभंदनिरूपणम्‌- 
च क क क अ 
उरोरुक्‌ शोणितच्छर्दिः कासो वशेषिकः क्षते । 
क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पाश्वपृष्ठकरीग्रहः ॥३०॥ (च. चि. १६) 

छाती मे पीड़ा, रक्तको वमन तथा ( दुष्ट इयावादि युर्णो से युक्त कफ के साथ) विदिष्टरूप 
की खाँसी का द्रोना क्षत का विशेष लक्षण हे। तथा रक्त सहित मूत्रत्याग, पाश्च, पृष्ठ तथा करी. 
प्रदेशमे जकडाहट का होना क्षीण का विद्िष्ट रक्षण है ॥ ३० ॥ 

कतक्तीणयोरसाधारणलक्तणमाह--उरोषशूगिष्यादि । वैशेषिको विशिष्टः कासः, स च 
विज्ेष उको दुष्टश्यावादिकफसंयुक्तस्वेन किंवा वेशेषिक उद्धृतः 1 चत इति छेदः ! कीण 
इति कषय इत्यथः । सरक्तमूत्रव्वम्‌ आरोहितमूत्रता ॥ ३० ॥ 

विभक्षंः--उराक्षत रोग दो कारणो से उल्यन्न होता है एक ^धनुषायस्यतः' आदि साहसिक 
कम्य के दारा, दूसरा रश्च अल्प प्रमितभोजी यत्तिकासुक व्यक्तियों में शुक एव ओजके क्षिय के 
कारण । दोनों मे द्यो अन्ततोगत्वा “उरो विर्ल्यतेऽस्य्थम्‌› आदि लक्षण उत्पन्न होते है किन्तु 
दोर्नो म ओ थोडा सा अन्तर्‌ ह्येता रै उसी का उदेव इस शोक मेँ किया गया है । 

वि साधारणसाध्यासाध्यककदणान्याह-- 
अस्पलिङ्गस्य दीप्षामेः साध्यते बलवतो नवः । 
¢ 9 वरे ¢ 0५ 
परिसंवत्सरो याप्यः सवंलिङ्गं तु वजेयेत्‌ ॥३१॥ (च. चि. १६ > 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने राजय क्मक्षतक्तीणनिदान समाप्तम्‌ । 

जिद रोगी मे उपरिशिखित लक्षण अस्प हो, श्नि दीप्तह्यौतथारोग नयादह्यो ओर रोगी 
मी बर्वान्‌ हो तो वह साध्यः होता है। एक वषे व्यतीत दो जाने पर यदी “याप्यः है, जव 
रोगी सब रक्षणो से युक्त हो तो उसे पणनया असाध्य" समञ्च॑ना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

तयोः साध्यरत्तणमाह-अल्पेत्यादि ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीविजयर्तितट्तायां मधुकोश्चव्याख्यायां राजय चमश्षतस्तीणनिदानं समाक्चम्‌ ॥१०॥ 

विमच्च--जब तक राजयक्ष्मा आदि के जीवाणुभओं का उपसम न होमा एवं रोगी का सामान्य 
स्वास्थ्य टोक होगा तो लक्षणो की उप्पत्तिभी क्म हयी होगी । यद्धि स्वास्थ्य ठीकृ हो ओर विष 
मी साषारणदहो तो रोग साध्य होता है एवं साधारण उपचार द्वारा ही वह ठीक भी हौ जाता है । 
किन्तु जब पृयजनक या राजयक्ष्मा के जोवाणुर्ओ का उपस्तगं हो जाता है एवं उनका विष तात्र 
तथो रोगो अत्यन्त दुर होता है उस अवस्था मँ लक्षण पू्णप्रगल्भ एवं समग्र रूप मे प्रकट 
होते है । उक्त अवस्थगमें बलमांस का पर्याप्तक्षय होने के कारण रोम अक्ताघ्य कोटिमें चख 
नाता है। 


इति राज्यच्मक्षतक्तीणनिदनं खसाक्तम्‌ । 


---- द ~ 


अथ कासनिदानस्‌ 
कासस्य हेतून्‌ वगंयति- 
धूमोपघातद्रसतस्तथेव व्यायामरुक्षान्ननिषेवणाच । 


[कप ४४ (~ ् व न्द 
षिमागेगत्वाच्च हि भोजनस्य वेगावरोधात्‌ क्ष्वथोस्तथेव ॥ १ ॥ 
(सुख, नासिका तथा गकम) धूमके प्रवे करनेत्ते, रजसः धूल, गदे आदि के उक्त 
मार्गौ मे चे जाने से अथवा र्तः वायु द्वारा प्रेरित आमरस के सुख की ओर आनेसे, 
व्यायाम नथा रूक्तन्न सेवन करने से, भोजन के ( श्वासनली सदृश ) विरुद्ध मागं मे चङे जाने 
से तथा मलादि णवं छक के वेग को रोकने से कासर की उत्पत्ति द्योतीदहै॥ १॥ 


कासस्य सप्रा्तिमाह ( घु. उ. ५२)- 
प्राणो ह्यदानायुगतः प्रदुष्टः घ॒ भिन्नकास्यस्वनतुस्यषोषः । 
[क ५. ४ ७, [ना क ५, (ओ 
निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २॥ 
उपयुक्त कारर्णो से दुष्ट प्राण वायु उदान वायु सेमिल्कर फटे हुए कसे के पात्र के ठोकने 
पर हुए शब्द के समान शब्दको करता हृ दोष (कफ-पित्त आदि) सहित मुख ते सहसा निकलता 
है, इस अवस्था विष्ेष को बुिमान्‌ “कास” कर्ते है ॥ २॥ 
तयरूपे कासपाठात्‌ कासोपेक्या च ्षयोत्पत्तेस्तदनन्तरं कासनिदानमाह--धूमोपधा- 
तादित्यादि । धूमेन सुखनासराभ्रविष्टेनो पघातो धूमोपधातः । रसत इति वातेनोध्वंनीता- 
दामरसात्‌, रजस इति पारान्तरे सुखनप्साप्रविष्टधूरेरित्यर्थः । विमार्गगत्वं च हि भोजन- 
स्यातिद्रुताभ्यवहारादिना, च शब्दः सयुच्चये- हि-पादपूरणे । वेगावरोधादिति पुरीषादेः, 
तेन हि वायुरूध्वंगः स्यात्‌ । वथोस्तथेवेति वेगावरोधादिति सम्बन्धः ! अ्राणो वायुरुद्‌ा- 
नेन दुष्टेनाजुगतो वक्तरान्निरेति । स वायुः, भिन्नकांस्यपात्रचत्‌ हतस्वनः कास इति प्रदिष्टः । 
सदोषः सकफपित्तः, वातिकयेत्तिकादिभेदभिन्न इति वा । एतेनैव समानस्थाननिदानाभ्यां 
दिष्काश्वासाम्यामस्य सेदः न हि तत्र वातिकपेत्तिकादिभेदेन व्यपदेश इति गदाधरः। 
कसति श्षिरः कण्ठादृध्वं गच्छति वायुरिति कासः, "कस" गतौ इत्यस्मात्‌; 'कसनात्‌ कासः' 
( च. चि. अ. १८ ) इति चरके पाठः, कासनं कास इति वा, भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेवः 
( उ. उ. २ ) इति स॒श्चतदक्षंनात्‌ ॥. १-२ ॥ 
विमशं--वस्तुतः काप्त ( खोस ) एक लक्षण ही है जो अनेक रोगो मे पाया जाता है । किन्तु 
जर्हो श्सकौ वजह से ही अनेक लक्षण होते हैः इसे स्वतन्त्र रोग मानकर वँ इसकी विक्ेष चिकित्सा 
मौकौजत्ती हे । श्सौ से माधव ने भौ इसको रोग विक्षेष मानकर निदानान्तर्गत पडा है । 
कास प्रवृत्ति के कारर्णो को बाह्य ओर ओभ्यन्तर दो बडे विभार्गो मे विभक्त किया जा सकता 
दे । धूमोपधात तथा भूकि जादि बाहव कारण तथा गलस्लोथ आद्रि आभ्यन्तर कारण रै । 
्त्येक दोष से होने बल कास के धूम आदि सामान्य कारणो का वर्णन चरक तथा वाग्मट 
मं नहीं मिलता है । किन्तु चरक ने परत्येक कास के पथक्‌ पृथक्‌ कारणो क्रा उर्छेख किया है ओर्‌ 
सश्चत ने केवल सामान्य कारणों का ही वर्णन किया है । 
ग्राणो ह्यदानानुगतः--शख मेँ वायु के साधारणतया प्राण तथा अपान नामक दो स॒ख्य 
विभाग किये गये है । इनमे प्रापण करने वारी वायु को प्राण वायु नाम दिया गया है । तात्पयं यहं 
हे कि दारीर्‌ के परिक्रीय (हल्प्लाभ) मार्मौ से केन्द्र तक सुचना आद्धि पहुचाने वाली वायु 
कोदीप्राण वायु कहते है । इससे भोजन को उदर तक पहुवाने वाली, रस को धातुपोषण मेँ पृत्त 
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कराने कटी, विष्णुपदासत (०१४९५) को फुफ्फुस मे पहुंचने वाली तथा प्रान्तीय भासो से केन्दर- 
पयेन्त संज्ञा-सवहन करने वारो नाडी ( 36९०50९ "€४*€ ) रात वान्‌ कृ प्राणवायु कह सकते है । 
अपना वायु का कायं इसके विपरीत है, वह केन्र से प्रान्त में अथवा दारैरसे बाहरको ओर 
प्रवृत्ति कसती है । केन्द्र से प्रान्तीय मार्गो को आने वालो आज्ञावाहिनी नाडयो ( ५00 ०. 
€ऽ ) कौ तथा शरीर के खियि अनुपयोगी विष्ठा-मूत्र आदि यलँ को बाहर निकालने के हिर प्रेरिते 
करने वाटी वायु को अपान वायु कहते हैँ । इस प्रकार शरीरगत वायु के प्राण ओर अपान नामके 
दो येदं प्रधानतवा होते है । वेदिफ़वराख्य मेमीसुख्य सू्पसे दो वायुका ही वर्णन मिलता है 
यथा-भ्य इमौ वातौ वातः आसिन्धोरापरावतः' (०) ! गीना मे मौ कहा है-श्राणापानौ 
समौ स्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ" इस प्रकार दो प्रकारकी वायु काही मुख्यरूपसे वर्णन 
मिलना है । इस विषय का विस्तृत वणेन श्वातम्याधिनिदानः में देखना चाददिये । अन्य सभी वायु 
इन्दी दो ॐ भेदमातर है । उदान वादु पानकाही मेददहै; कर्योकि यह भी बाहर निकाल्नेका 
कार्यं करता है । इसका स्थान कण्ठ है तथा यह वाणी का प्रवतंक है) प्राण एवं अपान र्मे सामज्ञस्य 
स्थापित करते का कायं समान वायु करती है ओर यह्‌ क्रिया उदरमें सुस्पष्ट सूपसे मिलने से 
उसका स्थान नाभि या शरीर का मध्य माग माना गया है) इसे वैज्ञानिक कौ भाषा मेँ सन्तुख्न 
तन्तु ( (०४०0 8065 ) या उनमें रहने वारौ शक्ति कहते है, सवंशरीर मेँ परिभ्रमण 
करने वारी वायु को व्यान या परिससैय नाड़ी ( एप ए४९२९] ०८१९८ ) गत वायु कहना चाहिये ।" 

सुषुम्राशीषे ( 10९१०11 ००1०८४५ ) मं कास का केन्द्र है ¦ कास-मवृति मेँ त्रिद्चाखा ( एय 
हण1०९। ), जिहायसनिका ( 01058000. ०६७० ), प्राणदा ( प५०३ ) तथा अलुकोशिका 
नाडियां ८ ण्ण ०९५०९5 ) काये करती हे । ये ह प्राण ओर उदान वायु के अधिष्ठान है; 
योरि इन्दी के द्वारा क्षोभ अदिका शान एव उष्वक्षेपण का काथै सम्यत्त होता है! फुष्णुस 
म विकार नोते हए भी अम्लपित्त जसे रोगो मे शुष्क कास पाया जाता है, उसका कारण उप- 
पराचिर देञ्च ( ऽप ९०० ) मे फेलौ हई अनुकोष्ठिका ( २४८५० ) नामक नाडी को 
शाखा ही है । सम्प्रति कास के उत्पादक निदाननो का क्रमश्षः वर्णन किया जाता है। 

धूमोपधातात्‌ --मुख, नासा तथा गरे मे धरम के सहसा प्रवेश से वहां कैरी हुड वातनाडियों 
म क्षोम होने से केन्द्र द्वारा उत्तेजना मिलने पर कास कौ उत्पत्ति होती है । 

रजङः-- नासा सुख आदि मे धुर के प्रवेद से भौ धूमोपधातत के समान ही उत्तेजना होकर 
कास उलयन्न होत्रा हे । कनिपय विद्वान्‌ रनसः' के स्थान पर (रसतः, पाठ करते है । उनके मत में 
उदान वायु के द्वारा टे तक राये गये आमरपस के कारण षी उत्तेजना होकर खांसी आने र्गनी है 
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१ शरीर के मौतर वायु, पित्त या कफ नार्मो से किती पक ही धातु-उपधातु मादि को नहीं बताया 
गयादै। इस शरीर में प्रत्येक सूक्ष्मया स्थूल अवयव चाहे वे धातु या उपधा तु यां 
गोर कुछ समो पत्रीकन दै अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत संयोग प्रत्येक मे होता है । फिर भो जिस विहेषभूत 
कौ अधिकता होती है उसी के आधार पर उनका वगौकरण किया जाता है । इनमे भाकाङ्च भौर वायु 
भूयिष्ठ पदाथ वात, अ्निबहुरु पदाथं पित्त ओर जर जर पृथ्वी भूयिष्ठ पदाथ कफ वम मे आति है । 
किसी एकं भूत कौ अथिकता का ज्ञान उस्तके गुणकम को देखकर ही किया जाता हे । श्स प्रकार 
स्थूल रूप से श्वासोच्छवासगत वायु एवं अक्न-पान परिणाम के अन्त मेँ उलन्न वायवीय पदार्थं (नसे) 
यह सब मौ वायु दी दै किन्तु शारोरिक धातुओं मँ नाडी तन्तु ( 1२९९१८३ ४5७०९ ) मँ सुस्पष्ट 
बायु के युण-कम प्रात होति दैः मतः उसको परोत होते दए भी आश्रयाशयोम व से वादु मानना 
अनुचित मीं तथा उत एक ही वस्तु के उपाधि भेद से पांच मेद किण ग है वह मी शाखसम्मत रे \ 
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तात्पयं यह हैकि जत्र खासपथ मे र्तरक्त-तचार द्वारा आमत्स का सचय होता है तव उससे 
भावन वायुकाक्षोभ द्योता है जर काम की प्रवृत्ति होती है। अधिक व्यायाम से भो पूर्वोक्त रीति से 
शर।सोच्छवास का क्रम विपरीत हो जाता है अतः यह मौ कास का उत्तेजक कारण माना गया है। 
विमार्गगस्वाच्च हि भोजनस्य--मुख द्वारा गृहीत भोजन अन्नप्रणाली दारा आमाशय में 
चला जाना है। यहो मानन केजनेि का ्रकरून मा है! सन्नप्रणाखो के निकट सम्पकेमेंदही 
श्रासनल्कि कामो मार्महोनाहै) इन दोनों के खुलने ओर बन्द हने केक्रम का नियमन 
उपजिह्िका ( ए9ध०४5 के द्वारा ह्येता है। भोजन करते समय (अजल्पन्रहसस्तन्मना 
भुञ्जीत के नियम को भूच कर बोलने या हंसने मादि कारणो से कदाचित्‌ दोनो के क्रभमें 
त्रपसीत्य उत्पन्न ह्यो सकना है । इस प्रकार भोजन अन्नप्रणारी मेँ न जाकर कदाचित्‌ श्वासनक्किा 
ममी चला जा सकनाहै। असात्म्य होने के कारण वहाकी कलामेष्षोभ होने से वायु उत्तेजित 


होती है ओर केनटरीयसूचना या साक्षात्‌ प्रत्यावतत॑न क्रिया दारा कास कौ उत्पत्ति होती है एवं 
वह असाल्म्य पदाथ बाहर निकर जाता हे । 


सदोषः--खासते समय वायु कै साथ उत्तेजक पदार्थ-कफ या पित्त बाहर निकलता है । 
हिका, श्वास्त तथा काम के स्थान एवं निदान समानदहोते हृयेभी कास को पूर्वोक्त दोनोँसे 
इसी आधार पर प्रथक्‌ किया जा सकता हैकिउन दोनोकेवेग के समय कोई पदाथ बाहर 


नही निकरता जव कि इसमे कफ़ ओर पित्त निकल्ते है । तथा कास का वातादि भेद होता है 
किन्तु श्वास ओर हिक्ना के वात्तिक्रादि भेद नदीं होते । 


चरकोक्त सम्पराप्नि भा यचपि सुश्वतोक्त सम्प्रा्तिके हौ समान है तथापि चरकोक्त सम्प्रा्ति के 
दासा कासरे होने वाले समौ सार्व का वणैन समुचित सति से किया गया है यथा-- 
अतः प्रतिहनो वायुरूष्वंस्लोतः समाश्रितः! उदानभावसापन्नः कण्डे सक्तस्तथोरसि ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । आभज्न्नाक्तिपन्‌ देहं हनुमन्ये तथाऽक्तिणी ॥ 
नेत्र ृषटसुरःपाश्वं निभंज्य स्तम्भयंस्ततः! शुष्को चा सकणो वापि कसनात्‌ कास उच्यते ॥ 

वागमटने भी इमी का अनुसरण किया है । 

कास की निरुक्ति--“कसनात्‌ कासः, "कस्‌ गतिशातनयोः" इस धातु से ऊध्वेगति अथ॑ मेँ 
कास सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त कसति िरःकण्टादूध्वं गच्छति वायुरिति कासः" इस 
क्रिया मँ वायु कण्ठ से उपर सिर की भोर जाती है अतः कास कहते है । कासनं कासः? इस विग्रह 
मे काख-कुशब्दै" इस धातु ते कास शब्द कौ सिद्धि होती हे, 

भेदानुसारं काससंख्यामाह- ध 
पश्च कासाः स्म्रता वातपित्तरटेष्मक्षतक्षयेः । 


क्षयायोपेक्षिताः स्वे बलिनथोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (अ. नि. ३) 
वातिक, पत्तिक, दलेष्मिक, क्षतज तथा क्षयज मेद से कास पाच प्रकार का होता है । उपेक्षा 
करने पर पाचों क्षय मेँ परिणत हयो सकते हैः तथा वात्तिक से पत्तिक आर पैखिक्‌ से इरेष्मिक "उससे 
क्षतज तथा क्षतज से क्षयज इस प्रकार उत्तरोत्तेर बङ्वान्‌ होते है । ३ ॥ 
संख्य।माह-पेस्यादि ! पञ्च कासा इति संख्येयनि्देशादेव संख्यायां कञ्धायां पञ्च- 
अहण जराकासस्य दोषजेष्वन्तभूतस्याधिकस्वनिरासाथ, पञ्चानामपि वा च्यकारणव्वम्रति- 
पादंनाथेमिति । कयाय धातुकयाय ॥ ३॥ 


विमश्च--दास की सस्या, नामक्ररण तथा इनके अन्तिम परिणाम के विषय के विषय बृहत्‌- 


त्रयी काएकमत है) कारण भेद से प्रत्येक कृसि की बरेदना तथा स्वरूपम भिन्रताद्यो जती है 
जेसा किंकहामीहै- 
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प्रतीघातविदोषेण वस्य वायोः सरंहसः । वेदनाशब्दवेशिषटयं कासानामुपजायते॥(च. चि. १८} 
कारणमेद से वेगवान्‌ बायु के विशेष प्रकार के प्रतिघात होने ( विभिन्ने स्थानों पर टकराने) 
से वेदना तथा खांसने के ब्द मँ विशेषता हो जाती है) 
यद्यपि वातिक आदि कास का नामतः पृथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख करने से पाच प्रकार की खासी 
स्वयं सिद्ध थी पुनः पाच संख्या कमा अनावरयक प्रतीत होता है तथापि जराकासका भी दोषज 
कास मे अन्तभाव करने तथा पार्चोको मीष्षयका कारण प्रतिपादित करने के हेतु पुनः पञ्चः 
कहा गया है । 
॥ काससामान्यस्य पूवंरूपं विविनक्ति- 
पूवेरूपं भवेत्तेषां रक्पूणंगलास्यता । 
ष हः 
कण्डे कण्डू मोञ्यानामवरोधथ जायते ॥ ४ ॥ (च. चि रर) 
सभी कसो के पुवेरूप मेँ मुख ओर गरे मे शुक्त भर जाने के समान वेदना का होना, कण्ठ 
मे खुजली तथा मोऽय पदार्थो का गले मेँ अवरोध ये लक्षण पाये जनिदहैः॥ ४ 
पूवेरूपमाह--पूदरैस्यादि । भोज्यानामवरोध इव्यरचिरभ्यवहारासामर््य वा ॥ ४ ॥ 
विमश्चं--शूकपूणंगरास्यता-- ताल एवं अन्ननलिका के उपरित्न माग ८ ्रसनिका= 
टा) मे दोषो के प्रकोप से कण्टकवत्‌ रचनाये ( 6४०४८165 ) बन जाती हे । इनकी 
उपस्थिति से सुक के समान वेदना का अनुमवहोता है। कासर की उत्पत्ति मेँकफ काभीं 
अंशा रहता दै अतः उसकी उपस्थिति से कण्ठ मे खुजली या खरास्त सी होनी है। दोषों के प्रकोप 
से गल्डुण्डिका ( र्णा ) तथा यप्तनिका मन्थि (7005115) मे शोथ हो जाने के कारण 
अन्नमागं पुवपिक्षया सङकचित हो जाता है, अत एव भोग्यपदा्थ को निगलने मेँ कृष्ट की प्रतीति 
होती है। 
सश्चत मेँ पूवरूप के लक्षण कुछ विशेष मिरते हैँ यथा- 
भविष्यतस्तस्य तु कण्ठकण्डूभोज्योपरोधो गलूतालुरेषः । 
स्वशब्दवेषम्यमरोचकोऽभनिसादश्च-लिङ्गानि भवन्व्यमूनि ५ 
इनके भतुसार ताठ मे मी अङ्कूर उत्पन्न ह्ये जाति है । स्वरपैषम्य आदि सभी लक्षणकाप्त की 
उत्पत्ति के पूवं होते हैः यह सभी का अनुमव है । इनकी उत्यन्नि का प्रञुख कारण कफ की सन्त 
दै । प्रायः यद्‌ देखा जाता है कि कमौ कभी प्रातःकाल सोकर उठने प्रर ये लक्षणहोते है 
क्योकि वही कफ का काल हे । इनके होने पर सदन ही भावौ कास का अनुमान हौ जाता है। 
एक-दो दिन तक ध्स प्रकार के लक्षण प्रातःकारु होते हैं ओर फिर कास का वास्तविक रूप प्रकर 
ह्ये जाता है। 
वातिककासं विव्रृणोति-- 


हच्छह्वमूधोदरपाशवशूली क्षामाननः ्षीणवबरस्वरौजाः 


प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शप्कमेव । ५ ॥ (ख-उ- ५२) 
वातिक कास से पीडिते रोगी के हदयग्रदेश्य, शद्धपरदेश्च ( 76००1108 ), सिर, उदर तथा पाव 
मं शूल होताहै, रोगौ का सुख सूषा तथा कान्तिहीन दिखाकी पड़ता है। शासीरिक बल, स्वर 
तथा ओज भी क्षीण हो जति है । निरन्तर कासर के वेग आति रहते है खासी सुखी ही दहोती है, 
केफ आदि प्रायः नही निकेरते, आवाज फटी हुई सी हो जाती है या वैठ जाती है॥ ५॥ 
वातिककासस्वरूपमाह--हदिष्यादि । शङ्खो रुलूटेकदेशः। क्षामाननः शुष्कमुखः, 
चाततेन शोषणात्‌ 1 प्रसक्तवेगः सततकासवेगः । शुष्कमिति श्रेप्मादिनिष्टीवनरहितम्‌ ॥ ५ ॥ 
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विपरक्षेः-चरक ते निदान सहत इसके रक्षणो का निम्न प्रकार से वणन किया है, 
सीत तथा कषाय रस प्रधान द्रव्य, अस्पादन, अधिक सखौस्न्भोग, वेगविधारण एवं श्रम से कुपित 
वायु वातिक कास को उन्न करती है । इसके कारण हदयप्रदेशच, पाश्च, छाती तथा सिर मेँ श्य 
एवं स्वरभेद होता है) रोगी का वक्ष कण्ठ एवं सुख सुखा रहता है । रोगी के रोगे खड़े रहते 
हे तथा वहु अपने को अन्धकारमे प्रविष्ट हसा समक्ता है ८ वस्तुतः खाक्ती का तीव्रवेग 
दोने पर कमी कभीरोगीको आकार मेँ त्तारेसे दिखाईदेते हैव कमीकमौ उसे ङछ भी 
दिखाई नही पडता) इस प्रकार दुग्र॑रता, दीनता, क्षोम एवं मोह को करने वाला तीव्र श्चब्द 
युक्त छ्युष्कं कास होता है एवं यथाकथञ्चित्‌ दुष्क ८ अत्यस्प ) कफ़ को निकालने के पश्चात कासका 
दौरा चान ह्योत्ता है१ । 
साधारणत्तया समी कासो मे वातकी विद्यमाना परमावद्यक है। अन्य कासो मै कोई इर्य 
उत्तेजक अनविर्यक आभ्यन्तर पदाथ कफ़, पित्त या धूम आदि वाह्य कारण रहते है, किन्तु इसमे 
श्न कारणां की सत्ता नदी रपी, अपितु अन्तःस्थित किप सकषम कारण से नाडयो पर निरन्तर 
क्षोभ होता रहता है, नसते निरन्तर सूखी खाती का दौरा दी्थंकाल तक बना रहता है। अतः 
श्स कस को वातनाड्ा-क् मजन्य अथवा केव वातिक कासर कहा जाता है। सुश्च, शीत आदि 
प्रकोपक कारणो वान क्रा प्रकोप होता है जौर वातप्रकोपसे वाना में क्षोभ होकर काक्ष 
की उत्पत्ति होनी है । इस प्रकार शुष्क एव निरन्तर खांसने से हृदय आदि प्रदेशो मे शुर होता 
दै, खोसते खसते सुख सूख जाला है एवं रोगी को कान्ति क्षोणमराय हो जाती है । 
पित्तजकासमाह- 
च, (१५ ष, अ, ५ £ 
उराविदाहज्यरवक्त्रशषोपेरम्यदिंतस्तिक्तयुखस्तषातेः । 
पित्तेन पौतानि वमेत्कटूनि कसेत्स पाण्डुः परिदद्यमानः ॥ 5 ॥ 
( घु. उ. ५२ ) 
पेत्तिक कासरे रोगी छतीकी जल्नः ज्वर तथा सुखद्योष से पीडित रहतादहै। सुख का 


स्वाद निक्त ( कडवा ) रहता है एवं प्याप्त अधिक लगती है, पिन्तके साथ पीले रद्गका वमन 
दोता है, सारे शरीर मे जखन तथा पाण्डुरोय के क्षण दिखा देतेहैः॥&॥ 


यत्तिककासमाह -उर इष्यादि । जम्बर्दितः पीडितः # ९॥ 

विमश्च-चरक ने कड, उष्ण, पिदा, जम्क तथा क्षार क। अतिक्तेवन करने से पत्तिक 
कास क उत्पत्ति मानी हे तथा इसम्ना वण॑न ङु विशिष्ट लक्षणों के साथ किया हैः, वाग्मर ने 
खुश्ुत के समान इसमे ज्वर कौ भौ सत्ता स्वीकार की ह । वस्तुतः कासर के सामान्य निदानों के 
साथ यदि पित्तज कारणो का मी अनुवन्ध हयो जत्ताहे तो कास पित्त के लक्षणोंसे मी युक्तहो 
जाताहे) चरकने मी ज्वर का वर्णन न करते हए भी इसमे शारीरिक दाहका निर्दश्च किया है 
जोकि ज्वरकाही प्रतीक है पैत्तिकं कास पित्तया पित्तालुवन्धी ज्वर तथा अन्य पुराण ञव 
{ (110४016 € ) मे भिल्ताहे। 





सन्न 








न ॥ 
९" रूक्षरीतकपायस्पप्रमितानन्चनं ख्यः । वेगधारणमायास्तो वातक्ासप्रवत॑क्ाः ॥ 
हत्परःलिरःशलस्वरमेदकरो "शम्‌ । शुष्कोरःकण्ठवक्तस्य इृष्टलेम्नः प्रताम्यतः ॥ 
सिघांषदेन्यस्नननदौ्गैट्य कषोममोहक्ृत्‌ । शष्छकासः कफ सु शच्छ्ान्मुकषत्वस्पता व्रजेत्‌ ॥ 
२. कटकोष्णविदाद्यन्लक्षाराणामत्तिसेवनम्‌ । पिन्तकास्तकर क्रोधः सन्तापश्ाधितूर्यजः ५ 
पीतनि्ठीबन क्षितं तिक्तास्यत्व स्वरामवः । ररोधूमायनं वृष्णा दाहो मोदोऽरविभमः ॥ 
परततं कासमानश्च ज्योततोषीव च पद्यत । दहेष्माणं पित्तसंसष्ट निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ 
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उरोविदाहः-उर शब्द से यहं उर के सम्पकरं मेँ रहने वाटी अन्ननलिका ( 0€80्प5 ) 
कामी अरहण करता चाहिये । अत्िमात्रा में उत्पन्ने हआ आमारयिक खाव का अम्ल ( एथ ) वहो 
जरून उत्पन्न करता है । इस अवस्था को अम्लाधिक्य (घए ०९५०८१४ या तर एलपवाग्मप तपाद) 
कह सकते है । यह कासं अम्छपित्त मे पाया जाता है एवं इसका परिशेष सम्बन्ध फुप्फुस से न होकर 
आमाराय या अन्ननल्का से होता है! इस कास मै फुष्फुस पूण॑तया अविकृत मी रह सक्ते है । 
जलन के कारण गले में क्षोभ होकर प्रतिक्रिया (२८१०८ ) जन्य कास की प्रवृत्ति से अन्ततः वमन के 
रूप मे पित्त बाहर निकर जाता है । 

कफज कासं रुकयति- 


प्रहिप्यमानेन शुखेन सीदन्‌ शिरोरुजातेः कफपूणं देहः । 
अभक्तरूगोरवकण्डुयुक्तः कायेद्‌ भृद्यं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७ ॥ 


„ उ, ५२ 

कफज कास से पीडित सेगी का मुख कफ से लिपि रहता है, वह घु. तथा 
शिरोवेदना से पीडित रहता है, शरीर कफसेभराहुआ सा प्रतीत होनाहै। भोजन मे 
अरुचि, शरीर मे भारीपन तथा खुजली ह्यो जाती है) पेते रोगी के खसिने पर यादा कफ 
निकलता हे 1 ७॥ 

कफ़जकासमाह-प्रङिप्यमनेनेत्यादि । प्ररिप्यमनेन शेष्मङिप्तेन भयुखेनोपरूरितः, 
सीदन्‌ अङ्ावसादयुक्तः । अभक्तस्गरुचिः ॥ ७ ॥ 

विमक्षं--चरक ने मधुर, गुरु तथा अभिष्यन्दि आदि कफवद्धैक पदार्थो के सेवन से वात 
कामगं भवरुदध होने पर कासर की उत्पत्ति माना दहै, एवं मम्दाश्चित्व, अरुचि आदि क्षणो का 


वणेन किया है" । कफज कास को आधुनिक्‌ दृष्टि से श्वासनलिकाञ्चोथ ( 510००015 ) में मिलने 
वाला एक विशिष्ट रक्षण भी कहा जा सकता है  दोर्नो की चिकित्सा भी साम्यहै। 


शिरोसुजातंः--िरोवेदना यज्पि वातिक कास काही पिदिष्ट रक्षण है । प्रज्ृत मे भी कफ 
के द्वारा प्रायः कपालादि गत अस्थिकोररो मँ अवरुद्ध वात एवं शुष्क कफ के द्वारा हौ पीडा उद्यन्न 
दोतती हे अतः कोई दोष नही माता । केफ के दारा खरोतोरोध होने के कारण णुरुता का अनुभव 
होता हे अतः कफपुणेदेह" का अथ भी ररौर-गौरव करना चाहिये । 
ये तीनों कास क्रमः एक दूसरे के उत्पादक होते है, अथात्‌ वातिक कास पत्तिक मेँ तथा 
येत्तिक कास रेष्मिक मे परिवर्तित हयो जाता है । वस्तुतः शधासपथ मेँ क्षोम मात्र (1ग्प्ण४०य) से 
वात्तिक ओर स्लोथ ( 192.0081005 ) अर्थात्‌ उसकी आरम्भक निः लाव अवस्था मेँ पैन्तिक भौर 
साखाव ( ४५०५०४०० ) अवस्था एवं कफज द्योथ ( ०९१८८०४ ) मेँ कफ़ज कास होता है ओर 
यह एक दूसरे के जनक होते हैः । उपेक्षा करने पर अन्ततोगत्वा इन समी से क्षय या क्षयज कापर 
की उत्पत्ति होती है कहा मी है--्रतिश्यायाद्थो कासः कासात्‌ संजायते स्यः” 
चखतजकासलक्षणं निरूपयति-- 


अतिन्यवायभाराध्वयुद्धाश्च गजविग्ररः | 
रकषस्योरःक्षतं वाधुशदीत्वा कासमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

१. गुव॑भिम्यन्दिमधुरिग्धस्वप्नापिचेषटसैः । बृदधः र्छेष्माऽनिरं रुद्ध्वा कफकासं करोति दि ॥ ` 
मन्दाग्नितवारुचिच्छर्दि पीनसोककलेकगौरवैः ¦ रोमहर्षास्यमाधुयक्लेदसंसदनैयुंतम्‌ ॥ 


बुर मधुरं स्निरं निष्ठीवति घनं कफम्‌ । कासषमानो ह्यरुग्क्षःसम्पूणेमिव मन्यते ॥ 
(च. चि. १८ ) 


मधुकारा-बद्यातनाटाकादरयापतम्‌ । 


स पूवं कासते श्यष्कं ततः षीवेत्सशोणितम्‌ । 
कण्ठेन सुजताऽस्यथं विरुग्णेनेव चोरसा ॥ ९ ॥ 
पूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यसानेन शुखिना । 
दुःखस्पर्शेन शुलेन भेदपीडामितापिना ।॥ १० ॥ 
पवेमेदज्वरधासवष्णावेस्वयंपीडितः । 


पारावत इवाङूजन्‌ कासवेगात्‌ क्षतोद्धवात्‌ ॥११॥ (खः उ" ५९) 
अत्यन्त मैश्ुन करने ते, शक्ति से अधिक भार उठाने से, अधिक मागं चरने से, दौडते 
इए हा।थी-धोडो को रोकने ते एवं वली मनुष्य के साथ युद्ध करने से रूक्षित मनुभ्य की छतीमं 
जवे क्षत हो जाता हैतो वायु उक्त क्षत स्थान में परहुचकर खासी को उन्न करता है रोगीको 
प्रथम सुखी खोँसी होती है ओर पीछेसे खी के साथ रक्त मी भने ल्गताहे। शत अवस्थामें 
गे मेँ अत्यन्त पीडा तथा छत्ती मे ददं होता है। ेसा मालूम होता है मानो छती गँ सुश्याँ 
चुम रही हो । छती तथा पायौ मे स्पर्शासहता, भेद ओौर दादयुक्त श के दौरे उठते 
है । अग-प्रत्यंग द्ूटता है, ज्वर, श्वास, तृष्णा तथा स्वर-मेद सदृश उपद्रव उत्पन्न हो जति हें । 
क्षतज कस के वेगे कवूनर के समान धुधंराहट युक्त आवाज निकल्ती हे ॥ ८-११ ॥ 
चतजकासमाह--अतिभ्यवायेत्यादि । विग्रहो विधारणं युदधस्योपात्तव्वात्‌ ; निरहं इति 
पाठे सख एवाथः । ततः ष्ठीवेत्‌ खश्ोणितमिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदारणात्‌ ! कण्ठे- 
नेस्युपलश्णे तृतीया, एवभुरसेति । विरूणेनेव, भग्नेनेव, सूचीभिरिव तुद्यमानेन, शूना 
दुःखस्पर्षेन चोरसेति संबन्धः, दुःखस्पश्चरवं स्पल्लांसह्वम्‌ । शूरेनो परक्तितः, तश्च पा 
बोध्यम्‌ । वाग्भटेनापि पव्यते-'पा्वश्रूखी" ( वा. नि. अ. २) इति। भेदपीडाभितापिनेति 
शूरुविज्ेषणम्‌ । पारावत हव कूजन्‌ , भवतीति शेषः ॥ ८-११ ॥ 
विमकश्शं--्त ने क्षतज कास का लक्षण अतिसक्षेप मेँ निम्न प्रकार से दिवा है- 
वदोऽतिमात्रं विहतन्तु यस्य व्यायामभाराध्ययनाभिधातेः। 
विष्िष्टवक्ताः ख नरः सरक्तं ्टीवस्य भीच्णं क्षतजं तमाहुः ॥ 


अधात्‌ व्यायाम, भार जोर से वढना तथा ख्युड आदि के प्रहार से हए धात से वक्षःस्थल 
विदाणै हयो जाता है एव उप्त मनुभ्य के थूकमे रक्त आने ल्गतादहै। वाग्भरने भौ यद्यपि इसकी 
सम्प्राप चरक के समा नही माना है किन्तु वान के साथ पित्तप्रकोपको मी कारण माना है । 

स पूवं कासते शुष्कमिति- पहिले चुष्क कास्लटोतादहैजोक्गि डद वात्तिक है। इसके सतत 
वेगो के आघात से श्वासनलिकागत्त या फुफ्फुतगत केदिका्थां के विदीणे ह्यो जाने ते रक्ष्ठौबन होने 
र्गत है  ्रसंगतः यह समञ्च केना भौ अवदयक हे विः उरशक्तका कारण यदि साधारण होगा तभी 
देर तक शुष्क कासन कै अव्रेगो से अधिक आधात होने पर रक्त्टीवन कुछ दैर पश्चात्‌ हाता है। 
किन्तु यद्वि आघात पिरे से ही तीव्र स्वरूप का हतो रक्तष्टीवनमी दीघ्रही होने र्गतादहै। 
नाद्यं यह है कि पहिले प्रकार मे रक्तष्टीवन का साक्तात्‌ एव स्नि्ष्ट कारण कास ह ओर दूसरमें 
उरःक्षुन स्वय कारण हें । इते अतिरिक्त दस अवस्था मे उर.क्षतजन्य रक्त कास का प्रवतंक 
भीदहोनाहै। यह्‌ कास यद्यपि उर काही एक विशिष्ट लक्षण ह स्वतन्त्र रोग नही तथापि शस 

अवस्था मे चिकित्सा करने के लिये काक्त की प्रटृत्ति का राकना अत्यन्त मावस्यक ह; क्योकि इसके 


0 1 








1 


भ ५, भ 


१. युदायेः साहसैस्तैस्तैः मेविनैरयथावलम्‌ । उरस्यन्तः क्षते वायुः पित्तेनानुगतो व्ली ॥ 
कुपितः कुरुते काम कफ तेन सदोणितम्‌ ॥ ( वाग्भटः ) 


२७८ माधवनिदानम्‌- [ कासनिदानम्‌ ११ 


रहने पर आवेग के कारण केडिकरार्थो के पुनः विदीणं होने तथा उरःक्षत कौ आत्ययिकता के बदने क 
भय रहता है । अतः क्षतज कास का स्वतन्त्र रूप से वणेन किया गया है । 

उरःक्षत का कारण अति न्यायाम तथा अति भार के उठने जदिरूप साहस्र के कार्यो कौ 
बताया गया है। इन सभी राक्ति के कार्यो को सम्पन्न करने के निमित्त श्वास को रोक कर 
फुप्फुस मेँ प्रकृत से अधिक वायुकी मात्रा भरनी पडती है। अथात्‌ कायं कौ कटिनताके अनुपात 
से दक्ति तथा उ्तके संचय के चयि फुष्फुस मे वायु की मात्रा भरनी पडती है । फुष्फुसीय कोषार्जं 
की राक्ति भी सीमितदहै। एकर सीमा तकवे इको सफ़लतापूवेक सह सकती है । किन्तु जिस 
अवस्था मे वायुका भार फुष्फुसीथ कोषाओं कीसीमाका अत्िक्रमणकर जाताहै तव कोषा 
ओर उसमे रहने वानी रक्तवाहिनी के विदीणै होनै से रक्तछ्ताव होने रुगता है । यष्टी रक्त कास के 
वेग से मुख द्वारा बाहर निकरूता है । जव मधात के साधारण रहने पर कोषा पुणेतया विदीणे 
नदी होती, उस भवस्था मेँ देर तक युष्ककास का वेग रहने के प्रश्वार उस्तके पृणतया विदीणं होने 
पर रक्तष्ठीवय होता है । 


उरण्ब्द से कुछ रोग स्तन-मण्डल के मध्यवती स्थानको हीते है ओर कुछ इसकी 
सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार से करते है- 

ऊपर जद्रु (कण्ठट-स्कन्धसम्धि या अक्षकास्थि (191८168 ) नीचे क्रोड (उदर कां उपरी भाग 
या (भ्ण ) तथा दो ओर के पारी का मध्यवर्ती स्थानी वक्षहे। इस प्रकार इसे थोरेक्सछ 
( ग ) सज्ञा दी जा सक्ती है । वस्तुतः यह्‌ दूसरा पक्ष हयी युक्तिसगत होने से माननीय है। 
इसी न्युखत्ति के आधार पर पारवेशूल कौ सगति भी ल्ग सकती है } पाङ्व॑श से फुफ्फुस्गत 
तथा फुपपुस्तावरणगत्त ( ८16८५०1 ) शुक का यरहण होता है । पहली ब्युत्पत्ति के भाधार पर केव 
हृदय का ही यण हो सकता है! हदय का सुख से साक्षात्‌ सम्बन्य न होने से हृदय के विदीणं 
होने पर मुख द्वारा रक्त का निकलना असगत ही है । अतः पुव मह अमाननीय समञ्चना चादिये । 

बात के कारण पवैमेद तथा स्वरभेद होता है। रक्तष्ठीवन से रक्तमाश होने के कारणतथा 
उरःक्षतजन्य निपात ( 9०५ ) को दूर करने कै निभित्त वृष्णा की स्वभावतः उत्पत्ति होती हे । 
पुम्फुस्तगत असंख्य कोषाओं के नष्ट हौ जानेके कारण तथा फुफ्फुस में रक्तस्लावजन्य घनता के 
कारण प्रत्येक उवाप्तमे वादु कम मात्रा में प्रवेश कर पाती है अतः उस कमी को पुण करने के ल्यि 
द्वास्त की गति प्रतिमिनर साधारण से अधिक हो जाती है। 


॥ निदानसहिता चयजकाससम्प्रापिमाह- 
षिपमासात्म्यभीञ्यातिन्यवायाद्वेगनिग्रहात्‌ । 
घृणिनां शोचतां नणां व्यापन्नेऽगनो त्रयो मलाः | 

पिताः क्षयज कामं ङयुदेहक्षयप्रदम्‌ \ १२॥ 


विषम तवा जमात्म्य भोजन कृरने पे, अति मुन करने से, मल्-मूत्रादिकेवेगो को रोकने 
से, अत्यन्त घृणा करसे वादे नथा निरन्तर ्चोक-स।गर तै निमन्न मनुष्यो की असि ( देहभ्चि तथा 
जाठराभि ) के रिक्त हो जाने पर कुपिनि दुः तीनोदोषदेद््‌का निनाश्च करने वाले क्षयज कास 
को उदन्न करने ह १२ ॥ 
चयजकासस्य रक्षणानि निरूपयति- 
सु मच्रश्रखज्वर्टद्‌। न्‌ प्राणक्षय चोपलभते कासा । 


शष्यन्विनिष्ठीवति दुबेरस्तु ग्रकषीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ । ( ड उ. ५ 


मधुकोश-बिद्योतिनीठीकाद्रयोपेतम्‌ । २७६ 


तं सवलिङ्क भृश्षदुधिकितस्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १३ ॥ 

श्य कास से पीडित मनुष्य अङ्गो मे शू, ज्वर एव दाह से पीडित रहता है तथा अन्ततो 
गता प्राणो पर भी प्षकट आ जाना है, रोगी धीरैःधौरे सूखता जाता है, उ्तका बे ओर मास 
श्वीण हो जाता है तथा खासी के साथ पूययुक्त रक्त निकर्ता है इस प्रकार सव लक्षण से युक्त 
( व्रिदोद-लक्षणयुक्त ) रोगी के असाध्य कास्त को चिकित्साक्ञाख्षपारङ्गत विद्वान्‌ क्षयज कास 
कहने है ! ओर यह्‌ असाध्य होता है ॥ १३॥ 


लयजकासमाह--विषमेव्यादि } घूणिनां शोचतां चाहारभावाक्छपितेन बायुनाऽग्नेरूप- 
परवाहोषत्रयप्रकोप इति ! चयजमिति श॒क्रादिधातुत्तयज्ञ, न तु राजलयदचमजम्‌ । त्रिदौषजेऽपि 
राजयदचमणि कासः कफेनेव क्रियते 1 यदुक्त--“कासः कण्ठस्य चोदष्वंसो विहियः कफको- 
पतः-' इति; रयजकासस्तु त्रिदोषज इति । ननु, कासादेव क्यो जायते तत्कथं त्यजः 
कास इति ? उक्तं हि-"कासारसञ्नायते चयः-इति । उच्यते, दष्टो हि परस्परं व्यक्तिमेदेन 
कायंारणमावो बहशः, यथाऽतीखारा्शोँऽग्निमान्यादादिति । स गान्रशरेव्या दिश्छोकाधस्य 
यज कासमध्ये पाटोऽदुक्तः प्रतिभाति, सुश्चुते क्तजकासे पठितत्वात्‌ ; हयकासशात्र 
चरकसुश्रुनवाक्ये मेरखयिषत्वा माधव करेण सिखितः; उच्यते, स गाच्रश्रूरेत्यायनन्तरं क्यकास 
रुतेन पठितः; तेन स गान्नशूरेस्यादिश्छेकाधंस्य परेण सम्बन्धान्‌ त्यकासरिङ्त्वमिति 
माधवकरस्याभिप्रायः; एतच्चान्य नानुमन्यन्ते, यतः कतकासस्यावस्थायामसाध्यत्वस्यापन- 
परमेनद्वथाख्यात जैञ्जटेन, गयदातेनापि क्षतज कास्षरूपस्वेनेति ॥ १२-१३ ॥ 


विमक्श--घृणिनां सो चताम्‌- घणा करने वाले तथा बन्धु-बान्धव आदि के विनासे शोके 
सन्तप्त व्यक्ति आहार-यहण नदय करते । भोजनामाव से कुपित वायु भिव वित कर देती है 
प्व बाद मे अ्चिदुष्टिमे कफ भौर पित्तभी दूषितदो जति दहं । अत एव क्षयज कसमें तीर्न 
दोषों की विङ्कनि का वर्मन फिय। गया ह । 

यज कासम्‌- प्रकत मे क्षयज से श्युक्र आदि धातुओं के क्षय से उत्पन्न रेता अथं करना 
उयिन है राजयक्मज नदी । क्योकि यद्यपि राजयक्ष्मा वरिद्टोषज होता है तथापि उक्तकाकास 
लक्षण केवर कफ केद्वारा ही उन्न होता है, जेता कि कहा भी है-- "काखः कण्ठस्य चोद्‌ध्वंसो 
विक्तेयः कफकरो पतः 1 इसके विपरीत क्षयज कासर जिदोषज होनी है। तन्तरान्तर मै मी क्षयज 
कास राजयक्ष्मज कास का नेद भदित करते हुए कदय गया है- 

"ये कासादिकं छिङ्मेकदोषड्तं मतम्‌ । तदेव तव्करते कासे सवंदोषान्वितं बुषैः ॥' 

इस प्रकार उक्त कास को युक्रादिवातुक्षयजन्य ही कदा जायगा राजयक््मज नही; क्योकि 
राजयक्ष्मज कास कफारव्य ८ एकदाषारब्ध ) ही होता है यह पिछली पङ्िक्तयो मे स्पष्ट कियाजा 
सुका हे! चरकनेक्षयन कात के रक्षर्णो का वणेन निस्न प्रकार से किया है- 
दुग॑न्ध हरितं रक्तं छ्वीषेत्‌ पूयोपम कफम्‌ । स्थानदुत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्‌ ॥ 
अकस्मादुप्णश्चीतात्तो वह्धाशी दुवः छशः। स्िग्धाच्छमुखवणत्वक्‌ श्रीमहस्षनलो चनः ॥ 
पाणिपादते. दभः सतनासूयको घृणी । ज्वसे भिश्राकरविस्तस्य पाश्वसक्‌ पीनसोऽरुचिः ॥ 

भिन्नसंहतचचस्तवं स्वरसदोऽनिमित्तनः ॥ (च.चि १८) 

वाग्भयाक्त क्षयन कान = रक्षण चरक के ममानदस्ीदहं। 

अव यहा सन्देद्‌दोनाठं कि काप्ततैहयीष्षव की उस्पत्तिहोनी है, क्षय से वायस कौ नही 
जेसा कि कदा भी टै---काक्षात्‌ संजायते त्तयः" युनः यदा पर कास कोक्षयज क्योकहा इस 
पर कहनेदहे पि व्यक्तिमेढसे कायंकारण्मत्र म भी मेद कमी-कनी देखा जाना है, यथा 
अतिप्तार अस्धिमान्य ओर अदौको उत्पन्न करता है, अक्त, अनिक्तार शंर अभिमान्य को तथा 


२८० माघवनिदानम्‌- [ कासनिद्ानम्‌ १। 


अभ्निमान्य भौ अर ओर अतिसार को उत्पन्न करता है । यहां पर अतिसार जव अग्निमान्धादिको 
इत्यन्न करता है तब वह उनका कारण र जव इनके द्वारा अतिसार उखन्न होता है तौ येकारण 
ओर अ तस्तार कायं हौ जाता है। इसी प्रकार प्रकृत मे मी जब कासक्ष्य के दारा उत्पन्न ह्येता है 
तो उसेक्षयका कायं ही कहा जायगा विन्तु जव कास्तकेकारणष्षय होता है तो काक् कारण 
ओर क्षय कायं होता है! इस सम्बन्ध को कायंकारण सम्बन्ध कहते हे । किसी व्यक्ति मे अग्नि 
मान्व के पश्चात्‌ अतिमार ओर कितौ मे अतिक्तार के पश्चात भग्निमान्ध देवा जाता है। इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति मे क्षय के पश्चात कास भोरक्षिसी मेँ कास के पश्चाच क्षय ह्यना है। शस प्रकार 
परिस्थितिभेद से दोनों के कायं एव कारण होने ते प्रक्रत मे दोष की आद्चका नहीं रहती 


'सगात्रश्रूः इत्यादि शयोक का क्षयज कस्त के प्रकरण मे रखना अनुचित प्रतीत होता है 
क्योकि सुश्चत ने उसको क्षतज कास के प्रकरणे पादह, माधव ने इसको चरक केष्टोको के 
साथ जोड दिया है, इसको ङु विद्वान्‌ अनुचित समञ्ते है । इस विषय मे कुछ विद्वानों कौ 
सम्मति है कि यद्यपि इसका पाठ क्षतज कास के साय सुष्नने कियादहै तथापि इसके वाद परित 
क्षयज कास के साथ भी इसका सम्बन्ध होने ते कोहं दोष नही अआता। माधत्रने इक्ती अभिप्राय से 
उक्त श्येक का प्र ते सम्बन्ध कर दियादहे। इस मत को कतिपय विद्वान्‌ स्वीकार करने को प्रस्तुत 
नदीं है, क्योकि क्षतज कास कौ अपाध्यता का सूचन करने के अभिप्राय पते ही सुञ्चत ने इसको 
वहां पदा हे । यदास भी इसको क्षतज कस का हयी रूप स्वीकार करते है । 

क्षतज एवं क्षयज कास मेँ कुछ लक्षण-साम्य हयोने पर भी कारणसेद पते परस्पर विभेद समञ्चना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त क्षतज य क्षयज काक्त मेँ सक्रमण से पचै यक्ष्मा के जीवाणुर्भों की सत्ता 
नही पायी जाती । यक्ष्मज क्षय ओर कास में तो पवसे दयी जीवाणु उपरिथत रहते हैः अर्थात्‌ 
जीवाणु सक्रमण के पश्चात्‌ ही इस्त प्रकार का क्षय प्रारम्म होता है। 

कासस्य साध्यासाध्यविचारः- 
+ * 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । 
1\ + ९ ५ 

साध्यो बरवतां बा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्ष तोत्थितः ॥ १४॥ 

वो (न , टन [कर (~ 
नवो कदाचित्सिष्येतामपि पादगुणान्वितो । 

थ्‌ [नीते # ज ॥ [कथं 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः ध्रकोर्तितः। 

पूः श = कय ध्य्‌ (र थ्य # क ध ॥ 
त्रीन्‌ पूवान्साधयेत्साध्यान्पथ्येयाप्यास्तु यापयेत्‌ ।॥ १५ ॥ (खः उ- ५? 
इति श्रीमाधवकरषिरचिते माघवनिदाने कासनिदान समाक्तस्‌ ॥ 

यह क्षयज कास क्षीण व्यक्तियो के श्रीरवातो नाञ्च करद्ी देना हे । वलवान्‌ रोगिर्यो यै यह्‌ 
कभी साध्य ओर कमी याप्यहोता है । इसी प्रकार क्षतज कास मीष्षीणा मे अस्ताध्य एवं बर्वानां 

५ ९ < द म (व ०] 

मे कसी साध्य ओर कमी याप्यं हता है । नवोत्पन्न क्षयज या क्षनज कास वेद्य आदि चुष्पाद 
की सम्पत्ति होने पर कदाचित्‌ साध्य मीदहो जाने है। शद्धो मे दीने वाला जरानिमित्तक 
८ स्वभावतः पातुक्षयजन्य ) समी प्रकार का क्रास्त याप्यहोता है! इनमे से पिर तीन ( गतिकः 
पैन्तिक तथा दरेष्मिक ) क्रासों कौ चिकित्सा करे याप्यो का पथ्यादि से यापन करे जिससे वह 
असाध्यन हो जाये ॥ १४-१५ ॥ 


भसाध्यत्वादिलनत्तणसाह-- इतीत्यादि । पादगुणान्विताविति वेद्यादिचतुप्पादसम्पन्चौ । 





१. भिषग्‌ द्रव्थाण्युपस्थाता रोगी पाट चतुष्टयम्‌? । 


मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २८१ 


स्थविराणां ब्रद्धानां; स्थविराणाभिष्युक्तेऽपि जराशब्दोपादानं जरानिमित्तधातुक्तयज एव 
कासो याप्यः; अपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति बोधनाथंम्‌ ॥ $४-१५ ॥ 
इति श्रौ विजयर्सितकरतलयां मधुकोश्चन्याख्यायां कासनिदानं समक्तम्‌ ॥ 

विमश्षंः--सुश्वुतः चायं ने सर्व॑लक्षणयुक्त क्षयज या क्षतज कास को *असाध्य बतति इए कहा 
ै-तं सवंलिङक शुधि किस्स्यं चिकित्सतज्ञाः यज वदन्ति । 

जराकास :--वृद्धावस्था मेँ उत्पन्न कास ते तात्पयं है जरावस्थाजन्य धातुक्षय से होने वाखा 
काप ' यही काप्तवृद्धो मँ याप्य होता है। अन्य प्रकोपक कारर्णो से कुपित्त वात आदि दोषसे 
सामान्यतः उन्न कास तो साध्य था छच्छृसाध्य हो सकता दै । यद्यपि जरा-कास भौ दोषवेषम्य 
से हयी उदयन्न होता है तथापि अन्य अवस्थाओं मे होने वाले कास ते शमे मेद अवदय होता दै; 
क्योकि इसका जिदान भी भिन्न है। 

कास के प्रकरणर्मे कुक्कर खाँसी (पा०००८ ८०) का भौ वणन करना अप्रासगिक नहीं 
हे अतः आये किया नात्ता है। यह रोय माजकरू विङेषतः कचो मे पाया जत्ता है। इसके लक्षण 
वातिक कात से पृणंतया भिल्ने हैँ! इसत रोगमें संक्रमणकामभी युण है अतः यह एक से दूसरे 
व्यक्ति मे सम्प से सक्रान्त हो जाता है) ईस रोग का प्रधान उल्यादक कारण बेसिखस पय्ये.सि्ष 
( 80८1115 एला ए515 ) नामक दण्डाणु है ॥ यष स्वस्थ बालक मे७से १५ दिन में रोग 
उलन्न कर सकता है । १० वषं से कम अवस्था वा वर्चो मे धिश्षेषतः लड्किरयो मेँ यदह रोग अधिक 
भिर्ताहै। रोगी को प्रथम मन्द ज्वर होता है साथमे तीव्र कास रहता दहै। खी सूखी होती है, 
कमी-कमी रोगी सोँसते-खोँसते वमन भी कर देताहै। ७सेश् दिनमेरोग दूसरा रूप 
धारण करता है। जत्र शान्त हा जताहै तथा खाँसी अधिक तीव्रहो जाती है। खोसीके दौरे 
अतिहै! रत्रिमेंये दौरे अधिक अति है । पिके एक बार गम्भीर श्वप्तञ्ेने के बाद बहुत जल्दी 
जल्दी खोस भने ल्गनी है । एक के वाद दूतस खोँसी श्तनी शौध्र आती है कि रोगौ को धास 
ञ्नेकाभी अव्रसर नहो भिक पाता। यहो तक किं फुष्फुस् मँ वायु का पूतः अभाव द्योने 
रगना ह जिसके परिणामस्वरूप वचा मुँह खोल देता है जिहा निकर पडती है, ओं वाहर की 
ओर निफ़ख आनी है; मुख पर नोकिमादछाजानोहै) शस प्रकार यक्रायक खोप रुक जागी है 
ओौर वादु फुप्फुततमे जोर ते प्रवेग करती है तथा कुछ गाढा कफ निकर जाता है ओर इसके साथ 
दीवोसौ का दौरा भी पूर्द्यो जाता है। कमी-कभी नासिक। तथा शास्त-प्र्वास्त के अन्य 
अद्धो स उपद्रव स्वरूप रक्तलाव होने र्गतां है। 

साध्यासाध्यता--वडे वच्चो तथा अधिक भाद वारे रोगियों मँ पुस्ाध्य होती है। 

इति कासनिदानं समाप्तम्‌ 


अथ दिक्ा-श्वासनिदानम्‌ 
दिक्काश्चासयोः सामान्यञुत्पादकनिदानमाह-- 
विदाहिगुरुषिष्टम्भिरुक्षाभिष्यन्दिभोजनेः । 
शीतप नाञनस्थानरजोधूमातपानिरेः ॥ १॥ 
व्यायामकमेभाराध्ववेगाधातापतपणैः । 
हिका श्वासश्च कासश्र चरणां समुपजायते ॥ २॥ 


( सु. उ. ५० ) 
१६ मा० नि° पुट 


२८२ माधवनिदानम्‌- [ दिश्छा- धासनिदानस्‌ १२ 


मरिचिया सर्षप जेते बिदादी" या जङ्न पैदा करने वारे, उडद की दाल तथा शुक्कर-मांस 
मडल्च गुण एव पाकं मेँ गुर, विष्टम्भि या कन्न पैदा करने बके रुक्ष (जैसे चना ) तथा दही, 
टूथ ओर मछली जते अभिष्यन्दि पदार्थो के अत्यधिक सेवन करने से, शीतर जर के पने, 
सत्त मोजन करने तथा शीतल ८ सोकन या नमी-युक्त ) स्थानम र्टनेसे, धूर, धुव, तीतर 
वायु, अधिक व्यायाम, भक्ति से अधिक कार्यं करने अथवा अधिक बोक्च उठनेसे, पदर अधिक 
यात्रा करने से, वेगो के रोकने से एव उपवा व्रत आदि अधिक करने से मनुष्यों को दिक्षा, शास 
आरकासवेरोग दो जाया करते हैः ॥ १-२॥ 


समाननिदान्वात्कासानन्तर हिक्काश्वासौ । नचु, एतेषां प्रायस्तुल्यनिदानचिकिस्सित- 
सेमैकायिक्रारे कथमनमिधानम्‌ १ उच्यते; यद्यपि कासश्वाखहिद्धानां निदानं सम्मान, तथापि 
कामस्य दोषमेदाद्धेदः, यथा-वातिकः, पेत्तिकः, श्रैभ्मिक इत्यादि; दिक्घाश्वासौ तु कफगता- 
त्मकायेव, यदाहु दृढवलः-कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानस्षुद्धवौः ( च. चि. म. १७) 
इत्ति । स॒भ्रुतोऽप्याह-्वायुः कफेनानुगतः पच्च हिक्ाः करोति हि' ( घ. उ. अ. ५१) इति; 
मेदस्वनयोः सप्राधिमैदाद्धगक्छियादिना च; न तु कासवहोषमेदेनः श्वासकासाभ्यां हिक्कायाः 
स्वनतोऽपि मेदः । पित्तस्थानसमुद्धवाव्रिति विशेषणं सुश्रुतमते द्रां न प्राप्नोति, सा हि 
जघ्युमृखाद्यधावितेति पर्वते; चरकमतते ठु व्यपेतां न प्राप्नोति, साऽपि ज्ुमूकादखन्ततेति 
पठ्यत; नस्मात्‌ 'पित्तस्थानसमुद्धवावि ति विशेषणं दत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन बोध्यम्‌| 
श्ीतशचब्दः पानादिभिखिभिः संबभ्यते। रजो धृः, सा च धूमवन्नासादिभ्रवेशात्‌ 
कारणम्‌ ! व्यायामकमं धनुराकषंणादिभ्यापारः, बेगाघापो मलादिवेगविधारणम्‌, अपतपं 
णमनश्चनादि । कासश्वोक्तोऽप्येकनिद्‌ानस्वप्रतिपादनाथं पुनरभिहित इति ॥ १-२॥ 

विमर्षः साधारण बोल्चारू मेँ हिका को हिचकी तथा-ख।स को दमा कने हैः । खक कै 
साथ दास॒ का धनिष्ठ सम्बन्ध है। खोस पुरानी होकर उवास को भी उत्पन्न करती है। इन 
दोनो का दाख नै पाड भो प्रायः एकर ही जगह मिरुता है यथा-कासश्चा्तनिबदहंणः अथवा- 
कुडवार्धं च पिष्पल्याः स रहः श्वास कासनुत्‌ ( हरीतकीरेहः )-मधुसर्पियुंतं कादि. 
श्वासं जय्चिहन्‌ । दिका, इवास एवं कस तीर्यो का समान निदान होते हुए भी स्म्प्रा्ति, वेग 
तथा क्रिया मे भिन्नता होने के कारण काक्का पाठ पृथक्‌ शिया गया। इसके अतिरिक्त वौति आदि 
के आधार पर कास के वातिक, पैत्तिकं आदिभेद होते है किन्तु दिका ओर श्वास के |भेद्‌ उने 
विदधिष्ट स्वरूप एव प्रभाव आदि के अनुसार वणित है! जेते रहिकाके मेद अरूजा, अमला, 
आद्वि नथा व्वास्के मेद महा, ऊध्वं, छिन्न आदि) एं कासमं प्रधान विकरेति वातिकी 
होनी दहै यथा श्राणो इ्यदानानुगतः, इसके विपरोत हिका ओर द्बास मेँ कफ ओर वात 
की प्रवानना तथा पाचनसस्थानगत शिछ्ति का होना भी अनिवायं हे) जैसा कि ष्टृढवह 
ने का भी है-कषवातास्मकावेतो पित्तस्थानससुद्धवौ । तथाः वायुः कफेनाजुगनः 

१. द्रभ्यस्वभावादथ ग।रवाद्रा चिरेण पाकं जठराभ्नियोगात्‌ ' न 

पित्तप्रकोप पिददहत्करोत्ति तदन्नपानं कथिन विदाहि ॥ 

तथा-मिदादि द्रव्यमुद्वारमम्ल कुर्यात्तथा वृषाम्‌ । हृदि दाहश्च जनयेव्‌ पाके गच्छत्ति नचिरात्‌ " 

२. व्रिष्टभ्य पाव, गच्छनि यत्तद्‌ शिष्टम्मि" ! - 

२ "दोषधातुमर्स्रोनसां क्लेदरप्रा्तिजमनम्‌' खश्रतः । 
तथा च--पैच्छिस्याद्‌ गौरवाद्‌ दव्य रुद्ध्वा रसवहाः सिराः । 

धन्ते यद्‌. गौरव तस्स्यादभिष्यन्ि यथा दवि 1 ( छा० ०) 
आभिमुख्येन स्यन्दितु शीर येषां फाणित्तमस्स्यक्षीरमापाद्मीना तानि अभिभ्यन्दीनि' 
इट्यातङ्कुद पणकाप्रः । 





मघुकोश-विद्योतिनीदीकादरयोपेतम्‌ । २८३ 


पञ्च हिक्छाः करोति हि" स्रत कार्त कथन मी दिक्षाके वात~कफारन्य होने म प्रमाण 
हे) इसी प्रकार हिक्रा गौर खास के मी सम्प्राि, वेण, स्वर ओर लक्षणों मेँ भित्रता होने श्न 
दोनो मे मी भेद समञ्चना चाहिये । चरक ने मी निदान का वणैन सुश्रुत के समानदही किया डे) 
इसके अततिसिकति बे. रोगों के उपद्रव रूप मे तथा कुछ विशिष्ट नदान से दिक्ता गौर खवास 
की उत्पन्ति का वर्णन निम्न प्रकार से करते है-- 

अतिसारञ्वरब्र्दिरतिश्यायङतक्षयाव्‌ । रक्तपिनतादुदावताद्विसूच्यरसकादपि ॥ 

पाण्ठुरोगाद्विषास्चैव भवरतेते गदाविमौ ! निः्पावमाषपिण्याकतिरतेरनिषेवणात्‌ ॥ 

पिश्शालकविष्टम्भिविदादिगुरुभोजनाव्‌ । जलरजानूपपिितद्ध्यामकीरसेवनात्‌ ॥ 
अभिष्यन्युपचाराच्च शङेष्मरानां च सेवनात्‌ । कण्टोरसः प्रतीषघातादिवन्ेश्च एथग्विधः ॥ 
वाग्मट ने तो--श्वासैकदेवुप्राभपसंख्याप्रकृतिसंश्रयाः इसके दारा दिका के निदान. आदि 
विशेष का पृथक्‌ रूप मेँ वर्णन न करते हये केवल श्वास के सदश हौ कहकर भिराम ठे स्यि ह । 
हिक्ायाः स्वरूपं निरुकतिज्राह- 

४ ० ण [9 [9 (= 
रयहर्वापुरुदेति सस्वनो यषल्छिहान्तराणि भखादिवाक्िषन्‌ । 

स घोषबानाश्च हिनस्त्यधर्‌ यतस्ततस्तु हिकेत्यभिधीयते बुधेः ॥ २ ॥ 
( सु. उ. ५० ) 

(उदान सहित प्राणवायु प्रकुपित होने से) खासवायु यज्व, प्लीहा ओर अन्व को वेग से मुख 
द्वारा निकाल्ता इजा सा जव्‌ बार्‌ बार सुख की ओर आता है तो अचानक दिन्‌ दिक्‌ राब्द कौ 
उत्पत्ति दो जाती है । इस प्रकार के शब्दको करता इआ चकि वह प्रार्णोको मीय दयीनष्ट 
कर सकता है भतः बुद्धिमान्‌ इते हिका नाम से पुकारते है ॥ ३॥ 

हिक्छानां स्वरूपं निरसक्तं चाह- मुहुश्च रित्यादि । बायुरश्र सो ढानः प्रण इत्याहुः ! 
उदेति उर्ध्वं गच्छति।+ सस्वन इति हिगितिज्ञब्दवान्‌ ऊ्व॑ंगमनमेव विशिनर्टि-- 
यदित्यादि ! अच्र प्लिहेति हस्वेकारश्ठन्दोऽनुरोधात्‌ । मुखादिति क्ववहोषे कमणि पञ्चमी, 
तेन यद्कर्लीहान्त्राणि सुखमानीय, आक्धिपन्‌ निःसारयन्निवेस्यथः। स इति वायुः । “हिनः 
स्स्यसुश्‌* इति हिक्शेति निरुक्तिः, पएषोदरादिना रूपसिद्धिः ¦ “हिणिति इस्वा कायति 
डाम्दायते, इति हिक" इति क्षाब्दिकाः ॥ ३॥ 

विमश्षः--प्राणवायु ओर उदानवायु प्रकुपित होकर जव पक साथ क्रियाशील होति है तव 
वास द्वारा चछिया इभा वादु बीच मेँ ककर जोर से ख की ओर बढता है ओर अचानक दिक्‌ 
शब्दं की उत्पत्ति हो जाती है, कछ देर तक निरन्तर इसका दौरा रहने पर रेस प्रतीत दीने 
ल्गता है कि मानों यज्व , प्लीहा भौर आन्त्र सुख द्वारा बाहर निकङ जा्यँगे । 

'हिनस्त्यसुन्‌" यह प्राणों को नष्ट कर देती है । हिनस्ति काय इस मिह मे शषोद्रादीनि 
यथोपदिष्टम्‌" इस पाणिनीय सूत्र के दारा दिक्षा शब्द की सिद्धि होती हे । वस्तुतः यदं रोग प्राणों 
के लियि खतरनाक ह इसी लिये तो इसकी भयकरता का वर्णन करते हुए चरक ने कडा दे-- 

कामं प्राणहरा रोगा वहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाश्यं हि ॥ 
अयवा 'हिगिति कृत्वा कायति शब्दायते" जिसके कारण रोगी हिक्‌-दहिक्‌ करने गना 
है, शस विमद में हिक्‌ पूर्वक के शब्दै" धातु से मी हिका शब्द की ्िदि होती है । 
हिक्कायाः समेदां सम्प्राक्िमह- 
अन्नजां यमलां क्षुद्रं गम्भीरां महतां तथा । 
वायुः कफेनालुगतः पञ्च हिकाः करोति दि ॥ ७ ॥ ड > ? 


रम माधवनिदानम्‌- [ हिक्का श्वसनिदानम्‌ १२ 


कफ से युक्त वायु अक्षजः, यमला; श्षद्रा, गम्भीरा तथा महती नाम को पच दिक्धाओं को 
उत्पन्न करता है ॥ ४॥ 

तासां भेदं संप्राकषि चाहट--अश्रजामिस्यादि । यमङेव चरके भ्यपेतेति नाम्ना परिता, 
अन्नपाने व्यपेते परिणते जायत हैष्यतो हेतोः; अस्यां चानुक्तमपि यमर्वेगत्वं सुभरुतदशेना 
द्विङेयम्‌ । अन्नजाथाः साध्यत्वेन पाश्षस्त्यास्पूवमभिधानम्‌ ॥ ७ ॥ 


विमङ्गं--चरक मेँ यमला को ही व्यपेता नाम दिया गया है! यहु अन्न-पान के जीणे 
जने पर होती है अतएव इसका नाम व्यपेता है। यथपि चरक ने क्समे यमल (दो) वेर्गोक्घा 
निदश्च नहीं किया है तथापि सुश्रत के वणेनानुसार उसका भी समावेद्य कर केना चाहिये । 

वायु ओर कफ मिलकर हिक्का को उतन्न करते हैः यद बति इस श्छोक से स्पष्ट है! इवे 
साथ भुदूसुहुः इत्यादि शक की उपरितन परक्ति का सम्बन्ध कर देने पर हौ सम्प्रति पृण 
सकती है । दोनो को भिाने पर निम्न अन्वय होगा--'कफेनानुगतः सोदानः प्राणवायुयद्ख 
रपी हान्त्राणि सु खमार्गाद्‌ बहिः किपक्निव स्वनं ऊर्वश्च सुहु हुरूध्वे गच्छन्‌ सन्‌ हिगिति 
शब्द युक्तां हिक्कां करोतिः श्सका तात्ययं है कि-कफ़ से युक्त उदानसदित प्राणवायु वेग पे 
यजत्‌, प्टीहा भर आन्त्र को मुख द्वारा बाहर निकार्ता इआ सा पुनः पुनः दिक्‌ शब्दे को करता 
हुआ हिक्का रोग को उत्पन्न करता है! चरक ने दिक्षा ओर श्वस कौ सम्प्रति को समान वतते 
हए कहा है- 
मारतः प्राणवाहीनि खोतांस्याविश्य कुप्यति । उरश्स्थः कफसुदधूय हिक्ाश्वासान्‌ करोति सः॥ 

अर्थात्‌ वक्षःस्थल मेँ स्थित्त वायु प्राणवाही छतों मेँ प्रविष्ट होकर प्रकोपक कारर्णो के संयोग 
ते प्रक्रपित ह्यो जाती रै, एवं हिक्का ओर श्वास को उत्पन्न करती है वर्णनदरौ की अपेक्षान 
करके आधुनिक द्वारा प्रतिपादित हिक्का की सम्प्राप्ति मी प्रार्चत के समान दही प्रतीत होत्तीहै। 
आधुनिक वैक के अनुसार श्सका। नाम दिक्फ ( ६५५०८०0 ) है । साधारणतया यहु मी हिङ्ष 
का अपभ्रर ही प्रतीतं ्ोता है। शके अत्तिरिक्त श्सका व्युत्पत्तरुभ्य अर्यं भी हिक्‌+क्प 
(1८ + ००ण्ध9) य्‌] हिक शब्द युक्त कास ही है । भर्थात्‌ समानहेतुक खोस का वह रूप जिक्र 
रटे हए कोठी के बत॑न के समान शब्द न होकर दिक्‌ दिक्‌ रूप विशिष्ट शब्द कौ उत्पत्ति होती दै। 

दिक्षा की उच्यति काप्रवान कारण महाप्राचीरा पेशी का भक्तामयिक रुकोच ( (1010 
5४5 0१ प्ल [1 9एणन्दु ) ही है" । स्ताधारण अवस्था मे श्सका संकोच नियमित होता है। 
इसका संकोच शने षर उरोगुहा (109५6 व्ण्यष ) में शूल्यता ( ४९८४0) उतपत् 
होती है, गौर इसी समय उपज्िहिका ( 01६10018 ) खुरुती दै, जिसमे वायु फुष्छुस में प्रवेश 
कर जातती दै महाप्राचीरा के अपनी पूवं स्थिति मँ भाने पर उसके दवाव से वायु पु्फुस पे बाहर 
निकर जाती है साधारणतया इसी क्रम से धस्तप्रशपतकी क्रिया में भी विकार्‌ नदी आता। 
इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ महाप्राचीरा के अनियमित या अक्तामयिक संकोच होने पर महाप्रायीरा 
के संकोच ओर उपजिहिकाद्रार के खुर्ने के समयमे (जोकि स्वाभाविक अवस्था मेँ एही होता 
हे ) अन्तर हो जाता है जिससे अन्तस्धसित या वदिः-प्रेरित यायु उपजिह्िका द्वार बन्द होने के 
कारण रास्ते में ही अवरुद्ध हो जाती है ओौर परिणाम स्वरूप हिक हिक्‌ शब्द की उत्यत्ति होती 
है । महाप्राचीरा के अनियमित तकोच के विविध कारण हैः । उन सबको पाचनसंस्थानीय ( -+ 1106. 
पय ) एवं वातस्स्थानीय ( 2२५८०८३ ) इन दो बडे विभागो मे विभक्त कर सकते हे । 

-१. पाचनसंस्थानीय-पाचनसंस्थानगत विकरेति में समाश्चय एवं अन्नप्रणारी ( 0650]. 
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मधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्योपेतम्‌ । २८५ 


पऽ ) का प्रत्यक्ष क्षोम है जिसका कारण, भिच॑, अचार आदि तथा तीक्ष्ण स्वरूप के धूम अदिदहो 
सकते है । तीक्षण भोजन मी आमादायिकक्षोम काकारणदहे। इतत प्रकार कीदिक्ामे जरू पीने पे 
टरान्ति मिरूती दै, आमादोयिक क्षोभ ते उन्तेजित अनुकोष्ठिका नाड़ी ( एीपटणा6 फलाण्ट ) 
महाप्राचीरा का असमय में संकोच करा देती दहै) श्सी प्रकार आमाश्चयिक ररुष्मिक कलाद्योथ, 
आमाक्ञय का विस्फार, आन्विक कलाञ्चोथ, अन्त्रावरोध तथा आनाह-आध्मान आदि कारणो 
मी महाप्राचीरा का अनियमित संकोच होने से हिक्का की उत्पत्ति होती है । आयुर्वेद ने भी हिक्का 
कौ उत्पत्ति मेँ पाचन संस्थान की चिङ्ति को प्रञुखता प्रदान किया है इसमे निम्न उद्धरण 
प्रमाणभूत है-"कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्धवौ" । पित्त स्थान यावत्‌ पाचनसंस्थ 
का महण किया है इस प्रकार उदान जौर प्राण के भतिरिक्त समान व्यु भी ्सरोयरका 
उत्पत्तिमें भाग केता है यह मी सिद्ध होता है। 

२. वातनाद्ी-संस्थानीय-- श्सके अन्तगंत॒योषापस्मार ( पऽष्व्य, ), मस्तिष्कावुंद 
( वल्ल चपणमप ), भस्तिष्कावरण-कोथ ८ प्ल्णण्छमऽ ), जलश्चीषं ( त १००६१४४१ ) 
तथा मदात्यय का समावेश कर सकते है । श्स कारण-समूढ को केन्द्रीय कारण क्ते हैः । इसके 
अतिरिक्त मध्यान्तराङ्गत ( 16419519] ) अबद, महाप्राचीरीय-फुप्फुस।वरण-शोथ आदि 
का रहण कर सक्ते है । श्नदो कारणों के अतिरिक्त पुराणवृक्ष-शोथ ( (ए०णात पलप ्ंऽ ) 
तथा मू्रविषमयना ( एम्ट्थः ) के कारण भी हिक्का की उत्ति होती हे। हिक्का कौ कारण- 
सित मीमांसा करते हर शरीरक्रियः-विश्ान के निष्णात हैख्विरेन महोदय कहते है-- 
पाव्ट०पद्ाा 18 कण प्र्प्‌ 8६66४ तणपपह6प्०० ०६ € तकिया, 085१० 
8 10500 जानौ 33 ऽप्ततलणाई = अत एए ४06 0108ष्छट ० ४०८ शहाक४8, 
न्प > 0093०806 50००१, ४ पञपभर्‌ 81568 {000 936 ४५१००. अर्थाव्‌ 
महाप्राचीरा के अनैच्छिक आकस्मिक सङ्कोचं शवं उपजिहिकाद्वार के बन्दष्टोनेके कारणो 
दिक्का की उत्पत्ति होती है । दिक्का की उत्पत्ति मे इन्होंने भी पाचनसंस्थानगत विकृति को प्रमुख 
स्थान दियादहे। 

हिष्छाक्तामान्यस्य पूवरूमं निरूपयति- 


कण्टोरसोगरुत्वं च वदनस्य कषायता । 
दिकानां पूरूपाणि कुक्षेराटोप एब च ॥ ५ ॥ (च. चि, २3 > 


„ गले ओर छाती का मारी होना, मुख मे कसैलापन तथा उदर का फूल इआ र्ना हिक्का के 
पुवंरूप हैः ॥ ५॥ 

पूवंरूपमाह--कण्टोरसोरित्यादि । वदनस्य कषायता वातात्‌, न तु ककफान्माधु्य॑, 
स्याधिप्रभवात्‌ ॥ ५ ॥ 

1. & [<न - पिए कप्+क09 म चट 0८80 0 50०8० एर्‌ (पप 
&€71† ग 11100 5०३४२०५6 ऽप्लूा 23 €, 16168, ० ६००४५५०, 1४ ०८८प९ऽ 
2150 &§ > ऽप 2क० 10 3४115, 0113४909; ग धह 5६०1800, € प्लप्ऽ, 10165. 21 
०ए0प्ठ्मा) प प्ए0118 8.0 एलपत्जणा ऽ एतै 70 ४06 1४६6 अन्दर ० तवलणत+भ्प्रण्दु 
01568568. ( {16€ ) 

2. वदा्०ण5-- 45 10 ए 5612, (कलषा = प्छ०प्छ, ०0601113, ॥%6४0- 
त्टुणाशृणः, दुल 9०6. ९160008, 4 फट 2150 ४€७प]४ पठ (एचि फलतट 
1121070 29. ऽटि 60061710108 28 ४601850 प्ण, ०६६1४8३, €01826त्‌ 
००८००१० ६1०१8, ताल्‌भ्टुफल6 शिहप्ञ ० एलमेन्ड्छताम्‌ 6८३१०. ( हप ), 
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विमक्षंः--मुख का करेङापन वात के प्रभविसे होता है, किन्तु व्याधिप्रभाव से कफ के 
कारण साधुं नहीं रहता । धुभ्रुत ने भी पूरुष मे इन्दी रक्षणो का उर्लेख किया है १ । बु्षि ` 
ब्द को पूरे उदर का उपरक्षण मानना चाद्ये । 
ऋमप्राप्तामश्नजां हिक्छामाह- 
पानासेरतिसुयुक्तः सहसा पीडितोऽनिलः । 
हिकयत्युभ्वेगो भूत्वा तां विदयादननजां भिषक्‌ ! ६॥ ( ख. उ. ५०) 
अत्यधिक पेय तथा अन्न के सेवन करने से सहसा पीडिते वायु उ्व॑यामी होकर हिक्का को 
उत्पन्न करता है; इसको अन्नजा दिक्ा' कहते है ॥ ६ ॥ 
अश्रजाया लक माह--पानाक्नेरि्यादि । हिक्यति हिक करोति ॥5॥ 
विमनक्ञः--यथपि अन्नजा दिक्षा कौ उत्ति का भौ कारण वाही ह तथापि वहु वायु अ्न 
से पीडित होकर ही हिक्का उत्पन्न करता है अतः हते अन्नजा नाम दियागयादहै। पाञान्तर भँ 
सुश्रुत ने अन्नजा का रक्षण निम्न दिया है- 
न्वरमाणस्य चाहारं अुञ्जानस्याथवा घनम्‌ । वायुरस्नैरवस्तीर्णः कटुकैरदितो श्टश्षम्‌ ॥ 
दिक्कयत्यूभ्वंगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥ 
चरक ने भी पेय, मच तथा भोज्य पदां के अतितेवन से पीडित वायुकै इरा उन्न हई 
दिक्षाकेो ष्टी अन्नजा नाम दिया है । यद दिका खाने ओर जरु पीने से शान्त हो जाती है, 
अत्यधिक अन्नपान के सेवन से आमाहय मेँ भार एव क्षोभ होकर प्रत्यावर्तन-क्रिया 
हारा महाप्राचीस का अनियमित सकोच होकर पृणं-बणेनानुसार हिका की उस्पत्ति होती है 
जिका वर्णन मूर इरोक मेकिया गया है । किन्तु भोजन से हिका को उत्पत्ति एक दूसरे रकार 
सेमी होती है उसका मी ध्यान रखना चाहिये जिन्तका वणेन घुश्रुत ॐ ^स्वरमाणस्य चाहारम्‌ 
इस वाक्य मे किया गया है। अन्नप्रणाखी ओर श्वासप्रणाली दोर्नो अत्िसमीप हैँ। जव हम 
अन्न-पान का सेवन करते है तव श्वासप्रणाखी मे उपे जाने से रोकने के ।ल्ये उपजिदिका सवासपथ 
को बन्द कर देती ह! भौर अन्न के अक्नग्रणाली में चके जाने पर ही खुक्ती है । जर्दी-जल्दी या 
अचिरूक्च या ठोस भोजन करते पर अक्नप्रणालो मे बहुत सा अन्न एक साथ अवरुद्ध होने से क्षोभ 
होत्ता है । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उपजिष्िका दार बन्दी रताहं ओर महाप्राचीरा के 
संकोच करने पर जव अन्तःवक्षन प्रारम्भ होता है तो इवास वादु बरीच मे ही अवरुद्ध होकर पुवैवत्‌ 
हिक्का को उत्पन्न करती है । तायं यह हैकि स्रहप्राचीरा के असमयमेंसंकोच की दी भत्ति 
उपजिदिकाद्वार के अकषमय मेँ बन्द ्टोने पर मी हिक! कौ उत्पत्ति होती है । 
यमलां हिक्कां खक्षयति-- 
चिरेण यमर्बेगैयां दिका सम्प्रयतेते । 


कम्पयन्ती शिरोग्रीवं यमलां तां विनिदिंशेत्‌ ॥ ७ ॥ (ख- उ. ५०? 
जो हिक्षा सिर ओर यीवा को केपाती इई रुक-रुककर एक बारमे दो वेगो के साथ ( दोहरी 
आवाज ते ) होती है उसे यमला हिक्का कहते है ॥ ७॥ 
यमरामाह-चिरेणेत्यादि । कम्पयन्ती श्िरोभ्रीवमि्युपरुषण, तेन चरकोक्तप्रटाप- 
अूणावमितृष्णावे चित्थजगभाविष्ठताशत्वञ्ुखक्षोषा बोध्या इति गयदासुः ॥ ७ ॥ 
विमश्चः--सिर ओर ग्रीवा का कम्प यहां उपरक्षण मत्र है अतः चरकोक्त प्राप्‌, मूच्छ, वमन, 


१. खं कषावमरतिगौरवं कण्ठवक्षसोः । पूर्वरूपाणि हिक्रानामारोपो जठरस्य च ॥ 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २८७ 


तृष्णा, बेचैनी, जम्भाई, आख मेँ पानी आना तथा सखीव आदि का मी हसते ब्रहण कर ठना 
चाये । चरक म यमला नाम कौ हिक्का नही मिलती । अन्य चार के अतिरिक्त पाची टिकाका 
नाम व्यपेता मिलता है 1 वस्तुतः चरकोक्त °्यपेता' वं सुश्रतोक्त यमला एक ही है; वाग्मट 
नेतो श्यमलाः नाम का दही उल्ङेख .किया है। न्यपेताः का लक्षण चरक मं निश्च प्रकार से 
मिलता है- 
व्यपेता जायते हिका खाऽन्नपाने चतुर्विधे । आहारपरिणामान्ते भूयश्च समते क्लम्‌ । 
प्ररापवम्यतीसारदृष्णातंस्य विचेतसः । जुम्भिणो विष्डतात्तस्य श॒ष्कास्यस्य विनामिनः ॥ 
पर्याध्मातस्य हिक्का या जच्रुभूखादसन्तता । सा भ्यपेतेति चिज्ञेया हिद्धा प्राणेपरोधिनी ॥ 

हस प्रकार चरक ने मोजन या पाने छान्त होने ओर परिणाम केवाद वने वाटी कैबल 
जत्रु मू सो उल्पन्न हिका को व्यपेता कहा हे ¦ प्रलाप आदि उपद्रवो से युक्त होने पर व्यपेता को 
प्रार्णो के छखिये अनिष्टकर बताया है। वस्तुतः दुरे वेगो से आने के कारण यह्‌ कष्टप्रद होती है यह 
बात सुश्रुत के वचन दारा मीसिद्धदै। धसी आधार पर्न दोनों कोण्कही माना गया हे, 
यह मषाप्रचीरा णवं उपजिहिका दोनो के एककाखिकं क्रियाविपरिणामजन्य होती है, अनः अधिक 
खतरनाक होती है। 

चुद्रहिक्काया लक्षणमाह- 


प्रकृष्टकठेयां वेगैमेन्दः समभिवतेते । 


द्रिका नाम सा हिका जच्ुमूखाखधाविता ॥ ८ ॥ (ख उ ५० 

जो दिक्षा कभी-कमी हयो तथा जिसके वेग हल्के हौ ओर जुम ( कण्ठ-उरःस्थर सन्धि ) से 
हयी उदे उसे श्ुद्धिका' या श्ुद्रहिकाः कहते दहै ॥ ८ ॥ 

चुद्रामाह--प्रङृष्टत्यादि । प्रङ्ृष्टकारेशिरेण ! जन्रु कण्टोरसोः सन्धिरिति जेजजटः; जघ 
अवाम, तद्‌ प्रहणेनेव हदयङ्कोमकण्म्महणमिति गयदासः ॥ ८ ॥ 

विमशः--चरक ने इसकी साध्यता का निदश्च करते इए कहा है कि--शृद्धिमायस्यतो 
याति भुक्तमात्रे च मादुंवम्‌' अर्थात्‌ श्रम करने प्र बढती है ओर भोजन करने प्र छान्त हो जाती 
है वस्तुतः शमे वात की विरोषता रती है यह बात मी इस कथन से स्पष्ट है । 

गम्भीरां हिष्षं वणंयति- 


नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गस्भीरनादिनी । 


अनेकोपद्रवव्रती गम्भीरा नाम सा स्मरता ॥९॥ (ख-उ-५० ) 
जो हिचकी नाभि से उठकर धोर वं गम्भीर शब्द को करती हे एवं अनेक उपद्रवो से युक्त 
होती है उते गम्भीर!” कहते है ॥ ९ ॥ 
गम्भीरामाह--नासीस्यादि । नाभिगप्रदृत्तेति नाभितः प्रति सज्ञातौ, अत एवास्या 
गम्भीरसवमू । अनेकोपद्रववती तृष्णाज्वरादिथयुक्ता ॥ ९॥ 
विमशं--शस ज्वर, तृष्णा, प्रलाप तथा मूच्छ आदि यमला मे के गये उपद्रव अधिक वेग 
तेआ जाति हैः अतश्व चरक ने र्षा का निरदेश्च करते हुए इते असाध्य माना है -- 
हिक्कते यः प्रबृद्धस्तु शो दीनमना नरः । जजंरेणोरसा कच्छं गम्भीरमनुनादनम्‌ ॥ 
सजम्भद्‌ सक्िपश्च॑व तथाऽङ्गानि प्रसारयन्‌ । पाश्च चोभे समायम्य दूजन्स्तम्मर्गर्दितः ॥ 
नाभेः पक्राज्याद्वापि हिक्का चास्योपजायते । क्षोभयन्ति श्वशं देह नामयन्तीव तास्यतः ॥ 
„ स्णदधवुच्छुवासमा च प्रनष्टबख्चेतसः । गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता॥ 


मि न क + क [व क ता श क, य भेत त मा १५ भ 


१. यमरेव चरे ग्यचेतेति पथ्यते । ८ उर्हणः ) । २. श्रद्ृत्ता' इति क । 


रत माधवबनिदानम्‌- [ हिका श्चासनिदानम्‌ १२ 


महादिक्कामवतारयति--- 
मर्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रतते । 


(~ अ त्‌ £ = (= ध 
महादहिकेति सा ज्ञेया सवेभात्रविकम्पिनी ॥१०॥ (खः उ- ५०) 
ममौ ( बस्ति, हृदय, शिर ) को पीडा पहुंचाती इहं तथा सम्पूणं इारौर को कंपने वारी जो 
हिका बरावर बनः रहती है उपे "महादहिकाः कते है ॥ १०। । 
महतीमाह-मर्माणीस्यादि । मर्माणीति प्रधानानि बस्तिहृदयश्िरांसि ॥ १०॥ 
विमर्ञ--चरक ने मी महादिक्का-गन विकृति का वर्णन निम्न शष्ट म किया है- 
संज्ञं सुष्णाति गात्राणां स्तम्भं सञ्ञनयव्यपि 1 माग चेवा्नपानानां सगद्ध्युपह तस्ते ॥ 
साश्चुविष्टुतनेत्रस्य स्तव्धश्चङ्कच्युतभ्नुवः । सक्तजल्पप्रखापस्य निन्ंततिं नाधिगच्छुतः ॥ 
महामा महावेगा महाक्ञब्दा महाबला । महाहिक्केति सा नृणां सचय प्राणहरा मता ॥ 
अर्थाव्‌ इस हिक्का को प्रवृत्ति गम्भीर मूल्सेहोती है एवं इसके वेग, शब्द ओर प्रत्त का 
बर तीन्रततर स्वरूप के होते है मतः श्सको असाध्य द्य नहीं अपितु स्मोमारक मी कद दियाहै। 
हिक्वाया असाध्यतां निरूपयति- 
[क्‌ र देही @& ७ > @५ निः 
आयम्यते हिकतो यस्य देहो, ष्िथोध्वं नाम्यते यस्य नित्यम्‌ । 
७ (न ० (१ [क (4 0५ (५ 
क्षीणोऽन्नद्िट्‌ क्षौति यश्वातिमघ्रं, तौ दवो चान्त्यौ वञयेद्धिकमानौ ॥ 
> ( सु. उ. ५० ) 
अतिसश्चितदोषस्य भक्तच्छेदद्कश्षस्य च। 


व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यातिग्यवायिनः॥ १२॥ 
आसां या सा सयुत्पन्ना हिका हृन्त्यान्चु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रापार्तिमोहवष्णासमन्विता ॥ १३ ॥ 
अक्षीणश्चाप्यदीनथ स्थिरधादिन्दियेश्च यः । 


तस्य साधयितुं श्चक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४ (ब. चि. २१) 
हिचकी के कारण जिस रोगी का सारा शरीर फैल जाय जिसके नेत्र ऊपर को चद ज्व, या 
संकुचित हो जाये जिसको भोजन मेँ अरुचि हो तथाजोष्षीणद्ो गया शो, "वं जिसको अत्यधिक 
छीकि मी आती हँ वह असाध्य होता है । श्सर्क अतिरिक्त अन्त मेँ पठित दो ( महती तथा गम्भीरा 
नाम की ) हिचकरिरयाँ भी ( स्वभावतः ) असाध्य होती है । 
जिसके शरीर मे दोषो का अतिमात्रा मे संचय हो, जो अन्नादिनतेवन न करने ते दुबल हो 
मया हो, अथवा .दीेकालीन रोग के कारण जिसका शरीर दरब ्ो चुका दो, रोगी वद्धदो या 
अति मेथुनश्ी हो उसको साध्य या असाध्व खरूप की पूर्वोक्त पोच दिक्कार्थो मेँ से नोभीदो 
जयेगी वदयी जीवन का ना करः सकती दै! तादय य है किं उपयँत रक्षणो या कारर्णो से युक्त 
रोगी के च्यि पौरवो हिक्कां असाध्य है 
प्राप, पीड़ा, मृष्छ ओर तृष्णायुक्त यमिका भौ अक्ताघ्य होती दै। बलवान्‌ ओर सवर 
मन वे रोगी जिसकी समी धातुर सौर श्न्दरियौ स्थिर है--उनमें ह्ये यमिका साध्य होती 


१, ` प्राधान्येन नासिबसिविद्ृदयरिरांसि' श्ति क । 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २८६ 


है श्सफे विपरीत दुबल दारीर ओर मन तथा धातुओं ओर शन्दर्यो के अस्थिर होने प्र 
असाध्य होती है । 

अवसरथायामसाभ्यत्वमाश्ट--आयम्यत इस्यादि । आयम्यते विस्तायंत इव । दृश्िश्चोध्वं 
भवतीति दोषः । नाम्यते भाङुन्च्यते देह इति सम्बन्ध इति जेञ्जरगयदासौ । ताम्यत्तीति 
पाठान्तरे सुद्यति दिष्टी । रौति दिक्कति । तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना निष्यभित्यन्ते- 
मैकावस्थो हिक्की, कतीणेत्यादिनाऽतिमात्रान्तेनापरः; साध्यानामपि मध्ये एवंविधौ वर्जये 
दित्यर्थः ! गम्भीरामहत्योः स्वभावादेवासाध्यस्वमिति तद्यच्छ हिक्कमानावन्स्यौ शेषपरटिता- 
वसाध्यौ; पाठन्तराणि ग्याख्याविहोषाश्च विस्तरभयान्न रिखिताः। आसां या सेति । आसां 
साध्यहिक्कानां मध्ये याऽतिसचितदोषादेभंवति सा हन्तीति योज्यम्‌, अथवा आसामिति 
पञ्चविधानामेव । तेन महतीप्रश्टतीनां स्वरूपेण यदसाध्यस्वसमुक्छं तसरायिकम्‌ । यदाह 
जतूकर्णः-'आद्या दुःसाध्या, यमिका मोहवृष्णावतः सद्यः प्राणहत्‌-इति । यमिकेत्यादि । 
यमिका चेत्यनेन चकारात्‌ द्रा अन्नजा वा या साध्यत्ेनो्ता सा यमरर्वेमैर्जायमाना 
हन्तीति योज्यम्‌ । सेवाक्षीणदेः साध्या अवतीत्याह-अद्खीण इत्यादि । अशीणो बरवाय्‌ । 
अदीनः भरसन्नमनाः । अन्ये तु अन्नजां यमकामिव्याविसुश्रतग्रन्थपटितां यमलां यमिका- 
शाब्देन व्याचच्चते । तन्न, "यमिका च प्रखापार्ती'स्यादिश्छोकश्चरषे पठितः, जभ्र यमला यभि- 
कानाश्ा न परटितेव हिक्केति। यभिकाश्चब्दे नेवाथंगस्या व्यपेतोभ्येतेति चेत्‌ ; न, तर्हि 
शव्यपेता च प्ररापार्तीत्येवमभमिदभ्यात्‌ ॥ ऽ१-१४ ॥ 

विमक्ं--अन्तिम दोनो हिक्का उदरावरण शोथ, उण्ड़कपुच्छ शोथ आदि तीतर विकारो एवं 
विषमयता जनित होती हैँ अतः प्रायः असाध्य होती है । वलवान्‌ एवं दद्चित्त आदि व्यक्तिर्यो मेँ 
ही तथा प्रापादि उपद्रवरदित यमला दी सध्यदहै। व्च" सब्द से अन्रजाओरेश्षुद्राकामी 
यहुण करना चाहिए । अर्थात्‌ यदह दोनो मी प्रापादि रक्षण युक्त होने पर तथा दुब॑रुरोगियोंमे 
असाध्यं हो सकती है ॥ ११-१४ ॥ 

सनामग्राह्‌ श्वाससंख्यामाह- 


महोष्वेच्छिन्नतमकशचुद्रभेदेस्त॒ पञधा । 


भिद्यते स महाव्याधिः शास्र एको षिरेषतः ॥ १५॥ (ख- उ. ५१, 
श्वास नामक महाव्याधि स्वरूप से एक होते हुए मी [हेतु-खक्षण भेद से ] महा्णस, ऊष्वेधास, 
चिनतश्वास, तमकश्वास् तथा श्चुद्रश्वास नाम से पाँच प्रकारकी दती है ॥ १५॥ 
तेषां हेतुभिश्चतां दरयति-- 
( वाताधिको भवेत्‌ श्षुदरस्तसकस्तु कफोडवः । 
कफवाताधिकथैव  संसु्टर्छिन्नसज्ञकः । 


शासो मारुतसंघष्टो महानृष्वस्ततो मतः ॥१२॥ ) (ख. उ. ५9 
छद्रभास मेँ वायु की प्रधानता रहती है, तमकश्वासत मे कफ प्रधान होता रै। छिन्नधास्त में 
कफ ओर वायु का अधिक प्रकोप रहता है जब कि महान्‌ ओर ऊध्व॑में वायुका द्यी अधिक 
प्रकोप होता है । [ साथ में दूसरे मी दोष अनुबन्ध स्वरूप रहते है ] ॥ १२॥ 
श्वासानाह-महोर््वेव्यादि । एको विशेषत इति श्वासत्वेनेक एव सन्‌ विशेषं हेतुलिङग 
भेद प्राप्य पञ्चधा भिद्यते, पञ्चसु श्वासस्वं वेगवदूध्वंवातस्वंः यदुक्तमन्येः--श्वासस्तु भसि 
ध्मानसमवातोध्वगामिता'-इति । सख्येथनिदश्चदेव पञ्चप्रकारस्वे सिद्धे पञ्चवचनं तम- 
कभेदस्य प्रतमकस्य प्रृथक्त्वसंख्यानिरासाथम्‌ ॥ १५ ॥ 


२६० माधवनिदानम्‌- [ हिना श्वासनिदानम्‌ ऽर 


विमक्षं--माथी धोकने के समान वायु श्वासरोग मेँ निकठ्ती है। संतमक भोर प्रतमक 
तमक के द्यी मेद हैँ यह बताने के किए "पांच सख्या का निदं किया है । 
श्वाससामान्यस्य पूव॑रूपं निरूपयति- 


प्राग्रपं तस्य हत्पीडा शटमाध्मानमेव च। 


आनाहो बक्त्रबेरस्यं शङ्कनिस्तोद एव च ॥ १६ ॥ 


हृद यप्रदेश् या छाती मे पीडा, पाश्वं, आध्मान ( वायु केद्वारा पेट का पलना )` अगनाह 
(आमया मकप अवरुद्ध वायुके द्वारा पेट का फूल्ना ) मुखकौ विरसता तथा रोख प्रदेश में 
सुरे के चुभने जेसी पीडा का दोना श्वास का पूवैरूप है ॥ १६ ॥ 
श्वासस्य सम्प्रा्तिमाह | 


यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपू्कः । 


विष्वभ््रजति संरुद्रस्तदा श्वासान्‌ करोति सः ॥१७॥ (उ-उ. ५१ 

कफ़प्रकोप के कारण अवरुद्ध एवं विमागंगामी वायु जब (प्रणवायै) स्रोतों को अवरुद्ध कर सब 
ओर ( पूरे फुष्फुस मेँ ) व्याप्त होता है तो श्वास को उत्पन्न करता ह ॥ १७॥ 

सम्प्राध्िमाह--यदेव्यादि ! लरोतांसीति दिक्छानिर्दिंश््राणोदानवहानि 1 कफः पूवं 
प्रधानं यस्य स तथा, तेनेव कफेन रुद्धो विमागंगतिर्विंमागंगस्वेन, विष्वश्वजति विष्वग 
ऋतीति, विष्वक्‌ सवंत इत्यथः ॥ १७ ॥ 

विमश्चः--खोत का अर्थं मुख्यतः प्राणवह स्रोत है । इवाप्च वायु बातरूप दही है तथा उसक्रा 
संचार शतेरगत सूक्ष्म वायु (प्राण व उदान) ही होती है । अतः उसमें बात कौ प्रथानता स्वीकार 
करना उचित ही प्रतीत होता है । साधारण अवस्थामें वायु शासक को उत्पन्न नही करता । किन्तु जब 
वह कफ से अवरुद्ध होता है तो श्वास रोग को उन्न करदेताहै। खश्चतने भी इसी बातको 
स्पष्ट करते हुए कहा हैः- 

विहाय प्रकृति वायुः प्राणोऽथ कफसंयुतः । श्वासयस्यूष्वंगोभूत्वा तं श्वासं परिचक्तते ॥ 

( खु. उ. तं. ५ ॥ ) 
यह सम्प्राप आधुनिक दृष्टि से भी पूण॑तया सामज्ञस्य रखती है जो कि जिन्न वर्णन से स्पष्ट है- 
सामान्यतथा वायुकोषो वा श्वासनलिकार्भ मे सदेव कुछ तरल पदाथ का साव होता रहता है 

जो उच्छ्वसित वायु के साथ बाष्परूप मेँ निकर जाता है । जव कमी फुपफुस्त या नकल्क मे भधि- 
रक्तता ((0९€ऽ्०४), सोथ (0027100) या जोध (11900) आदि कारर्णो से यह सवं 
अधिक मत्रा मेँ होने रुगता है तब मात्रानुसार एवं कारण भोर सम्बन्ध के अनुरूप थोडा या अधिक, 
तरल, सान्द्र या घन कफके रूप मेँ कास के साथ निकेरता है ! फुप्फुस भौर श्वास मौर नलिकार्भो 
मं कफ होने से क्षोभ ओर इवासवायु के खयि स्थान की कमी से प्रतिक्रिया-स्वरूप प्राण मौर उदान 
वायु का प्रकोप होकर कास ओर श्चौघ श्वासर्ने कौ क्रिया आरम्भ होती है । यदि वायु की वियुणता 
के कारण कास के साथ कफ का निष्कासन सानी से नदीं होतातो इवासकी हयी तीता वदती 
है । कफ या कफोत्पादक कारण कौ प्रवरूता एवं आधिक्य, दोबस्य या विगुणवातङ्कत श्वासनलिका- 


१. सायोपमल्यु्ररुजमाष्मातमुदरं भृशम्‌ । आध्मानमिति त विद्याद्‌ घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ 
२. आमं शङ्कद्वा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विशुणानिङेन । 

भ्रवतेमानं न यथास्वमेनं विकारमनिहमुदाहरन्ति ॥ 
३. भ्राणाज्नोदवद्यानिः इति क । 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। २६१ 


संकोच ( जैते तामकश्वास में ) आदि कारण कफ के सरलता से निकलने मे बाधक दोतते हैः । शसते 
स्पष्ट है कि प्रथम कफकी दु्टि होकर वाति की दुष्ट द्ोनी है भौर वह श्चुभित वायु समस्त फुष्फुप्त 
म व्याप्त होकर श्वास को उत्पन्न करता है तथा श्वाक्तकायं मे बाधा होने से विष्णुपदाखरत ( 0ख्फश€ः ) 
कौ कमी से प्रत्येकं धातवश्च दूषित होती है, जिते प्रत्येक धातु का पोषण ठीक नहं होता । इसते 
कुपित वायु का सवेदेदिक प्रभाव होकर शवाक्त के अतिरिक्त बेचैनी, विमिथ शूल, भम, मोह जादि 
विकार भी उत्यन्न होत्ते है । श्सके विविषं भेदो का वर्णन विमश्चं मेँ विस्तार से क्रिया जायगा । 


कफ कौ प्रधानता से युक्त वायु जब भ्राणवाह्ये सोतं मेँ अवरोध उत्पन्न करके सवत घूमता है 
तर श्वास कौ उत्पत्ति होती दै ¦ आयुद-दष्व्या शरास की वही सम्प्राप्षि है! प्राणवह्‌ स्रोत से र्हा 
पर श्वासप्रणाडी, नलिका ओर फुष्फुस का रहण करना चाहिये । फुप्फुस वक्षःस्थल में हदय 
के दोर्नों ओर रहने वाले दो थे है । ये अत्यन्त क्चकीके तन्तुर्ओं कै बने हये असंख्य कोष्ठो के 
रुमृहु हैँ । इनके अन्दर एक ज्लागदार पदाथ भी रहता है । प्रत्येक कोष्ट मेँ रक्तवाहिनियो ह्येती 
ह ¦ अन्तभ्बस्तन करने पर बाह्यवायु फुष्छुसीय कोष्ठे प्रवेश करतौ है एवं ये ठ्चकीठे होने के 
करारण परक जति हे! श्वसितवायुस्वगत असृतस्वरूप नारक ( आक्सीजन ) से प्रत्येक कोरे 
स्थित रक्तवाहिनीगत रक्त की शुद्धि करता हे एवं उसकी अश्युद्धि ( ५०१ ) को रहण करके फुफ्फुस 
के संकोच होने पर पुनः बहिःधसन के दारा बाहर चली आती दहै। श्वास-प्रास की यह्‌ क्रिया 
यावस्जीवन अनवरत त्नरती रती है । इ प्रकार श्वास-प्रशरास क्रिया की प्रङृनिस्थता फुष्छुस के 
क्रियाौल कोटो कौ पर्याप्त संख्या, उनका रुचकीलापन, अवरोध का का अभाव तथा रक्त कौ 
पर्या मात्रा प्र निभैर है । 

शाप्त प्रश्वास कौ यहं क्रिया बद्ध सुन्दर रीति से संक्षेप मे शङ्गंषर संहिता मे वणित हैः- 

नाभिस्थः प्राणपवनः स्ट हत्कमलखान्तरम्‌ । कण्ठादूध्नं बहिर्याति पातुं विष्णुपदाद्तम्‌ । 
पीत्वा चाम्बूरपीयुषं पुनरायाति वेगतः । प्रीणयन्‌ सकर देष दी पयञ्जटरानरम्‌ । 

रोगविज्चान मे प्रित शास शब्द का अथं श्वासकष्ट ( "8 12 एटभ्णण्ु) या 
धासङकच्छुं ( 1295००९४ ) किया जातत है । उपयुक्त विवरण के अनुसार चूंकि शास प्रास का 
साक्षात सम्बन्प फुष्फुस से ही है अतः इवास रोग मे विकृति का प्रधान केन्द्र मी फुप्फुस दही 
रहता है यह्‌ निविवाद है \ हृदयं एवं शक्कजन्य ( (०५१५५ ० 76०९1 ) मी इवास दोतते है किन्तु 
अन्ततोयत्वा वह भौ फुफ्फुसीय ह्वी हो जति है । उवास रोग मे विकृति पुरे फुप्फुस मेँ रहती है । 
प्रथम कफ की विङ्कति होती है एवं पश्चात्‌ भवरोष दै कारण वात प्रक्कपित होकर रवास्त को उत्पन्न 
करता हे । कडा भी है-श्वायो्धातुरयात्कोपो मार्गस्यावरणेन चः । वेस्तुतः साक्षात बवत्तिया 
उसके अधिष्ठान वातनाडिर्यो कौ विङृतति ह स्वासोत्पत्तिमे प्रधान हेतु है । प्राणदा ( वागस्त ) की 
क्रिया की कमी या सिम्पेथेरिक को क्रिया की मधिकताका ही फल खासाधिक्य है। इस प्रकार 
विङ्कति केवर फुपुस मेँ न रषटुकर वातनाडि्यो मे मी रहती है । शस कथन ते यह भौ सिद है 
कि जिन भाहार-विहार या रोग-विह्ेष का प्राव इन नाडियों प्र अवसादक या उत्तेजक स्वरूप 
कराहोतादैवे सभी श्वासरोग के कारण माने नाते है। श्ास-निदान में निर्दिष्ट भिदादौ अन्न, 
व्यायाम तथा उपवाक्ष अदि कारण-रूक्षता से वाते कौ बृद्धि करते है तथा उपकृ ( उपा] 
5.80 ) के अन्तःखाव को बदाकर सिम्पेथेरिक की क्रियाशीरता को बढा देते हैँ । विष्टम्भी, अभि- 
ष्यदी या गुरूपदा्ं भी भामाशयिक क्षोम दवारा या कफ कौ बृद्धि से फुष्फुस मे अवरोध उत्पन्न करके 
सषुप्नाशीषस्थ श्वासनियन्तक केन्द्र को उत्तेजित्त करके रवा की उत्पत्ति करते है । इसके अतिरिक्त 
कभी-कभी अधिक भोजन कर्ने पर मौ फुष्छुसत पर भामाश्षय दवारा दबाव पड़ता है, जिससे 
ऊष्छुसगत वायुसंचार कौ सतह्‌ कौ कमी हो जने से पुनः पुनः शरास ठेना पड़ता है । अधिक समय 
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तक उत्तेजित रहने पर शवासकेन्द्र का धात हो आता है, जिससे शवासकष्ट निरन्तर नदीं रह पाता! 
यष कारण है कि इसके सामयिक आक्रमण ( एश्प्णफुऽपन्‌ 26६५0४8 ) होति हैं । 


श्वासकष्ट ( 073१००९४ ) कै मी अनेक भेद दयौ सकते हैँ यथा- 

१. अन्तःश्चसनिक श्वासङ््टता ( 10500०४० ०7७०००९० )--इसे अन्तःखसन कै 
समय कष्ट होता है, वहिः्वसन मे कोरे कठिनां नहीं होती । इसका कारण उवासनखिका कै 
उपरितन भाग मे किसी प्रकार के अवरोष का होना है। यह भुस्यतया स्वर्यन््ीय रोहिणी 
(1. ण्टल््‌ पकणलः ) मे पाया जाता है । 

२. बहिः्वसनिकं श्ासह्कष्ट ( एप्ध्णप ०19००९० )--दसमे बहिःखसन के समय 
विदोष कष्ट होता है, अन्तः्सन अपेक्षाङृत ठीक रहता है । बहिःसन के समय ओौदरिक पेशिर्यो 
की विरेष सहायता ठेनी पड़ती है । श्सके परिणामस्वरूप वक्षःस्थल परिपूणं रहता है । इसका 
कारण उरोवात ( एप्ण"५ ४८०५९ ) सदृह्च रोगों के फलस्वरूप फुप्फुसीय कोषाओं का वायु से 
अत्यधिक पला रहना है । 

२. उभयनिष्ट-कृच्छृता--केवर फुपछुसञन्य शाक्त ( एणालं 2311108 ) रोग शस का 
उदाहरण हे । इसके अतिरिक्तं यह मूत्रविषमयता ( एप्थ्लणण> ), जानपदिक श्लोफ ( ९9११९००० 
१४०8 ) तथा मधुमेहजन्य संन्यास मे मी पायी जाती है । 

साधारणतया इवास रोग के तीन मुख्य कारण दै- 

१. श्वाषकेन्द्र की विडकति--यह निम्न कारर्णो से होती है- 

( क ) अधिरक्त हृदयातिपात ( ६०९९७४५९ एल {911६९ ) 

( ख ) अत्यधिक रक्तारता--इसमे प्राणवायु के संवहन में की कमी हो जाती है । 

( ग ) मधुमेहजन्य सन्यास ( {21९0616 6028 ) 

( घ ) जानपदिकेदयोफ ( ?14€016 ०४०08 ) 

उपयुक्त कारणों से होने वारी ` धासङ्च्छरता उभयनिष्ठ दती है । 

२. शासमागं मे किसी प्रकार का अवरोध एवं बाययुसंचाराथे फुपफुसीय सतह की कमी । शसके 
कारण चधासङ्च्छरता अन्तः्चसनिक ( 13४४०८१ ) स्वरूप की होती हे । तुण्डिकादोध, रोहिणी 
आदि अवरोध के कारण है । निमोनिया, राजयक्ष्मा जेते रोग वायुस्तचरण के खियि फुप्फुस की 
सतह को कम कर देते है । 


२. श्वास मेँ सहायक पेशिर्यो के कायं मे बाधा होना । यह निम्न कारणों से होती ै- 

( क ) पीडा-~-वक्षःस्थ या उदरस्थ किसी अङ्घ में शोथ शने पर 

( ख ) उरोवति ( एषपपफञ्टा०9 )-स्वामाविक लचकीरापन कम हो जाने से पुष्फुसः 
निरन्तर वायु से भरा रहता है, ओर उसे पृणेतया नष्टं निकार पाता । 

( ग ) अनुकोष्टिका ( ४८८० ) तथा वक्ष की पेशिर्थो कौ वातनाडी का घात । इसते 
महाप्राचीरा तथा वक्ष की पेरियो करिया नहीं कर पातीं जिससे श्वासे भी कष्ट होता हे । 

( घ ) आमाशय या दूसरे उदरस्थ अंगों का एला होना । श्से जलोदर का भी यहण 
करना चाष्िये । ये अवस्थाय भी शासपेियो के कायं मे बाधा उपस्थित करती हैँ श्सके 
अत्तिरिक्त ये फुफ्फुस पर दबाव डालकर भौ शवासङृच्छरता उन्न करती है । 

जब श्वास की मुख्य वेशि कावं नहीं करती तो उदरस्थ पेशियँ तथा पाश्वीय पेशिर्यो 
जिन्हे शास्र की -अत्तिरित्त पेशिर्यो ( ५४८० 205०1९8 ० स्टणण््० ) मी कहते है-- 
श्वास मं सहायता करती है । इस अवस्था मे जो विहेष प्रयत्न किया जाता है वह उदर कौ त्ति ते 
रोगी मे स्पष्ट दिखायोदेता है, 


मधुकोश-धिकोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। २६३ 


महाभासषरुचणमाह--~ 
उद्धूयमानवातो यः श्॒न्दवद्‌ दुःखितो नरः । 
उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तपभ इवानिशम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रन्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तरोचनः ) 
विड़ृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवचां विश्चीणेवाक्‌ ॥ १९ ॥ 
दीनः प्रश्वसितं चास्य दृरा्विज्ञायते भृश्चम्‌ । 


महाश्वासोपदष्टस्त॒॒सिग्रमेव विपद्यते ।॥ २० | (च. चि, २ ) 
जो सेमी कद्ध या धके हए मस्त सड के समान फुफकारने या हफने अदि जते श्वष्द युक्त 
श्वास को निरन्तर दुभ्ख के सार्य केता है ओर जिसके ज्ञान एवं विश्लान कुप द्यो जति हैँ अथात 
वह अचेत सा दो जाता ३, ओंँखे चंचलूह्यो जाती है एवं मुख ओर नेष फले इए रहते हैँ 
मरु ओर मूत्र रुक जति है, दरे इए चन्दो का कष्ट से उद्धारण करता हुमा दीन या अप्रसन्नचित्त 
रहता दै, श्वास कौ आवाज या क्रिया दूर सेद्धीप्रत्यक्षदहो जाती है; इस प्रकार के श्रास्तको 
महाश्वास कहते है ओर श्सका रोगी शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है ॥ १८-२० ॥ 
महाश्वासरुचणमाह--उदूधूयमानेस्यादि । उद्‌ धूयमानवात इति उत्‌ ऊर्ध्वं धूयमानो 
नीयमानो वातो यरय सख तथा । शब्दवत्‌ सक्षाब्दं यथा मवति; उच्चवर्दीधंम्‌ । संरूढो मत्तषभ 
हवेति स्वर विशेषक्तापनाथं मयं दष्टान्तः ¦ ज्ञानं शानं विज्ञानं तदृ्थंनिश्चयः । विश्नान्तलो चनं 
अश्चङनेश्नः । विवृते स्तब्धे अच्यानने यस्य स तथा, नेत्रस्य विभ्नान्तस्तन्धव्वे काटमेदा- 
दिति जेञ्जटः। विक्ली णवाक्‌ बक्तुमच्तमः, मन्दवचनो वा। दीनः शान्तमनाः; हीनमिति 
पाठान्तरम युक्त, "दू राद्विक्ञायते शकमिस्य'नपपत्ते रित्याहुः ॥ १८-२० ॥ 


विमशं--युश्चुत ने मदादवास का लक्षण अति सक्षेप मे किया ईै- 


“निःसंज्तः पार्च॑शरूखातंः शुष्ककण्टोऽतिघोषवान्‌ । 
संरब्धनेत्रस्स्वायम्य यः श्वस्यात्‌ स॒ महाच्‌ स्तः ॥' ( सु. उ. तं. ५१ ) 
यक्षा श्ुःखित्त" शब्द से किसौ अन्य रोगे पहिलेप्ते ही पीडितः अथै करना अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है क्योकि यह इवास कई रोगों के अन्तमं मृल्यु कौ सुचना-सदृश्च उन्न होता है। 
सामान्यतः अधिक परिश्रम आदिकेबादभी इस प्रकारे श्वाप्न की उत्पत्तिहोती है पर वह 
विश्राम करने मात्र पे शन्तनो जतीदहै) पेसेश्वापस्त को श्छुद्रद्वासः की सन्ना दी गर्ह तथा 
उसका वणेन आगे किया जायगा । ईपीखिये महादवाप्ष के रक्षण मँ “अनिश्चम्‌ ( निरन्तर ) शब्द 
भीदिया गया है। आधुनिक दृष्ट्या इते 31028 0€"४010् कह सकते हैः । “1666 15 ४0 
16 11.856 8०५ १९८९४७€ 1 +€ तलु गात = दमत 0 एटशु0ः%1611 एष 
छ 1४11004 8 प 210 म ४०६४४ 90008 = 11) 1९४४ लट ( 860814€ 0€016116€ ) अर्थात्‌ 
इस अवस्था मं श्वास की गम्भौरता एवं तीव्रता मेँ क्रमबद्‌ ब्द्धि मौर हस द्योत्ता है किन्तु पुणं 
दवासावरोष कदापि न्ह होता है । यह अवस्था अनेक प्रकार के हृदय, वृक्क एवं मस्तिष्क रोगो मेँ 
उद्यन्त होती हे । 
ऊध्वंश्चासं रुक्तयति- 
ऊध्वं श्वसिति यो दीषे न च प्रत्याहरत्यधः । 
रलेष्माव्ृतभुखस्रोताः करद्धगन्धवहादितः ॥ २१ ॥ 


२६४ माधवनिदानप्‌ [ हिष्ठा श्वासनिदानम्‌ १२ 


ऊध्वंद्िविपश्यंस्त॒विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः , 
्रयुद्यन्‌ बेदनातेथ श्ु्कास्योऽरतिपीडितः ॥ २२ ॥ 
उध्वंश्वासे श्रक्षपिते द्यधशश्वासो निरुध्यते । 


रद्यतस्ताम्यवशथोध्वं श्वासस्तस्येव हन्त्यघ्रन्‌ । ।२३ ॥ 
(श. चि.२१ ) 


जो रोगी ऊधर की ओर श्वास तो देर तक डता है पर मौचे ( भीतर) की ओर (उतनी 
हषो देर तक ) नदी सींचता, जिसके प्राणवह्‌ खोता के मुख भौर भामं कफ से अवर हो जते है, 
वायु के प्रकोपसे जो पीडित रता दै, जिसकी दृष्टि ऊपर को टी चदी रहती है, ओर अनेक 
विङ्तति्यो को देखता है, जिसकी आंखें श्थर-उधर घूमती है, जो बार बरार मूच्छित होता है एवं वेदना 
से पीडित रहता है, जिसका मुख वेत रहता है तथा जिसको अत्यन्त बेचैनी रहती है; श्स प्रकार 
का रोगी उष्वर॑धापस्त तो छोडता है किन्तु अधभ्थास्त रुक जाताहै, इश्सीके कारण रोगी बार 
बार वेचेन होकर मूच्छित हो जाता है ओर अन्ततः यदह "ऊध्वं -श्वास' रोगी के प्राण कोम हर 
रेता है ॥ २१-२३॥ 


उभ्वश्वासरद्ण माह--ऊभध्वंमिष्यादिना ! ऊर्वंमिति विोषप रं, सवंश्चासानां तथाविध. 
त्वात्‌ । दी्ध॑मिति दीर्घकाखम्‌ । न च प्रस्याहरस्यध इति न श्वासमधःकरोति दीषंकार- 
मिस्य्थः । श्छेष्मावृतञुखस्नोता इति श्केष्मणा धाच्रृतानि सुखं छोतांसि च यस्य॒ स तथा। 
करद्धगन्धवहार्दितः कपितवातपीडितः, समस्तपडे तु श्रेत्माब्र तञुखल्नोतस्त्वेन क्रुद्धो यो 
गन्धवहस्तेना्दितः। विपश्यन्‌ इतस्तत इति इतस्ततो विहृतिं षश्यच्‌ । ऊध्वं श्वसिति यो 
दीं न च प्रत्याहरस्यधः” इति यदुक्तं तत्र हेठमाह~-उध्वेश्वास दंस्यादि । निरुष्यत इति 
हदय षएवातिस्तम्भितः स्यात्‌ , अथचा श्वासो वातः सोऽधो न वतंते; उध्वं श्वास ऊध्वं 
श्वासः । ताम्यतो ग्छायतो युद्यतश्चासून्‌ प्राणाच्‌ हन्ति, नान्यथेति ॥ २१-२३ ॥ 


विमशं--उष्वं श्वास का जो वणैन किया है इसका तात्पयं यह है किं मुख कण्ठ एवं ्राण- 
वह स्रोत ( समस्त श्वासनक्कि्दि आदि ) कफपूणं होती दैः अत्तः रोगी बाहर की ओर तो श्वास 
वायु को देर तक छोड्ता है किन्तु भीतर की ओर कफपुणं होने से स्थानाभाव के कारण श्वास 
देर तक नष्टं खीचता है, एकवार ज्ञटके से श्वास खीचता है फिर देर तक उस श्वास को बाहर 
फकता रहता है । प्राणवायु ( 0४८ ) की कमी ते बड़ी षबड़ाहट, वेरैनी ओर मूच्छ सादि 
उत्पन्न होति हैः । इसी आश्य का प्रमिपादन चक्रपाणि ने भौ किया है-- 'दीध श्वसिति = श्वासस्य 
बहिनिगंमनं दीरधकारं करोति न च प्रत्याहरस्यध इति श्वासमघो न नयतिः। तथा मूर 
पाठम मी जगे स्पष्ट किया है--ऊध्वंश्चासे प्रकुपिते द्यधः श्वासो निरुध्यते । इसका यद 
मौ अभिप्राय है कि रोग ओर बढने पर अधःशास \ श्वास का भीतर खीचना ) पूणैतया रुक 
जाता है ओर रोगी की सृद्युद्यो जाती है। आघुनिकटष्ट्या इस अवस्था को ६४९१४०८०४ 
ग्ण ग {पठ्‌ प८ञ)0 ४१८०1) कह सक्ते है ओरं यह अवस्था फुपफुस कौ अधिरक्तता 
( 0दलऽध्य०प ), घनता ( (05०1149+10प ) जेते शस्ननक ( € प००18 ), विद्रधि ( ^9- 
8९688 ) या कोथ ( (\&2142611€ ), अन्तःस्फार ( [श्प ) तथा विभिन्ने प्रकार की मूच्छाओं 
( +) ग्रस ०79. 008 ) मेँ ह्ये सकती हे । 
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१. श्टलेष्मावृतमुखानि शरोतांसिः इति क 1 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६५ 
विधां विपयन्ति 
यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सवंप्राणेन पीडितः । 
न वा श्वसिति दुःखार्तो ममेच्छेदरुगर्दितः ॥ २४ ॥ 
आनाहस्वेदमूच्छतो दद्यमानेन बस्तिना । 
विष्ठुताक्षः परिक्षीणः धसन्‌ रक्तंकरोचनः ॥ २५ ॥ 
विचेताः परि्िष्कास्यो षिवणेः प्ररपनरः । 


किरश्च सेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यघन्‌ ॥ २६ ॥ 
(च. चि. २१) 

जो रोगौ अपनी सम्पूणं शक्ति क्गाकर भी रुके रुक कर श्वास्त केता है वं जो हृदय आदि 
नर्माकी वेदना से पीडित होने के कारण दुःखी होकर श्वास नदी ठे पाता, जो आनाह, स्वेद ओर 
मूच्छ से पीडित है, जिसके बस्तिपदेश मे दाह हो रहा है, जिसकी ओं ओंुर्ज से परिपृणं है, 
जो क्षीण है तथा जिसकी एक आंख लार दै, जिस्तका चित्त उद्धि्च ओर सुख सूख गया है, ज 
कान्तिहीन है एवं प्रप करतादहैयेपे न्तेगी को चछिन्नधास्र से पीडित समञ्चना चाद्दिये। यह 
रोगीमीङह्ीघ्रहीप्रार्णो कात्याग करता है॥ २४-२६॥ 


दिश्नश्वासरुक्षणमाह-- यस्त्वित्यादि । विच्छिन्नं खविच्छेदम्‌ । स्वंप्राणेन यावदङेन । 
ने वा श्वसिति श्वासं न छमते। मर्मच्छेदरूगर्दित इति हृदयन्छेद्‌वेद्नयेव पीडितः । 
दद्यमानेन बस्तिनोपकक्तितः, एतेन वातस्य पित्तानुबन्धो दर्दितः। विष्डुतान्चश्चज्चरने- 
जोऽश्रपू्ण चद्व ! न वा श्वसिति न वा श्वासं रमते । रक्तेकरो चनस्वं व्याधिप्रभावात्‌ , 
दोषात्त योरपि स्यात्‌ । विचेता उद्विग्नचित्तः। विच्छिन्नो विमोङितश्चन्धिः, पीडित 
इत्यन्ये, "विहतः" इति पाठान्तरम्‌ ॥ २४-२६ ॥ 

विमं यरो 'ख्व॑प्राणेन पीडितः इस वाक्यांश का सम्बन्ध प्राचीन यीकाकारौ मेँ कुछ 
ने केवर पूर्वैः ओर छु ने केवल परः से किया है किन्तु इसफा सम्बन्ध देहलीदीपकः 
न्यायेन पुव गौर पर दोनों से करना ऽचित प्रतीत होता दै भोरननवाःका मी द्िरध्याहार करना 
चाहिए । इस प्रकार सक्षेप में छिन्नन्धास का लक्षण निम्न होगा-छिन्नश्वास का रोगी रुक-रुक 
कर श्वास केता है, कमी सम्पूण चक्ति क्गाकर जोरसे श्वास लेता है तो कमी. समस्त रक्तिसे 
नही लेना अर्थाव्‌ धीरेथीरे श्वस्तं क्ता है ओर कमी पूर्णतया (कु समयके लिये) श्वास 
रुक जत्ती हे) 


दद्यमानेन बस्विना--दाह कं वणन से इस वाम मे पित्त का अनुबन्ध मी प्रतीत होता हैः 
सुश्चुत न (उत. अ. ५३) भीहम तथ्यका वणन किया है-- 
आध्मातो दद्यमानेन बस्तिना सर्ज नरः 1 सवंप्रागेन विच्छिन्नं धस्याच्दज्न तमादिशेत्‌ ॥ 
छिन्न धास में सव अज दिथिलहो जाने है । विवर्णता रक्तसन्चार की कमी से होती दहै! 
दिन्नश्वास का स्वरूप आथनिर्को दारा प्रतिपादित 11८४ १८-510८८5 1501921{107 से साम्य 


९. "वस्तु सवप्राणिन पीडनः सन्‌ भ्थित्वा सिवत्वा असिति? गद्धाधिरः । 
२. सर्वप्राणेन न वाश्च सिनि' विजयर क्षितः । 


२६६ माधवनिदानम्‌- [ हिक्ल-शासनिदानग्‌ १२ 


रखता है । यह शास कौ वह अवस्था है जिसमे श्वास दी क्रिया कभी कम गौर कमी अधिक होति 
रगती है भौर कभी कुछ काल के लिए रुक जाती है" ¦ 


सम्प्रातिपूवंकं तमकश्वासरकणमाह-- 

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते 

ग्रीवां शिरश संह श्ठेष्माणं सञ्चदीयं च ॥ २७ ॥ 
करोति पीनसं तेन रुदो पुरक तथा। 

अतीव तीव्रवेगं च वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रताम्यति स वेगेन वृष्यते सन्निरुध्यते। 

प्रमोहं कासमानश स॒ गच्छति हुशहुः ॥ २९ ॥ 
दकेष्मण्यञुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः । 

तस्यव च विमोक्षान्ते अहतं लभते सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
तथाऽस्योद्ध्वंसते कण्टः कृच्टरच्छक्रोति भाषितुम्‌ । 

न चापि ठभते निद्र शयानः श्वासपीडितः ॥ ३१ ॥ 
पारे तस्याबवग्ृह्वाति शयानस्य समीरणः । 
आसीनो लभते सोख्ययुष्णं चेवाभिनन्दति ॥ ३२ ॥ 


नयनम५००५१ ५ 


१. चिन्नश्वास ( 06 ४८-5००]२९३ गश )--यह्‌ श्वस कौ एक विदिष्ट अवस्था 
है जिसमें श्वास की गति पहले कम भौर फिर अधिक ष्टो जाती है। यह क्रम निरन्तर चरूता 
रहता है । यद्‌ क्रिया पूण स्वस्थ व्यक्ति मे भी अस्प मात्रा मे सु्तावस्था मँ देखी जाती हे । 

कारण-दोफने पर सञ्चित कार्बोनिक अम्ल इसैर के बाहर निकर जाता है, एवं परिणाम- 
स्वरूप रक्तगत कार्बोनिक अम्ल की मात्रा -ई तक कम हो जाती हेः । कदाचित्‌ भ्ससेभी कम 
हो सकती है यह निश्चित है कि शासकेन का सर्वोत्तम उत्तेजक भी कार्बोनिक भम्हहीहे। 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के दारा यहसिद्ध ह्यो जाता हे कि कार्बानिक अम्ल की उपस्थिति 
म श्वासकेन्द्र का उत्तेजन एवं उसके अमाव मेँ अवसाद होता है। शधासकेन्द्र > अवसाद के 
कारण रवास-क्रिया भी बन्द लोने क्गती है । इसी समय पुनः धमनीरक्तगत जारक 
(0.८0) क्री कमी तथा प्राह्ञारिक अम्क ( 011111८0 ५५ ) की वृद्धि होती है । दरीर 
के लिये जारक एक अव्यावदयक वस्तु है जिसके अभाव मे कोषार्ओ का अन्तःदरवसन भी बन्द होने 
गता है । अतव पुनः जारक को प्राप्त करने के ध्येय से इवासकेन्द्र का उत्तेनन होकर श्वास 
कौ गति भीतीव्रहो जाती है। वस्तुतः वरहो एकत्रित हुआ प्राज्गारिक अम्क ही इवास्न-केन्द्रको 
उन्तेजित करता है ¦ इस प्रकार क्रिया का उक्त पर्याय क्रम निरन्तर चकर्ता रहता हे । अथात्‌ 
पुनः पुनः श्वास का बन्द होना तथा पुनः पुनः श्वाप्तक्रिया का अत्यधिक वदना प्राज्गारिक 
अम्ल की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के द्वारा अनवरत चलता रहता है । रोगी इससे छन्त हो 


नाता हे एव अन्ततोगतवा प्राणत्याग भी कर देता है! इसी को प्राचीनां ने छिननश्वास्त नाम 
दियादहै। 


मघुकोश-बिदयोतिनीदीकाट्योपेतम्‌ । २६७ 


उच्द्रिताक्षो टराेन स्विद्यता भृक्षमार्विमाव्‌ । 
वि्ुष्कास्यो सहः श्वासो मृहूश्ैवावधभ्यते ॥ ३३ ॥ 
मेधाम्बुश्ीतप्रा्बातैः श्ठेष्मरेश्च विवधेते । 


स याप्यस्तमकः वासः साध्यो वा स्यान्नबोत्थितः ॥ ३४ ॥ 
( च. चि. २१ ) 

विरुद्ध गत्ति को प्राप्त हमा बायु प्रणव ल्रोर्तोमे पहुच कर प्रौवा एवं सिर को जकड्ता 
हुआ कफ को ओर भी उदीर्णं करके पीनस ८ प्रत्तिदयाय ›) रोग को उलन्न कर देता है! इस कफ 
से अवरुद्ध हज वायु धरुघुर चन्द से युक्त, प्राणों के ( याश्रय हृदय ) को कष्ट देदे बा एवं अत्थन्त 
तीव वेगो से युक्त तमक श्वास को उत्पन्न करता है । 

क्स तमक श्वास्त से पीडित रोगी भपने को अन्धकार मे प्रविष्ट इअः मानता है ८ उसी 
आंखो के अगि मेधेरा छा जाता है), प्यास षे व्यङ्कुल तथा निदवेष्ट हौ जत्र दै! बार-बार 
खास्नने से मूच्छिति सा हो जाना है। खांसते-खासते जव तक कफ न निकर जयि उत बेचैनी 
रहनी है, किन्तु उसके निकर जने पर कुछ क्षण के किष सुख क! अनुभव करता है! गख बेठ 
जाता है ओर प्रयत्न करने पर भी कठिनता से कुछ बोरनेमे समथ हता हे । ङेटने प्रं भी श्वास 
ते पीडित होने के कारण निद्राम नष कर पाता; क्वोकि सोने एर उसके प्यं मेँ स्थित वायु 
पीडा को उत्पन्न करता है । बैठने पर्‌ कुछ आराम भिरतां है । उष्ण स्वभाव कौ वस्सुये उसके असुकूख 
रहती हँ ' भाल पर सूजन रतौ है, या आख चढी होती है, मस्तक पसीने ले सर रहता है सथा 
कष्ट सवेदा बना रहता है, मुख सूखा रता है. भार बार श्वास केता है एवं सारे शरीर को सलक 
रत्ने इए पुनः पुनः एूत्कारो दारा श्वास को छोड़ता है ¦ मेव, शीत जरू, शीत ऋतु वथा पवौ 
वायु एवं कफवधंक पदारथ के सेवन से इसकी वृद्धि होती है । यह तमकश्वास्त थाप्य होता रै किन्तु 
नवीन होने पर साध्य भी होता है ॥ २७-९४॥ 

तमकश्वासख्चणमाह--प्रतिरोमभिस्यादि । रकेष्माणं शमुदीय चखेस्यनेनं सामान्ये" 
प्ा्िरुन्धस्यापि शेष्मणः पुनरभिधानादिष्ट विशेषेण कारणष्वं बोधयति । तेन रुद्धः कफे- 
नावृतः। चुघुरकं कण्टे घुधुरखब्दम्‌ । प्राणप्रपीडकं प्राणाधिष्टानहदयस्य पीडकम्‌ । 
प्रताम्यति तमसि अविच्तीव। सङ्गिरभ्यते निश्चेष्टो भवतीति चक्रः, जऽ्नटस्तु संनिर्ध्यते 
श्वासः इति शेषमाह । तस्येवेति रखेष्मणः ¦ सुखं सुखभिव । उद्धवंसते कण्डूयते ! 
पारव इति कर्मपदम्‌, अवगृह्णाति पीडयति । उष्णमभिनन्दति वातकफारभ्धत्वात्‌ । 
उच्छ्िताच्च उच्छरूननेत्रः। लकरेनेष्युपरुच्रणे तृतीया । अवधम्यते गजारूदस्येव स्व॑गात्रं 
चचास्यते ॥ २७-३४ ॥ 

विमक्षं-॒श्त मे भी संक्षेप मे इसी प्रकार के रक्षणो का उर्लेख भिल्ता हे किन्तु उन्होने 
वमन का विषेष उल्छेख किया है :- 

वृट्स्वेदवमथुप्रायः कण्ठसुुंरिकाग्वितः । विशेषाद्‌ दुर्दिने ताभ्येष्टरसः स समको मतः ॥ 
घोषेण महताविष्टः सकासः सकफो मरः । 
यः श्वसित्यवलोऽश्नदधिट्‌ सु्तस्तमकपौीडितः। स शाम्यति कफे हीने स्दपतक्न बिवधंते ॥ 
( सु, उ. तं. ५१ ) 

यद्यति श्वास सामान्य कौ सम्पाति मेँ कफ ओर वायु की विकृति का षणन हो चुका है तथापि 
तमके धात को कफम्रधान होना प्रतिपादित करने के क्यि पुनः श्रतिद्छोमं' से केकर “प्राणप्रपीडकम्‌ 
तक इसकौ सम्प्र्षि का विशेष रूय से वर्णन किया गया ह । 


~4 २० मान चि पू 


रध् माधवनिदानम्‌- [ दिका श्वासनिदानम्‌ ४२ 


श्वासं प्राणप्रपीडकम्र--श्वस की गति वदने के साथ हदय की गति का बढना भौ स्वाभाविक 
है। अतः श्वास की तीत्रतौ से हृद्धति भी सवत्र ( निमोनिया सदृक्न रोगो को छोडकर ) स्वाभाविक 
१,४ के अनुपात से तीतर शो जाती है एवं हृदय को अपेक्षाङत अधिक्‌ कार्यं करना पडता रै, इसीलियि 
उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव होता है । 

इवास-नलिकाओं मे संचित रेष्मा ही खास का कारण होता है अतः जवं तक वह नहीं 
निकेरुता अवरोध बराबर वना रहता है एवं उसकी उन्तेजना ॐ फलस्वरूप उस्तको निकालने के 
लिये कास की प्रवृत्ति भी निरन्तर होती रहती है यदह कफ अत्यन्त गाढा एवं चिपचिपा होता है 
ओर आसानी से नद्धं निकल पाता इसलिये खाँसी इतनी प्रबर्हो जातीदहैकिरोगी बेदोश्च 
तक ह्यो जतादहै। किन्तु दकेष्मा के निकर जाने पर उवास्तनल्िका तथा फुफ्फुक्तीय कोषागत 
अवरोध दूर हो जाता है णवं खासनल्िकाओं के स्वच्छ दहो जनेसे वायु का संचरण या उवास. 
प्रवास का कायं पुनः सुचारुं रूप ते होने लगता है। उत्तेजक कारण केन रहने पर कास भौर 
सवासकावेगमभी नी रहता कठमेंकफकाप्रलेपद्टोनेके कारण खुजली का अनुमव होता 
है। इसी से कंठमें कुछ अवरोध सा होने से रोगौ को बोल्ने मे भी कष्ट का अनुभवे 
होता है । 


न चापि खमते निद्राभ--तमक सवास ते पीडित रोगो का फुष्फुसत कफ से व्याप्त रहता 
है अतएव इवास-प्रखास्र के समय कृष्ट का अनुभव करना पड़ता है। शस क्रिया को जब वह्‌ 
सामान्य खास-पेधिर्यो दारा सपन्न करने मे असमर्थं "रहता है तौ उवास कौ उतिरिक्त पेशिर्यो 
( ४9 01361९5 त ए८ञए०10८ ) से मी इस कायं मेँ सहायता केने रुगता है । इस , अवस्था 
मेँ रोगी यदि पारव के बर चेता है तो दवाव कै कारण सहायक पेयं कायं नहीं कर पाती 
हैः तथा रेष्मा से अव्याप्त ( जिनको दरेष्मा ने अवरुड नदी कर ॒रक्खा है) कुछ अव्चिष्ट वायु- 
कोष भी दब जार्येमे एवं भवरुद्ध वात पीडा को उत्पन्न करता है गौर उवासावरोध कमी अवस्था 
उत्पन्न हो जाती है! अतः रोगी व्याकु होकर पुनः बैठ जाता है भर पुवापिक्षया कुछ अधिक 
आराम का अनुमव करता है। यदि रोगी सीधा कमरके बर ठेरता है तव भी आराम नहीं 
भिरता, क्योकि उप्त समय भौ वह्‌ इवास कौ अतिरिक्त पेिर्यो को काम में नहीं ला सकता । 
नेठने प्रर वह अतिरिक्त पेशिर्यो से अली-्मोति काम ठे सकता है एवं अपेक्षाङृत सुख का 
अनुभव भी करता दै। 

उष्णं चेवाभिनन्दति--तमकशास वात-कफारब्य होता है अतः उष्णोपचार्‌ से इसमे उपशय 
यालामदहोता है एवं श्वास्त की गति अनुकूल होने ठ्गती है अतण्व रोगौकी भी स्वतः प्रवृत्ति 
उष्णोपचार्‌ की भोर जाती है । 

अवधम्यते--पूत्तारो से श्वास को छोडता है! यद तमकड्वास का विद्चिष्ट विभेदक रुङ्षण 
है । अथवा जोर-जोर से स्वाप्त ठेने के कारण सारा शरीर चटके के साथ हिरुता रहता हे । 

मेष, सीत तथा अन्य दलेष्मल आहार भौ कफवधक होने से तमक इवास के प्रवतक है, अतः 
ज्लीत या उेष्मर पदार्थो को अनुपञ्चय ( अपथ्य ) समजना चाददिये । ये दोनों लक्षण चिकित्सा 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त के है । 

आधुनिक सेग-विष्ठान की दृष्टि से इस अवस्था को ( 5४00५078] 9508 } नाम दिया जा 





१. साधारण अवस्थार्ओं मे फुषफुस एवं हदय की गतियो का अनुपात २,४ रहता है अर्थात्‌ 
परकृतं एवं प्रौद्‌ व्यक्ति मेँ प्र्तिमिनर इवास की गति १८ ओर हदय की गति ७२ वार होती है। 
रोग होने पर इसी अनुपात से बह जाती है । किन्तु निमोनियो मेँ दोनो कौ गत्ति बदते एमी 

१.२ का अनुपात ह्यो जता है । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । २६६. 


सकता ह, क्योकि इसमे मी तमकक्वास्त के समान ही लक्षणो की उपठ्भ्वि होतौ है । इसके 
अतिरिक्त चिकित्साटृष्टया दोनो ॐ उपशय ओर अनुपदायरूप आष्ार-विहार मौ समान हे । 
पाश्चात्य रोगविश्चान के आधार पर स्सकी परिमषा निम्न प्रकारसे की जाती है-खासः 
नाडी के संकोच. के साथ वदहिः्खवसनसंबंधी उवासङ्च्छर्ता के प्रावेगिक आक्रमण को तमक उवास 
( 45४०५ ) कहते है१ । इसका कारण कफ़ की अधिकता के साथ साथ श्वासनख्किाओं का 
प्राविभिक सकोच मौ है। संकोच की अवस्था समाप्त हीने पर ररेष्मिक का से स्राव होता है एवं 
संकोचक पेशियोँ शिथिल हो जाती हैः जिससे खवास का आक्रमण मी दूर हो जाता है। पाश्ात्यो 


के आधार पर इमे निम्न लक्षण पाये जते है-- 
06 उन्मि पपा एद्ट्ाप5 ४४ प्ल लक] 06 प्ऽ 9 ४6 प्पमदणोणड. (लाह पण 
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उक्तं लक्षण मी प्राचीनोक्त तमकर्वास के समान दही हैः यथा प्रातःकालीन आक्रमण, पीनस 
( प्रतिश्याय या ०५९०४ ), सोते समय विशेष कष्ट, छातो मेँ कफ का शुश॑र॒कुरना (लद्मीप्ड) 
दलेष्मा के निकर जाने पर दौरे कौ शन्ति ये सभी टक्षण दोनोँ मे समान हँ । इनके अतिरिक्त 
पराश्स के समान माव ने भी श्समे स्वेदपरवृत्ति ( स्विद्यता } का उल्टेख करिया है । स्स अवस्था 
मँ छती वायु से सदा परिपूणं रहने के कारण पूली इ रहती ह । आधुनिक इष्टि से तमकरवास 
( 45008 ) वृक्कजन्प ( € णवन्‌ ), हृद्धिकारजन्य ( @५0180 ) तथा फुष्फुक्तीय ( 8००८४१९1 ) 
मेद से तीन प्रकार करा होता है किन्तु अन्ततोगत्वा समी फुप्फुसीय रूप धारण कर छेते है । 

पभ्रतमकश्वासरुचणमाह- 


ज्वरभृच्छौ परीतस्य विद्यासतमकं तु तम्‌ । 
उदावतेरजोऽजीणेद्धिन्नकायनिरोधजः ॥ ३५ ॥ 


यदि तमकश्वास में ज्वर ओर मूच्छ का भी अनुबन्ध हो जाय "तो उसे प्रतमकद्वास जानना 
चये । यद उदावृतं ( विभिन्न स्रोतसो में विपरीत गति), धूि, अजीणं, ्िन्नकाय ( शसीर की 
आद्रता या वृद्धत्वं )` तथा वेगविधारण से उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 

तमकस्येव पित्तानु षन्धत्वाञज्वरादियोगेन प्रतमकसंज्षामाष्ट--ऽबरेस्यादि । ऽयरमृष्ष 
भ्यां परीतो उवरक्छूच्छापरीतः, उवरेण सृच्छां उवरमूर्छंति जेज्नटः। एवस्यबापरकारण 
रुच्णं चाह--उदावतव्यादि ! उदामवतों शगः, रजो धूलिः, अजीणंमामादि, छिन्नं विदग्धे, 
काये वेगानां निरोधः कायनिरोधः अथवा छ्िन्नकायो इदनर इत्याहुः, निरौो बेमनिरोधः 
अथवा कुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध इति जेजटः ॥ ३५ ॥ 


०05०} 24808 0 १९३००८७, = गोपदीफ = दयिकनण र = 38 = कपप 
४5801260. रू 1000९118 3[08ऽ › ( ए8€कप०0०.४१8 1९616706 ) 
२. कछिन्नकायनिरोधजः = छिन्नं भुक्तं, कायनिरोधः कायाश्चिनिरोधः' शति गङ्गाधरः । कायनिरोषः- 
वेगाना निरोषः, रिंवा--छिल्तकायो वृद्धः, निरोधः वेगनिरोषः इति चक्रपाणिः 


३०० माघबनिदानम्‌- [ हिष्छा-श्वासनिदानम्‌ ५२ 


क्षिमक्ः--तमक इवाक्त कफप्रथान होता है किन्तु जब इसी में पित्त का सी अनुबन्ध हो जाता है 
तो ज्वरयुक्त ्ोने पर प्रतमक कदराता हे । 

निरोधजः-- वात, मूतर, पुरीष आदि केवेग को रोकने से होता दै, अथवा योगविचा से 
भनसिज्च व्यक्ति द्वारा ऊुम्मक, पूरक तथा रेचक नामक प्राणायाम की विधियो के विपरीत प्रयोग 
करने से भी ने वाटा प्रतमक्‌ उवास वेगनिरोधज ही करता है । पुतं ने प्रतमक का लक्षण 
निम्न प्रकार से दिया है- 

“सूच्छीज्वराभिभूतस्य क्षेयः प्रतमकस्तु सः । 

फु्छुसीय उवास ( ^.5॥ ४५४ ) के इवास्रनकिका सोथ ( 5०८५7४5 ) से उपद्रुत होने प्र्‌ 

यह अवस्था उत्यन्न हो सकती है । 
सन्तमकरुच्षणं वणंयति- 


तमस्ता वधतेऽत्यथं क्ीतेशवाश्च प्रशाम्यति । 


मज्तस्तमसीवास्य विदयात्संतमकं तु तम्‌ ॥ ३६ ॥ (च. चि. २१) 


किन्तु जब यह इवास भन्धकार या मानसिक दोर्षो से बदे एदं शीतोषचार से कन्तो तथा 
रोगी जिसमे अपने कौ अन्धकार में इवता हुआ सा समज्ञे उसे सम्तमक समक्चना चाष्िये ॥३६॥ 

तमसा जन्धकारेण, मानसदोषेण वा; अत्यर्थमिति इतरकारणापेकया विशेषेण; 
वातकफारग्धोऽपि पित्तसम्बन्धाच्छीतेरुपक्षाम्यतीत्याहुः । सन्तमकः भरतमक एवेति । 
अन्ये तृद्वाव्तेश्यादिना प्रतमकस्योपस्गं माहूरिति जेष्येटः ॥ ३६ ॥ 

विमक्लः--अन्य कारणों की अपेक्षा मानसिक दोष संतमक की उत्पत्ति मेँ विशेष भागलेतेहै। 
पित्त से युक्त होने फे कारण यहु श्लीतोपचार पे श्चान्त होता दै । विजयरक्षिति ने श्स श्ोकाधं कौ 
व्याख्या प्रतमक के साथकी है। श्छोक के उन्तराधैमात्र को सन्तमक माना है। किन्तु सन्तमक 
को प्रत्मककाहयै भेद सभी जे माना है । वस्तुतः श्न दोर्नो शोको मे प्रथम शछषेकका आधा माग 
मात्र प्रतमके का लक्षण तथा शेष २॥ श्लोक संततमक के निदान ओर रक्षण मानना अधिक सगत 
प्रतीत ता है । जिस ठमक या प्रतमक मेँ तेमःप्रवेश भादि मूच्छ के रक्षण प्रधान दीं ओररोग 
की अद्युगरावस्था मे हृदय, बस्ति ( बृ ) ओर शिर ( मस्तिक ) इन तीनों प्रधान ममौ कौ 
विङ्कति के कारण लक्षण बहते जाये तो उत्ते सन्तमक कहना चादिये । (तमसा वंतेऽत्यथम्‌, अत्र 
तमःशचब्देन तमोमवाः मृच्छीदयः, तैः सह अत्यर्थं षडैते श्ति सहार्थ तृतीयाऽवगन्तम्या । 


चवाशासमाष्-~ 

रुक्षायासोद्धवः कोष्ट दरो मात उदीरयन्‌ । 

ुद्रश्वासो न सोऽत्यथं दुःखेनाङ्खग्रमांधकः ॥ ३७ ॥ 
 दिनस्तिनस गात्राणि न च दुःखो प्रथेते । 

न च भोजनपानानां निरुणद्श्युचितां गतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 

नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कांचिदापादयेद्रुजम्‌ । 

स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तरक्षणाः ॥ २९ ॥ (च.चि. २१) 
रूक्ष पदार्थो के अधिक सेवन तथा अभिक ग्यायामसे जो रबास्त फर जाता है उसे श्षुद्रश्वाक्त 


मधुकोश-बियोतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३०१ 


कहने है । इसके वेग हल्के होते है वं यह शरीर के अंगो को अधिक्‌ कष्ट मी नहीं प्हुचाता । 
ऊन्य दासो के समान यह्‌ रोगी को दुःख नदी पहुचाता ध्वं पार्णोकेक्पि मी धात्तके नहं है। 
इससे खाने-पीने मेँ मी कोई रुकावट नष्ट है (उनकौ उचित गति को नदीं रोकता), इन्दरिर्यो को 
मी किनी प्रकार का कष्ट नदीं परहचाता ( उनकी अहणक्षक्ति अश्चुण्ण रहती है ), उपद्रव स्वरूप 
किसी दूसरे रोग को मी यह उत्पन्न नदी करता । यह सवास साध्य रोता है इसके अतिरिक्त 
अन्य चायो खास भी सन्रर रोगियों मेँ अन्यक्त या आरम्भक उवत्थ मेँ साध्व रहते है ।३७-३८॥ 
सर्वेषां श्वासानां साध्यासाध्यं निरूपयति-- 
द्रः साध्यौ मतस्तेषां तमकः कच्छ उच्यते । 


तरयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुबेरुस्य च ॥ ४० ॥ (स. उ.५) 

्द्रदवास साध्य माना गया है; तमक खवास छकच्छरसाध्य तथा अन्य तीनो वास ( समस्त लक्षण 
युक्त होने पर ) भसाध्य होते है । दुबंङ रोगी का तमक उवास भी असाध्य होता है ॥ ४० ॥ 

चदश्वाखमाह--रकेव्यादि ¦ रकमन्नपानम्‌ । इदोऽल्पनिदानलिङ्गः । उदीरयन्‌ उध्वं 
गच्छन्‌ । इतरे ऊर्व॑श्रासादयः ! स साध्य उक्त हति च्छेदः । स्ये मष्ाश्वासाद्योऽध्यस्छ- 
छनणाः खन्तः साध्या इति योऽयम्‌ । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति महोष्वंगद्न्नाः सम्पूण 
रुक्षणाः ॥ ३७-४० | 

विमक्चं-श्चुद्र श्वाप्त साधारण होता है णवं व्यायाम शादि साधारण कारणों घे द्यी उत्पन्न 
होता है अतः इसे आवस्थिक ही समञ्चना चाहिये यथरिं शस प्रकारका उवास रोग नहीं कषा 
जा सकता तथापि जिन व्यक्तियों को थोड़ा परिश्रम करने प्र ही श्वासङ्ृच्छरृता हो जाती दहै 
उनमें यहरोगकेष्टीरूपमें रहता है ्योकि यह दु्लना का निदरक है ओर दूष तथा बल्य 
चिकित्सा की अपेश्वा. रखता है । इसका वणेन करते हए सुश्वत ने कषा है- 
किंचिदारममाणस्य यस्य श्वाः प्रव॑ते ! निषण्णस्येति शान्तिश्च स शुद्र इति संज्ञितः ॥ 

दिक्काश्वासयोभंयहरता- 


कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तुते तथा 


यथा श्वासश्च हिका च हरतः प्राणमाश्चु च ४ १॥(श.चि. > 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधव निदाने हिष्छा-धा्ठनिदानं समाष्ठय्‌' ४ १२॥ 

प्राण को नष्ट करने वके रोग यथपि बहुत है तथाषि वे हिका भौर सवास के समान प्रार्णो 
का नादा उतनी शीघ्रता से नष्ट कर सकते।॥ ४१॥ 

उपक्चेणासम्यगुपक्छमाभ्यां हिङ्काश्चासयोः श्ीन्रावरयमारकष्वमा्ट--फाममित्थादि । 
काममनमती, प्राणहराः सच्चिपातञवरादयः । शेषं सुबोधमिति ॥ ४१५ 

इति ्रीविजयरितदछतायां मधुको ज्ञभ्याख्यायां हिका-शासनिदाने समक्तम्‌ ४ १२॥ 

विमश्चः--कदावतं है कि 'जव्रतक सासा तवतक आक्षा ¦ दिक्षा भौर श्वास मे श्वासक्रिया 
कमी भी रुक कर मभृस्यु मे परिणत हो सकती टै इसके अतिरिक्त श्नमे गृ्यु के तीर्नो प्रधान कारों 
की संभावना रहती है- 
( १) उवास्तावरोध ( 49५2" ) ( २ ) हृदय का धात ( 3०५०८ ) { ३ ) संन्बास्त ( (०९५४) 
इसङ्प श्न दोनो रोगो को भस्वन्त धातक का यया है। 

ति िश्ान्धासतनिशानं समाघ्तय्‌ । 


-- "ष 


अथ स्वरमेदनिदानम्‌ 
ह्वर भेदस्य सहेतुकां सश्प्राक्तिमवतारयति-- 
अत्युचमाषणविषाध्ययनाभिघात- 
सन्दुषणेः प्रङकपिता पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः भरतिष्ठां 
हन्युः स्थरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥१॥ (ख-> "२, 


बहुते ऊँचे स्वर से वोरना ( व्याख्यान देना, ) विषसेवन, अधिक उच्च स्ररते अध्ययन 
तथा अभिघात सदश्च प्रकोपक कारणो से प्रकुपित हए बात आदि दोष स्वरवाह्य स्रोतों मे अधिष्ठित 
होकर स्वर को नष्ट कर देते दै, श्सको स्वरभेद कते है ए" यह छः प्रकार का होता दहै॥ ?॥ 

प्राणोदानदुष्टिसाधम्यात्‌ शवसे च स्वरभेदो भवतीति श्वासानन्तरं स्वरमेदमाह-- 
जस्युद्धभाषणेष्यादि । अध्ययनसुच्चेवेंदादिपाटः, अभिघातः कण्डादिदेक्े कगुडादिभिराघातः, 
एवैः संदूषणेरन्येश्च यथास्वं वातादिकोपनेः, विषं तु सवेदोषप्रकोपणमेव । खोतःघु' 
स्वरवहेषु चतुषु, यदुक्तं सुशुते-श्राभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोतिः (घ. शा. ज. ९) 
हति, मआाषणघोषणयोररुपत्वमहस्वाभ्यां मेदः । प्रतिष्ठां स्थिति हद्धि वा। स इति स्वरभेदः 
षड्विधो वातपित्तकफसंनिपातद्यमेदोजमेदात्‌ ॥ ६ ॥ 

सनाममाहं स्वरमभेर्दसख्यामाह-- 
( वातादिभिः पथक्‌ स्वेमदसा च क्षयेण च । )} 

वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, क्षयज तथ। मेद्रोज भेद से स्वरभेद छः प्रकार का दहयोताहै। 

विमशं-- आयुर्वेद के सिद्धान्त पे स्वरवाष्टौ स्रोतस्‌ चारहै। इनम दोके द्वारा भाषण तथा 
हो के द्वारा घोष होता है। शुश्चतमे कामी है-द्वाभ्यां भाषेते, द्वाभ्यां घोषं करोतिः। यदि 
रो ्रत्यवितंनीस्वरयन्तरगा ( एष्छप्णटप [भपप ०९ पलर्ऽ ) तथा दो ऊध्वेगा स्वरयन्न्रगा 
( 8प्फ़न्सेग प्णि०६९8] ०८६०८९७ ) को ये नाम दिये जाये तो कोड -असगति न होगी । 

बोरुते समय शब्दोच्चारणमें होने वले विकार्यो को स्वरभेद कहते है स्वर मे विकार 
साधारणतया स्वरयन्त्र ( {नए ) कौ स्थानिक विकृति तथा वाणी के मस्तिष्कस्य केन्द की 
विकृति के कारण होता है। स्वर का आंशिक या पुणेरूप मेँ नष्ट होना इनकौ विक्ृत्ति कै प्रमाण 
पर जिर है। यदं वर्णित स्वरभेद का तात्पयं स्थानिक पिृतिजन्य विकारे हयी है। स्थनिक 
कारर्णो से ष्टोने वाङे स्वरभेद की विकृति की त्तीत्रता के अनुसार खरस्वरता ( १००४५९88 0? 
90166 ) भाषणक्ृच्छ्रता ( 70314518 ) तथा स्वरसाद ( 4910: ) कहते है । यह अवस्था तीव्र 
स्वरयन्त्रे सोथ ( 49०४९ ०४ (अका [धपुपद्5 ), सशोफ स्व्रयन्े शोथ ( 064<०19४८8 
पणा ्3 ), रोहिणी-सद्रश्च-रोगक्तं स्वरयन्त्-लोथ तथा पुराण स्वरयन्त्र-ञ्चाथ ( (० 
वय ण्ठा)3 ) मे पायौ जात्ती हे मस्तिष्कगत वाणी के केन््रमे किती प्रकार कौ विकृति होने 
पर यदि स्वर क्रा पृणतया विनाश्च हो जये तो ऽते पूणं स्वरनाश ( 10952 ) कहते है ! 
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२. स्स्वरवद्ेषु ल्लोतभ्यु शब्दवाहिनीषुः इति इद्हणः । 


मघुकोश-वबिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३०३ 


डिर्फेजिया ८ 979४2512 ) कहते दैः । इनके अतिरिक्त एक अन्य अवस्था मी होती है जिसे 
गद्गदस्वरता ( 0789४५8.) कते ह । शसम मो लक्षण वाकृङ्च्छरता ( [ए अि979 ) के 
समान द्ये होते हैँ किन्तु यह अवस्था स्वर के साधनां ( स्वरयन्त्र, ओष्ठ, जिह तथा ताड ) के धात 
( एप 5) के कारण होती है। श्रमे पेशी ओर नाडीतन्तु के मध्य का सम्बन्ध नषटहो 
जाना है । इनके अतिरिक्त वाकू्‌-केनद्र मेँ व्यापक विकृति होने पर छिखने-पढने ओौर छनने मे से 
किसी एक या अनेक क्रियार्ओं मे मी विङ्ृति होती है ओर उनके आधार पर मी स्वरसाद के 
अनेक भेदो का वर्णन आधुनिक पुस्तकों मेँ मिलता है। 


स्वरभेद मेँ स्वरयन्न या शब्दोत्पादक अन्य अवयर्वो की विक्रति का शेना अवद्यम्भावौ होता 
हे अतः स्चब्दोत्यन्ति का साध।रण क्रम समञ्च केना मी परमावदयक है! शब्दश्चाक्ल-निष्णात महि 
पाणिनीय * के अनुसार शब्दोतत्ति निम्न प्रकार से होती है- 

बुद्धि से संयुक्त आत्मा कुछ कदने की इच्छा से मन को शस कार्यं के ल्य नियुक्त करता हैं 
क्योकि मन हयी शन्द्र्यो ते साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके बोल्ने की क्रिया का सम्पादन कर 
सकता है 1" पुनः मन शरीराभ्नि को प्रेरित करता है एवं दारीराश्चि वायु को यहु वायु उरःस्थरुमें 
धूमता इभा ऊर्वं गति से मूषां स्थान मे टकराकर सुख मेँ माता है एवं बणेत्पित्ति के आठ स्थान 
उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, ओष्ठ तथा ताद के संपकं से वर्णौ की उत्पतन्ति करता 
है । अर्थात्‌ शब्द्योत्पत्ति या विशिष्ट स्वरोत्पत्ति के ख्यि श्न सव या कुछ स्थार्नो से प्रयत्न किया 
जाता है) इन्दं प्रयत्नो के बह्म ओर आभ्यन्तर दो भेद होते कुछ वर्णो की उत्यत्तिरमे 
आभ्यन्तर प्रयज एवं कुछ की उत्पत्ति मे बह्म प्रयल सहायता करते है । पुनः इन प्रयलो के 
मी अनेकनिष भेद होते है । विस्तार-मय से उनका पूणं विवरण करना अपेक्षित नदीं है । किन्तु 
यह निश्चित है किं श्न आठ स्थार्नो एवं श्नके दारा किये गये दो प्रवर्लो के फलस्वरूप असंख्य 
प्रकार की ध्वनिर्यो की उत्पत्ति होती है । जिन्त प्रकार का म्रयल होगा प्वं जो स्थान बोल्ने में 
कायं करेगा वैसे ही विशिष्ट-ष्वनि युक्त ब्द की भी उत्पत्ति होगी । 

महिं परतजछि ने मी महामष्य के प्रसराहिक ( प्रथम आहिक › मे शब्दोत्पत्ति का वणन 
आलंकारिक रूप मेँ कर्ते इए वेदवाक्य का उद्धरण किया है- 


चत्वारि शङ्गः त्रयो जस्य पादाः, दवे शीषं सक्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महो देवो मर्व्यां आदिवेन्ञ ॥ 


यहाँ पर श्रिधाबद्धः ब्द ही महक्त्वपूणं है । अथात उर्‌, कण्ठ तथा शिर इन तीन स्थानो 
मै शब्द बेधा इभ है। इनके प्रयत्न के विना शब्दोत्पत्ति नदीं हो सकती । शिर शब्द से मूर्धा 
या आधुनिक दृष्टि से मस्तिष्कस्थित माषणकेनद्र क! भी यहण किया जा सकता है। शब्दोदपत्ति 
ॐ विषय में प्राचीन महियां का यदी सिद्धान्त है । 


१. आत्मा बुद्धया समेत्यथीन्‌ मनो युङ्क्ते बिवक्षया । मनः कायाश्चिमाहन्ति सं प्रेरयति 
मारुतम्‌ ॥ मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌ । सोदीणां मृध्न्येभिहतो वक्तमापद्च मारुतः ॥ 
अष्टौ स्थानानि वणानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्यामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च ताड च ॥ 

( पाणिनीयशिक्षा ) 

२. शुद्ध भौतिक विज्ञन पर आधारित आधुनिक विज्ञान आत्मा ओर मन की सत्ता को 
स्वौकार न करके इस क्रियाको बुधि या वाणी के केन्द्र ( 0८०4८ ० 9०९० ) जौर जिह्वा 
तथा अन्ष सहायक परियों का ही कायं मानता है । प्राचीनो ने इस भौतिक विज्चान कै स्तरते 
वुः अधिक विचार करके आत्मा ओर मन की सत्ता का मी निरदेश्च इस विषय मे किया है । 


३०४ माधवनिदानम्‌- ( स्वरभेदनिदानम्‌ १३ 


आधुभिक्‌ वेश्षानिकं शसैर-र चना एवं शसीरक्रिया-चिज्ञान कै भाधार पर शब्द की उत्ति 
निम्न प्रकार से मानते है-- बहिः उबसन के समय फुष्फुसं से निशूकने वाली वायुपते तरङ्गाथित 
ध्वन्वुत्वादकं रज्जुकार्जा ( ४००९1 ००४५३ ) के दवारा ध्वन्युतपत्ति हत्ती है । यै रज्जुका्ये संख्यां 
म दो होती है एवं श्वसननख्क। के उप्रितन भागम स्थित तरुणास्थि-षरित मजृषा में रखी 
रहती रै। क्स मंजु का नाम स्वरयन्व है। इस स्वरयन्वमे वायु की तरर से तरब्नायित 
श्वन्यु्यादक रज्जुकां कै द्वारा उल्पथमान शब्द जिह्वा, दन्त एवं ओर्टे के प्रभाव से विभिन्न रूपो 
को धारण कर केता है 1" 

स प्रकार जब वायु ध्वन्युत्गदक रन्जुका्भों को स्परो करता हभ ऊपर अता है तो मुख, 
नासा एवं अन्रनक्का ( साप) कौ भी विद्विष्ट आङ्त्ति कन जाती है, श्सीका दूरा 
नाम प्रयल है श्सके हयी परिणामस्वरूय विभिश्न स्वरो कौ उत्पत्ति होती है। इसके श्य धुरी 
ङा उदाहरण पर्याप्त है। श्त प्रकार शब्द या स्वर की भिन्नता वायु, उससे तरङ्गायित ध्वन्ुत्पादक 
रज्जुक्रा तथा विहा जादि शब्द के स्थानों कौ अङ्ृति पर निर है। वायु जिस प्रकार के प्रयल 
से ध्वन्युत्पादक रज्जुकार्ओं मँ तरङ्ग “उत्पन्न करेगी एव इन तरगों का जिन स्थानों से सम्पकै होगा 
उसी के अनुसार ध्वनि एवं शब्द मे विदेषता पायी जायेगी । 

इन स्वरोादक अर्की के स्वस्थ रहने पर स्वर भी प्रकत रहता है किन्तु क्रिक्षी कारण से 
इनमे स्ाश्वात्‌ या परम्परया विकृतिं होने से स्वरभेद न।मक रोग की उत्ति होती है य निर्धि- 
वाद है, विभिन्न निदान विभिन्न दोर्षो को प्रङपित करते दै अतः स्वरभेद भी विभिष दोर्षो के 
खुकष्णो से युक्त शोता है \ इसी आधार प्र वातिके आदि भेद किये गये है । विषप्रयोगपेतो 
तीनों टी दोष प्रकुपित होकर स्वरभेद उत्पन्न करते हैः । 

स्वरयन्त मेँ विहृति ह्येकैर स्वरभेद शता है तथा श्सके कारण स्वरयन्त्र कै राजयक्ष्माया 
अन्य कारणों से उत्पन्न तीतर एवं युराणश्चोथ होते है । इसका प्रतिपादन पिछली पक्तियो यँ किया 
जा चुका है । फुष्छुसजन्य विकारो से भी स्वरभेद हो सक्ता हे! इसके अतिरिक्त करञ्ज के 
कारण स्थानीयं एं सवि देष्िकं प्रभाव होने के पश्चाद्‌ भी स्वरविङृति देखी गर हे । 

वाग्मटः ने मी शश्रुतके समानछमःभेदों का ही निरूपण किया है। चरक ने स्वरभेद 
नामक रोग का स्वतन्त्र वर्ण॑म्‌ न करके राजयक्ष्मा के एकः. लक्षण रूपमेँ वणेन करते हुए उसके 
विभिन्न मेदो का मी वणन किया है तथा उसके मेद सुश्रुत से कुछ सित्न मनि है । यथा- 

वातासिविसास्कफाद्काव्कासवेगास्सपीतसात्‌ । 

अथात्‌ वातत, रित, कफ, रक्त, कास के वेग-तथा प्रतिश्याय से स्वरभेद की उत्पत्ति होती है । 

वातिकश्वरभेवमा्-- 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचा भिश्नं शनैवंदति गदेभवत्‌ खरं च । 
( सु. उ. ५३ 
वातिक स्वरभेद मे सुख की छवि, आंख, मूत्र तथा मरू काङे पड़ जत्ति है, रोगी धौर-धीरे 
एवं गधे के समान कठोर ( भी ) आवाज करता है । 
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२. "्ो ेषवस्तैः समसैश्च क्वावर वषट मेदसा? स्वरभेदो भवे "^^" "८ बीम्मर ) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३०४ 


वातिकमाह--वातेनेव्यादि ! कृष्णव्वं मूत्रादिष्ु स्वरभेदारम्मकदोषस्थ सरवाङ्गव्यापक- 
त्वात्‌ , चक्षोबत्‌। भिन्नं भिन्नस्वरं तदेबाह--गदंभवत्‌. खरमिति, खरं निष्टुरम्‌ उद्रेजक- 
मिति यावत्‌ ॥-- 
विमक्श--वाग्भट ने कहा ईै--तच्र कामो रहश्चरः स्वरः । शूकपूर्णाभकण्टस्वं लिग्धो- 
द्णोपङयोऽनिखात्‌ ।* "अर्थात्‌ स्वर क्षीण, रूक्ष भौर अस्थिर रहता हे एव रोगी के गले कोटे ते 
प्रतीत होते है तथा लिग्ध ओर उष्ण पदार्थौ के सेवन से इसे राभ होता है । 
पिन्नजस्वरभेदं रुक्षयति- 


पित्तेन पीत नयनाननमूत्रवचो जुयाद्‌ गठेन स च दाहसमन्वितेन ॥२ 


( सु. उ. ५३ >) 
पैन्तिक स्वरभेद में नेत्र, मुख, मूत्र तथा मङका वणं पीलाहोजातादहै, रोगी को बोलते 
समय गले मे जलन होती है ॥ २॥ 
पैत्तिकमाह--पि्ेनेस्यादि । गचेनेति विशेष्यो पदर्शनं दाहसमन्वितेनेति विशेषणस्य 
विक्षेष्याधीनप्रतीतव्वात्‌ , गरः सदाहो भवतीस्यथः ॥ २५ 
विभमर्श-- स्थानिक प्रदाह सदृश उत्तेजक क्रारण रहने पर यद अवस्था उत्पन्न हो सकती ह 
चरक ने तो कहा है “पिन्ताह्क्तमसुयते' अर्थात्‌ पित्तकृत स्वरभेद मे कष्ट होते! है । 
कफजस्वरमभेदम्- 
बरृयात्कफेन सततं कफरुदधकेणः स्वल्पं सनेवेदति चापि दिवा विदेषात्‌ । 
(सु. ठ. ५३) 
कफ़ज स्नरमेद से पीडित रोगी कफ से कण्ठ के सदा अवरुडध रहने से धीरे-धीरे बोरूता दै 
किन्तु दिन के समय अधिक सरलता से बोर सकता है । 
श्रेषिपरकमाद-जयादिस्यादि । दिवा विक्ञेषादिति दिने सूयरश्मिभिः कफस्य मन्दी. 
माबाद्विरोषाददि्चिष्ट वदतीस्थथेः । ^दिवा विशेषम्‌ ' हति पाठान्तरे स एवाथः ॥- 
विमक्षं-दिन मे सूरय की ररिम्यो से कफ़ ढीखा हौ जने पर बोल्ने मेँ आसाज्नी हो जाती हे । 
साक्लिपात्तिकः स्वरभेदं चिब्णोति- 


सर्वात्मके मवति सर्वधिकारसंपत्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः।। २ 
, उ. ५ 

साज्निपातिक स्वरभेद सव दोषो कै लक्षर्णो से युक्तता है एवं ऋषियों ने उत त 
भी कहा है ॥३॥ 

सान्निपातिकमाह--स्वात्मक इत्यादि । सवं विकारसंपदिति उक्तवातादिस्वरमेदछिङ- 
योगः! तं चाप्यसाध्यमिति जपिक्षब्दो भिक्ञकमे, असाध्यमपि, तेन (सर्वजे खयजे चापि 
भ्रस्याख्यायाश्वरेत्‌ क्रियाम्‌" ( स. उ. ५३ ) हति सुश्रुतनचनञ्युपपञ्न भवतीति ॥ २ ॥ 

विमक्शं--बहुरक्षण होने के कारण ह्ये उत्ते अस्नाध्य कहा गया है । यहाँ “अपिः शब्द का 
प्रयोग भिन्नक्रम रूप में हआ! है जिसे क्षयज के समान त्रिदोषज प्रायः असाध्य भी होता है यद 
फलिताथै ह्येता है । अतएव सुश्रुत ने कषा है-सवंजे यजे च्चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ 1" 
'तं च असाध्यम्‌ अपि वदन्ति इति भिश्चकमः भस्यार्याय चिकिरस्य हत्यर्थः । 

शयजं स्वरमेदमवतारयवि- 


धूप्येत वाक्‌ क्षयङते क्षयमाप्लुयाच 
वागेष चापि हतबाक परशिजेनीयः ( सु. उ. ५३) 


३०९ माधवनिदानम्‌- [ स्वरभेदनिदानम्‌ १३ 


क्षयज स्वरमेद मे ठेसा लगता है मामों युख एव नासिका सै धुवां निकर रहा दो एव क्षय 
के कारण [ स्वरतन्तुओं के नष्टहो जाने पर ] बोल्नेकौ इक्तिनष्टष्ो जातीहे। इस प्रकार कै 
८ इतताक ) रोगी को चिकित्सा न करनी चाहिये । 

चयजमाह--धूष्येतेव्यादि । घृष्येत वागिति सधूमेव निगंच्छन्ती वेदनयाऽनुभूयते। 
त्यङ्रत इति धातुक्तयङ्ते स्वरसेदे ! च ्रमाप्लुयाच्च वागिति पदच्छेदः एष च यदा 
हुतवारभवति ओजःच्याद्रचनात्तमस्वदा न साध्यः, अन्यथा तु साध्यः, तेन म्रव्याख्याय 
क्रियाकरणसुपपन्नं भवति । षुषु चापीति पाटे वानादिस्वरमेदेष्ठु मध्ये हतवागसाध्यः, 
कित्वयं पारष्टीकाकारेनं व्याख्यातः। 

विमर्ञ-- इसको धातुक्षयज का यक््मज स्वरयन्त्र-विङ्ृतिजन्य स्वरभेद कह सकते है । 
क्षय से विशेषतः ओजभ्षय का अरहण करना चाहिये क्योकि उस्केक्षयसे ही रोगी अप्ताध्य होता 
है। जिस किसी मी कारण से उत्पन्न स्वरभेद मे पणं वाकू्चय ( मूकता ) उत्पन्न हौ जाय र्ेभी 
असाध्य हयै समन्चना चादिये-रेसा भी $ रोगो का मत है । 

मेदोजस्वरमेदं खुक्तयति-- 


अन्तर्मतस्वरमटक्ष्यपदं चिरेण 


मेदोऽन्वयाद्नदति दिग्धगल स्तषा ॥ ७ ॥ (ख उ. ५२) 

मेद से गे तथा स्वरतन्तुओं के आच्छादित रहने तेरोगी गलेके अन्दरदही बोर सकना 
है, जो कुछ गोता है बह समञ्च मे नहीं भता अधौत कुछ पद स्पष्ट होते हैँ ओर कुछ नही । 
रोगी को प्यास बहुत लगती है ॥ ४॥ 

मेदोजकक्षणमाह--अन्तगंतेव्यादिना 1 अन्तगंतस्वरमिति क्रियाविशेषणम्‌, "अन्तगतं 
स्वरम" इति पठे तु कण्टस्यान्तगतं यथा भवति तथा स्वरं * वचनं वदतीति योऽयम्‌; 
“अन्तगं्म्‌' इति पाठान्तरे गरुस्यान्तरिति अन्तगं स्वरं वदतीस्यथः। दिग्धगङ इति 
शरेष्मणा सदसा वा छिक्तगर इत्यर्थः ¦ तृबातंश्च मेदो रुस्रो तस्स्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

विमश्च॑-मेद से खरोतोरोष होने के कारण प्याप्त ठगी है। इस अवस्था परै वसाधिक्यते 
पेशियों के उपचित ह्येने पर वायु का निष्करमण-मागे कम होने से रोगी स्पष्ट नदीं बोर पाता। 
अन्तगंत स्वर ते प्रतीत होतादहै कि गरे में कोरे विकृति नही रहती अपितु इसके ऊपर के भाग में 
ही विङ्कति का स्थान रहता है जिससे राब्द अन्दर तो होता है किन्तु बाहर नदीं भा पाता | 

स्वरमेदस्याप्ाध्यतमाह- 


क्षीणस्य बद्धस्य कृकस्य वाऽपि चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः । 


[९ ¢ र (< 
मेदस्विनः सपेसयुद्धबश्च स्वरासयो यो न स सिद्धिमेति ॥५॥ 
८ सु. उ. ५३ ) 
इति भीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरमेदनिदानं खमाक्तम्‌ । 
क्षीण (कषीणास) बद्ध तथा कर (द॑र) को होने वारा, चिरकारीन, जन्मजात तथा मेदस्व को 
डीने वाखा एवं सान्निपातिक स्वरभेद मसाध्य होत्ता है ॥ ५॥ 
उक्तवातादिजानामेवावस्थायामसाण्यत्वमाह-द्वीणस्येत्यादिना सष्ोपजात इस्यन्तेन । 
हीणस्य छीणमां सस्य । कृशस्य अबलस्य । सहोपजातो जन्मप्रश्तिबद्धः काकस्वर' इति 
-णोडे। -खोपजाव' मच 'मदोपशयत) इति पा्म्तर, सवो रोगविसेषः। मेदस्विनो 


१, स्सर्वेषुः इतति के! २. नतद्वतम्‌” इति परा०। 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३९ 


तिस्थुरस्य मेदसाऽऽढृतसरो तस्स्वेन यो जातः; अमेदस्विनस्तु मेदोदुष्टया यो जातः स साधः 
पूवमुक्त इति न विरोधः सवंसमुद्धवश्चावगाढः सम्पूणलिङ्खो वाऽसाध्यो द्ष्टम्य इति ॥५ 
इति श्रीविजयरदितङ्तायां मधुकोशव्यास्यायां स्वरमेदनिदानं समाक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
विमक्ञ--मेदरदित रोगी को मेदोदुष्टि से "होने वाला स्वरभेद तो साध्यदही है । सहज कदापि 
साध्य नदीं होता; क्योकि उसमे स्वरयन्तरगत्त अवयव या माषणकेन््र्‌ ( ©€४४८ ० 5769 } कां 
ही अभाव रदतः है । सवंसम्पूण लक्षण त्रिदोषज भौ असाध्य होता है । 


इति स्वरमेदनिदानं समक्षम्‌ । 


~ 


अथारोचकनिदानम्‌ 
अरोचकस्य हेतुमाह-- 
८ ५ क = षे, ¢ पगन्पे 
वातादिभिः शोकभयातिलोयक्रोषेमेनोघाक्ननशूपगन्पेः । 


अरोचकाः स्युः- 

वात, पित्त, कष तथा सन्निपात एवं श्लोक, भय, अति लोम, कोष एवं मन के लिये अरुचि- 
केर भोजन, रूप ओर गन्ध के सेवन आदि से पाच प्रकार के अरोचक रोग की उत्पत्ति होती दै ॥ 

उर्वंगवि कारसाधर्म्यादरोचकमाह--वातादिभिरिस्यादि । पकफेकशो चातादिभिल्लयः, 
सन्निपातेनेकः, श्लोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीयः, यतः पञ्चानामेकं छच्षणं 
वदयति; दुश्रने चोक्त्--'भक्तोपघातमिह पञ्चविध वदन्ति-' (उ. उ. अ. ५७) इति । 
श्यो कादिजस्तु यथपि वातादिजः, तथाऽपि हेतुप्रव्यनीकचिङित्खाकरणार्थं थगुक्तः । 
अतिलोभोऽत्राहितस्य सततोपयोगहेदुतया दोषप्रकोपक इति दर्शंयति । अरोचकाः 
स्युरिति ददः ॥- 

विमश्चः--अरोचक्र मेँ भुखतो क्गती है किन्तु खनेकी च्छा बिल्कुल नदीं होती । इस 
रोग के कारणो को मुख्यरूप से दो भागौ मँ विमक्त कर प्तक्ते है- 

१--रसारीस्कि । २-मानसिक- 

वातादि सक्निपातान्त चार च्ारौरिक कारणदहै। शोक भादि सभी मानसिक या आगन्तुक 
कारण कहर्ति हैँ सश्चत ने भी का है--*मक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्तिः अर्थात्‌ 
अरोचके पाच प्रकारका होता है, 

आधुनिक दृष्टि से इस रोग को ( ४1०४९९12. ) कहु सकते हैः । इसके क्ञारीरिक एवं मानसिक 
मेदते दो प्रकारके कारणों का ही निरूपण किया गया है) 

१. शारीरिक कारण--अरोचक कौ उत्पत्ति का स्थान आमाश्चय है)! उप्तके द्रारा दी क्चधा- 
नाञ्च एवं क्ुधाभिवृद्धि होती है। आमाशय में वातादि सन्निपातान्त दोषों का प्रकोप या आमाश्च- 
यिक कलादशोध ( 023४3 ), अ{माक्चयिक ककटाजरँद { ७०१8४16 <€ ), असारयिक् 
उपाम्कता ( छरएण्नणणणणत० ) तथा रक्तास्पता ( 4096008 ) ये ह्यासीरिके कारण हैं 
जिनसे भोजन के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है । 

२. मानसिक कारण इस अवस्था को ( ^ पगला }लर०७० ) कते है । इस अवस्था 
मेहर प्रकार के भाजन से श्रूणा हो जतीहैष्वंथोष्ठासामी खा केने पर उदर एूखाहुभा चा 


थ ण भ 09 0१.५५.८०५, 


१. श्लोकाद्यीनःमागन्वुत्वेन' इदि क । २. भ्वा.जः इति क । 


३०८ माधवनिदानम्‌- [ जरोचकनिदानम्‌ ९४ 


माटूम होता है । भोजन न करने प्रर मापक्षय होता है एव रोगी मानसिक ओर शारीरिक 
दोनों दृष्टिं से दुव हो जाता है। माधव-प्रतिपादित शोक, भय आदि कारणमीश्ीके 
अन्तगेत समदने चाहिये । इनके कारण भी आमाञ्चयिक्र छाव फम होता है एव भूख नही रुगनी । 
यद्यपि शोकज ओर भयज मी वातज के समान ही है; क्योकि 'कामश्चोकभयाह्वायुः इस 
उक्ति के अनुसारसोक ओर भयते भी वायु की ही उत्पत्ति दती है तथाति हेतु-मत्यनीक 
चिकित्सा करने की दृष्टि से इनका पाठ पृथक्‌ किया गया है) केवर वातिकं उपचार से इनमें 
किञ्चिन्मात्र मौ लाभनदहोगा। 
दवातजारोचकलंक्षणान्याह-- 
[क कोप 
--परिहृष्टदन्तः कषायवक्त्रर्च मतोऽनिरेन ॥ १ ॥ 
( च. चि. २६ ) 
वातिक अरोचक मे दाता मे हषं या पानी लगता है तथा सुख का स्वाद कसला होता है। 
वातिकरूडणमाह-परीर्यादि । परिष््टद्न्त इति अम्कभमश्ूणेनेव ॥ ९ ॥ 
पित्तजारोषवकटकसणाम्माह- 
कटवम्लयुष्णं विरसं च पति पित्तेन विद्यात्‌- 
# ( च. चि. २६ ) 
पेत्तिक अरोचक मेँ सुख तिक्त ( कडवा }, खटा, गम, विरस तथा दुगन्धियुक्त होता हे ॥ 
पेत्तिकरुकणमाह--कटिवित्यादि । कटु्ञब्दोऽत्र तिक्तवाची । यदाह विदेदः-^पित्तेन 
तिक्ास्यविदाहञ्चत्‌ स्यात्‌ , स्वाद्वास्यदहङ्ासकरः केफेनः-इति । 
विभक्षं- पित्त के विदग्ध होने से छाती मे जल्नमी होती है! कडु का अथ॑ यँ तिक्त 
किया गया है; ्योँकिं विदेह ने का है-- "पित्तेन तिक्तास्यविदा्टङ्कत्‌ स्यात्‌ ! 
कफजारोचकलकणयाह-- 
--ठवण च वक्तरय्‌ । 
माधुयपैच्छिसयगुरुत्व्ेत्य विबद्संबद्भयुतं कफेन ॥ २ ॥ 
( च. चि. २६) 
कृफज अरोचक मे रोगी का सुख नमकीन ओर मीठा होता है। उसके ुख में पिच्छिकता 
भारीपन, शीतता तथा जकडाहट रहती है ॥ २॥ 
श्ेभ्मिकरुक्षणमाह--कवणमित्यादि । छवणं वकश्रमिति विदग्धस्य श्ठेष्मणो रुवणरस- 
त्वात्‌ , उक्तं हि स॒ष्ते-'श्रेष्मा विद्भ्वो रवणः स्प्रतः, पित्तं विद्ग्धमम्कम्‌'-(घु. सू. अ, ४०) 
इति । विकद्धसंबद्धयुतमिति चिबद्धं च तत्‌ संबद्धयुतं चेति विषदधसंबद्धयुतम्‌ । अत्र 
विबद्धं बद्धमिव, भक्षणाद्यसामर्थ्यात्‌, संबद्धयुतं कफस्य' इति शेषः, भावे क्तः, कफरङित- 
भिस्यथः । 'विद्स्धसंबद्धयुतम्‌' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । "विबद्धसन्नद्धयुतमर' इति परे 
विबद्धः सन्नद्धः स च प्रकृतत्वात्‌ कणस्य, सन्नद्धो बद्धः, "गहः बन्धने इस्यस्माद्धातोः 
पूववत्‌ क्तादि । 'विबद्धसंस्तम्भयुतम्‌' इति कादमीराः ॥ २ ॥ 
विमङ्रः--षिदग्धरकेष्मा का रस क्वण होत्ता है अतः सुख का स्वाद लवण भौर अविदग्ध से 
मधुर होता है । क्योकि कदा मौ है-श्रेष्मा विद्ग्धो रवणः स्तः, ( स॒. सू. ४० ) 
आगन्तुजमरो चके निरूपयति- 


अरोचके श्लोकभयातिलोभक्रोधाचहवयाश्चचिगन्धने स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथारचिश्व- (च.चि.र६) 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । २०६ 


दोक, भय, अततिलोभ, अतिक्रोध भादि से तथा मन कै विपरीत पदाथ अपवित्रता एवं दुगेन्ध्‌ 
आदि त उलन्न अरोचक को आगन्तुज कते है । इसमें सुख का सवाद स्वाभाविक रहता है फिर भी 
अरुचि रहती है । ि | 
आगन्तुजमाह--अरोचक इस्यादि ! अह्यगन्धो श्राणोद्धेजको ` गन्धः । स्वाभाविक 
चास्यमिति अविक्तमुखरसस्वं, न तु वातादिवत्‌ कषायत्वादि । 
त्रिदोषजमाह- 


--त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्त ॥ ३ ॥ (च. चि. अ. २६) 
तरिदोषज अरोचक मे बात आदि तीनो दोर्षो.स भताये गये कषाय आदि अनेक रसो क्रा 
अनुभव होता है । 
त्रिदोषजमाह--भ्रिदोषज इस्यादि । त्रिदोषजे नेकरसमिति वातजायुक्तकषायाधनेकरसम्‌ ॥ 
विश्चिष्टानि दोबरूपाण्याह-- 


हच्छरुपीडनयुतं पवनेन, पित्तात्तडदाह चोषहुरु, सकफप्रसेकम्‌ । 
देष्मात्मकं, बहरुजं बहुभिश्च षिदयाद्वेगुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥ 


( च. चि. अ. २६ ) 
इति श्रीमाधदकर विरचिते माघधवनिदनेऽरोचकनिद्‌ानं समाक्षम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वातस्ते होने वाले अरोचके हदय प्रदे मे शरसे पीडहोतीहे। पित्त से होने वाके 
तृषा, दाह तथा चोष क्षी विशेषता रहती ह) कफ़न में इरष्मा का ल्लाव ( ललाल्लाव ) अधिक 
होना है | तरिदोषज अरोचक मे अनेक प्रकार की पौडादह्योती है श्सके अतिरिक्त शोक आदिते 
होने वारे अरोचक मेँ मन की व्याकुलता, मूच्छ, हठ आदि लक्षण होते है ॥४॥ 
वातजादिभेदेन अख विकृतिमभिधायान्यदेश्चविङृतिमाह--हच्डरुत्यादि । हृदि शरूरेन 
पीडनं हृच्छररपीडनम्‌ । चो षश्चरषणवत्‌ पीडा । बहुभिरिति त्रिदोषः । वेगुष्यमोहजडताभि- 
रथापरमिद्युपठकषणे वृतीया, वेगुण्यं मनसो भ्याङ्ुकल्वम । परमिति दो षजादन्यमागन्तु- 
जमिव्यर्थः । सत्यामपि बुभुक्षायामभ्यवहारासामध्यंभरविः, अभिरूषितसप्यन्नं दीयमानं 
नात्यवष्टरतीत्यश्नानभिनन्डनं अन्नस्य भ्रवणस्मरणदद्यनगन्धस्परीनेयंत्रो द्विजते स भक्तदवेषः, 
एवं भविधोऽपि रोग श्वरकसुश्चताभ्यामरोचकन्ब्देन संगरहीतः । उक्तं हि बृद्धभोजेन-श्रहिष्तं 
तु सुश्च चान्नं जम्तो नं स्वदते अहुः । रोचकः घ विज्ञेयो, मक्दरुषमतः श्चणु ॥ चिन्तयित्वा 
चु मनसा इष्टा श्ुस्वाऽपि भोजनम्‌ । द्वेषमायाति यो जन्तुभंक्तदवेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य 
मयार्त॑स्य अभिचारष्टतस्य च } यस्य नान्ने भवेच्छृदधा सोऽभक्तच्छन्द्‌ उच्यतेः-इति ॥ ४॥ 
इति श्रीविजयरङितक्कतायां मधुकोश्ञव्याख्यायामरो चकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
विमश्ं--वृद्धमोज आदि ने अरुचि के रूपान्तर का मी वणन निम्न रीतिपेकियाहै:- 
अरुचि- मुख मे डरने पर सुस्वादु भोजन का भी स्वद ठीक न लगना (न रचना) 
अरुचि कराती है । 
अश्चानभिनन्दन--धमीप्तित आष्षार देने परमीन खा सकना अक्नानभिनन्दन कहलाता है । 
भक्तदष--अन्न के स्पक्षेन, ददन, गन्ध, श्रवण तथा स्मरणमात्र ते होने वारी उद्धि्रता को 
मक्तदेष कहते हैः । 
अभक्तच्छृन्दु-करोषः, भय आदि मानस कारणों ते मोजन कौ श्च्छान होने को कहते है । 
वस्तुतः इन सव कौ सम्मिलित अवस्था को ही चरक भौर सुश्चत ने अरोचक नाम दिया है, 
इस्यरोचकनिदानं खमाक्तम्‌ । 
(ल 
१. प्राणो द्रेजकः? इत्यानङ्कद पण पाठः । 








[नी नि 


अथ छदिंनिदानम्‌ । 
छुं मेदानाह- 
षदो षैः: प्रथक्‌ सरवैवींमत्सारोचनादिभिः । 
देयः पश्च विन्ञेयास्तासां रक्षणयुच्यते ॥ १ ॥ 
वातः पित्त, कफ, सन्निपात तथा गन्दौ वस्तु के देखने आदि ( आगन्तुकं कारणो ) ते पौच 


प्रकार कौ छदि उत्पन्न होती है । उनके लक्षणो का पथक्‌ पथक्‌ वणन कस्ये ॥ १॥ 
दद्यां निदानं व्याचष्टे- 
¢ दः $ (^ च, = चह, ^ ॐ, 
आतद्रवरातिलछवग्वरहयटलवणराते । 
अकाले चातिमप्रेश्च तथाऽसात्म्येश्च भोजनैः ॥ २ ॥ 
भरमाद्धयात्तथोद्वेगादजीर्णात्‌ = क्रिमिदोषतः। 
ना्याश्चापन्नस्वायास्तथाऽतिद्तमश्चतः ॥ ३ ॥ 
॥ | 
बीमत्सेहैतुभिश्चान्यैः-- 
द्रव "बहुल, अधिक स्निग्ध, मन के प्रतिकूल तथा नमकीन पदार्थौ के अधिक सेवन करने से, 
अकार भोजन, अतिमोजन तथा असास्म्य-मोजन करने से, श्रम, मय, उद्वेग, अजीर्णं से तथा परमे 
्रिमिद्योजनेसेहदिंद्योती है। इसके अतिरिक्त गभ॑वती खी तथा अतिशीघ्र भोजन करनेवारे 
को तथा घ्रणा उत्पन्न करने वाले पदार्थौ से भौ वमन ह्येता है ॥ २-३॥ 
छुद्यां निरुक्त व्याकरोति-- 
जिते 
--दुतयत्क्छेशितो बलात्‌ । 
छादयन्नाननं वेगेरदेयननङ्गभञ्नैः ! 
निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वत्र प्रधावितः ॥ ४ ॥ 
( सु. उ, ४९) 
( पूवोक्त कारणों से ) अकस्मात्‌ उक्लेन को प्रात होकर सुख को आच्छादित करके तथा अङ्ग- 
मत्यज्ग को पीडिते करता हआ सुख दारा निकलने वाला प्रकुपित दोष छदि कदरता है ॥ ४॥ 
चद्यामप्यस्चेर्भावात्तथाऽरोचकवसर्पञ्चविधत्वादरोचकानन्तरं छर्दिः, तस्या निदानं 
निरुक्ति चाह--दुष्टेरिस्यादि । बीभस्साखो चनं विकृतिदशने, आदिभ्रहणेनानिश्गन्धभकषणा 
दीनां अहणस्‌ । नार्याश्चापन्नसस्वाया इति गर्भिण्याः, तस्या गभोरपीडनेन वातवेगुण्या- 
चचुदिः । छादयन्राननमिति वेगेखंसं छादयन्‌ पूरयन्‌ , अर्द॑यन्‌ पीडयन्‌ , अङ्गमजनेरङ्- 
भेदेः। छादयति मुखम्‌ ›, अर्दयति चाङ्गानीति छदिः; छृद्‌ अपवारणे' (अदं हिंसायाम्‌" 
अनयोः एषोद्रादित्वेन रूपसिद्धिः ॥ -४ ॥ 
विमश्च--वातिक, पैत्तिक, कफज, साज्निपातिक तथा आगन्तुज भेद से छदि पाच प्रकार कौ 
होतो है । यथपि 'रोगस्तु दोषदैषम्यम्‌' दोषो की चिकरि ही रोग है- ईत सिद्धान्त के आधार 
प्र आगन्तुनरछदि या भिक्त एक या अनेक दोषो कै प्रकोप से ही उत्पन्न होती हे अतः साधारण 
तया उसका पृथवः वणसं करने कौ आवययकना प्रतान रर ह्येनी तथापि 'संकहेपतः ख्ियायोगो 


मधुकोश-षिद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ३१९ 


निदानपरिवर्जनम्‌' सब रोगो मे निदान का परित्याग ही चिकिसा का मूल मन्त्र हैः इस्त वचनं 
के आधार पर विशिष्ट चिकित्मा करने कै प्रयोजन से ही आयन्तुज को पृथक्‌ माना गया है, 
धृणा के उत्पादक पदार्थौ अथवा उनके दशेन-स्यद्ंनादि से उत्पन्न मानक्तिक सस्कारो को समूलो- 
न्मूङित किये बिना केवल वात आदि दोषप्रत्यनीके उपचारो से किञ्चिन्मत्रे भी लाभ कौ संमा 
वना नदी है, अपितु कदाचित्‌ अज्ञान से वास्तविक निदान की उपेक्षा कर किट गद शस प्रकार 
के उपचार हानिकर भी हो सक्ते हे । 


अरुचिकर या धुणोत्पादक पदाथ की इयत्ता का निधारण नदी कियाजा सकता, व्याधि मेद 
ते इनमे मी भिन्नता पायी जाती है, किंपीको कोड एक वस्तु अतिप्रियद तो दूसरेके स्यि 
वही घृणोत्पादक एवं अरुचिकर होने से वामकमी दहो सकती है। कतिपय व्यक्तियों कोदूष,घौी 
तथा पिस्ता सड उन्तम पदां मी वमन करा देते है । आजकल इसे लज ( ^ ल्प ) या 
वस्तु.विेष के प्रि शरीर या मन कौ स्वाभाविक अरुचि कह सकते हैँ । प्राचीन इष्टि सै इस भेद 
का मुख्य ओर एकनम कारण सास्म्यास्तात्म्यमेद है । इसके अतिरिक्त मदनफल, छ्वणजरू आदि 
कतिपय रेस वस्तु मी है जो स्व॑स्तामान्य को वममे करा सकती है । किन्तु इनको उक्त विभाग 
मे नयी रख सकते । इस विभाग मेँ देसी वस्तुर्भो को ही रखना चाहिये जिनका स्वरूप अत्यन्त 
विन, दुग॑भ्धयुक्त ह्ये, जिनके देखने ओर सधन मात्र से ही वमन हौ जाये । देसी वस्तुओं के 
परस्यक्च अनुभव के मत्िरिक्त कदाचित्‌ श्रवण भीर मनने मौ वमन दोन लगता है। इसका 
सुख्य कारण पवांनुभवजनित धृणात्मक संस्कार विदेष ही हौ । उक्त सस्कार के उदय होने पर 
व्यक्ति स्वयं को उसी वातावरण से ओत-प्रोतसा देखना है। इस प्रकार उक्त छदि का अन्तभव 
आधुनिक सिद्धान्तानुसार केन्द्रीय छदि (८४ प्णणणध्रप्दु ) में किया जा सक्ता है + 

चरकने मी शुश्रुत के समान पौँच प्रकारकी छ्दिका दही उर्केख किया है-- 

्दोषेः प्रथक्‌ त्रिप्रभवाश्चतखो द्विष्टाथंयोगादपि पञ्चमी स्थात्‌ ॥ 

ये समी निदान अगले षष्ठ मेँ वण॑नीय चिविध सम्प्राश्चि ( प्रत्यावनेन, केन्द्रक्षोम नथा विषे) 
के द्वारा छदि को उत्पन्न करते हैः । यथा-- 

अतिदरव--आमाश्चय मँ अतिद्रव कौ उपस्थिति, वर्ह अत्यधिक तनाव ( 0ण्टः 018॥्द00४ ) 
उत्पन्न करके प्रत्यावतेन द्वारा छदि की उतपन्न करती है । 

अतिस्िग्ध--अतििग्ध भोजन दुष्पाच्य एव कफ़वर्धक होता है, वह विचरत दोकर स्रोतो- 
रोध तथा आमाश्चयिक इरष्मिक कला मे क्षोभ उत्पन्न करके वमन कराना है। 

अद्ृद्य--खाने मे अरुचिकर एवं आमाद्चय की दरेष्मिक कला मेँ संक्षोभ उत्पन्न करने वाङ 
सभी पदां अद्य कदलति है । मुख द्वारा अहण करने पर आमाश्चय मँ क्षोभ उत्पन्न करके 
प्रत्यावतेन क्रिया दारा वमन करनेवाले वामक या अन्य मसात्म्य पदाथ इस वगम जातिदहै 

अतिख्वण--ल्वण इलेष्मपित्तववंक होने ते स्रोतो एव विदग्ध पित्त का आधिक्य उत्पन्न 
करके वमन कराता है । इसके अतिरिक्त रवण में आन्तुतीय पीडन (90०16 #"€७5प्म्ट) बाकर 
अपनी ओर द्रवं को खोचलेने कौ अद्भुत शक्ति हदोतीहे। इसा शक्ति कै कारण वह आमा- 
रायस्थ के्चिकाओं कौ दीवा से द्रवा का स्राव अत्यधिक मात्रामे कराकर उद्रको फुलादेता 
हे जिसके फलस्वरूप प्रत्यावतंनक्रियाजन्य छदि की उत्पत्ति होती है ! इसी दृष्टिकोण से क्वण का 
सतृप्त थोर वमनाय प्रयुक्त होता है । 

अकार भोजन तथा अतिमान्न भोजन--मोजन तथा परिपाक करने के लिय निश्चित समय 
एवं निच्धित प्रमाणं मे पाचकरसकाच्राव होना है। अमय मे भोजन से आमाद्चयिक रस कां 
सखावनदहोनेसे मोजन का परिपाक नष होता, एव वहु विकृत हकर अनुक्रूक परिस्थिति णकर 
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प्रत्यावर्नमन क्रिया द्वारा छर्दिं को उत्पन्न कर सकता है । ठीक यही परिणाम्‌ अधिक भोजन करने 
पर मीदहोवादहै) 

असाट्य भोजन---आमाङ्ययमे क्षोभ उन्न करते वाले सखिया सदृश विष तथा भन्य 
वामक ओर अनिष्ट पदाथ असात्य कलते है । इनमे से कुछ केन्द्र पर साक्षात्‌ प्रभाव द्वारा 
एव कुछ प्रत्यावततन क्रिया द्वाराः ओर कुछ उभय परिधि से वसन करनि है" , 

श्रम, भय तथा उद्रुग--ये मानसिक कारणे, एव इनके दरा होने काटी छदि केन्द्रीय 
छदि ( (लाप छपा प्छ ) कहलानी है । शसम मिचली नदी होती । 

अजी्णं--अजी्णं के कारण आसमाश्चयस्थ पदाथ विक्त होकर आमविषोत्पत्ति तथावायु की 
उत्पत्ति ( (५५ ग ०00 ) के द्वारा प्रत्यावतेन जन्य छदि को उत्पन्न करता हे । 

क्रिमिदोष--आमादय मे गण्डूपदक्रिमि की उपस्थिति से प्रत्यावतेन क्रिया द्वारा वमन होता 
है। इसके अतिरिक्त कभी कमी ये ङइुण्डलित होकर अन्त्रावतोध एवं उदावत उत्पन्न करके भी 
वमन के प्रवर्तक होते है । 

सगरभावश्था--मधुकोष कार क अनुसार शगर्भोत्पीडनेन कातवैगुण्याच्छुदिः गम के 
पीडन से उत्पन्न वायु कौ विकृति से छर्दिं की उत्प्तिहोती है। गभं के प्रथम तीन मासो मेँ 
प्रायः वमन होता है। इसका कारण प्रत्यावर्तन क्रियां ( 1\€01€६ 9:10 ) के अत्तिरिक्तं कुट 
नहीं दहै। चरकने भी तृतीय मासमे होने वाले दौहैद तथा गभमधारणः के सामान्य लक्षणों का 
वर्णन करते हुए छदि का वर्णन किया है । तथथः--जातं वादुक्शंनमास्यसंख्वणमनन्नाभिराषः, 
छर्दिररो चकोऽम्छकामता च विदयेषेणः इत्यादि । 

अतिश्लीध भोजन करना--अतिद्यीघ्र भोजन करने से भी आमाशय के शीघ्र भरने णवं क्षोभ 
होने पर प्रत्यावर्तेनजन्य छर्दिं होती है । 


वीमत्स अदिदहैतु मी मानसिक धिमाग के अन्तत हयी समञ्चने चाहिये, ये मसतिष्कगत 
वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करके वमन कराते है । 


हन सत्र बह्म कारणों के अतिरिक्त आमारायके फुछ रोगों ( आमाश्चयिक कलाश्चोथ, आमा- 
श्यत्रण तथा धातक अवुंद, भमाद्राय फा तीतर विस्फार) मे मौ आमाङ्यिके क्षोभ तथा तज्जन्य 
प्रत्यावतेन क्रिया केद्वाराभी छदि होती है; सक्षोभ दारा होनेवे सभी वस्नन प्राणदा (५२४०५) 


नाडी की सक्रियता पर निभेर है। ह | 
दोष शब्द से प्रकृत मे मुख्यतः विक्त उदान वायसे प्रेरित विदग्ध कफ ओर पित्त एवं दुष्ट 


आमाश्चयिक पदाथ समञ्लना चाष्टिये । स्स प्रकार उदान वायु की ।वेङ्ृति से आमाद्यिक पद्दाथं के 
सुख द्वारा निकर्ने को छदि कहा जाता है । छदि श्षब्द छद्‌ ओर अदं के संयोग से बना हे । छद-का 
अथं ठकना या आवृत करना दै ओर अदं करा अथै पीडित करना । आम्य से निकलने वाखा 
पदाय सुख को भर देता है एवं आमादश्चयादि भवय के साथ समस्त शरीर मेँ अदन = व्यथा उत्पन्न 
दोती है अतः दसरोग को छदि कते है । छदि मेँ अतिषार की अपेक्षा मी कष्ट अधिक होता है, 
इसील्यि -पृज कल वमने कराने का प्रचार लुप्तप्रायप्ताहोगयादहै। श्सरोगमें प्रधान विङ्रति 
उदान वायु की रहती है एव वह्‌ स्वप्रकोपक निदार्नो अथवा प्रवृद्ध विशेषतः तरिदग्ध कफ ओर पित्त 
कै आवरण से प्रकुपित होकर आमाश्चयस्थ अपक पदार्था को ओर कभी कभी आन्तरस्य पदार्थौ 
की ( आन्तरावरोषमें) मी मुख द्वारा बाहर निकाल देता है" । छदि ( ४० ) की आधुनिक 
परिभाषा मी श्सके समान हौ निम्न प्रकार ते है- 
१. एपोमाफीन । २. गमं पानी, नमक, ताम्र तथां जिक सल्फेर । 


२. इशपीकाक तथा सज्ञाहर मषधिर्यो । 
४. “उदानो विकृतो दोषान्‌ सवांस्वप्यृध्वमस्यततिः । ( वाग्भटः ) 


` मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । ३१३ 
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०९००१०९० ०० 0 प" अर्थात्‌ अन्ननछिका एवं सख द्वारा अामाङययिक पदार्थौ के वेगपुवंक 
निकाख्ने कौ क्रिया को छदं कहते हैं । 

पाश्चाच्य्‌ वैयक के आधार पर छदि को तीन बडे भागों मे विभक्त किया जाता है- 

१. केन्द्रीय छदि ८ (लप्‌ पण्णा )--वामक केन्द्र मस्तिष्क मं प्राणयुदा-तर(1०० 
० च०€ प्ण च्टणपन्‌€ ) में अवस्थित है । किसी वरस्तु के प्रति स्वाभाविक घूणाया भय 
आदि कारणों से वामक केन्द्र की उत्तेजना के फलस्वरूप दोन वाली छर्दिं केन्द्रीय छदि कराती 
हे । इस्त प्रकार कौ छर्दिं अधिकतर असहिष्णु ( 2४०४५ ) व्यक्तियों मेँ पायी जाती है । जिनको 
मय, घृणा या भीड़ आदि कारर्णो से पले कमी वमन हो चुका है उनकी स्मृति सथा अनुभव 
से मी पुनः वमन हो जाता है) इसके अतिरिक्त मस्तिष्काठुंद ( (लपणम्‌ ०० ), एवं मस्ति- 
ष्कावरण शोथ ( ध9्णणद्+15 ) सद्द्च मस्तिष्क केरोर्गोमे भीखछदिं होती हँ । इसका प्रधान 
कारण श्ीर्षान्तरीय निषीड ( [प्८००19] [८8ऽप५८ ) की बृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना 
है। केन्द्रीय छर्दिं की यह विक्लेषता है कि इसमे अन्य छदिर्यो के समान छदि के पूर्वं भिचली 
तथा उदरद्यु या उदर के अन्य विकार नहं पाये जते किन्तु इसमे शिरोवेदना ह्यो सकती है । 

२. प्रत्यावतेनक्रियाजम्य छदि ( 6.€0€४ 01110 )--यह अगमा्चयस्थ विक्त खाय पदाथै, 
तथा विभिन्न रेन्धियिक एवं अनैन्दियिक विर्षो से आमाश्यिक इङेभ्मिक कला के क्षोभ तथा भोजनादि 
ते आमाश्चय के अधिक तन जने सेद्योती हे। इसके अतिरिक्त किसी सविदनिक नाडीकौ 
पीडायुक्त उत्तेजना के फर स्वरूप भी प्रत्यावतित छर्दि हो सकती है : 


३. विषजन्य छदि ( {076 ग्णणधं ०४ )--एपोमाफीन सदश वामक पदाथ वामक केन्द्र 
पर प्रत्यक्च प्रभाव द्वारा वमन कराते है। श्सके अतिरिक्त तान्न तथा कूवण-जर आमादय में 
परहुचकर प्रत्यावतेन क्रिया द्वारा वमन कराते हैँ! मूत्रविषमयता तथा परमावटधकथन्थिता 
( तदपनप्णता5प ) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर साक्षात्‌ परमाव करके छदि को उत्पन्न 
करते हैः इस छदि मे हास्त अधिक किन्तु वास्तविक वमन कम रहता है । केन्द्रीय तथा प्रत्या 
वतंनजन्य छर्दिं से एथक्‌ करने के ल्ि यह विदिष्ट रक्षण हे । 

साधारणतया छदिं की उत्पत्ति मं वामक केन्द्र का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मँ उत्तेजित होना 
अनिवायं है ! भयुवेंदोक्त छदि के उत्पादक समी कारणो काइन तीनोंमेद्यी समावेश दहो जाता 
है। वस्तुतः छदि के उत्पादक कारण तो अत्तिद्रव आदि पदार्थो के सेवन हयी है, इन्दः तो निदान- 
सेवनजन्य सम्प्राधि-विक्चेष के अद द्यो कह सकते है, मस्तिष्कार्व॑द भादि स्थानीय कारणों से 
उतपन्न होने वाली छदं श्सका अपवाद है । 

छुर्याः पूवंरूपं विवेचयति- 
हृष्टासोदीश्रोधो च प्रसेको लकबणस्तयुः । 


द्रे षोऽन्नपाने च भृशं घमीनां पूवरक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ (ख. उ- ४९) 
भिचली, उकारो का ठीक न आना, सुख से परते तथा नमकौन ल्लावका होना एवं अन्न 
पान मेँ अरुचि ये वमन के पृवेरूप है ॥ ५॥ 
पूवंरूपमाह--हन्ासेस्यादि । उद्वाररोध उद्धाराप्रवृ्तिः । प्रसेको ञुखश्रसेकः, तस्य 
रुवणत्वं प्रभावात्‌ , भमाश्चयोस्क्छेश्चभवस्वेन कुरविदाष्द्धाः तसुरधनोऽस्पे दा ॥ 





मो क | [कि । ५ 


१. कविसन गणन सेन ते श्सी को ब्रह्मष्ट्दय कद्व है ; 


21 [स पू 
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विमक्ष-छदि की पूरवरूपावस्था मे सुख क श्रतेक छड्ण रस का होता है) चकि रवेण छदि 
का उत्पादक है अतः यदि यह वण रस युक्त कुद लाल रस अतिमात्र मेँ आम्य में पहुंच जाय 
तो तुरन्त छदि को उत्पन्न कर सक्ता है । इ्त विषय मेँ सरौरक्रिया-विज्ञान कै निष्णात श्री हैङि- 
बटन महोदय की मी यदी सम्मति है--.16 ५८४ © 5०110 15 1९५६५69 ४ 9 {€€- 
ण गौ 09018 216 ऽर क[0कपटठु ग 9 [व्यद वृकम्‌ ३11५५ अथीत्‌ हृहछाप्त 
ओर सुत रारारस को अस्यधिक मात्रा सँनिगक लने के उपरान्त वमन कौ क्रिया सम्पन्न 
होती है। सुख का नमकौन होना व्याधिप्रभावजन्य है । चरक ते भी तासां हदुखलेश्चकफप्रसेकौ 
दरेरोऽदाने चैव दि पूरव॑रूपम्‌' के दारा पुव॑रूप का रक्षण कदा है । दत्समीपीरे आमारयिक चछर 
( 0५८46 (लष्ठ ० धल 5०४ ) के समीपस्थ भाग मे आमाश्चियस्य पदाथ को बाहर 
निकालने फी विदेष प्रवृत्ति को टी इदुक्लेश्च कते है । वस्तुतः हत्समीपौय आमाराथिक च्घ्रके 
निना खुरे वमन की क्रिया कदापि सम्पन्न ची हो सकती । दस प्रकार हदले वमन क्रिया का 
प्राथमिक अंग या पूर्वरूप है । शस विषय मेँ हैखिवर्ट॑न महोदय कदते दै--1०५ ५८ 01 भण9हप 
एलण् प०४०1€ 6 &० घ {0035 द पपलतापद् ४पण{०6€ 88105 र 11161 € 50006}. 
6४0 € ६88६0. 4+ € 5४€ ~€ #€ ०8196 80010040 061४ ६४6५ 
86 {€ 01066 0100 1 एभपार्‌ दपम्तऽ एला४ट् ५1४८५, क 116 06 एसा 
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018] 0730168 00615 16 60८460४8 0 प्ल गप = पण्डु, धल ०८8०द्ुपञ 
एक ४०१ प्तप. तासयं यह्‌ कि सहाप्राचीरा पेरी के कंडी हौ जाने से आमारेय 
पर दबाव पड़ता है तथा मदणीच्चछिद्र ( ८1०८5 बन्द रहना है साथ ही ओदयं पेशियां संकुचित 
होत्री हैः जिसे च्छिद की पेश्ियां स्वभावतः दढीरी पड जपती हेः । शस प्रकार इच्छिद्र के सुर 
जलने पर वे के द्वारा आमारयस्थ पदाथ सुख हारा बाहर निकर जाता है । 

देषेऽन्नपाने--रक्षणोतन्ति से पृदं ही आमाशय मेँ चिकृत्ति की परम्परा निरन्तर च॑ल्ती 
र्ती है नित्तके परिणामःस्वरूप अरुचि या अनत्न-पान-देष नामक पूरव॑रूप क उलत्ति होती 
है। शस अवस्था मे गृहीत अन्नपान भौ वेपूर्वक वमन का प्रवत॑क होता है! इसके अतिरिक्त 
खाच के साथ लालारस मी आमाशय मेँ अवद्य षहुचिगाः; जो किं वमन का उत्तेजक है, इसी 
भय से आमाङय प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी ब्य वस्तु को स्वीकार करने में 
भस्मं रहता है । 


वातजायाश््कघाः स्वरूपं निरूपयति-- 

५ पीडायखश्नोष्ीषेनाम ् 
हत्याश्वपीडामुखशोषक्नीषेनाभ्यतिंकासस्वरभेदतोदेः । 
उद्गारश्ब्दप्रलं सफेनं विच्छिन्नटृष्णं तुक कषायम्‌ । 
कृच्छ्रेण चारपं महता च वेगेनार्तोऽनिल च्छद यतीह दुःखम्‌ ॥६॥ 
॥ ( च. चि. ज. २६ ) 

वातिक छदि मे हृदय प्रदेश तथा पसरो मे पीडा अधिक होती दै, सुख सूख जाता है 
सिर भौर नामि प्रदेश मेँ पीडा होती है, खासी, स्वरमेद ( भव्रान बैठना ) तथा वोद ( सारं 
शरीर मे सई के समान चुमात्र ) होता है वमन प्रवर इन्द बरारी उकार कै साथ बडी 
करिनता ते क्चागदार पता, काटे स्ग के टकड से युक्त थोड़ी मात्रा कषाय प्रषान ओर 
बडे वेग के साथष्ेता है। इसते रोगी को अत्यन्त कष्ट होता है ॥ ६ ॥ . 

वातजाया रष्चणमाह-हृत्पार्ध्यादि । श्ीरष॑नाभ्यत्तिः मस्तके नाभौ च शुं, तोदंरि- 


मधुकोश-विद्योनिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३१४ 


त्यनन्तरं, ध्यु दति शेषः, उपरदणे वा वृतीया । तों नरश्डुदंयतीति योज्यम्‌ । किं- 
भूत चछद॑यवीस्याह--उद्रारेत्यादि । उद्धारक्षब्दाभ्यां प्रश्लमुद्धारशब्द प्रयम्‌ । विस्छिद्ध 
सान्तरवेगमल्पद्रवं वा, वातस्यः स्वतो द्रवस्वाभावात्‌ । तुकमघनम्‌ । कषायं कषायरसः, 
कषायस्य वातकतस्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

विमकशशं--वात्तिक छदम दो लक्षण विशेष है १-पीडा तथा २-पेग। श्वातादते नास्ति 
रुजाः इसत सिद्धान्त के अनुसार वात्तिक ददि मेँ पीडा का होना स्वाभाविकी है। श्सके 


अतिरिक्त वायु का गुण गति है, उस रवर होने पर गति मौ वेगयुक्तं हयो जाती है एवं अन्ततो- 
गत्वा श्सक्रा परिणाम मो पीडादहीद्योतादहै। 


हत्पश्वपीडा- सामान्यतः छटि के समय आमाश्चयौत्तेथ के कारण हदय या तत्समीपस्थ 
अगो पर दबाव पड़ने से पीडा का अनुभव होता रै! वमन के समय उदर की सभी पेियां 
सामान्य कायं करती हे किन्तु वाताधिक्य के कारण उनकी क्रियस्ीलता भौर भी अधिक बद 
जाती है । वात्तिकं छदि मेँ आमाश्चय प्रायः रिक्त रहताद्वैफिरभीक्षोम मात्र के कारण वमन 
मोर उसके किए सतत्त एवं उ त्रयास्त क प्रभाव किक्तेषेतः इदय, पराथ ओर शिर पर्‌ होने से 
अत्यधिक पीडा होती है । 

उद्वारश्चब्दं प्रबल---वमन के पुवेरूप मे उद्धार का अवरोध बताया गया है किन्तु रूपादस्था 
मे मुख्यतः वातिक मयर से इसकी उपस्थिति हयी नही अपितु प्रल्तामी हयो जाती है । रिक्त 
आमाशय में क्षोभमाच्र से वमन के प्रयाप् मे रोगी पर्याप माराम वायु धोट जता है भौर वही 
वायु इद्वार के सूप र्मे उच्चं ब्द के साथ निकल्ततीहै। यदा कदा स्वव्प मात्रा में चिरोषतः 
आमयुक्त पदाथ मौ बाहर आता है! शस छदि को वाततिनाडीजन्य छर्दिं क्ट सक्ते है र्योकि 
चरक~प्रतिपादित इसके अधिकांश कारण ८ शोक, भय, तीक्ष्मौषध आदि ) बात्नाडी-संस्थान पर 
प्रभाव उल्ने वाले है । 

पित्तजा छदि रुहथति-- 


च्छोपिपासा्रुखक्च [क ष 
मूच्छोपिपासायुखश्ोषमूधेताखक्षिसन्तापतमोभ्रमातेः । 
पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदाहम्‌ ॥ ७ ॥ 
( च. चि. २६) 
पित्त-परकोपजन्य वमन मे मूच्छ, प्यास की अधिकता, सुख का बार-बार सूखना, सिर, ता 
तथा खों मेँ दाह, आंखो के अये अधेरा तथाञमरोग दहो जाता है। शसते पीडित रोगी 
अत्यन्त पीले, गमे, हरे तथा कड्वापन लिये हए धूमक्णं का वमन करता है। वमन के समय 
दारीर ओर गङे मे बिष दाद्‌ का अनुभव होता है) ७॥ 
पित्तजामाह-मू्छंव्यादि । तमोऽन्धकारदशं नमिव । धूम्रं कृष्णरोहितवर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमश्च--ुश्चत ने ज्वर लक्षण विशेष माना है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी रक्षण समान 
हे वस्तुतः पित्तन विकार मे शरीरान्तग॑त उष्णता के चोत्तक ज्वर का होना अनिवार्यं भी रै। 
यद्यपि चरक ओर क्भट ने जवर का प्रत्यक्ष उद्ङेख नही किया तथापिं उनके सन्ताप ओर ताप 
शाब्द से अभीष्ट अथ॑ की उपलभ्धि हो सकती ह } 


श्न रक्षणो से युक्त छदि आमःङ्यिक एदं हणी कल शोथ ( एरु प्प०्य-) १ यज्कच्छोफ, 
पित्ताद्रायगत रोध एवं अद्मरी, कामला ओर आन्त्र पुच्छ द्योथ ( ^+<061० 8 ) अदि में 
विशेष रूप से मिख्तौ है । पीत या हरित वणं मौर तिक्तता यहणी से उदाकृत्त पित्तके कारण ओर 
भूम्रवणे थोड़ी मात्रामे रक्त कैकारण होता है। इते श्िलियस् वभिरिङ्ग ( 81110४5 प्र ०प्णषठ ) 
कहते है । 


२३१8६ माधवनिदानम्‌- [ इदिंनिदानम्‌ १५ 


हृदय प्रदेश्च म दाह तथा खाने के कुछ देर पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाचन के समय वमन होता 
ह पाचन के मध्य काल भ वमन होना पित्ताधिक्यु का चोतक है । 


। कफजां ददि उ्याचषटे- ( 
तन्द्राऽऽस्यमाधुयंकफप्रसेकसन्तोपनिद्राऽख्चिगोरवातः । 


सखिग्धं धनं स्वादु कफाष्िश्दधं सरोमहर्पोऽस्परुजं वभेत्त॒ ॥ ८ ॥ 
(च. चि. २६) 
कफप्रकोपलन्य वमने तन्द्रा, मुख की मधुरता, सुख से कफ का साव, तृप्ति ( खनि 
की च्छा का अभाव), निद्रा, मरुचि तथा शरीर का मासीपन रहता है। इस रोग से पीडित 
रोगी बिकने, गादे एवं मधुर रस से युक्त खेत वण का वमन करता है ओर रोगी के रोगटे ख 
हो जति है एवं वह्‌ मामूली पीडा का अनुमव करता है ॥ < ॥ 
कफजामाष्ट--तन्देव्यादि । आस्यमाघुरयं मुखस्य मघुररसस्वम्‌ । सन्तोष इति सन्तोष 
इव सन्तोषः, अन्नानभिखाष इत्यर्थः; वरतो हि नान्नमभिरुषति । अरचिरभ्य वहारासामः 
ष्यम्‌ । स्वादु मधुरम्‌ । विश॒दधमतिथ्, सकते; छक्टं दिमं सान्द्रकफ कफेन' ( उ. उ. म, 
४९) इति पाठात्‌ ॥ < ॥ 
विमर्शं सन्तोष का अर्थं तृप्ति है। ष्वः श्छेष्मविकारः" वृक्ति इलेष्मा का विकार दै। 
“अनन्नामिखाषस्तृिः' भोजन न करने कौ श्च्छाको भी तृक्ति कहते हैः । अरुचि अन्द्ेष को 
कहते है । शन दोनो के लिर मसेचक शब्द का मी व्यवहार करते है । 
निद्रा-शाख्लमें निद्रा के सत भेद वणित है यथा- 
तमोभवा श्रेष्मसमुद्धवा च मनःङरीरश्रमसम्भवा च। 
आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रत्रिस्वभावप्रसवा च निद्धा ॥ 
प्रस्तुत निद्रा श्छेष्मसमुद्धवा है। इते विक्ृततिजन्य निद्रा ही कह सक्ते दै; कयात 
कहा मी है- 
रोत्रिक्वमावग्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निदाम्‌ । 
तमोभवामाहुरघस्य मूकं शेषं ॒पुन्ग्याधिष् निर्दिशन्ति ५ 
राज्िमवा एवं तमोभवा के अतिरिक्त शेष विभाग मे ररेष्मससुद्धवा निद्रा ही समाविष्ट है। 
शेष्मा से शतो मँ अवरोध हो जने के कारण शरीर कौ क्रियाशीरता शिथिर हो जाती है । एक 
वस्था ठेसी आती है जब कि यह्‌ निभ्कियता निद्रा मे परिवतित हो जाती है। 
विशुद्धम्‌-पु्चत मे शुद्धं हिमं सान्द्रकानुविद्धम्‌ः रेसा पाठ मिलता है अतः य्ह भी 
विशुद्ध ऋ अथ॑ तिषयुभं या श्वेत किय। गया है । कफ के शीतलता गुण के कारण रोमदषे उत 
शेता हे । वेगो कौ मन्दता से पीडा भी कम होती है। 
ञरोफाफं जैते पदार्थे के सेवन से युखमाधुयं तथा कफप्रसेकपूवेक वमन होता है! बारविः 
चुर सभुदाय के दर्यो कै सेवन से तन्द्रा, निद्राततथा छर्दि होती है किन्तु इनका प्रभाव केन्र 
दारा ी होता है अतः यहु वातिकच्छदिं ही है । इनमे कफ का अुबन्धमात्र रहता हे । 
त्रिदोषजायाश्चुधौः स्वरूपमाह-- 
शूलोव्रिपाकारुचिदादहत्ष्णा्चासप्रमोहम्रबला प्रसक्तम्‌ । 


छदिंखिदोषाषह्टवणाम्छनीरसान्द्रोष्णरक्तं वमतां तृणां स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
( न्त्‌ चि, २६ ) 


सधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌। १७ 


त्रिदोषज छदि मेँ उदस्शुल, मोजन का म॒ पचना, अरुचि, इरी मेँ दाह, प्यास, श्वास णवं 
मूच्छ ये लक्षण होते है तथा नभकीन या शूट वमन द्योता है एवं यह्‌ रंय मे नीला, गादा, गम गौर 
रक्तयुक्त होता है।॥ ९॥ | | 

तरिदोषजामाह--शूरेत्यादि । शूखादिभिः भमोहन्तेः प्रबखा शूरादिप्रबखा 1 प्रस्य 
निरन्तरम्‌ ) चरिदोषादिव्यन्न त्रिदोषाः इति पाठान्तरे निदो षजेव्यर्धः ॥ ९॥ 

विभमकश्चं--त्रिदोषज छदं मे तीनों दोषों के भिशित लक्षण भिर्ते हैँ) यथा--वायु के कारण 
शूल, कफ़ के कारण अपच, सरुचि तथा श्वास होता है! इसी प्रकार पित्त के कारण दाह, तृष्णा, 
मृच्छ तथा कमी कमी वमन मे रक्त मी भिल्ता दे । इस प्रकार की छदं विविध ` विषमयत्ा यथा 
मूत्रनिषमयता ( ०८०४. ) एवं जीण आमाद्ञय शोथ, तरण या ककंटका्ंद, पित्तरक्तता ( 10196- 
८४1२ ) आदि विकारे मेँ होती है। | 

असाध्यं छर्दि बणयति- 


विट्‌ स्वेदमूत्राम्बुवहानि वायुः स्रोतांसि संरभ्य यदोष्वेमेति । 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं सषदधूय नरस्य कष्टात्‌ ॥ १०॥ 
्ेण्मूत्रयोस्तत्समगन्धवणं तट्श्वासदिकातिंयुतं प्रसक्तम्‌ । 


प्रच्छदेयेद्‌ दुष्टमिहातिवेगात्तयाऽ्दितश्वाद्च विनाक्षमेति ॥ ११॥ 
(च. चि.) 
जव वायु विलोम होकर अत्यन्त प्रकुपित दोष वाले व्यक्तिके मल, मूत्र, स्वेद तथा जलवाह 
स्रोतो मेँ अवरोध उत्पन्न करके दोषो को कोष्ठ से निकालकर ऊपर की ओर काताहैतो मर गोर 
मूत्र के समान गन्ध तथा वणे वाखा वमन करतां है ( अतएव कुछ रोग श्से मुख द्वारा मर्का 
बाहर निकलना भमी कहते है ) ¦ रोगी प्यास, शास तथा हिचकी पते दष्ुत पोडित रहता है । श्स 
प्रकार के तीव्र वेग युक्त वमव से पीडति रोगी सीघ्रद्यी रद्य को प्रा होता है।॥ १०-२६१॥ 
असाध्यामाह-विडिस्यादि । उस्खश्नदोषस्य उदतदोषस्य । दोषरिति पिकं कक ना, 
स्वेदादिकाच्‌ वा तद्दुष्टान्‌ धातुमलान्‌ । तदिति यस्माद्िडादिवःहिख्यो्तोडुठिस्ततो 
हेतोर्विण्सूत्रयोः समगन्धवणं छ्द॑यतीति योज्यम्‌ । द्रं तु ददिरविंङृतिविषमसमवायारण्धा 
त्रिदोषजेति केचित्‌ , अन्ये त्वाहुः-खवां एव छदेयः मबखा एवंविघाः सस्योऽखाध्याः स्युरिति, 
विमश्चं--दस प्रकार की असाध्य छदि सा शश्रत तथा वाग्भट में विह्ेष उच्छेख महीं मिक्ता 
दोष शाब्द से यदह कफ एवं पित्त अथवा जाम, दुष्टात्र आदि का अह्ण करना ` चष्धिये 3 इष ` 
विद्वान्‌ श्स छं को विक्ठत्िविषमसमवायजन्य क्रिदोषन मानते है ओर कोई देसा कते दै छि. 
सवां एव इुरदयः प्रजा एवंविधाः . सत्योऽसाध्या स्युः” समी अकार्‌ कौ छर्दिं इस प्रकार 
सम्पूण लक्षण होने पर असाध्य होती है । वस्ततः किसी प्रकार कौ छदि में यह लक्षणं भिथ्योपएचारः 
या स्वतः दोषान्तसं के प्रकुपित होने से ही होति है अतः इसे विदोषज हयी मानना ठीक दै 
 क्योकि-एकः प्रकुपितो दोषः स्वानेव प्रको पयेत्‌ । निरन्तर तौत्र वमन होते रहने से शारीरिक 
जली यादय की क्षीणता ह्योती है ओर परिणामतः स्वेद भौर मूत्र का अभवे होता है तथा विभिन्न 
तुओं एवं खतो मे मल संचय दयोकर आत्म विषमयतता के कारण मृत्यु मी हौ जाती हे । 
इस भकारकी छदि को यदि उदावतंजन्य या आन्नावरोषं ( {४४६8४०९1 ०एर्पपन्ेमा }. | 
जन्य छदि क्या जाय तो अनुचित न होगा । इसका विद्घद वणेन बृद्धगुदोदर के प्रकार में किया 
जायगा । आन््रावरोधजन्य वमन जीवन कै खयि मयंकर घटना है, इससे अधिकांश्च व्यक्ति मृत्युके. 
सुख से चङे जति हैँ । अतः आचार्यो ने इसको असाध्य कोटिमे रखादहै। 


३१८ माधवनिदानम्‌- [ छदिनिदानम्‌ 8५ 


आगन्तुजं दुर्दिमाह-~ 
+ अ दोह = © (+ 
वीभत्यजा दाहुदजाऽऽमजा च ह्यसारम्यजा च फ्रिमिजा चया हि। 
सा पश्चमी तां चथिमावयेच दोषोच्छरयेणेष यथोक्तमादो ॥१२॥ 
( सु. उ, ४९ ) 

गन्दी वस्तुओं ॐ सम्पकं से, खि्यो मेँ सगर्मावस्था से, आसदोष या आमाजीणे से, असात्म्य 
ओजन आदि केसेवनसे त्था आन्त्र मे क्रिमिया कौ उपस्थिति से दोनेवाली यह्‌ पोचवीं छदि 
आगन्तुज कदखाती है ) इस छदि का भौ दोषानुसार हौ पचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

आगन्तुजामाह--बीभस्घजेत्यादि 1 दौटदना दौहदाराभजा, जामजा अजीणंजा, 
असात्म्यजा असास्यमक्षणादिसंमूता, ष्छिमिजा को क्रिमिसंमवा; बी मत्सजेत्यादिना क्रिमि- 
उन्तेनेकत्वेनैव गणनीया, आगन्तुजव्वसामान्यात्‌ ; आगन्तुल्वरवत्‌। सा पञ्चमीति त्रिदो- 
षजाेच्तया; यदि तु बीभरसनारेरया क्रिमिजा पञ्चमीति गण्यते तदा तां च विभावयेदोषो. 
च्छये गेबेत्यनेन क्िमिजाया एव दोषसंबन्धः स्थात्‌ › ततश्च वीभव्सजादीनां चिकित्सो पयोगी 
दोषसंबन्धो न रूभ्यते ! अन्धे तु तदोषपरिहाराथं शसा पञ्चमी ताश्च' इति बहुवचनान्तं 
पठन्ति, एवं सष्यन्तर्गणनया न प्रयोजनमित्यन्तंगनां नाद्वियन्ते । कथमत्र दोषोच्छरयो 
बिभावनीय इश्याह--यथोक्तमादुाविति \ आदौ वातादिरुषण इंस्यथेः ॥ १२ ॥ 

विमक्चं-बीभत्मालोचनादि जन्य विभिन्न आगन्तु कारणों ठे उत्पन्न दरदरैयो मे मौ कारणानुसार 
ढोष प्रकोप होता है ओर तत्तत दोषजन्य रक्षण भी मिरूते हैँ क्योकि आगन्तुरन्वेति निजं 
विकारम्‌? शस उक्ति के आधार पर आगन्तु भी स्वस्पकालमेदीकिसी न किसी दोष से अवश्य 
सम्बद्ध हो जाता है। भतः आगन्तुक कारणे साथ साथ वात आदि दर्भो के अनुबन्ध का 
कषान करना भी परमावदयक है। शससे वातादि कै विरुद चिकित्सा करने से विष्षेष सफलता 
मिलती है । 

सा पञ्चमी" चब्द ते क्षेवर क्रिमिजाका यहणन करके मागन्तु सामान्य का ग्रहण होता 
हे, पृथण्दोषजा तीन ओौर सक्निपातजा चोधी की अपेक्षा आगन्तुज पँचर्वी हयी है, 

बीभत्स पदार्थौ ते उनके दर्ैन, स्पदन, मस्वादन तथा मनन समौ का प्रह््ण होता है। ये 
पदार्थ, दोहद ° त्था क्रिमि प्रत्यावर्तन क्रिया दवारा वमन करति है यहु कारण-विवेचन के समय 
मलीर्भोति स्पष्ट किया जा चुका है ¦ अजीणं मेँ गेस से आमाशय के अधिक पू जने कै कारण 
तथा भसात्म्ब भोजन से स्थानीय संक्षोभ के कारण प्रत्यावत॑नक्निय)जन्य छदि होती है । भामते 
विसूचिका सदृश वमन की भी उत्पत्ति दोती हे । 


क्रिमिजां इदि निरूपयति- 
लूलदहृह्ासबहुङा क्रिमिजा च विशेषतः । 
करिमिह्रोगतुष्येन रक्षणेन च रक्षिता ॥ १३ ॥ (उ-उ. ५९) 


क्रिमिज छदि मँ रोगी को उदस्शचूल तथा हृछछास या मिचद्ी ये लक्षण विष रूप से होते 
दै इसके अतिरिक्त अन्य रक्षण क्रिमिज हृद्रोग के रक्ष्णः के समान होति है ॥ १२ ॥ 
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१. गमावस्थाजन्य वमनाधिक्य ८ प्7एदलदयणञा3 दुष्रातरपणः ) तथा सृतिकाप्स्मार 
( एणग्णा? ) उग्र दोद्दजन्य छदि के उदाहरण है ! 
२. उत्टेदः ौवन तोदः शुरू हृद्धासकस्तमः 1 अरुचिः दयावनेत्रत्वं रोधश्च क्रिमिज्ञे भवेत्‌ ॥ 


मघुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोयेतम्‌ | ३१६ 


क्रिमिजाया रतणमाह--शररव्यादि । किमिषृद्रो गदुल्येन रुकभेन ङैष्ित्तेति किभि- 
इद्रोगे क्रिमिरूक्षणात्‌ ( ण ) यत्‌ पीडादिक तदस्यां भवतीत्यथंः ॥ १३ ॥ 
विमदं--क्रिमि रोग मे उदर्य विश्चेषतः हत्मदेश्चीय शुर (@01&95४119 ४०) होता है तथा 
भिचली विकेष सूप ते आती है अतः क्रिमिदोष्जन्य छदि म भ उक्त रक्षण पराये जति है! छदि 
गण्ड्पद क्रिमि ( ०0४१ जण ) का विद्ञेष लक्षण है} 
असःध्यायाणश्डु्यां रुद्णान्याह-- 


क्षोणस्य या छदिरतिग्रसक्ता सोपद्रमा शोणितपूयघुक्ता | 


सचन्द्रकं तां प्रबदेदसाध्यां, साध्यां चिदित्सेन्निरुपद्रवां च ।॥१५४॥ 
(च. चि. २३) 
क्षोण रोगी को निरन्तर होनेवारी तथा रक्त पृथ एवं मयूरपिच्छवत्‌ं चन्द्रिकाधुक्त चथा काक्त- 
न्वास्र आदि उपद्रवो ते युक्त छदि अक्ताध्य हती है उपद्रवरदहित की साध्य समञ्षफर चिकित्सा 
करनी दाहिये।॥ १४॥ 
असाध्यलदणमाह--क्षीणस्येप्यादि । सचन्दिकामिति । मेदप्रस्धतिषातृनां स्नेहः प्रवतं. 
मानो मयुरपिच्छचन्दिकावत्‌, प्रतिभाति । निर्परद्रवामिति । काष्ठाद्यपद्रवरदहितताम्‌ । वदुक्त- 
“कालः श्वासो ज्वरो हिक्का वृष्णा वचित्यमेव च । हृदोगस्तमकश्रव सेयाश्छुदरुप दवाः" इति ॥ 
ति भ्रीविजयरचिहङ्तायां मधुकोश्चव्याख्यायां दर्दिनिदानं समाष्ठस्‌ ॥ १३ ॥ 
विमश्षे--ज्ञोणितपूथथुक्ता-रक्तथुक्त वमन, अन्ननलिका सोथ (0९5ण्णडुगणड), अमाज्चय- 
व्रण ( ७०5४५ एष्ट ) या आमादयान्तसंकोच ६ 10116 ०05 ्प००० ) आदि की विक्रृचि- 
जन्य छदि मेँ ह्येता है । अन्त्र्वद्रधि मे पूययुक्तता मी होती है । 
सचन्दिकाम्‌-- मेद ओर मञ्ना भादि धातुं का स्नेह दौ वमन दवाय निकलने प्रर मयूरः 
पिच्छ की चन्दिकाओं के समान दीखता दहै। फास्फोरस खनेके पश्चाद भी होने वाङ क्मन मेँ 
इस प्रकार की चन्दरिकायं पायी जाती हैः । धरातुगत फास्फोरस्त के इस अनवरत क्षयसि क्षीणरोमी 
क्षीणतर द्योता जाता है एवं उसकी छर्दिं भसाध्य कोटि को प्राक्च हे जती है। छदि की अस्ताध्यता 
कते शुश्ठतोक्त रक्षण भी ध्नके समान हौ हैं । 
अद्या उदरवान्‌ दरयलि-- 
( कासः श्वासो उरो हिका तष्णां बेचिष्यमेव च । 


ह्रोगस्तमकथेव हेयाश्छरदेरुपद्रवाः ॥ १५ ॥ ) ( च. चि" २२६० 
हति भीजाध्वकरविरच्विते माथदनिदुने छदन दामं खाम्‌ ॥ १५ ॥ 
(कास, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, बुद्धिविन्नम, हृदसेग तथा तमक श्वास ये छदि के उपद्रव हैः ॥) 
विमश्चं-निरन्तर ओर उग्रस्वरूप कौ छर्दि मँ श्ासरिक जलोयांश के अभावं एवं मरसंचय 
के कारण श्न उपद्र की उत्पत्ति होती है जैसा-कि शोक १०-११ के विमं मँ विवेचित है 1 


इति छदिनिदानं समाम्‌ । 
0 


अथ तष्णानिदानम्‌ 
तृष्णायाः सहेतुक सम्प्राक्िवणंनम्‌- 


~ @ $ 


भयश्रमाभ्यां बटसंक्षयाद्वा द्ध्व चितं पित्तविवधेनेध 1 
पित्तं सवातं पितं नराणां वाढुप्रपन्न जनयेत्तिपासम्‌ । 
सोतस्स्वपांवादिषु दूषितेषु दोषैश्च तट्‌ सम्मवतीह जन्तोः ॥ १ ॥ 


भय, परिश्रम तथा बके नाश्चसे प्रकुपित वात तथा अपने (कड्‌, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही 
पदार्थ, मद्यपान एवं क्रोध आदि ) प्रकोपक कारणो से प्रकुपित पिन्त मिकूकर उध्व॑गमन के द्वारा 
ताढु में पहुंच कर प्यास को उस्पन्न कर देते है । इसके अतिरिक्त दोषो से जल्वाहदी खों के 
दूषित हयो जने पर भी तृष्णा की उत्ति होती है ॥ १॥ 
तृष्णायाः वूवेरूपाणि सामाम्यरिङ्गानि चाह- 


( ताल्वोष्टकण्डास्यविषशेषदाहसंतापमोहभ्रमविरखापाः । 


पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासघ्रुत्पत्तिकाठे तु विशेषतो हि ॥ ` 
तृष्णा की उत्पत्ति के पूवे ता, ओष्ठ, कण्ठ भौर उख सूखते हैँ ओर उनमें दाह का अनुभव 
होता है साथ मे सावदेदिक ताप, मोह, अम णवं प्रकप मी होने र्गते है । रूपावस्था में यद्य रक्षण 
पवर हो जति है, 
तृष्णाया सेदनिखूपणम्‌- 


विशः स्मरतास्ताः क्षतजा चतुथं क्षयात्तथा द्यामसग्ुद्धवा च । 
[१३ सप्रमिर्का द्‌ 9 (< [द १ 
भक्तोद्धवा ते तासां निबोध लिङ्ान्यनुपूवे्चस्तु ॥ २॥ 


( सु. उ, ४८ ) 
वातिक, पैत्तिक, कपा, क्षतज, क्षयज, आमज तथा अन्नज या भक्तजन मेद से ठृष्णा सात 
प्रकार की होती ३, अगे क्रमः उनके लक्षण कदे जति हँ ॥ २॥ 
छु्दस्तृष्णो प दरवव्वाच्छुद्यनन्तरं तृष्णानिदानं, तस्याः संप्राचिमाह--मयेस्यादि । पित्त 
विवर्धनेरिति । कटवम्छोष्णादिभिः कोधोपवासादिभिश्च स्वस्थान एव संचित कुपितं च पित्ते, 
वातश्च भयश्रमबरूकयेः कुपितः, उभ्वं प्रसरत पिपासां जनयति तारविस्युपलक्तण, तेन 
्ोमाद्यपि बोध्यं, तस्य पिपासास्थानस्वेनो क्तत्वात्‌ । चरकेऽप्युक्त-'रसवाहिनीश्च धमनीजिहा 
मूरुगरूतालुकद्ोक्नः। संशोध्य नृणां देहे कुरुतस्तृषमतिबौ तौ तुः ( च. चि. अ. २२१ 
इति 1 जश्चकफामजानां संप्रा्िमाह--ल्रोतःस्विस्यादि । ननु, अपांवाहिष्विति बहुवचनं 
विरद, "द्रे उदकवहे' ( ख॒. शा. अ. ९ ) इति सुश्तेनोक्तसवात्‌ । नेच, तयोरेकानेकप्रतानयोगा- 
दिति। दोषेरिति! भन्नकफामेः, इष्टिकवैवाद्‌ दुष्टदोपसंबन्धाद्वाऽज्नामयोरपि दोषस्वमिति 
गदाधरः” । तिन इति । वातादिभिः प्रव्येकम्‌ । हतजेति ¦ इतनिमित्ता चणिनां या भवति । 
चतुर्धीत्यनेनोक्तानां चतसृणां सुखसाध्यत्वं बोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यस्वम्‌ ॥ १-२ ॥ 
विमक्ष-- प्यास की अधिकता ( 2०170788 )या वार बार जर पीने पर भी जरुकौ 
श्च्छा का शान्त न दोना हयी तृष्णा है। 
सततं यः पिबेद्‌ वारि न वृप्तिमधिगच्छति। 
पुनः काङ्कुति तोयज्ञ तं वृष्णा्दितमादिशेत्‌ ॥ ( घ॒. उ. त. ४८ } 
१. गयदाक्तःः इति क । 


मधुकोश-वबिद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । ३२१ 


यह तो निश्चिन द्य दहै कि सीर मे ६५-७० प्रतिदान मत्रा जल्की होती है। अस्थि जसे 
धातुमे भी २०९; जरू होता है! आदार द्रव्य से उतपन्न आतरदयक त्वो को धोख्कर 
रसरूपमं सरीर के विभिन्न धातुओं कौ पोषण परहुदाना ओर उनके त्याज्य द्रव्या को मृन्न, 
स्वेद, श्वास, बाष्प ओर मक दवारा कचित्‌ अश्रु अदि द्वारा मी बाहर निकाल्नाजल कां हीकाम 
हे । इसटिए यह भौ निश्चिनहैकिजवमौ हरीर रस सचार मे बाधा उत्पन्न होगी या म्ले 
की अधिकः उत्पत्ति एवे सत्य हागा अथवा किक्ती कारणसे मूत्र, स्वेद आदि द्वारा अस्वाभाविकः 
रूप मँ जख का अत्ति निःसरण हो जायेगा अथवा आहार द्वारा रेते पदाथ श्चरौर मे पर्हुच जायेगे जो 
अनिष्टं हैँ ओर उन्हे थोलुकर निवल करना तथा बाहर निकाल्ना होगा तो जल की अधिक मत्रा 
सँ आवदयकता होगी 1 इस आवङ्यकना की सुचना-सरूप सुख, जहा ताठु आदि अवयवो मं 
जलीयाद की कमीके कारण सोष तथा अन्य सावदेहिक लक्षणों की उत्यत्तिहोतीदहै। इसीको 
तृष्णा कहते हैँ किन्तु नृ्णा अनेक रोर्गो का विरिष्टं रक्षणदहै। उमकीदही प्रधानता होने पर 
यह रोगमी है तृष्णा को आधुनिक छखाखका्यो ने 0" 5४ संज्ञा दी है) इसकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध मँ अभी तक कोहं निशित मत नदी स्थिर है। 116 ल्णकतोऽ 0६ 2700 प्छ 
०१ द 13 01 {पइ प4€४इ००, ए र्दालः€०५८ क्प ०८ 90806 ४0 = ऽपटुदट<ऽध ष 
००३द्८५०००§ ( फ पठ ) । कारणों का विवेचन उपलक्षण मात्र है, अतः अन्य समी सम्भव 
कारणो कासमावेश इसमे कर केना चाहिये) श्न समी कारणों कोतीन भागों में विभक्त कृर 
सकने है - 

५, शारीरिक कारण--वे सभौ कारणजो रीर की धातुओं पर प्रत्यक्ष प्रमाव करके 
तृष्णा को उत्पन्न करते है दारीरिक कारण कलते है । कडु, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, क्षार, 


लवण तथां मदध्रेणीं के पदाथ एवं धातुक्षय, श्रम, वमन, अतिसार तथा अन्य हतौ प्रकार के कारण 
दरारीरिक कारण कह जान ह । 


२ मानसिक कारण--ये कारण मानसिक प्रमवपूवैक दासीर प्र प्रभाव करके तृष्णा की 
उद्यन्ति करते दहै ) सय, क्षोभ तथा क्रोध इसप्रेणीमे आ जातेहे। 

२. आगन्तुक कारण-सूयंसन्ताप यदि तथा पिदिध आधात आगन्तुक कारण कहलाते है । 
तृष्णा की उत्पत्तिके दौ सूर कारण ईहै- 

(क) रारीरमे जरू की कमी तथा (ख) गयन्य र्वं आग्नेय या पत्तिक गुणं की बृद्धि) ये 
दोनों सपिक्षदहै, शरीरमेजछ य सोमयुण की कमी से वायव्य एव आग्नेय युणकी वृद्धि देती 
हेग । इसी प्रकार कदाचित्त बात ओर पित्त वधक आदार-विदहार के सेवन से भी वायव्य णवं 
आग्नेय गुर्णो कौ वृद्धि ह्यन पर सोमदुण या जलीयान्ञका हास मी होता हैः । वायु जौर पित्त 
हयी बकर तृष्णा की उत्पत्ति करते हैँ । इस प्रकार जिन अवस्थाओं मे वायु भौर पित्त की 
अधिकता तथा शरीरान्तगंत जल की कमी होती है उन सव मे तृष्णा की उत्पत्ति भी अनिवार्यं 
रूप मे पायी जाती है। 

साधारण अवस्था मे मूत्र, स्वेद, मल तथा कुछ अदयम वाष्प सूप में इसैर से जरू का 
हास होन! रदता है जिक्षकी पूति जरू के साधारण सेवन से पिना किसी विकार के निरन्तर 
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१. नतत्पकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌" वाग्भटः । 

२. क्षाभाद्‌ मयाच्छमादपि चोकाकच्कोवाद्धिटद्नान्मयात्‌ । 
क्षारप्लल्वणकट्‌कोष्णरुक्षद्ु्कान्नसेवाभिः ॥ 
धा दुक्षयगद कपंणवमनाचतिय गसू्॑सन्तापैः । 
पित्तानिरो प्रवृन्यै सौम्यान्‌ घातश्च सोषयतः ।॥ ( चरक ) 


र१्म्‌ साघवनिदानम्‌- [ दृष्णानिदानम्‌ १8 


होती रती है। किन्तु जिन्त अस्वा मे यह हास सीमा का उद्ल्वन कर जाता है तो दारीरान्त- 
गत जल की कमी कौ सुचना त्वरूप वृष्णा की उत्पत्ती है। इस अवस्था मे वार-वार जल- 
ग्रहृण करने पर भी प्याम वदी हौ रहती है। 

तृष्णा रोग हैया लक्षण ? तृष्णा स्वतन्त्र रोय न दह्योकर अनेक सगो क्रा विशिष्ट लक्षण हे, 
अतषटव चरक मे कहा है कि घोरव्याधिकृशानां प्रभवस्युपसरगंभूता सा अर्थात्‌ विविष रोगों 
से क्र हर रोगिर्यो म यह उपद्रवरूप म पायी जत्ती है फिरभी चरकं आदि संहिताकारों 
तथा उनका अनुसरण करने वारं माधव ने इसक्रो आत्ययिकता एत्र पिकित्सा-यिदोष के कारण 
सोगस्मूह मे पडा है । उदाहरणाय कतिपय रोगो या अवस्थार्ज का उद्लेख किया जा रदा हैः- 


भधुमेहञजन्य तृष्णा-मघुवेह के विशिष्ट रक्षणो में तृष्णा ( 2०15१७० ) भौ मुख्य रक्षण 
है। मधुमेह मे मूत्र द्वारा चकरा का उत्से केता दै । शकय एक घन पदाथ है अतः उस्तको तरक 
वनाकर मूत्र हारा उत्सगं कराने के ल्य जल की प्रचुर रारि अवेक्षित होती है। शस प्रकास्इप 
सेग मे शरीरस्थ जक का अथिकाश्च भाग शकरा को तरर्तर बनाकर वृक्तमागं से सूत्र द्वारा उत्छष्ट 
कराने मे व्ययदहो जाता है । इससे शरोरस्थ जरू कौ उपयुक्त मात्रा कमहो जातौ है। इछ कमी 
को पुण करने कै लिये भौतिक परिणाम स्वरूप वृष्णा कौ उद्पत्ति होती है । 

र्तलावजन्यतृष्णा--शरीर की प्रस्येक कोषा ज से परिपृणं एवं जलप्लादित रहती है । यहं 
जरु उसको रक्तं के द्वारा हयी उपरुब्ध होता है इसप्रकार रारस्थ जल का प्रधान सोत रक्त 
या रक्तरसहीहै। किसी कारण सै अभ्यन्तर ( [पप्लणथ्‌) या बाह्य ( टम्‌ ) स्वरूप का 
अत्यधिक रक्तस्राव होने प्र सम्पूर्णं दासरमे जरू की साधारण मात्रा कम दहो जाती है, अत एव 
रोगी को प्यास कौ इच्छ गढ जातो है) सुश्रुत ने रसक्षय मै साक्षात्‌ तथा रक्त्षय मे लीत-प्रार्थना 
कै दवारा तृष्णा कौ उत्पत्ति का उल्लेख किया है शसकये हव्पीडाकम्पः शून्यता तृष्णा चः 
शोणितक्षये व्वक्यारष्यमम्लश्ञीतभार्थना सिराक्षेथिस्यच्चः घुश्रुनः। शोतप्राथैना को व्याल्या 
म उल्दणाचा् कहते है--"रक्तस्य दवस्वात्‌ तस्ये तेजोखदधौ शीतप्राथंनाऽपि' अथाव रक्तगत 
जरु कै अंश द्रव के नष्ट ह्योने पर पित्तकीब्ृडधि होने से क्रीते के मुख्य आश्रय जर ध्रहुण करने 
की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। रक्तसादजन्य मूच्छ की अवस्थामें रोगी को प्यास का अनुम 
नदहोतिहुएभी यदि उसके युखमेंपानीकीौ कुछछर्बुदेही उरु दी जय तो वह तुरन्त ओँल 
खोलकर सक्चा-राभ करता है । इस्ताछ्यि तो "जीवनं जीविनां जीवो जगत्सवं तु तन्मयम्‌' 
श्स प्रयमें जरुको जीवन सज्ञा दी गयी है तथा रक्तको भी जीव कहा दै ^शक्तजीव इति 
स्थितिः, । 

ग्रीष्मकारीन चृष्णा--यद्यपि यह रोग नदय है तेथापि बह ररीर की समान विज्रत्ति सेद 
उत्पन्न होती है यह्‌ व्यक्त करने कै ख्थि दयी हसका उर्रेख यहो भिया गया है । इसका मूक कारण 
स्वेदातिप्रकृत्ति है । स्वेदाधिक्य से शसरस्थ जरू की कमो तथा उसको पूणं करने के च्यि व्ष्णाकौ 
उत्पत्ति स्वमावतः हेती हे । 

तीव्र विरेचन या विसूपिका जेते रोगों मे शरीरस्थ जल कौ कमी से अन्य रक्षणो के अतिरिक्त 
तृष्णा की भी उत्ति द्येती दै सिरा द्वारा जल प्रदान करने पर रोग की निषत्त होती हे। 
तीव्र ज्वर आदि रोगो में विषमयता ऊष्माधिक्य एवं स्वेदाधिक्य भादि के कारण त्ष्णा होती हैं। 

उपयुक्त विवरण के आव।र पर सू्ररूप मँ धातुगत जरूकीकमी कोडही वश्या का एकतम 
कारण का जा सकता हे । महथ चरक भी इसत्त सहमत है-- 
'उब्धानु देहस्थं कुपितः पवनो यद्‌ धिज्चोषयति।तस्मिन्दु्डे शुव्यस्यवलस्तृप्यत्यय विश्चुश्यन्‌॥ 

र्षक अनिरिक्त बाग्मट ने सी कहा है-^्तव्यकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌' जलीय 
धातुकी केसी वृष्णाका प्रकोप होत्ता हे) 
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स्थान संश्रयः--श्सरोगमें दोषों की स्थिनि जिस अवयव षिदेष में होती है उसका उल्लेख 
करते हए कहा है ताुप्रपक्नस्‌ । ताल शब्द यहो उपलक्षण मात्र है, अतः इससे रसवाहिनी 
जिह्वामूल, गला तथा क्लोम क्रा भौ यहण कर लेना चादिवे । व्याक तृष्णा-सम्प्राति मे इन अंगो 
की विक्रनि का वणन अन्धान्तते मे मिलना दै--शरसवाहिनीश्च धमनीर्जिद्यामूकगरतालकञ्छो सलः" 
(च. नि २२) तथा--'जिह्वामूखगरक्छोमतालुनःयवहाः खिराः। संश्चोप्य तृष्णा जायन्ते" (वागभटः) 

तालु श्ब्धसे भी केवर तालु ( एभण््) का प्रहग न करके इतके टीकर ऊपर मरितेष्कस्थित 
उपाज्ञापिण्ड ( ०प्ाजप्ट ) का य्रहण भी यदि पिया जय तो उचित है, क्योकि यही 
जलनियन्यक्‌ चन्द्र (५११८ षट्पद "€ ) का मी अधिषएान हे । वातत; ओर परिन्त 
प्रकुपित होकर तायं को युष्क कर देते देः जिसे वकते हए वातनाडी के अर्यो द्वारा 
केन्द्र मे उत्तेजना पर्हुचने के फलस्वरूप तृष्णा की उत्पतन्ति होती है । 

सरोतःस्वपांवाहिषु दूपितेषु-जलवराही सोतं के दूषित होने पर प्यास का अनुभव दहोतादै 
ज्क्ाकि कडा भो है--"उदकर्हे द्रे तथोमुंरुं तालु कोम, तन्नं विद्धस्य पिपासा सद्योमरणं 
खः सुश्रुनः। अभरत्‌ उदकव्राहमी दो लोन है-जिनका मूल तालं जर छोम है-उनमे विक्ति होने से 
प्यान एवं ता्राल्कि सृत्वु भी हो पस्कनी दै। यथपि उद्कवहीस्नोत दोह्य है तथापि उनकी 
अनेक दाखा-प्र्ाखाओं फे कारण प्रकृत सें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। 

रसवाही या रप्वाही तथा रक्तवाहौ छतत ही उदकवाही स्रोत भी है । इनके अतिरिक्त पिभिन्न 
धाल्नन्तसैयावकाशौ (एप्लण्लाणणः 9१०९७) मे मी जल सचित रहना है ओर वहु लक्तीकान्तगंत एवं 
धातुकरोषाणुगत जल के विनिमय का आधार है अतः इमे मी उदकवाही स्लोतस्‌ मानना उचित दै 1 फुछ 
रोग गलस्थित जिह्यधरिका सिरा ४००1६०१] प्लाणऽ को हय उदकवह खोत की संज्ञा देते हे वह 
टीक नही । 


सधुकोयकार पिजयरक्ित जी श्मीत-सु? आदि को अन्नः कफ ओर आम से उतपन्न 
त्ष्णाकी द्यी सम्प्रा्नि मानने दै । 'अन्नकषफामजानां सम्भािमाह--खोतःस्विस्थादिः। क्योकि 
गदाधर जी दोषैः चब्दसे आम, कफ ओर अन्न का प्रहण कस्ते है, दोदेरिति अन्न 
कषामे., दुष्टिकतृत्वाद्‌ दु्टदोपलम्वन्धाद्वाऽक्नाभयोरपि दोषस्वम्‌' लोतो कौ दुष्टि करने तथा 
दुष्ट दोष के सम्बन्ध से अन्न ओर्‌ आममी दोष कहे जा सकते है । इस प्रकार अन्न, कफ ओर्‌ आम 
ते उदकवाही ललोनो के दुष्ट होने से अन्नज, आमज ओर कृफ़ज तृष्णा की उत्पत्ति होती है यहु श्री 
विजयरक्षिति का आवय दहै, भिन्तु समी प्रकार की नृष्णार्भ मे पित्त ओौर वातत कौ प्रधानता तथा 
जल्दीही खोना की दुष्ट अनिवायं है ग्नः इते विशिष्ट सम्प्राप्निन मानकर सामान्य सम्प्रा्चिही 
मानना ठीक दै--"पित्तानिखौ प्रवृद्धौ सौम्यान्‌ धातू शोपयतः ! रसवाहिनीश्च नाडीजिदह्ध- 
मूखुगरूताद््खोश्चः । सद्योऽय चृणां दहे कुरुतस्तृप्णां महाबरवेतौः (चरकः) । ग्ोतांसि संदूष- 
यतः समेतो यान्यश्डुवाहीनि शरीरिणां हि । सखरोतःस्वपावाहिषु दूषितेषु जायेत तृष्णाऽति. 
बला ततस्तु" (सुश्रुतः) । वातपित्ते तु कारणम्‌ 1 सर्वाञ्ु नसकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌ । 
जिह्वामूरगरुदछोमवादुनोयवहाः सिराः । संश्षोप्य नृष्णा जायन्तेः (वाग्भटः) । ये कथन सभी 
तृणा मे जल्वाही खोर्ती कौ दुष्ट तथा वात~पित्त की प्रधानना के योक है! इसके अनिरिक्त 
चरकने तो खष्ट कह दिया है किन्न विना हि तपः पवनाद्भा तौ हि शोषणे टत्‌! अञ्पानोर- 
तिन्रद्धावपां कथे तृप्यते नरे हिः अभि ओर वायु केत्रिना प्यास नदी गनी, क्योकि वही जलीय 
धातुक दययोषण करने वालेह, इस्त प्रकार जक का क्षय दोतते पर हौ वृष्णा की उत्पत्ति होनी है) 

पो म--यह सन्दिग्ध अद्गहै। छोम दाष्दते अभितरेन अर्थक विषय मै विभिन्न भिचार्को के 
मन्तव्य स्तेने नीते दिषे जाने है- 

2. पित्ताक्य--याद्गतर तथा अन्य मध्यकालीन सदहिताभोमेद्खोम को निक कं जआक्रार का 
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वताया गया ह । इस आधार पर कुछ विद्वान्‌ इस नाम से एक बडे तिर कौ आङ्ृतिवाङे पिन्ताशय्‌ 
( ७०] ०1१९९6८) का गहण करते है! पित्ताद्य के साथ मी तृष्णा का कुछ न कुछ 
सम्बन्ध अवदय है । 

२. कविराज गणनाथ सेन जी गरुनाडी ( १५५५१८२ ) को ह छोम मानते है । करयोकि उसमें 
मण्डलसन्धि का होना बताया गय। है । 

३. छ रोग अक्ननङिका के आदि भाग ( एरण्णफणर ) को ही छयोम मानते हं । क्योकि प्यास 
लगने पर सुखने से वह पिपासा स्थान प्रतीत होता है । 

४. कतिपय विद्वान्‌ ताटसमीप मस्तिष्कमुरू ( 5०56 0 ४6 1००५ ) मृ रहने के कारण 
पीयूषश्न्थि ( 1401४४१ 1०49 ) को ही छम मानते ह । इसी क्रियब्दधि से मेदोदृद्धि तथां 
परम्परया पिपासाधिक्य होता है । 


५. छोम शब्द से कतिपय निदान्‌ अग्न्यादय ( २०००२९७३ ) का ग्रहण करते है । मधुमेह 
इसकी चिकति का ही परिणाम है, विक्ति होने पर इसके जन्तःल्राव (105णा , क्मेमी 
कमी हो जाती है जिससे राकरा का समवतै ( 176120011580 ) पणं नही ह्यो पाता, परिणामस्वरूप 
वह मूतर द्वारा ऽत्सृष्ट होती है) शर्करा का उत्स करानि के ल्यिजल की प्रचुर रा्चिका दोना 
भौ अत्यन्त आवदयक है । इस प्रकार दकौरा के उत््ग मे शरीरस्थ जक की बहुत अधिक रारि 
मूत्र दारा स्त्यष्ट हो जाती ह जिससे शरीरगत जक कौ कमौ की सूचनः देने के ल्यि भौतिक 
परिणामरूप तृष्णा की उपत्ति होती है । इसते यह सिद्ध है कि मधुमैहजन्य व्ष्णा का मूर 
अग्न्याश्चय की चिक्रृति है अत एव छ्ोम शब्द से प्रकरणात अग्न्यादय क्रा ग्रहण करना उचित 
समङ्षते है ¦ किन्तु अग्न्याङय तो अग्निया पित्तकास्थानदहैओर छोम सष्टतः कफ का स्थान 
माना यया है अतः यहु मत भी माननीय नदीं है । 

वस्तुतः प्रत्येक तृष्णा कौ उत्पत्ति मँ उदकवाही सोत्तँ तथा वात पित्त कौ दृष्टि अनिव्रायं है, 
किन्तु निदगन-वेचित्य के कारण इनके क्रमे येद है । कुछ रोगियों मे स्वप्रकोपक कारणो से 
पदि वात ओौर पित्त की दुष्ट होती है तयश्चात्‌ खोर्तो कौ दुष्ट होकर तृष्णा की उत्पत्ति होती है । 
इसके विपरीत कुक रोगियों मँ साक्षात्‌ उदकवाही सरो्तो की दुष्टि पिरे होती है तत्पश्चात्‌ 
वात पित्त की दुष्ट होकर वृष्णा मो उसन्नहयो जती है। कडु, तीक्षण, विदाही, भय तथा अम्‌ 
वातपित्त-परको पणपूवकं जलप्रवाही लोतो को दुष्ट करके तृष्णा को उत्पन्न करते है तथा अन्न, 
कफ ओर आम प्रथम जल्वाही खोतों को दुष्ट कर्ते हैः तवं वात-पित्त की दुष्टि करके प्यास को भी 
उत्पतन कर देते है । 

जरूवाही खोतोँ की दुष्ट से उत्पन्न तृष्णा का सर्बोत्तम उदाहरण वृद्धयिकृत्तिजन्य जलोदर है \ 
यद वताया जा चुकः है करि रक्तवाह्य खोत य॒ रुसवाही खरोत ही उदकवाही सोत हे । वृक कौ विकि 
से इन लोतो मेँ अवसेध होने पर जरू उदरगुहा मे ही संचित होने लगता हे एवं परिणामस्वरूपं 
दारीरिक घातुओ मँ जल्की कमी ह्यो जाती है ओर पिपासता की उत्पत्ति होती है, इसी आदाय 
ते चरकने कहा दै-खोनमःसु रुदधमार्गेषु कफश्नोदकभूच्छितः। वर्धयतां तदेवाग्ब स्वस्था 
नादुद्राय तौ । तस्य रूपाणि अनङ्गाक्ता्का पिपासा' (च. चि. १३) ¦ उदकवाही सखोतों के दूषित 
होने से इस अवस्था मे पिया जा पानी सी घातुभों मे न जाकर उदरावरण मे हयी एकच्ित होत है, 
जत एवे इसी चिकित्सा मे जलका निषेध है। यङ्त्‌ ओर डीह पत्त के स्थान है । इनको 
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१. उरः कण्ठश्निरन्ोमपर्वाण्यामाशयो रसः) 
मेदोध्राणं च जिद्धाच कष्छम्य सुतरुरः॥ अ द्‌, स १२ 
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विकृति से होने वाड जलोदर मेँ प्रथम पित्तदुष्टि तत्पश्चात्‌ जलवाह चोत्तस्‌ की इष्टि होकर वृष्णा 
उत्पन्न होती है । रसक्षय या रक्तक्षय-जन्य नृष्भा मे प्रथम जलबाही स्रोतस्‌ तथा पश्चात्‌ पित्त कौ 
दृष्टि होती है । विभिन्न रोगो एव विभिन्न रोगियों मे इनको इष्टिका क्रम मी भिन्नहीदोता हे । 

सुश्रत वृष्णा के उप्यक्त सात भेद माने ह। किन्तु चरक ने वातजा, पित्तजा, आमना, 
तष्णा तथा उपसगंजा ( ज्वर, मेह आदि रोगों के उपृद्रवस्वरूप ) भद से पोच प्रकार कौ 
तृष्णा कादह्यी उस्ठेल कियाहै। चरक ने खुश्रुनोक्तं कफजाः क्षतजा तथा भक्तोद्धवा भेद नह माना 
ह, इतके अतिरिक्त उर्दोने उपसगजा मेदविरेष स्वीकार किया है । अमिजा तृष्णा के रक्षणत्तथा 
चिकित्छा कफ के समान द्यी है अनः आमजा दरब्द से कफजाका भी यहण कर लेना चाये 
अन्नजा या मक्तोद्धवा तृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक आदि मे समावेश्च हदो जाता है, यथा- 
पाक की पूर्रौवस्था मँ कष़जा या आमजा मे, पच्यमनावस्था में पित्तजा मं तथा पाकोत्तर अवस्था मे 
वातजा तृष्णा मे इसका अन्तर्भाव हो जाता है! क्षतजा तृष्णा का उपसर्गजा मेँ या क्षतजन्य वातप्र- 
कोप होने से होने से वातजा मे अन्तर्भाव होता हैः) वाग्भट ने भी वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपा- 
तजा, आमजा, क्षयजा तथा उपसगंजा मेद से सान प्रकारकी ही तृष्णा स्वीकार किया है । सुश्रत ने 
उपक्षगेज को ही क्षतज नाम दिया है, वाग्भरोक्त सन्निपातज तृष्णा के स्थान पर घुश्रन ने भक्तोद्धवा 
का उस्लेख किया हे । वस्तुतः मोजन का परिपाक यकन होने से आम की उत्पत्ति "तथा आमस 
त्रिदोष लक्षणो वाली तृश्णा उन्न होती है। इस प्रकार वणनशैखी के अतिरिक्त तीनों संहितार्ओ 
मे तास्तििक मतभेद प्रतीत नहीं होता । 

वातजां वृष्णामाह- 
क्षामास्यता मारुतसंमवायां तोदस्तथा शङ्क्लिरःसु चापि । 
सोतानिरोधो षिरसं च वक्र सीताभिरद्धिथ विषृद्धिमेति ॥ २॥ 
( सखु. उ. ४८ 

वातजा वृष्णा मेँ सुख सूख जाता हे तथा फौका दिखाई पड़ता है, शंखप्रदेदया ( कनपरी ›) तथा 
सिरमे पौडा दोती रै, जख्वादयी स्रोतों मेँ अवरोध हो जाता है, सह का स्वाद फीका रहता है 
सीतरु जल के पीने से इसकी वृद्धिदहदोतीदहै॥३॥ 

वातजामाह--क्ञामास्यतेत्यादि । क्तामास्यता श॒भ्कदीनसुखस्वम्‌ । सरोतोनिरोध इति । 
रसाम्बुवाहिधमनीनिरेधः । श्चीताभिरद्धिरि्यनेन वायोः शीतस्य शीताम्बुना बृद्धिरित्य- 


नुपश्चयनिदश्येनम्‌ । चकाराच्चरकोक्तनिद्रानाश्चस्य ग्रहणम्‌ 1 यदाह चरकः--“निद्रानाशः 
शिरसो अमस्तथा शुष्कगरताद्धुः' ( च. चि. अ. २२ ) इति ॥३॥ 


विमक्ष॑-ङुपित वायु जब श्चरीरस्थ जरू को सुखादेताहै तो वृष्णा की उत्पत्ति होती है, 
वस्तुतः धातुक्षयोत्थ वातप्रकोप से इस प्रकार की तृष्णा उत्पन्न होती है अत एव इसमें समस्त हरीर 
क दोष दोना चरक ने क्खिा दहे । साधारणतया तीनो संहिताओं मेँ वातजा तृष्णा के सरन 


भाति तनमाणय नामयामि आना नअ -क-०अग्धय्‌ 


१. (आमन्चब्देन चेह लक्षणया आमस्तमानचिक्रित्सित आमसमानरक्षणश्च कफोऽपि गृह्यते, 
तेनाममवाया व्युलयादनेन कफजाऽपि सुश्रतोक्ता गृही तेवेहः । “अन्नजा चामजायायेवान्तभावनीयाः 
चक्रपाणिः ( च० चि० अ० २२ शोके १७ ) । 

२. क्षतजा चौपसगिकायामवरुद्धा! ( चक्रपाणिः } । 

२. वातापित्तात्कफात्तृष्णासन्निपाताद्रसक्षयात । षष्ठौ स्यादुपसर्गच ( वागभटः ) । 

४. अब्धातु देहस्थं कुपितः पवनो यद्रा विद्लोषयति। 

तस्मिन्छुष्के शुष्यत्यवलस्तृष्यत्यथ बिद्युष्यन्‌ ॥ ( चरकः ) 


३२६ माधबनिदानम्‌- [ दृष्णानिदानस्‌ 5६ 


लक्षण भिख्ते है । किन्तु चरक ने बातदडि के सहज लक्षण निद्रानाश्च कौ भौ इस्तका लक्षण माना 
है"! आचायं वाग्भट ने हन रक्षणो के साथ गन्ध तथा चन्द के रहण करने क्षी श्षक्तिका भी 
विनाद्य इस रोग का लक्षण माना है" । 

सामास्यता इत्यादि--यदाँ क्षामता मुख्यतः कशता के लिए प्रयुक्त है। समी वृष्णार्जो में 
वात तथा पित्त का अनुबन्ध रता है, वात्तिक ठृष्णा मेँ बातत दोष की प्रमुखना रहती है अतण्व 
उसके लक्षण भी अधिक होति दहै) बात का युण रूक्षता एवं शोष उत्पन्न करना है अतः मुख मे रूक्षता 
पव श्ष्कता उत्यन्न हो जाती है । शरीर शोष का प्रभाव सवभ्रथम चेहरे पर दिखायी पडता है ज्सिसे 
हं पोर आदि पिचक जति है ओर अस्थि उभडो प्रतीत होती है । -यद् रूक्षता इरीरस्थं 
जलकौीकमीको निदक्चिका है) सुखम मी ताल्ही विज्ेष रूपसे दुष्क होता है प्व वही तृष्णा 
की अनुभूति का सुख्य केन्द्र हे । वताधिक्यके कारण दही नक्ता की रकेष्मल्करू। श्युष्क हौ जाती 
है जित्तसे वरहो पर फेरे हए वातनाडी के अग्र जुष्के होने के कारण गन्ध रूप संवेदना का वच 
नही कर पाते । गन्धञ्चान के अमाव का यष्टी प्रसुखे कारण है। भ्रवणद्यक्तिं केहास् कामी कारण 
वायु की रक्षता के कारण भन्तः कणं ( प्लान € ) कौ विकृति ही है । वातवृद्धि से वातनाडी.- 
संस्थान क्चभित रहता है जिस्ते निद्रा का प्रायः अभवं हो जाता है, इखप्रदेश मे पीडा की 
अनुभूति वातदृद्धि का हौ लक्षण ह 

सखोतो निरोघः--उदकवाह्ी स्रोतो का अवरोध वस्तुतः वृष्णा का रक्षण न होकर वातब्रदधि 
का लक्षणत्थात्भ्णा का उत्पादक कारण है। बातब्द्धि से उदकवाह्ै छतां मे अवरोध होने 
घातुगत्त जल की कमी होने पर तृष्णा कौ उत्पत्ति होती हे । 


श्ीताभिरद्धिशिस्यादि--अत्िरीतल जल भी वाति कीवृद्धि करता है, वातजन्य तृष्णामें यदि 
रणितख जल कां प्रयोग फिय जाय तौ वानं अत्यधिक प्रकुपित संकोचन दवार सोतोरोध उत्पन्न करके 
तृष्णा को उत्पन्न करता है! इसके विपरीत उष्णजल वातनाशक एवं स्रोतःल्योधक होने से रेत 
तृष्णा मेँ उपचय होने से राम करता है ¦ अतएव उष्ण जल को तृष्णाज्ञामक मी कह गयाहे! नफ 
से भिरित अतिशीतरु जल के पीने ते उदकवाही खीर्तो कौ दुष्ट ( संकोच ) हीने से स्रोतोनिरोधवद्‌ 
तृष्णा की उसत्ति होती है । वफ का पानी पीनिते प्याप्तं अधिक लगती है श्सका ज्ञान प्रत्येक 
अनुभवी व्यक्ति को है अतः श्सका विशेष वणन वरने कौ आवश्यकता प्रतीत नही दती । 


< पित्तजा तृष्णां निरूपयति- 
॥ (५ त त्वं ५ 
मूच्छाऽन्नावहरपावरपदषह्य रक्श्चणत्य प्रततश्च शषः । 
शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिद्‌यनं च ॥ ४ ॥ 
( सु. उ. ४८ 
पित्तजा तृष्णा मे मूच्छ, अन्न मे अरति, प्रलाप, दाह, भां मे लाटी, निरन्तर सूखना-- 
अर्थात्‌ तृष्णा की तीव्रता के कारण समरतं दारोरिक धातुजका शोष ख दतर पदाथ के प्रति 
सभिरुचि हाती है, सुख कडवा रहता है तथा चसीरमे वेचेनीया आगसौ लगी रहती दहै ॥४॥ 
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ताना ति णाक 


१. निद्रानाद्मः ्षिरसो अरमस्तथा श्युष्करिरसमुखता च, 
स्रोतेञरोध इति च स्यादिदं वात्ततृणायाः ॥ ( चरकः) 
र मारुतात्‌ क्षामता दैन्यं अडनोदः दिरोभ्नः। 
गन्धा्चानास्यवेरस्यश्चतिनिद्राबलक्षयाः 
खीताम्बुपानाद्‌ ठृद्धिश्च १११००१० ११८० १०५०००० ०००००१० | ( वारम ) 
३. पिवेऽनल शौतरूमा्चु तस्य द्छोतासि दुष्यन्ति हि तदहनि । 


मघुकोश-विदयोत्िर्गीदीकार्योपेतम्‌ । ३२७ 


पित्तजामाह-मूर्छत्यादिना । विलखापोऽत्र प्रकपः। प्रततश्च ज्ोषोऽतीवे महती चष्णा । 
शीताभिनन्दा शीतेच्छा, गुरोश्च हरुः-इत्यकारप्रस्ययः! परिदुयनसुपतापः,"परिधूम(पमनम्‌ 
इति पाडेऽन्वः कोमणः, घूमनि्ग॑म इव वा ¦ चकाराद्‌ पीतविण्सूत्रनेत्रत्वादयो मायाः ॥ ७॥ 

दिम्ः--पित्त कौ उस्वगना से धात्वभ्निर्यो की वृद्धि धातुक्षय एव मराधिक्यं के कारण करौरस्थ 
जल का नादश्च अधिक मात्रा मे होता है) परिणामस्वरूय मृच्छ होती है क्योकि मूच्छ की उत्पत्ति 
मे पित्त का विह्ेष माग रहता है । जैसा कि मृच्छानिदान मे बताया जायगा--श्वटृस्वप्येतासु पित्त 
तु प्रमुस्वेनावतिष्ठते' 1 शीतर जर के पान एवं प्रिषेक से मुच्छके साथ दृष्णा को मौ निकृत्ति 
हयो जानी है अत्त एव इसमे (ङीताभिनन्दा' शीत से शन्त होने गली कदा है । सरीरस्थ जल 
की कमी होने से आमाशयिक रसकी भी न्यूनता हो जाती है जिघके पित्तजा तृष्णा से पीडित 
व्यक्ति को भोजन करने की इच्छा का अभाव रहता है। पिन्तना तृष्णा मे धातुक्षयजन्य वात का 
अनुबन्ध भी पर्याप पात्रा मे रहता है अतः प्रलप-छट्र वातिक रक्षण हो सक्ते हँ । त्वचायत 
पित्त मेँ मी षिज्ञेष विवि लेने से पित्ताव्रत व्यान के कारण त्तं तोरम दाह का मनुभप ह्येता है, 
तृष्णाक्ोो दाहरोभका भी षक कक्षण माना गया है, 

रक्तेक्तणत्वम्‌--ययपि चरक ने “पीताक्षिमूत्रवर्च॑स्वम्‌' के द्वारा नेतर, मूत्र तथा मरू कां वणं 
पीला वताया रहै ओर च॒श्टत द्वारा रक्तनेत्रता कने घे विरोध सा प्रतीत द्योता है तथापि विरोध 
ताचिक्र न होने से कोड दोष नह्य आता । वस्तुतः रक्त ओर पौत्त दोनो हयी पित्त केरगहें। एक 
रोगौ मेरक्तव्णेकीप्रतौतिदहोतीहेतोदूमरे मे पतत वणैकी) इसत प्रकार कोड दोष नही आता। 
देतु-साम्य के कारण यद्यपि पीतिमा या रक्तिमा ( खाली ) सवं शरीरम प्रकट होनी चाहिये तथापि 
नेत्रगत केशिक्रा्ओं के अधिक उन्तान ( ऽपफएलपनथ्‌ ) होने से वहो पर द्यी उक्त वर्णो की प्रतीति 
विदरेष रूपे होती हे अन्यत्र अस्प मात्ासेया नदी होती । 

क पजचृष्णां टक्यति-- 


वाप्पावरोधात्छफसषृतेऽगनो तष्णा बलासेन भवेथा तु ।( ख. उ. ४८) 
निद्रा गुरुत्व मधुरास्यता च तयाऽ्दितः शुष्यति चातिमाघ्रम्‌ ॥ ५॥ 


अपने कारर्णो से प्रकुपित कफ के द्वारा शसैरागिनि के आच्छादित हो जाते पर जख्वाही स्रोतों 
मे उष्मा का अवसेष होनेसेजो तृष्णा उन्न होती है उपे कफजा कहते है । शस वृष्णा मेँ नींद 
अधिक आती दहे, चरोर भारी रहता दहै, सुख मधुर रहता दै तथा रोगी बहुत अपिक सुखं जाता हे ।।५५॥ 

श्टेष्मज्ामाह--बाप्पेस्यादि । स्वकारणकुपितेन कफेनो परिष्टादाच्डादितेऽन्तरग्नौ कणफा- 
वरुदबराप्पेण पावकोष्मण्याऽधोगवेनाम्बुवहलख्रोतःक्लोषणात्‌ कफजा तृष्णा मवति । ननु, 
कफजा तृष्णाऽनुपपन्ना ? कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिप्रासाकतृल्तायोगात्‌ , वातपित्त 
यारेव वृष्णाकतृत्वेनोक्तन्वात्‌ । यदुक्त-- "पित्तं खानं कुपितं नराणाम्‌" इस्यादि । चरके 
ऽप्युक्त-न्नागनेर्चिना तप॑ः पवनाद्वा, तौ हि शोषणे हेत्‌" ( च. चि. अ. २२) इति । सुश्रत 
ऽप्युक्त-शमदयस्यागनेयनायग्यगुणायस्छुवहानि तु । खनांसि शोषपेयातां ततस्तृष्ण्‌ 
म्रजायने' ( स. उ. अ. ४५ ) दति । अत आह-तथेति । उक्तप्रकारेण कफाम्नेर्बाष्पावरोधा- 
दिना, नतु स्वगुणेन; अत एव चरके कफजा तृष्णा न परिकतैव, सुश्रनेन तु चिकिस्सामेदा थ॑पटिता, 
हारतिनपि सपित्तेनेध श्रेष्मणा तृष्णा पठिता न तु केवरेन । यदाहु--स्वाद्रम्लख्बणाजीर्गैः 
करद्धः शलेष्मा सटोष्मणा । प्रपधाम्बुवहं खोतस्तृष्णां संजनयेन्नणाम्‌ ॥ ल्िरसो गौरवं तन्द्रा 
साद्य चवुनस्य च । मक्तद्वेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्य तथेत च ॥ ए्तलिङ्र्विजानीयान्तष्णर 
कफमसुद्धवाम्‌' इति ॥ 
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विमशं-- मधुर, अम् तथा रवण रस युक्त ९द स्निग्ध ओर रीतं आदि द्रव्यो के येवन के 
कफ की वृधि होती दहै) ब्ध कष जाठराभ्निको आवृते कर लेनाहै। आम।योय कफ का स्थान 
हे, भोजन का प्रथम पाचन मी आमाद्चयमेदहीदहोना है कषठ सोम्य दै तथा आमाङ्यिक रस्त 
या पाचक पित्त आग्नेय है । इस प्रकार ये दोनों परस्पर षिसोकीदहै। कफ़की अधिकता से पाचक 
राका काय॑ टैक न हो सकने के परिणाम-स्वरूप अजीणे की उत्पत्ति होती हे इसमे सोत के 
आमादृत होने से रस्त ओरजलका योषरण नह होता है अत उदकवाही ल्लोतो मे जलाभाव होकर 
धातुगत जल की कमी के साथ नृष्णा कौ उव्पत्तिहोतो दह), 

धाष्पावरंवः का अथं 'स्वेदावसोषः मी कर सक्ते है । स्वेद रुकने सै उसे साथ निकर्ने वा 
त्याज्य मलों कारक्तमे सथ्य होता है ओर उन्हे धील्कर मूत्र द्वारा निकालने के लिए अधिके जल 
ग भावन्यकता के निदर्चनस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति ज्वर आद्धि मेँ प्रत्यक्ष मिती है। 

मधुकोदकार कफ कौ वृष्णोत्यादकता का प्रतिपादन निम्न दाद्धा-समावान केद्वारा करते हें। 
कफ़ सोमगुणमूयिष्ठ होने के कारण तृष्णा का उत्पादक नहो हौ सकता; क्योकि वात ओर पित्त को 
ही तृष्णा का उत्पादक कारण माना है-पित्त सवातं कुपितं नराणाम्‌" तथा 'पित्तानिलौ प्रबद्धो 
सौम्यान्‌ धातुश्च शोषयतः' अथवा ननाम्नेविना हि तषैः पवनाहा तौ हि शोषणे हेतः (चरकः) 
इनके अतिरिक्त सुश्रुत ने भी मद को आग्नेय तथा वायव्य गुण प्रधान मानकर जल्वाही स्रोतों का 
सोषक तथा तृष्णा का उत्पादक स्वीकार किया है--'मद्यस्याग्नेयवायव्यगुणावम्बुबहानि तु। 
खरोतांति शोषयेयातां ततस्तृष्णा प्रजायते" । इन सभौ उद्धरणो के आधार पर केवर वात भर 
पित्तकीही तृष्णा के प्रति साक्षात्‌-कारणता है कफ की नही । वस्तुतः कफकी तृष्णा के प्रति 
साक्षात्‌-कारणता किसी को भी स्वीकारनदीहै। इती आधार पर चरकने कफज तृष्णा का उन 
करके आमजा मेँ ह्यो उसक्षा अन्त्माव कर लिया है । .कुम्भक्रारपवन न्याय से कफ कौ प्रतिक्रियासे 
प्रवृद्ध पित्त ही तृष्णा को उत्पन्न करता है यह सव॑मान्य सिद्धान्त है। सुश्रत ने चिकित्सा-मेद के 
कारण इसका^पृथक उष्लेख किया है। हारीत भी कफ़जा तृष्णा को पित्तानुवन्धिनी ही स्वीकार 
करते है यथा-स्वाह्रम्कल्वणाजीर्णेः कद्धः र्रेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवह स्रो तस्तृष्णां 
संजनयेन्तरणाम्‌' । शिरसोगौरवं तन्द्रा माधुयं वदनस्य च । भक्तदरेषः प्रसकश्च निद्राधिक्यं 
तथेव च । एतलिङ्गविंजानीयात्तष्णां कफससुद्धवाम्‌ । 

क्षारमयता ( ^1६91€ 21 ), अम्छमयता ८ 4०14४618 ) तथा प्रममधुमयता ( पलः 
(ए८ष्€ा012 ) मे होने वाली तृष्णा को त्रिदोष होते हए मी दोषों कौउल्वणतः के अनुसार क्रमशः 
वातिक, पत्तिक तथा कफजा तृष्णा कह सकते है । 

श्युल्यति-उदकवाही स्रोतो के अवरुद्ध हो जने पे दारीर की कोषाओ को पोषण नदी मिलता 
अतः रोगी निरन्तर करा होता जाता हे 

तयजवृष्णां व्याचष्ट- 
= (© ज 

क्षतस्य स्क्छोणितनिगमाभ्यां तृष्णा चतुथीं क्षतजा मता तु । ख-उ.<, 

किसी को क्षत हो जाने पर॒ अत्यधिक रक्तघाव एवं पीडाके कारण क्षतजा नाम कौ चोधी 
तृष्णा उत्पन्न होती है ॥ 

तजामाह--तस्येव्यादि । शस्नादिक्ततयुक्तस्य । 

विमक्षं--ध्स तृष्णा को रक्तखावजन्य तृष्णा मी कह सकते है । पिछली पि्तर्यो मे अनेकशः 
य स्पष्ट किया जा चुका है कि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या अन्य धातुगत जलीयाश्चसे है । रक्तला् 
से जलीयाश्च कम हो जाता है जिसे तृष्णा कौ उत्पत्ति होती है। श्सी अरयमे प्राश्स महोदय 
ने मी कहा है प्रथ्लप्ण्ा0०€ ल€धध्लाण९] 0 वपष्लफक्‌ 13 ४ ००८१०१००८४ ०56 07 9 
£] 70 € ४1०० रप, एण ४४८ 01०04 ग्शचप्पप्छल पाम € २९१०५९५ ए 1088 
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{1०508 21026, 0 लापञ्नु पपुप्पालो = एपाः05, कपण 12515 2110 € १6 त7०.0प 
45506४60 पप्रा = प्पोरसृर् ३, ०1 णठट्रल ०6१, त10]न 8पत = ऽलः 11664167, 1 
1“ ए1€ क086012, 11011 1०<10द्ा8€ ७ ०10५ 6€8एप्ल्००. €< 15 € सकलः १५] 
© प्रऽध्र०य, 41100६55 ०६ 30००6, फा पपठ, इणटव्दयटु ‰०0 च३, अन्य लक्षणो 
के अतिरिक्त प्यास ( ५५९४) होना मुख्य लक्षण दहै । क्योकि चिकित्सा मे केवल जल प्रदान 
करने से भी अन्य लक्षणों की कुछ चन्ति द्योती हैँ (पृ० इस्र्‌ मी देखे) 
त्यजां तृष्णामाह-- 
[कप [क शादिनेष 
रसक्ष याद्या क्षयक्षभवा सा तथाऽभिभूतश्च निशादिनेषु ॥ & ॥ 
न [५ क # [करे $ (५, क ह म इ 
पेपोयतऽम्भः स सुख व याति रता सानपतातिद्‌ काचद्टुः | 
रसक्षयोक्तानि च रश्णानि तस्यामश्ेषेण भिषर्न्यषस्येत्‌ ॥ ७ ॥ 
( सु. उ. अ. ४८ ) 
लरोरस्थ रस धातुके क्षय से होने वादी कृष्णा कोक्षयजनृष्णा कहते हे । शस्ते पीडित रोगी दिन 
रान वर कार पानी पीता है किन्तु फिर मी उसे आराम नही मिलता, इस तृष्णा को कुछ विद्वान्‌ 
स्निपातजा भी कहने है । इन लक्षणो के अतिरिक्त बुद्धिमान्‌ तय को ( सुश्रत मद्धि मँ ब्रताये गये) 
रसक्षय के लक्षणो कौ कल्पना भी इसमे कर ठेनी चाहिये ॥ ६-७॥ 
च्यश्ञब्दस्यानेकविषयत्वात्‌ क्षयजां विशोषयन्नाह--रसक्षयादित्यादि । पेपीयते पुनः 
पुनः पिबति; एतच्च विशेषपरं, सवदृष्णासु तथाभूतत्वात्‌ । यदाह सुश्रुतः-सततं यः पिवे- 
दवारि न वृ्िमधिगच्छति। पुनः काङ्कुति तोयं च तं वृष्णार्दितमादिशेतः-( ख॒. उ. अ. ४८ ) 
इति । रसक्तयोक्तानि च रक्षणानि सुश्रुतोक्तानि । तद्यथा--“रसच्चये हत्पीडा कम्पः शोषः 
शून्यता कृष्णाच! (ख सू. अ. १५) इतिं । तस्यां चयजायाम्‌, अशेषेण कार्स्न्येन ॥ ६-७ ॥ 
विमश--आदहार-रस से सम्पूणं धातुओं का पोषक धातुरूप रस उष्षन्न होता है । इसी धातु 
सस्रसे द्लरीर का सिमाण तथा क्षतिपूति मी हतौ है अतएव चरक ने चतुर्विशनितत्वात्मक पुरुषको 
रसजं मो कहा है । रस भी जलप्रधान धातु है अततः उस क्षय से श्चरीरगन जर की कमी होती 
है ओर वह कमी तृभ्णाके द्वारा व्यक्त होती है। रस्त के क्षुय से उत्पन्न होने वाली तृष्णा को क्षयजा 
तृणा नाम दिया है । वस्तुनः रक्तवाहो, रसवाहयी एव जल्वादी छत प्रायः अभिन्नहयी हे अतः रस- 
क्षय से रक्तक्षय का भी ग्रहण करना चाहिए । हस प्रकार क्षतजा का भी अन्तभावि इमे ही किया 
जा सकनाहै। चरकने श्सी क्ट क्षतजा का एथक्‌ उल्लेख नदी किया। रसकाषक्षय होने पर 
तृष्णा के अतिरिक्त “रसक्तये हस्पीडा कम्पः शोषः शूस्यता वृष्णा च' हदय-प्रदेद मँ पीड़ा, 
कम्प, सष, तृष्णा तथा चूत्यता ८ चेतसाहीनता या खोखलापन ) ये लक्षण भी भिख्ते है एव उन्त- 
रो्तर धातुओंकाश्लोफञौरषक्षयमी होता दहै। 
जामजां तृष्णां निरूपयति- 
[म ५ 
त्रिदोषरलिङ्गाऽऽमसमद्धवा च हच्छरलनिष्ठीवनसादक्तरीं । 
( सु. उ. ४८ ) 
आमज तृष्णा मे तीनों दोषो के मिश्रित लक्षण पाये जति है । श्ससे हृदय मे चू, अधिक भूक 
करा आना ( मचौ ), इरीर का गिरा रहना ये विश्चेष लक्षण शते है । | 
१. .रसजश्चायं गर्भ॑ः" ( चरकः ) 
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्रामजामाह-त्रिदोषेव्यादि । त्रिदोषलिङ्गा त्रिदोषरिङ्गयुक्ता। आमादजीर्णाच्तरिदोष- 
कोपः स्थादिति ॥ 

विमर्चं--भमजन्य विष से त्रिदोष का प्रकोप होने पर उत्पन्न होने वारी तृष्णा आमजाया 
सन्निपानजा तृष्णा कहलाती है। समी वष्णार्ओं में पित्त की उपस्थिति अनिवायं है अत एव चरक 
ने अमला तृष्णा का वर्णन करते हुए कहा दै- 

तृष्णा याऽऽमप्रभवा साप्याम्नेयाऽऽमपित्तजनितस्वात्‌ । 
लिङ्ग तस्याश्चारचिराध्मान-कफप्रसेको च ॥ (च. चि. अ. २२) 

चरक ने आम शञब्दपसेकफका भी महण करके कफजात्ष्णा का भी समावेद्य सीमे कर 
खिया ह इसका विवैचन पदिरे क्षिया जा चुका है | बाग्मट इसको खाच पदाथं के अवरोध 
से उत्पन्न तथा वातपित्तजनित मानते हैः 1 इस प्रकार खश्वतने जो इते त्रिदोषलिद्ग कदा हें वह 
युक्तियुक्त ही है । इसके अतिरिक्त आमविष से मी च्रिदोष-प्रकोप होता है अतः त्रिदोष के रक्षणो 
का मिलना मी अनिवायं है) 

हृच्छ्रेति-माम)।दाय अधिक पृक कर ऊपर हृदय प्र दवाव डारता है तथा आम का प्रभाव 
सर्वप्रथम रस धातु पर ह्यता ह क्योकि रस का आश्रय हृदय है] अत्तः हृदयप्रदेश मे पीडा होती 
है ।आममे कफकी प्रधानता द्येती है अनः कफ का स्वाभाविक लक्षण निष्ठीवन ( रालाप्रतेक ) भी 
इसमे होना हे । 

भक्तोद्धवां वृष्णामाह- 
[५ (| # $ 9 ¢ 4 ण क को 
खम्ध्‌ तथाऽम्ट छवणं च यक्त गुवन्नमवाद् वषा कराति ॥ ८ ॥ 
( सु, उ. ज. ४८ ) 

अधिक चिकन, खष्रे, नमकीन पदार्थौ तथा युरुपदार्थौ कै मेवन करने से जो तृष्णा होती दहै 
उसे "भक्तोद्धवा या अन्नजा तृष्णा" कते ॥८॥ 

भक्तोद्धवामाह--लिग्धमित्यादि ! चकारात्‌ कटु च, न तु तिक्तकषायमघुराणीस्यथंः । 
गुरुशब्देन मात्रागुरु द्रन्यगुर्‌ च गृह्यते । दटवलेन तु पञ्च तृष्णाः पठिताः, वात्पित्तक्तयाः 
मोपसगंजाः ( च. चि. अ. २२ )दइति; तत्र, कफजा जामजायामेवावरुद्धा; कतजा वातजायां 
भक्तजा च वातजायां, मक्ताचरणेन वातप्रकोपात्‌ ; पित्तजायां चा, वि दाहेन पित्तप्रकोपात्‌ । 
सुश्रुते चोपसरगंजा यथास्वं दोषजासु ! ननु, मद्यजाऽपि सुश्रुते मदात्यये ( सु. उ. अ. ४७) 
पठिता, तत्‌ कथं सप्तेव्युच्यते १ सस्यं, तस्या वातपित्तजायामवरोधः, एवं दढवरूमतेऽपि ॥८॥ 

विमक्े--उदरगत मोज्नन की स्थिति के अनुसार इसका अन्तमांव विभिन्न तृष्णाओं मे कियः 
जा सकता है, यथा--मोजन के तुरन्त पश्चात्‌ की अवस्था मे आमजन्या या केफ़जा मँ, पच्यमानावस्था 
मृ पित्तजा मे तथा पाकोत्तर अवस्था में वातजा व्ष्णा मेँ इसका अन्तभाँव कर डेन चादि । भोजन 
की प्रचुर मच्रात्ते भौ आमदोष की उत्पत्ति होती हं अतः भोजनाधिक्यसे होने वारी तृष्णा का 
अन्तभांव आमना दही कर लेना चाहिये । ज्िग्ध आदि के साथ अति शब्द का प्रयोग करन। 
चाहिये ओर उनके अनुसार भी दोष-मेद हो सकता है । ' 

अम्र रस आग्नेयगुणभूयि दने के कारण पित्तवधैक होना है । पित्तवृद्धि से आमाश्चय मे 
विदाह एवं सोभगुण का नाश्च होने पर पिपासता की उत्पत्ति होत्री है । अम्रस-सेवन से अत्यधिक 
छाटाल्नाव हयेन के कारण रट्दोष होने पे. भी .वदृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है । 


नोनि = मन यान- 


१. 'आमोद्धवा च भक्तस्य संरोधाद्‌. वातपित्तजा । ( वाग्भटः ) 
२. दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदय गताः । 
हृदि बाधां प्रकुवेन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते 1 (सु.उ. तं, ४३) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३३९१ 


रुवण रस क्ठेदक ओर मधुर-विपाकी होने से कफवधक होता है । कफ पिच्छिल्ता गुण के 
कारण खरोत मँ अवरोध उत्पन्न करके धातुगन जल्की मत्राको कम्‌ कर देता है जिससे प्यास 
ल्गनी है ! इसके अतिरिक्त क्वण मे मासतीय पीडन (05८0011 2ए€55प्ण्ट) बदाने वारी अद्भुत 
हक्ति दे) सेवम करने पर यह धातुगत जलीयांश्च को अपनी ओर खींचकर धातुगत जर कौ 
साधारण मात्राकोकमकरदेना है) यष्कमील्वण की न्यूनाधिक मात्रा परजिभैरहे। इस कमी 
कौ सूचनाके रूपमे तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 

गुव॑न्न तृषां करोति--युरु से मात्रायुर्‌ एवं स्वभावयुर दौनो का अरण करना चाहिये) 
प्रक्ुति से रघु मोजन मी जथिक मात्रामें युर के समान प्रभावकासे हेनेसे युर कलाता है, 
उडद तथा सूभर क मास जदि स्रभवसेदही गुरु होतेह! भोजन के पाचन्मेजर का मी 
बहुन वडा माग रहता है अतः मावायुरु तथा स्वभावयुर्‌ भोजन का परिपाक करने के लिये पुनः 
पुनः जख-ग्रहण करने कौ अभिलाषा होनी दै । 


उपसगंजां तृष्णं चणंयति- 
दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनः संलुष्कवक्त्रगरुतादुः । 
भवति ख योपसगात्ष्णा सा श्चोषिणी कष्टा ॥ ९ ॥ (७. चि, ०) 


(रोगों के उषद्रब रूप में होनेवालो तृष्णा को उपसगंज। तृष्णा कहते हैँ । ) श्समे पीडित रोगी 
कौ आवाज बैठ जत्ती है, रोमी बार-बार मूच्छिति होता है अपने को अत्यन्त दीन ( छान्त) 
या असहाय समञ्चता है, उसका सुख, गला ओर ताठु सूख जाता है) यह रोगीकये खा देती 
हे तथा कच्छपाध्य है ॥ ९॥ 

तत्रोपस्गजामाह--दीनेव्यादि ! दीनस्वरः क्षामवचनः, प्रताम्यन्‌ सुश्चन्‌ , दीनः 
न्तः । उपसगादिष्युपद्रवादोगात्‌ , उपद्रवश्लव्दश्च सामान्येन रोगमत्रेऽपि वतते, यथा- 
निरूहो पद्रवचिकिष्तितं व्याख्यास्यासः' ( सु. चि. अ. ३२८ ) हव्यत्र । कष्टा कषटष्ाभ्या, 
न्याधिक्षितदेहस्वात्‌ ॥ ९१ 

विमञ्चं--विभिन्न निज या आगन्तुक रोगों मँ उत्पन्न मलांश्च या निष को निकालने के स्यि जल 
के अधिक मात्रा की अवदयकता होती रै! चिन्तु सोवदहिक राक्ति के साथ अध्चिवरू मीक्षीण 
रहता है अतः अहारसरूपरमे भी कम ही जल प्राप्त होता है। दुवंरुता के कारण रस्त भौर रक्त 
का संवहन भी उपयुक्त रूपमे नहो दयो पाता है अतः धोर तृष्णा भौर उसका कश्साध्य शेनाभी 
स्वाभाषिकहीहै। 


जौपसर्मिकतृष्णायाः कारणान्याह-- 


उवरमोहक्षयकासश्वासाुपसुष्टदेहानाम्‌ । (चि, २) 
ज्वर, मूच्छी, क्षय, कात तथा श्वास्त आदि से पीड्‌ व्यक्तियों मे ( उपतगंना वृष्णा शोती है ! ) 
तनेवोरसरगांनाह--उवरेत्थादि । आदिज्ञब्देनातीसारादीना ग्रहणम्‌ ॥- 


विमञ्च--आदि शब्द से अत्ति्तार तथा वमन का भौ हण कर ङेना चाद्ये । इस इरोक- 
खण्ड का सम्बन्ध पूवे रोक से कर इसका निम्न अथं करना उचित प्रतीत होता है--ज्वर भादि 
रोर्गो ते युक्त मनुर््यो को जो धातु शोषणाप्तििका तृष्णा होती है उसे उपसरग॑जा कते है एवं वष्ट 
छच्छसाध्य होती दै 1 


३३२ पाघवनिदानम्‌- [ दृष्णानिदानम्‌ ५8 


चरक ने “मोहः के स्थान पर मेह" शब्द का प्रयोग किथा हे। जो अधिक उपयुक्त है ¦ मधुमेह 
तथा मधुमेहजन्य सन्यास की अवस्था मे होनेवाली त्ष्णाको ही मेहजाया मोहना तृष्णा समन्चना 
चहिये । क्षय एव कास से दरीर के पोपक रसक्रानङ्ञ होता है अनः इस तृष्णा को घातु- 
दयोषणात्मिका कहा गया है । 


असाध्यं तृष्णां वणेयति- 
¢ [क ५ $ [कस 
सवास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिग्रयुक्तानाम्‌ । 
घोरोपद्रवयुक्तस्तभ्णा मरणाय विज्ञेयाः | १०॥ 


( सु. उ. ४८ ) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदने तृष्णानिदान समक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


सभो नृष्णायें भस्यधिक प्रमाण मेँ प्रायः निरन्तर होने से असाध्य समञ्चनी चाहिये । रोगो से 
करडा तथा जिनको वमन होता हो रपेसे रोगिर्गो मे एवं भयक्षर उपद्रवो ते युक्त तृष्णा भी मारक 
होतो है ॥ १० ॥ 

असाध्यानां रुक्णमाह-सर्वास्वित्यादि । सर्वा वातजादयः, अतिप्रसक्ता अतिग्रबृद्धाः 
घोरो पद्रवयुक्ता मुखशोषादिभिर्बरुवद्धिरूपद्रवेः समन्विता इति जेट: ॥ ९० ॥ 


इति श्री विजयरकितकृतायां मघुकोशव्याख्यां वृष्णानिदनं समास्म्‌ ॥ १६ ॥ 


विमक्षं--वमन शब्द उपलक्षण है अतः इक्तसे निरेचन के अतियोग का मौ अहग करना 
चाहिये । जर को जीवन कहा गया है । उसके अतिमात्रामें नश्यसे शरीरका भी नाश्चदहौ जाता 
है। जिस प्रकार विसूचिका आदि रोगे वमन ओर विरेचन द्यारा उभय मासे जलका नाद्‌ 
होकर मुखश्चोष, अंगमदं एव तोद जेते उपद्रव उलयन्न होते है एव रोगीकी श्रत्यु हो जाती है 
श्सी प्रकर अत्यधिक रक्तस्ाव दारा जलाद्च का नाश होकर मूत्राधात्त एव मूच्छ आदि उपद्रवो 
से युक्त तृष्णा मी रोगी को मार डार्ती है। अन्य मभौ प्रकार कौ वृष्णार्भो की अत्यधिकता होने 
पर मयंकर उपद्रव उलन होते हैः एवं उपद्रूता कृष्णा रोगौ को मृत्युमुख कौ ओर्‌ जने कै छ्य मेरि 
करती है । 
टढबरने तृष्णाके पूव॑रूप सामान्य रुक्तण ओर शमन का वणेन सक्षेप में निन्न प्रकारसे 
किया है-- 
पारप सुखश्चोषः, स्वलक्षणं सवंदाऽम्बुकामिस्वम्‌ । 
तृष्णानां स्बांखां लिङ्गानां टाघवमपायः ॥ ( च. चि. २२) 


समाप्तं चेदं तृष्णाजिदानम्‌ । 
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अथ मूच्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यासनिदानम्‌ 
मूच्छायाः सदेतुकां सम्प्रा वग्यति- 
क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्राहारसेषिनः। 
वेगाधातादभीधाताद्रीनस्चस्य वा पुनः ॥१॥ 
करणायतनेषुग्रा बाह्येष्वाम्यन्तरेषु च । 
(न (० © 
निविश्चन्ते यदा दोपास्तदा मृच्छेन्ति मानवाः ॥ २॥ 
सज्ञवहस नाडीषु यिहितास्वनिखादिमिः। 
तमोऽभ्युयेति सहसा छखदुःखन्यपोह्त्‌ ॥ २ ॥ 
सुखदुःखव्यपाहाच्च नरः पतति कष्टवत्‌ । 
मोहो मूच्छेति तामाहुः-- 
जा मनुष्य अत्यन्त क्षीण हो गया हो, जितम दोर्पो का प्रकोप अत्यधिक मात्रा मेँ ददो ष्वंजो 
त्रिरु आहार कां मेवन करने वाखा हयो उनमे तथा मलमूत्र आदि के वेगोँको धारणः करने से, 
चाट कग जने से, दुर्व॑ङ मनवाने या जिनमे सखथुण कौ कमी होती है, एते मनुष्य के मनया 
इन्द्रियो के वाद्य आयनन ( चश्च शोर आदि) तथा आभ्यन्नर आयतनो ( मनोवह स्रोतों) मं 
तीध्णसूपमे विक्रन दोर्ण का प्रवेश द्य जाने पर मनुष्य मूच्छ्तिदहो जाता हे, 
वान आदि दोषो ते सज्ञागाही नाडयो के आच्छादित द्ये जने पर ओंखों के आगे सुख एवं 
दुःखके धिवेक को नष्ट कर देने वाला तमोगुण या अन्धकार छा जाता; सुख तथा दुःख का 
ज्ञान नष्टलो जाने पर्‌ मनुष्यं सुखे काठके समान गिर पड़ना हे! इस अवस्था को मोहया 
गन्ध य्‌\=्तै है ! 
मूरव्टया मेदानाद- 
षड्विधा सा प्रकीतिता॥ ४॥ 
तातादिभिः शोणितेन मेन च षिषेण च । 
पटस्वप्येतासु पित्तं तु प्रशत्वेनावतिष्ठते ॥ ५॥ 


॥ ( सु. उ. ४६ >) 

वान, पित्त, कफ, रक्त, मद्य तथा विष से उत्पन्न होने के कारण यह & प्रकार कीः ही होती है, 
किन्तु इन समी सूच्छभों मे पित्त की प्रधानता रहती दै ॥ ४-५॥ 

तृष्णायां मोहो भवतीति वृष्णानन्तरं मृचा, उक्तं हि-ष्तृषितो मोहमायातिः-इति । 
निदानं सम्प्रा चाह-द्ीणस्येस्यादि } बहूुदोषस्येति । चिशुरुदोषस्य न स्वनेकदोषस्य; तथा 
सत्येकदोषजायाः सम्प्राधिर्नोक्त स्यात. । वेगाघात्तान्मलादिवेगधारणात्‌ । अभीघाताञ्च- 
गुडादैः । हीनसखस्वस्य हीनससवगुणस्य । करण मनः, तस्यायतनानि बाह्यानि चश्ुरादीनि, 
जाभ्यर ९ 9 र, श्व्ुरा 
भ्यन्तराणि मनोवहानि लोतांसि, यंरागस्य मनश्चद्धरादीन्यधितिष्ठति; अथवा बाह्यानि 
कमन्द्रियाणि, आभ्यन्तराणि घीन्द्रियाजि; तेषु यदा उग्रा दोषा निविद्नान्ते तदा मूच्छु्तीति 
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योऽयम्‌ । पुनः कथा संपराप््या १ दव्यत ाह--संज्ञावहास्विस्यादि । संद्ञावह नाडीश्ष्देन 
सिराधमनील्लोतसां ्रहणमिष्याहुः, यतस्तेमंन इन्द्ियदेशं प्राप्नोति । पिहितासु आब्रताघु । 
तमो मनोगुमोऽक्लानहेतुः, अभ्युपैति वधते, सहसा क्षटिति । अन्येषु तमो वहरेषु रोगेषु 
मदाव्ययादिषु सखरजसी न तथा खीयेते, यथा मूच्छयामित्यत जाह--सुखदुःखभ्यपोह- 
कृदिति । सुखदुःखयोरसंवित्तिकरम्‌ । एतत्त प्रायिकस्वेनोक्ते, ( त्रिविधं सान भवनि हेयो. 
पादेयो पेक्षणोयमेदाव्‌ ) तेनो केणीयक्तानाभावोऽपि केधः। व्यवहारार्थं तत्प्यायावाह- 
मोहो शष्ठंति । वातादिभिस्तिखः श्ोणितमद्यविषेश्च तिस्रः, एव षट्‌ । प्रसु्वेनेति ्वाप- 
कष्वेन, वातजादिष्वपि उ्वरवद्रोगमहिम्नाऽवश्य पित्तसंबन्धः, अत एव वच्यति- 
"मूच्छ पिसषतमःप्राया' इतिः चिकिस्सायां च शीतक्ियाविधानमिति ॥ १-५॥ 


विमर्ष॑--बडुदोषः शन्द का अर्थं “बहुत बडा इआ दोषः करना चाद्ये, क्योकि अनेक 
दोषः करने से यह सम्प्राि एकदोषज मृच्छ की भी सम्पाति नही हो सकती । मछली ओर दूष 
जेते पदार्थो काणक साथ सेवन करना विरुद्वाहार कहखाता है । नके सेवन से भोजनजन्य विष 
को उतत्ति से मूच्छ उतन्न होती है । क्षीणता आदि उक्त सभौ कारण प्षभ्मिलिति रूप मे तथा 
पृथक्‌ पृथक्‌ मी मूच्छ के उत्पादकं होते है । 

प्राचीन सम्भ्रा्चि के आधार पर मृच्छ का बिदोष सम्बन्ध हृदय या सम्पूण रक्तवहु-सस्थान 
एवं मस्तिष्क को विकृति से प्रतीत द्योता है । अत्तः इसे सिनकोप ( ९००४८) ओर कोमा (००४) 
कौ मिली हे अवस्था कह सकते है । मूच्छ मे चेतना शक्ति काहाप्ति हो जाता है। प्राचौर्नोने 
दय को ष्टौ चेतना का स्थान स्वौकार किया है-हृदयं चेतनास्थानम्‌' आधुनिक वेज्ानिक चेतना 
का अधिष्ठान मस्तिष्के को हयी मानते) वस्तुतः गभ॑विज्ञान कधी दृष्टि से प्राचीनो का हृदय 
चेतनावाद हौ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । गर्मावस्था मे मस्तिष्क की उत्पत्तितेपुवेहीद्दयका 
निर्माण हो जाता है एवं मस्तिष्क के अभाव मभौ गभ॑ म चेतना रहती है अत व उसका 
स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत होने गता है । गत्ति चेतना की चोतक दै, वेना के अभावे गनि कामौ पणं 
अभाव रहता है । यद्वि चेतना मस्तिष्क के दी अधीन है तो उसके अभाव मे चेतना के अनुभावक 
रक्षण गत्ति की भौ सत्ता न होनौ चाहिये ह्य के निमाग से पूते गति नदी रहनी । ईम प्रकार 
हृदय कै रहने पर चेतनः, न रने पर उसका अभाव श्स॒ अन्त्रयन्यतिरेक के बर पर द्य को 
चेतना का स्थान कदना अनुपयुक्त नही ' । हस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क के साथनदोने 
से उसे चेतना का मुख्य केन्द्र नहँ का जा सकता  बाद्‌ मेँ हृदय का नियन्त्रण मस्तिष्क के द्वारा 
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२. प्राचीन आचये चेतनां कास्थानहद्यय कोद माना है उक्तकी वास्तविकताकेदो 
प्रमाण भौर मी दैः जिन पर आभुनिक्‌ बिद्ान्‌ आज भले हौ षिधासत न करे किन्तु आयुर्वैदमे 
उनक्रा वणेन हे भौर समय पक्र ये प्रमाणित मौ हो जायेगे इसे भी सन्देह नदी । 


( १) योगिजनों द्वस आल्माका श्चरोरान्तरप्त जार होने प्रर उष . शरीर ते स्थित मस्तिष्क के 
अनुभवो के स्थान पर प्रविष्टं आत्मा के अनुभर्वो की उपस्थिति ह्येत्ती दै । 

(२) दक्ष एनं गणेश्च के िरद्छेदके बाद कमः बकरे ओर हाथी का क्षिर जओडदेते पर 
इनके ररोरमे बकरे याहाथी कौ बुद्धि के स्थन प्र मूलभूत दैवी या मानी इद्धि द्यो रदीहै। 
भत; हृदय ही मूर चेतना करा स्थान हे भधुनिक्टृष्टया मौ हृदयगत्ति-नियन्त्रण केन्द्र दयो होते है । 
(क) हृदयस्थ-- यह सिराहिन्दयन्थि ( अप09्पपम्णलः ००६८) है जो हृदयगति का उत्पादक एवं 
नियामक होता ई ¦ (ख) मस्तिष्कात--जे हदय कौ गति को तश्र या मन्द करता है (इस विषय 
का विवेचन मदास्यय प्रकरण (श. २५५ ) में मी देखें) 
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ही दाता है, इस प्रकार ये दोनो अन्योन्याधितमभी है । इस प्रकार मूर्छा का सम्बन्ध हृदय ओर 
मस्तिष्क दोना पतै है) ासेरिक यन्त्र कासचान्न करने के व्यि मस्तिऽकं तथा सेर को भव्येक 
धा को पुष्टिके ख्यि विञ्युद्ध एव पर्याप्त रक्त की आवदयकता होनी है) उन दोनो गुणों की कमी 
मूच्छाका जनक ह। जिस प्रकार के आदहार-विहर ध्व हृदय तथा समस्त रक्तवहमश्यान कै 
रोम मस्तिष्क में रक्त कोकमी या आधिक्य द्वारा अथवा अन्यफिसी भी प्रकार मस्तिः्कको 
धिन करने मे सदायक होते हैँ उन समीको मूच्छ का उलादक कारण समज्ञना चािये। 
मृच्छ अदि त्रिकार मस्तिष्क के ही विक्रिति होने से उदत्न होने है । हदय या रक्त- 
सवहन आदि के विकार भी मग्तिष्क मँ चिक्रृति उत्पन्न करके ही मृच्छ आदि कनौ उत्पन्न करते ङ्‌ । 
शितऽभिवान आदि कतिपय कारणो से साक्षात्‌ मस्तिष्कमेंही निकार पैदा होते हे। यट अगे 
ॐ वर्णनं से सुस्पष्ट हो जायगा । 

इस प्रकार यह सिदधदहो गया कि मृच्छ का सुख्य कारण मस्तिष्क नवा अन्य धातुजां सरक्त 
स॒वहूनं के विकार (लष्ठ 015०2५९8) ही हं । यह दो प्रकारका होता हे-- {हदय 
सम्बन्धौ ( (८५५८ ) र-परिससीय (एटा ) । पहिले प्रकार मं परिकरति का केन्धद्दव दही 
होतादहै। रक्तकी पयांप्त मात्रा रहतेहएमी वह हार्दिक पेश्चीगत तथा हार्दिक कपाटगत विक्रति के 
क।रण मस्तिष्क तथा अन्य घातं में पोषण केलिये रक्त की प्यांप्त माजा पर्हुनाने मे असमथ 
रहता है। दषते मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूच्छ की उत्पत्ति होती है । 
दूसरे प्रकार ( परिस्तसीय रक्तसंवहन।वरोध ) मेँ कुछ अंगों ( विेषतः ओदयं ( ६।०1५१५1१० 
० ) में के्चिकाओं का त्रिस्फार्‌ ( 011५४07 ) होने के कारण हृदयगामौ सिरागत रक्तप्रवाह्‌ 
स्वभावतः कमो जानादहै, परिणामस्वरूपर हृदय मेँ-रक्तकी कमीहोजानीहै हृदयम रक्तकी 
कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया मिल्ने वारी रक्तकी मात्रा मी कम हो जाती-हे। 
दोनो प्रकार से होने वाला रक्तसंवहनावरोध ( कष्ठणन््णर प््पृप्प्€ ) मस्तिष्क मे रक्त 
की कमी तथ] तज्जन्य मूच्छ का उत्पादक होतादहै। यद्यपि दीनो प्रकार के रक्तसवहनाव्ररोष 
मूर्खा के जनक है तथापि मूच्छ कौ उत्पत्ति में परिसरसीय प्रकार विद्चेष महच का है । यह प्रार्स 
मज्ञेदय के निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-न्‌# 5 पयुप 0 १०४९ ० २१1०685, षप 
7685 0 ० {पर =$ 0006 13 प्रज जट पलवल वप #0 एटपाादण्‌ = लपप्पप्वठप 
प्रप. इन कारणो के अतिरिक्त नि कारण मी मूच्छ उतपन्न करते है- 


१. मस्तिष्क के तीतर जआघात--इसके कारण कपारु की अस्थियां मघ्न होकर मरितिप्क के 
मीतसो मागमे प्रविष्ट ह्यो जाती है शसते मस्तिष्क की कोषा्ओं का नाद्च तथा रक्तल्लाव होना है, 
इस स्विति को अद्पपिकार होने पर मशितष्क-सक्षोभ (0८०550४) या अधिक भार होने पर 
संपीडन ( &०४०]076551012 ) कहते हैः । 

२. किसी विष के प्रभाव से मसितिष्क की बड़ी धमनी कां फर जाना। 

३. सामान्य सन्!हुर ओंषधियां जिनका वणेन आगे विषजा एवं मयजा मूच्छ के प्रकरप्र मेँ 
किया जायगा । 

४. अनितीन्र उष्णता ( («+ ७10}. ) मौर अति तीन ज्वर । 

५. हिस्टीरिया ओर अपस्मार सद्र रोग। 

६. मादक द्र-य जेते अफीम ओर मघ । 

७, मूत्रविषमयता ( (५601 )) अम्लो त्कषं ( 4५100513 ); ्षारोत्कषं ( 1८10818 ) । 

क्ञीणस्य-यिविध घातुक्षवहीष्षीणता का हेतु है अततः क्षीण व्यकिति मे" रक्तास्पनां एवं 
मूच्छका होना स्वाभाषिक दही है) 
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अभीधातात्‌--इपे मूच्छ ओर सन्यास दोनो हयी शो सक्ते है । सरीर कै किसौ अभिधान 
ते अव्यभिक्‌ रक्तश्ठावे के कारण मस्तिष्कमे रक्नकौीक्मी होते से मृच्छ होनी है) प्रत्यक्ष 
शिर मे आधान कै कारण कपा कौ अस्थियांके भश्च होने से मस्तिष्क कौ कोषायें नष्टो जाती है 
जिससे मूर्च्छा की उत्पत्ति होती है । 


ह्ीनसच्वस्-दुबक मन वाले व्यक्ति का वातनाडी-सस्थान भी दुबल होता हे अत्तः उप्यकेत 
कारण ( मय भादि ) उपस्थित होने पर परिसरीय धमनी-विस्फार केरा मस्तिष्कमे रक्त कौ 
कमी कराकर तुरन्त हयी मूच्छ को उत्पन्न क्रते हैँ । यह स्थिति मनोधात (आष्न) मेँ भी 
पायी जाती है, अतः दुरे मन के कारण होने वालो मृच्छ को मनोधानजन्य मृच्छ भो कड 
सक्ते है । 

संद्ावहासु नाडीषु--उपयुक्त कारर्णोसे हृदय मेँ रक्त की कमी होने पर मस्तिष्क तथा परि- 
सरीय वातनाडिर्यो (एल? ०५०९३) को पोषण न मिलने ते मस्तिष्कस्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्म- 
द्धिय तथा मन, बुधि. ओर अहंकार के केन्द्रौ एवं अधिषठानो (मनोवाहौ खोतसो) मे दोषो का प्रवेय 
हो जाना है। इसके बाद शरीर की अन्तः संज्ञावाही नाड्यो मे भी प्रकुपित दोषों केप्रमाव सै 
पिक्रृति आ जनि पर संश्चावहन ( 8९४६९10 ) का कायै बन्द हो जाता है एवं सच्च ओर रज कै 
नाद्र होने पर अज्ञानोतपादक तमोगुण का सहस्रा आपिक्य होने से रोगी को खख एवदु"ख का ठेश- 
मात्र मी ज्ञान नहीं रहता ( देय, उपादेय ओर उपेक्ष्य तीनों ह प्रकार के ज्ञान नष्ट द्यो जत्तिहै।) 
ठेसी अवस्था मे मनुष्य का द्यारीरिक सन्तुलन स्थिर नही रह पाना ओर वहु सूदे काष्ठ के समान 
अचेन होकर भूमि पर गिर पडता है। छख ओर दुःख का ज्ञानन होना ही मूर्च्छया मोहहै। 
मथुकाखकार मन्ञावह नाडी शब्द से सिरा, धमनी तथा खरोतस्‌ का भी महण करते ह, क्योकि सनं 
उक्त मागें केद्वारा द्यी श्न्दिय प्रदे में पहुचना हे। इस प्रकार इनमे किसी प्रकार का अवरोवया 
क्रियाद्यीनता होने पर मन का गमन नहींहयो पाता) मन भौर उन्ियो का सयोग न हने से 
ज्नोत्पत्ति भी नही द्येतौ वर्यो प्रत्येक ज्ञान को उत्पत्ति के खयि आपा, मन, इदन्धिय चवा रिपरय 
का सम्प होना अनिधाय है । 


वननाडिये को भौ राक्तिप्रदान करने बले क्षिरा, धमनी; खोतत्‌ हय है । धमनी ओर स्रोतस्‌ 
की दिक्रुतिं के तरण वातनाडिर्यो भौ अपना संश्ञास्वदहन का काये नही कर पार्ती; इस प्रकार 
प्रव्यध्ननया वातनाडिर्यो के संश्षासवाहके होते हए मी वातनाडीपोषक हेते परम्परया तिरा, धमनीः 
सोतन को मी सक्ञावह कदना अनुचित नदी है । इस प्रकार सिरा (टर), धमनी ( 4४165 } 
सलोतम ( (ष्प्पाध्यऽ ) की विकृति हौ मृच्छ का मूल है यह सिद्धान्त आधुरवेद-संमत हे । आधुनिक 
चिष्ठान्‌ मी रक्तप्तवहनावरोध को द्यी मूच्छ का कारण मान्ते हे । रक्तसंवहनावरोध का कारण 
भेदी कृद्यो किन्तु यह निश्चित है कि मूच्छ का कारण रक्तसवहनावरोध हौ दै। इस 
प्रकार मितत, धमनी, स्रोतस्‌ की मूच्छ के प्रति साक्षात्-कारणत्ता भौ सिद्ध दौ जाती हे । वस्तुतः 
पराचीन रन्यो मँ नाडी, स्तिरा, धमनी तथा छोतस्‌ सब्दो का व्य्हार-साकयं देखने को मिलता 
है। ये समी कदी एक अथं के यथा "नाडी तु धमनी सिराः तथा कही स्वतन्त्र अथंके मी वाचक 
होत हे यथा-- 

"तत्र चिदाहुः, सिराधमनीखोतसामविभागः, सिराविकारा व हिं धमन्यः खोतांसि 
चेति! तत्त॒ न सम्यक्‌, अन्या एव हि धमन्यः श्रोतांसि च सिराभ्यः। कसमात्‌ ! 
भ्यञ्जनान्यस्वान्मूरुसन्नियमात्‌ कर्मवेशेष्यादागमाद्च, केवरन्तु परस्परसन्निकर्षात्‌ 





१. “आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, श्न्द्ियमर्थन त्तो श्ञानसुत्पद्यत्तः । 


मघुकोश-विन्योतिनीटीकाद्रयोपेनम्‌ । ३३७ 


खरश्लागमकर्मव्वान्‌ सौच्म्याद् विभक्तकमंणामप्यविभाग इव कम्म॑सु भवतति 
{ सु० आा० अ०९)) 

मस्तिष्क द्यी सव अगो का नियन्त्रणकनां है । अनः उने रक्त की कमी होने से सर्वाज्ग मे मूच्छ 
ह्योती हे । कमी कमा मस्निष्क मे रक्त की पर्याप्त माजा रहने पर भी विशिष्ट अंग मे रक्तमवहन 
न होने से उक्त अग की मृच्छ ( शज्ञानाद्च) होनौ है। इते स्थानीय ( 1०९ ) मूच्छ मी 
कहु सकते हैँ । 

मद, मूच्छ तथा सन्या मे रसवादी, रक्तवादी एव संज्ञावाहौी स्रोतों मे अवरोध का होना 
अनिवार्यं है) यहु वाग्मट के निम्न उद्धरणे मी स्पष्ट ह-- 

रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युखयो गदाः । र₹नाखृक्चेतनावाहिस्रोतोरोधससुद्धवाः ॥ 

मदमूर््छकयसंन्यासा यथोत्तरबरोत्तराः। (अ ह्.नि.&) 

अर्धात्‌ अदहिताहार विहार का सेवन करने प्रर रजोगुण तथा तमोयुप्र की बृद्धि होने से 
रसवादी, रक्तवाही नथा चेतनातराही खोतेः मे अवरोध होकर मद, मूच्छां तथा सन्यास्तरोग की 
उत्पत्ति होनी है । मद सै मूच्छ तथा मूच्छ ते सन्यास आत्ययिक होता) समे यह भी स्पष्ट 
है कि यचि तीनो रोगो मे तीनों खतो मे अवरोध होना अनिवाय ह तथापि सन्यास मे 
प्रधानतया चेननावाही स्रोतस्‌ मेँ ओर मूच्छ मेँ प्रधानतया रक्तवाही एवं रसवाही खतं मेँ अवरोध 
होता ठै । रक्तबाहयी स्रोतम्‌ ही रसवाहौ स्रोतम्‌ है क्योकि रक्त के आधार हृदय को हीरप्त कामी 
स्थान माना गया है 'रसस्य च हृद्य स्थानम्‌'। मद मूच्छ कौ प्रथमावस्था है, इसमे प्मतः 
सज्ञानार नदी होता । 


चरक ने मी मद, मूच्छ ओर सन्यास की उत्पत्ति मे रम. रक्त नथा चेतनावाही स्रर्तो मे 
अवरोध को हयै कारण माना है-- 
यदा तु रक्तवाहीनि रसमं्ञावहानि च । थक्‌ प्रथक्‌ समस्ता वा खोतांपि कुपित्ता मलाः । 
मलिनाहारशीलस्य रजोमोदहावृ तात्मनः । प्रविहव्य।व तिष्ठन्ते जायन्ते ग्याधयस्तदा ॥ 

मदमूच्छयसन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः । यथोत्तरं बरखाधिक्यम्‌ । (च. सू २४, 

चरक ओर वाग्भट ने मू्च्छको वानिक, पत्तिक, व.फ़ज तथा साज्निपात्तिक मेद से चार प्रकार 
का हौ माना ह--व्चत्वारो मूच्छांया इत्यप स्मारेव्याख्याताः' (च.सू १९) तथा मृच्छोकाही 
स्वरस्पवर स्वरूप मद का मीअल्गप्ते उद्छेख किया है मयज आदि अत्तिरिक्त मूच्छी्ओं का 
समवि भी लक्षणानुसार वातादि जनित मूच्छीमें कर च्याजाता है) चरक नेमद मी चार 
प्रकारकेदह्ी मानेदहै, किन्तु वाग्भटने इन्हे सात प्रकार का स्वाकार किया है-'मदोऽत्र दोः 
सर्वैश्च रक्तमयविषेरपि 1° सभी मूच्छर्ओं मे पित्त की प्रधानता रहती है क्योकि भूरा पिन्त- 
तमःप्राया' रेत! कहा गया है तथा मृच्छ मे शीतोपचार का आश्रय छेना पडता है एवं उप्तीप्े 
ङाममभोष्येता दैः । 

१. यश्च मयमदः प्रोक्तो विषजो रौधिरश्च यः । 
सवे एव मदा ननें बातपिन्तकफत्रय।त्‌ ॥ (च. सू. अ २४) 


२. सेकावगाहो मणयः सदाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । 
सीतानि पानानि च गन्धवन्ति सवादु मृच्छस्वनिवारितानि॥ 
द्राक्षा्तितादाडिमङाजवन्ति शीतानि नीलोत्लपञ्मवन्ति । 
पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति पिन्तञ्वर यानि हम नयन्ति ( सुश्रुतः ) 


३३८ माधवनिदानम्‌- [मृच्छ च्रमादिनिदानम्‌ १७ 
मूर्छया पू॑रूपमाह- 
+ [क % = 0 
हुत्पीडा जृम्भण ग्ट {तिः संज्ञादप्रेस्यमेष च | 
स्सा पूरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ ॥ & ॥ 
( सु. उ. ४६ ) 

हय प्रदेश मे पीडा, जम्भा अधिक्र अना, किसी कायंको करने कीडच्छान दह्येना तथा 
ज्ञानशक्ति का दुबैर हो जाना ये सव प्रकार की मृच्छा्थो के पूरव॑रूप है । साथ मे भिलने वाके अन्य 
पिभिन्न वातादि जनित लक्षणों के अनुस्नार वातजा आदि के पूरूप समक्चना चाद्दिए । ( अथवा स्पा- 
वस्था मेँ लक्षणो के अनुप्ठार वात्तज आदि मेद समञ्च केने चाहिये) 1 &॥ 

तस्याः पूर्वरूपमाद--हत्पीडेव्यादि । संक्लदौबंस्यमसम्यज्क्ञानता । सर्वासां पएूवंरूपा- 
णीति द्द्‌. । यथास्वं विभावयेदिति। ता मृच्छ वातादिमेदेन जानीयात्‌; व्यक्तरूपाव- 
स्था्यां, नतु पू्ंरूपावस्थायामिति जेज्टः ॥ ६ ॥ 

विमक्ञं मूच हृद्विकारजन्य रोग है अलः उक्त प्रदे मेँ पीडा का अनुभव होना स्वाभा- 
विक है) इतके मतिरिक्त संज्ञावाही नाड्यो ( 8615० एटाण्८5 ) या सिरा, धमनी, स्रोतस्‌ ) मे 
तमोगुण के प्रवेश कौ प्रारम्भिक अवस्था में ज्ञान के अभावका भौ पामा होने कगना है, 
इसका ही संज्ञादौबंस्य कहते दै । रस अवस्था मेँ रोगीभपू्ण॑तया चेतना विहीन नही होतः अपितु 
मद्‌ ( नश्चा ) के समान उप्ते अपनी क्रियाओं का कुछ न कुछ ज्ञान अवदय रहता हे , जेञ्नर पुव. 
रूपावस्था मे वातादि दोषजनित मेद सम्भावित नदीं मानते किन्तु विशिष्ट पुतरू्पो का मिलना 
असम्भव नर्ही है । 

क्रमप्राघ्चाया चात्तिकमृच्छीय र्तणानि निरूप्रयति- 


नीरं वा यदिवा कृष्णमाकाश्चमथवाऽरणम्‌ । 
पश्यंस्तमः प्रविश्चति शीघं च प्रतिबुध्यते ॥ ७॥ 
वेपथुशाङ्गमदेश्च प्रपीडा हदयस्य च। 
कारयं श्यावाऽरुणाच्छाया मृच्छोये वातसंभवे ॥ ८ ॥ 


वातिक मूच्छ से आक्रान्त होते समय रोगौ आकाश्चको नीरा, काला अथवा काल रज्गका 
देखता इभा मूच्छित हो नाता है तथा शीघ्रही होमे मा जातादै। इस अवस्था में रोगो का 
दारीर-कम्पन भौर अङ्गमदं ( अग टूटना ) से पीडित रहता है, हृदय मेँ पौडा होती है भोर चेहरे 
की छवि काली या रुखानी द्यो जात्ती है रोगी शरीर से प्रायः ङ होता है ॥ ७-८॥ 

ता एवाह ( वातजामाह्‌ )--नीरमितव्यादि । नीरं चिग्धक्ृष्ण कृष्णं रूक्षणम्‌ , 
अरूगमीषन्ञोहितम्‌ । तमः प्रविश्चत्यन्ध ऋारमिव प्रविशति मृच्छंतीसय्थः । शीध्रं च प्रति- 
बुध्यत इति वायोः शीश्रकारित्वात्‌ । काश्य श्यावाऽर्णा च्छाया, गात्रे इति ज्तेषः। 
मूर्छ यशब्दो मुररईपर्यायः ॥ ७-८ ॥ 

विमशं--बात फा स्वय कोई वणं नदी होता क्योकि वह अव्यक्त कदा गया है-किन्तु उनके 
अभावते श्लसीर आदि का वर्णं काला, नीला तथा अरुण माना गया है अतः वातिकी प्रवाननासे 
उत्पन्न मृच्छ की पूतररूपावस्था मेँ जत्र तकिज्ञान काकुछलेश रहता है इन वर्णो की प्रतीति 
बिदपस्यसेदोती दहै! आकार छब्द उपलक्षण मात्र है अतः दृश्यमान अन्य पद्याथं मी उक्त वर्णो 
कै दिखायी पत्ते इसी को विशिष्ट पु्व॑रूप मी कह सकते है , 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ ३३६ 


मूच्छ को पित्ततमोबहुक कहा गया है । साधारणतया तम कौ अधिकता के कारण संज्ञालाम 
विलम्बते होता है किन्तु वायु के चाद्ल्य गुणके कारण चेतनाहीनना कौ निवृत्ति सीध ही हौ 
जाती है तथा अङ्गमदं समी वात्तिक रोमो का प्रभुख लक्षण ह । 

प्रपीडा हृदयस्य च-- यदह सिदध है प्रत्यैक मृच्छ की उत्पत्ति मं साक्षात्‌ या परम्परया 
हृदय की विक्रत्ति अनिवार्यं है। इसके अतिरिक्त यह मी टीकहैकि वायु के दिना पीडा नर्ही होती 
'वातादते नास्ति रजाः अतः वायु का धिज्ञेष अनुबन्ध होने ते मृच्छ के जनक्र हय मे पीडा 
का अनुमव रोगी को होता है । "कादयः वे धातुक्षय विक्षतः रक्क्षय ओर हदय कौ दुव॑ंर्ताकामी 
निदेश्च भिल्ता है उक्त अनुभूति सक्ञानाश्च को प्रारभ्भिक अवस्थामे दही दती है यह स्मरणीय 
है, क्योकि पूर्णतया सज्ञानाशच होने पर रोगी कुछ भी अनुमव नही कर॒ सकता । उस अवस्था मे 
तो केवर कम्पन आदि चिक को देखकर द्यी वैच को जीवन का अनुमान लगाना पडता है । वाग्भट 
नेमीडन्दी रक्षर्गोकापाठकियाहे, 


पित्तजा मूच्छामाह- 
रक्तं हरितवणं वा बियत्पीतमथापि वा) 
पर्य॑स्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ९॥ 
( संपिपासः ससन्तापा रक्तपीताड्रेक्षणः | 
जातमात्रे पतति च शीघ्रं च प्रतिबुध्यते) ) 
[40९ ¢ ¢ [षप @ _ अ 
संभिन्नवचाः पीतामो मृच्छोये पित्तसंभवे ॥ १० ॥ 
पित्तज मृच्छ में रोगी मूर्च्छित द्रोते समय आकाश क। लार, हरे अथवा परीत वणेका देखता 
हृव्ग संज्ञाहीन हो जाता है होश्च आति समय रोगी पर्तीने से तर रहता है! ( इस अवस्थामें रोगी 
को प्यास अधिक रुगतौ है, शरीरम दाह दहदोताहैप्वं आंखंखाल या पीली द्विखायी देती है। 
श्न रक्षणो के होते दही रोगी गिर जाताहैतथा हीघह्य होश्चमे आ जाता है) मूज्छी की अवस्था 
मे मरुत्याग अनियन्त्रित्त रूप मेँ होने ख्गता है एवं रोगी का चेहरा पीला पड जाता रै ॥ ९-१० ॥ 
पित्तजमूच्छयमाह--रक्तमित्यादि । वियदाकाश्चम्‌ । अत्र सपिपासः सख्चन्तापो रक्त 
पीताङुरेचणः-इति कचिद्धिकः पाटः ॥ ९-१०॥ 
दिमश्च- यद भी आकाश दयब्द उपलक्षण है अतः शसते दृदयमान प्रत्येक वस्तु का प्रहण 
कर ठेना चाहने ' ` विजयरक्षित जी सपिपासः, से प्रति्खुभ्यते" तक के पाठको प्रक्चिप्त मानते 
है, किन्तु वाग्भट ने भी प्यास तथा सन्ताप को पित्तन मूच्छ का रक्षण कहा है" । 
सस्वेदश्च प्रह्ुभ्यते--पित्त या आग्नेय गुण की बृद्धि से शारीरिक ताप स्वाभाविक से अधिक 
हो जता है! उसके नाज्ञ कै ख्यि स्वेदग्रन्थियों कौ क्रियाश्ीरुता वट जाती है, जिसे स्वेद 
को अत्यधिक उत्पत्ति होती है तथा स्वेद दारा शरीरगत पिन्चत कालस होने प मूच्छ की नित्रत्ति 
महो जाती है। 
सपिपासः--पित्त की वद्धि के कारण नालुशोष होने पर प्यास का अनुभव होना है ! अत्यधिक 


१. पिन्तेन रक्तं पीत वा नभः पदयन्‌ विद्ेत्तमः। 
विध्यते च सस्वेदो दादतररतापरपडितः। 
भिन्नविण्नीर्पीनाभो रक्तपोनाकुलेक्षणः ॥ 

२. पपिन्त सवातं कुपितं नराणां तादुप्रपन्न जनयेत्‌ पिपास।म्‌ः । 
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सवेदप्वरत्ति होते से शरीरत जलीयाद्च की कमी के कारण मूच्छ निवृत्तिकाल मे हस प्रकार के रोगी 
मे प्यास की अनुभूति विदेष रूप ते पायी जाती है । 

सम्मिन्नवर्चाः--पित्त का स्थान हृदय ओर नाभि के मध्य अर्थात्‌ अन्त्र मेँ माना गयाहे। 
मूच्छितावस्था मे मस्ति'क का नियन्त्रण ने रहने से पित्त क स्थान अन्त्र के वि्चिष्ट विकार मरुमेद 
एवं उसकी भधिक प्रवृत्ति इस अवस्था मे विकेष रूपमे पायी जाती है| रक्तमाराधिक्य एवं तीत्र 
स्वरूप कौ कामलामे इसी प्रकार की मृच्छ होती रहै) 


श्केन्मिकीं मूर्छा रुक्यति- 
ड # ७ प 
मेधसफाश्षमाककमाघ्रतं चा तमाघनंः) 
पश्यंस्तमः प्रविशति चिरा प्रतिबुध्यते ॥ ११॥ 
१५. 4 =, ^^ ५५८५ ध्‌ 
गुरुभिः प्रावतेरङ्धेयेथेवर्द्रेण चमेणा। 
सप्रसेकः सहासो भृच्छोये कफएसंमवे ॥ १२ ॥ 
कपा मूच्छ मे रोगी मूच्छिति होते समय आकाद्च को मेधो से आच्छन्न देखता इजा मूर्छिते 
हो जाता े। इस मृच्छामें होच्रदेरमे आतादहै। अद्घ भारौ वरो या गीले चमडे से आवृत प्रतीत 
होने है) रोगी को ललाघाव तथा मिचला अधिक होती ह ॥ ११-१२॥ 


५ ५ =, ~ * 
कफजमूचछीयमःह--मेपस्यादि । तमो घनेरिति । नमोभि्धंनेश्व; तमोऽन्धकारः, घनोऽतर 
मेघवाची ॥ ११-१२ ॥ 


विमर्श--कफ के तमोयुण प्रचान होने एव दृष्टि के कफावृत दने से रोगी आका कौ मेधा 
चछन्न-सा देखता इ । नथा तमोयुप्र कौ अधिक्ताकेकारणहौ मूच्छका वेगमी विलम्बसे शान्त 
होतादे। कफके सोम युण प्रधान होने से शरीर का अद्ध-प्रव्यङ् मीगा हृञा तथा तमोगुण कै 
कारण गुरु प्रतीनद्यनाहे। इम अवेस्या मे हृठास्त की अधिकता रहती है किन्तु कदाचित्‌ उत्कलेश्च 
उविकदहनिमेवमनमीदहो सकता दह । इप्त प्रकार की मूच्छ मूत्रविषभयतामें पायी जानी ह। 
सान्निपातिकीं मू्च्छमाह- 
सवोकृतिः सलिषातादपस्मार इवागतः । 
ज क (^ भः ५ (^~ अर, ४ . ह. नि, 
स जन्तुं पातयत्याल्चु विना वीमत्सचेष्टितेः ॥१३॥ (अ. ह.नि. ९) 
तीनों दोषो ते दने वारी मूच्छ भे तीनों दोषो के नक्षण पाये जत्ति है । इसका आवेग ( सुख 
मे फरनोंकाञआनातथार्दौतं का रग्डना आदि) बीभत्स चेषशटर्भो को छोडकर अपस्मार ॐ समान 
ही होता है इस्े रोगी यीघ्र ही बेहोश दहा जाता है ।॥ १३॥ 
सान्निपातिकीमाह--सर्वेस्यादि । नयु, सर्वाकृतिरिति विरुद्धम्र, उद्देशो "वड्विधः; स 
प्रकौतिता' इस्यभिहितत्वात्‌, सक्निपातजया च सह सक्ष प्रसब्येरन्‌ १ उच्यते उद्देशः 
सशरुतयमन्धन, चरकयन्धन च विवरणम्‌ । चरके द्येकजास्तिस्नरखिदो षजा चकेति चतखः पथ्यन्ते 
यदुक्तमष्टोदरीयेः--श्चस्वारो मूच्छया इत्यपस्मारेभ्याख्याताः (च. सू. अ. १८ ) इति । 
रक्तमद्यविषजानां यथादोषमेतास्वन्तर्भावः; सुश्चते चेता रक्तादिजा रुक्षणचिक्कित्सामेदख्या 
[ष्‌ ¢ 
पनाथ साक्षात्‌ पटिताः, त्रिदोषजाया दोषजास्वन्तर्मावः इस्यभिप्रायेण मेद आचाययोः; 


त भ श त | 
* ८ ~+ ~ न न्न क ज न "र 


९. एतस्याम्रे व्यथा उत्वारोऽपस्मारा-वानिन पित्तेन स्टेष्मणा सन्निपातेन, तदन्मूच्छी अपीत्यवै." 
इप्यधिकमातद्द णे ' 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्भयोपेतम्‌ । ३४१ 


संभ्रहे चात्र स्॑तन्प्रस्वीकारादुभयमपि छिखितमिव्यदोषः । जपस्नार इवेति । यथाऽपस्मारौ 
महताऽभिघातेन पतति चिरेण भरतिद्धध्यते ! अपस्मारे फेनवाभित्वदन्तघटनातिवेकृनादिक- 
मधिकभिति भेदः । बीभत्स वेष्टितेरिति । फेनवामित्वादिभिरेव १ १३ ॥ 
विमक्च॑--उत्तः शलोक के द्वारा सन्निपालजममूच्छ का वणन करना अयुक्त प्रतीत होता है, 
क्योकि माधव ने पहिले मृच्छ के छ मेदोँकी दही प्रतिज्ञा कौ दै । सन्निपातज मूच्छ स्वीकार 
करने पर मृच्छ के सात मेद दो जाते है । इसके लिय विजयरक्षित जी कहते है कि यह माधव 
का निजी मत नही है। चरक ने वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात मेद से मृच्छके चार मेद 
मानकर सुश्वनोक्तं मचज आदि का समावेश मी वातिक आदि मँ ही कर ख्या है। सुश्रत ने 
सन्निपातज मूच्छ का प्रकृतिसमस्मवायज होने से प्रत्येक दोष ते होनेवाली मृच्छ मेँ समावेश 
करके छ प्रकार कौ मूच्छ का उस्लेख किया है। माधव ने ययपि प्रतिज्ञा सुश्रत के अनुसार किया है 
तथापि विवरण चरक के अनुसार ही दिया है, रर्योकि संगरह-मरन्थो मे समी उपलन्ध प्रमाणिक 
सार्खयो के मन्तव्यो का सम्मान बरावर किया जाना दै, इस प्रकार प्रतिज्ञाहाचिदोष का प्रश्च ही नदी 
रह जाता 
अपस्मार इवागतः--अपस्मार के समान सन्निपात मृच्छंका भी आवेग सहस! आताहै 
तथा दीका तक बना रहता दै। अपस्मार मे फेनवमन, दन्तघटुन तवा नेवं की दिक्ृति दोती 
हे, किन्तु सन्निपात मूच्छमें ये लक्षण नही पाये जति। श्न दोनो का यदी सख्य विभेदक लक्षण 
डे, तीनो दोषो के प्रकोप से होने के कारण यह मूच्छ स्वभावतः आकस्मिक ओर गम्भीर 
होती हे! 
रक्तजा मूर्छा व्याचष्टे- 
पृथिष्यापस्तमोसूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः । 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन भच्छन्ति भवि मानवाः ॥ १४ ॥ 
दरव्यस्थमभाव इत्येके श्रा यदभिुद्यति। 
3 ( सु. उ. ४६ ) 
पृथिवी ओर जक दोनों मेँ ष््ी तमोगुण क्षी सधिकता रहती है, रक्त की गन्ध भी पृथिवी ओर 
नरूसेही बनी होने से तमोगुण से युक्त होती है ( तथा मूच्छ भी तमोगुण प्रधान दोती है) 
अतएव कुछ रोग विशेषतः तमोगयुणबहुल व्यक्ति रक्त की गन्धसेही मूच्छिति हयो जत्ति है । कुछ 
व्यक्ति रक्त के दशंनमात्र से मूच्छिति हौ जाते है अतः कुछ आचायं इसको रक्त का स्वाभाविक 
गुण कहते है ॥ १४ ॥ 
रक्तजमून्छा स्रासिमाह--थिन्याप इत्यादि । पथिभ्यापश्चेतदूद्वयं तमोरूपं तमोबहु- 
रुम्‌, उक्तं हि-"तमोबहूखा प्रथिवी, सच्वतमोबहुरा अषपः.( सु. सा. म. १ )' इति । थ- 
व्यम्भः इति पटेऽयमेवा्थः । तदन्वयः एथिन्यम्भोऽन्वयः, तन्मयः' इति पारे परथिवीज- 
रमयः, प्रकृतिविकारभावे मयट्‌ । तस्मादिति । यस्मात्‌ प्रथिग्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च 
तदन्वयः, मृच्छ च तमभ्ाया, तस्मादित्यथः। भुवि मानवा इति पाञ्चमौतिकव्वेऽपि 
शरीरस्योद्‌भूतभूमिगुणा ये ते जवि मानवाः पार्थिवाः, तामसा इव्यर्थः; न तु राजसाः 
साच्िका वा । ननु चम्पकादिगन्धेनापि मूच्छ प्रसज्येत १ तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्वात्‌ , 
धृथिभ्याश्च तमोरूपत्वादित्यत आह-दव्यस्वभाव इष्यादि । रक्तस्यायं स्वभावः, तेन तद्रत 
एव गन्धो मुच्छयतीति । स्वभावमेव दढयति--दृषटरा यदमिसुद्यतीति । भ्यच्च दष्टाऽपि 
खद्यति'-इति पाठान्तरम्‌ । अन्ये तु गन्धासंबन्पेऽपि , दक्ञंनमात्रान्मूर्ोपरग्भादनेकान्ति. 
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कत्वं गन्धस्य मन्यमानाः स्वभावमेव हत्वन्तरमाहूः; एतेन गन्धस्य प्रायिकत्वसुक्तम्‌ । 
अन्ये तु गन्धस्य हेवुच्वमपास्य दञ्चनस्येव हेतुरवं मन्यन्ते; तन्न, यदाह मोजः०-'स्तम्धाङ्ग 
द्टि्भवति गुणोच्छवासस्तथैव च । द्शनाद्सृजस्तजाद्भन्धाच्चैव प्रयुद्यति' इति । '्थिभ्या 
यत्तमोरूपमू' इति पालान्तरं सुगमम्‌ । थिन्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धेन तत्त्रयम्‌ः इति 
पाठन्तरस्य जेजटङिखितस्यायमथः-रक्तगन्धेन तु यदुक्तमव्यमिचरितं प्रकृतिविकारथो. 
स्नायात्‌ कि तस्त्रयमित्यत उक्त--एथिग्यस्मस्तमोरूपमिति, एथिव्यम्भस्तमसां रूपभि- 
स्यथः, शेषं पूववत्‌ । इष्ट्वेति रक्तमिति ॥ १४ ॥ 

विमश्ं--पित्त ओर तम की अधिकता तथा शरीर भौर मन की सम्मित विकृति का परिणाम 
मूच्छ हे । साधारणतया समी मृच्छोओं में पित्त ओर तम की विशेषता रष्टती है, चिन्तु रक्तजा 
मूच्छां मे मानस दोष ( तम ) का आपिक्य प्रधान रूपमे रहता है, यह बात उपर्युक्त शोक से 
ध्वनित होती है। सुश्चत ने पृथिवी को तमोगुणप्रघान तथा जर को सत्व ओौर तमोगुणते 
युक्त कदा है ` । इनसे उत्पन्न होने व। ले रक्त तथा उसके गन्ध मे भी सच्वशुण की द्यीनता दथा 
तमोयुण कौ प्रजल्ता पायौ जातौ है। रक्त के तमोगुणप्रधान गन्ध का बेन करने वाले परमाणु 
प्राणिन्ियस्थ वातनादी तन्तु ( ०८65 9 ध्न ग्नि पलर्) का स्पश्चं करके 
सश्ावाही नाडी ( मनोवद सखोतस्‌ ) तथा मन के बाष्य एवं आभ्यन्तर सधिष्ठा्नो मेँ तमोयुणकी 
घ्या्षि से अवरोध उतपन्न कर देते है ¦ इसते रोगी को ख ण्ठ दुःखका विवेक नष्ट हो जाताहै 
तथा वह सं्षाहीन होकर गिर पडता है । 

यदपि शरीर की अन्य धातुओं के समान रक्त भी पाञ्चभौतिक होता है तथापि उत्तमं पृथिवी 
ओर जल की विद्नेषता रहती है ण्वं उनके तमोगुण के मिरु जने से अभ्चिजन्य रजोगुण तथा अन्य 
भूतो क गुण अभिभूत हो जाति है । पगरीकृत पञ्चमहाभूत के सिद्धान्त से अनित्प या मूतंजलूमें 
गन्ध कौ अव्यक्त सत्ता रहती है यह निविवाद है ¦ चूकि गन्ध पृथिवी का आत्मयुण है भौर पृथिवी 
तमोयुणप्रधान है अतः भूत कौ पेश्वा न करके गन्धमात्र को तमोगुणप्रथान माना जाता है। 
सांस्यफारिकाकार ने तम को आवरण या अवरो करने वाला कका है-- गुर्‌ वरणकमेव तमः 
इस प्रकार रक्त मूच्छ में तमोगुण की प्रधानता रहती है 

भुवि मानवाः-जो व्यक्ति पृथिवीयुणवहुल या तामस होते है उन्हीं को रक्तगन्थजन्य मूच्छ 
होती ह सबको नहं । वास्तव मे ह्योनसत्व या दुब मनवाले तामस व्यक्तियों को स्वभावतः रक्त 
ददन से मी साक्षात्‌ केन्र पर प्रभाव होकर घात ( 8००: ) द्वारा मृच्छ होती है 


यस्वभाव इस्येके-पथिवीबहुल प्रत्येक पदार्थैः तथा उसकी गन्ध ॒तमोयुणधान होती है 
अनः प्रत्येक वस्तु (चम्पा आदि) की गन्ध से मी मच्छ होनी चाहिए । किन्तु अनुभव श्सके नितान्त 
धिषरीत है । समी दर्यो को न्य मूच्छ उतपन्न नही करती अपितु मानसिक आहाद भौ देती है । 
इसौ आधार प्र भोज सदि कतिपय आचाय केवर गन्धको ही मूच्छोकाकारणस्वीकारन 


कमत ५० न 4०१५७०११ ५१ 
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. ष्यद।ह मेडः इति क । २. (ृथिव्यापस्तमोरूपाः इति क । 


ज मा्‌ त-ना 





१. श्लन्त्रतमोबहला सापः, तमोबहुखा एथिवौ 1 ( पु. सा. अ. १) 
२. भन्योन्यानुप्रविष्टानि सबाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
स्वेस्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं रक्षणमिष्यते॥ (सु. दा. स. १) 
'मच्छंन्ति मुवि मानवाः इत्ति-ये मानवाः पथिवीगुणबहुखास्तामस्ता शत्यः, नु यदि 
रक्तगन्धो मच्छंजनकस्तहि किमिति स्वेषामपि मच्छ नोत्पादयति ? सत्यं, ये हीनसस्वास्तेषामेव 
क्मृछासुत्पादयति नं तु सवेषाम्‌' । ( उद्दणः घ. उ. त. ४६ ) 


मधुकोश-विद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । २४३ 


करके द्रव्य विशेषके प्रभाव्र या स्वभाव विज्ञेषको भी इसमे कारण मानते है} श्स प्रकार रक्त 
नामक द्रव्य के प्रभाव पते गन्ध के अतिरिक्त उ्तका रूप मी मूच्छंका जनक होतः दहै द्रव्य 
स्वभाव कै अतिरिक्त तमोगुण का प्रभाव ही मूच्छ की सम्प्राक्चि कराता है) 

चरक ने रक्तजा मूच्छ का प्रतिपादन नदी किया क्योकि इसका प्रधान कारणं मानस्तिक विकार 
है अतः इसका समावेश्च वातिक मेँ किया जा सकता है। सुश्रुत शल्यविद्‌ थे, शास्यक्रिया मे रक्त 
छाव के प्रस्तग बहुत आति हैँ अतः उनका यह प्रत्यक्ष अनुभव था किरक्त के गन्ध ओर दश्॑नसेभी 
छ व्यक्तयो मेँ मृच्छ की उत्पत्ति होती है अतः उन्न इसका एथद्‌ वणेन किया हे । 

रक्त की गन्धया रक्त के दद्चैनमत्र से होने वाली मृच्छ को रक्तज मूच्छ कदते हैँ! इसके 
अतिरिक्त रक्तवात या प्रवृद्ध रक्तचाप ( प्रादु 81००0 एषटञऽप्ण€ ) से हनि वाली मूच्छ कोमी 
रक्तन मूच्छ कह सकते है । इसका सम्बन्ध प्रधानतया रक्तव्रह-संस्थान से होता है । 


1 विषमद्यजे मूच्डं प्राह-- 
गुणास्तीत्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ॥ १५ ॥ 


$ ५ श, ॐ [क 
त एव तस्मात्ताम्यां तु मोहो स्यातां यथेसितो । 
(सु. उ ४६) 
दिष भौर म्मे (ल्घु, रूक्ष आदि ओज के विपरीन दस्र) गुण साधारणतः तीक्ष्ण द्र्य 
की अपेक्षा तीव्र रूपमे रहते है अतः इन्दी युं के कारण विषज एवं मद्यज मूच्छ उत्पन्न होती 
है | १५ ॥ 
विषमद्यजे प्राह-गुणा इत्यादि । गुणा दृश; यदुक्त इउवकेन लघु रूल्माश विदु 
व्यवायि तीदणं विकासि सूच्मं च । उष्णमनिर्देश्यरसं दक्गुणञ्युक्त विष तज्जः (च. चि. 
अ. २३ ) इति! ते तैरखादौ भ्यस्तास्तीनाः सन्ति, विषमश्चयोस्तु तीव्रतरः, अतस्तेलादि 
भिनं मोहः, किंतु विषमधाग्यामिति ! त एवेति गुणा छुस्वादथ्ः यथेरितावित्ि । विषजो 
मोहो न स्वयं निवत॑ते विषस्यापाकित्वात्‌ , मद्यजस्तु मद्यपरिणामादेव श्ञाम्यत्ति, जय च 
मेदो विषमद्योः प्रभावात्‌ । उक्तं हि तन्त्रान्तरे-पये बरिषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातः 
म्रकोपणाः; । त एव मद्ये दश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः इति ४ १५ ॥ 
विमर्शं--विष ओर मच में समान गुण पाये जाते है; क्योकि तन्तान्तर मेँ कदा है- 
ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सक्ञिपातप्रकरोपणाः। त एव मद्ये दृश्यन्ते चिषे तु बलवत्तराः ॥ 
न्तर केवर श्तना है कि येरुणमद्य की अपेक्षा विषमे अधिक तीव्र स्वरूप ओ होतेहे। 
चरक ने विष के लघु, रुक्ष, आश्य, विरद, व्यवायि, तीण, विकासि सुक्ष्म, उष्ण तथा अनिदेस्य 
रसये दस गुणमनेदहैः। सुश्रुतनेमी विषकेदस दही गुण माने रै । अन्तर केवर इतना दे 
कि इन्होने अनिर्देदय रस के स्थान पर अपाक्रियुणमानादहै'। स्स प्रकार दोनो मे विशेष 
अन्तर नदी हे। वाग्भटने भी मद्य के तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, सृष्ष्म, अम्ल, व्यवायि, आड्यु, रघु, 
विकासि तथा विशद गुण मने हैः । शस प्रकार मद ओर .विषकेयुर्णो में सदृश्यै! दोनों मं 
अन्तर केवर तीव्रता का ही है, मद्य का विशेष वर्णन मद्ात्यय-निदान मे किय जायगा 1 
उक्त रूक्षादि दस रुर्णो मेँ से केवर कुछ गुण तीव्र रूप सेतैक आदिमे भौ रहतेदहै, किन्तु 
म्य ओर विषमे दर्सो गुण होते हैँ त्था उनकी अपेक्षा मद में ओर मद की अपेक्षा विषमे श्न रुणो 
की तीजता अधिक पायौ जाती दहै। य्ीकारणदहैकि तेर आदि के सेवनसे मृच्छ नी होती 


१. रूक्षमुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्माश्च व्यकयि च । 
विकासि विक्कादं चैव घ्वपाकि च तत्स्छृतम्‌ ॥ ( सु° क. २ ) 


२४४ माघवनिदानम्‌- [ मूच्छ ्रमादिनिदानम्‌ १७ 


ओर इनके सेवनसेहो जाती मयका कुछ काल मे पाक हो जने से मच मूच्छ खय. 
मेव आन्न जाती है, किन्तु अपाकिगुणके कारण भिषका परिपाक उरीरमे नही होता, 
अत श्व किसी विरुद्ध.क्रियाकारौ ( 41104946 ) ओषधि कै सेवन अथवा त्रिष-निहेरण कै विना 
विषजन्य मूच्छ की शानि नदी होती । भागा अलकोदर सट्श-म।दक द्रग्योका पाक कु 
कारमं हो जाता है अत्तः इने उत्पन्न हने वाली मृच्छ भी कुछ कार तक ही रहती है। यही 
कारण किम सदा मारक नहीं होता जब कि विष मारक दहै, दोनो के दसी अन्तर का प्रति. 
पादन तन्त्रान्तर मे ध्ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः! आदि वचन से किया हे। 
अलक्रोहल, छोरोफारम, अफोम, इधर, छोरल हाष्डेट तथा ब्रोमाष्ड जेते साटदेहिकमङञाहर 
{ (€०८8] &४€5४€1८8 ) ओर्‌ निद्राकर ( प्श "०४1.5 ) को इसी श्रेणी मे समञ्चा जा सकता 
हे । इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थावर भौर जगम विष भी सयः या कुछ कालन्तर मँ विषजन्य 
मूच्छ को उतपन्न करते है । इनमे ते कुछ द्रव्य साक्षात्‌ मस्तिष्क पर, कुछ हृदय तथा रक्त 
वादिनियो पर प्रमाव डाकुकर मूच्छ को उत्पन्न करने है । रक्तमेँ यस्थि सदृश निज विर्षोकी 
उपस्थिति मी मूच्छ कौ जनक है इन्छुलीन के अधिक सेवन ते उपमधुमयता होकर मूच्छ उत्न्न 
होती हे। 
रत्तजमू््छां लकयति- 
स्तन्धाङ्गदष्टिस्त्वसूजा गृूटोच्छवासश्च मूच्छितः ॥ १६ ॥ 
रक्तज मूच्छ मेँ अङ्ग जकडे रहते हेः तथा आखो की टकटकौ बंधौ रहती है, रोगी श्वास गहरा 
लेता है ॥ १६ ॥ 
मद्यजमूरच्छा रक्यति- 


मदेन विरषन्शेते नष्टविभ्रान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिपस्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌ ॥ १७ ॥ 


मन मृच्छ मेँ सगौ प्रलाप करता हुआ पदं सक्षाहीन या विक्षिप्र चित्त होकर हाथ पैर 
आद्रि अर्गो को फेकता हआ तब त्क मूच्छिति पडा रहता है जव तक मद्य का परिपाक नदीं 
हो जाता है॥ १७॥ 


विषजन्यमृच्छामाह-- 
वेपथुस्वप्नत्ष्णाः स्युस्तमश्च विषमूच्छते । 
वेदि . [| $ ॥ कः 
तव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषरक्षणेः ॥ १८ ॥ 
( सु. उ, ४६ ) 
विषजन्य मुच्छ मँ कम्पन, निद्रा, प्यास तथा तम ( आंखों के सामने अंधेरा छा जाना?ये 
लक्षण होति है । विदिष्ट विष के अनुसार लक्षण भी विदिष्ट तथा मृदु, तीत्र या तीत्रतर स्वरूप 
के होते हैः।॥ १८ ॥ 
रक्तजादिमूर्छन्रयस्य रूपाण्याह--स्तञ्घाङ्गप्यादि मूच्ित हत्यन्तं रक्तजायाः 1 गृढो- 
स्छवासश्चास्प्ोद्भासः । 'मूढ' इति पाठे संनिरुद्ध इत्यथं इति जेञ्जटः । मयेनेत्यादि तदित्यन्त 
मद्यजायाः । (नष्टविश्रान्तमानसः इत्यन्न “निष्टनन्‌ न्तमानसः' इति पाठान्तरे निष्टनन्‌ 


शब्दं कुर्वन्‌ । वेपण्वादिना विषजायाः । यथास्व विषलच्षणेरिति विषस्य मूरपत्रहतीरादिभेदेन 
मात्तिस्विकं यह्त्तणमुक्तं सौशरुतकटपस्थाने ( ख. क. भ. २ ) तज्ञक्तणयुक्ता मच्छ भवतीत्यथः ॥ 
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मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३४५ 


विमश्चं--इन उपर्युक्त लक्षणो के अतिरिक्त रोगी की :त्वचा पीली पड जाती है, आंखों के 
अनि अथेराछा जाता है पसीना अधिक आता है ८ यह पेत्तिकि मृच्छाका रिषिष्ट रक्षणहे) 
नाडी कमी-कमी प्रतिमिनट तीस तके भी ददो जातीहै। प्राणदा नाडी ( ४५८०5) की 
अतिक्रियाश्चीलता के कारण हृदय की गति मन्द दो जाती है एवं रक्तमार भी परिसरीय या ओदरिक 
के्निकार्भो के विस्फार के कारण घट नाना है, 

प्रकृत मेँ मज तथा विषज मच्छ के सामान्य रूपो का विवेचन किया गया है। विशिष्ट म्य 
तथा रिशिष्ट विषो के लक्षण पृथक्‌ प्रथक्‌ होते है । विष के मूर पते भादि? या स्थावरजंगम भेद से 
मी लक्षर्णो मेँ वैशचिष्य्य पाया जाता है, 

विशिष्ट मय ओर विष का निदान करने के सख्यि सामान्य लक्षर्णो कै अतिरिक्त निनश्न उपार्यो 
का भी अवलम्बन करना चाहिये । इनते निदान मै बहुत सहायता मिर्ती है । 

१. खच्तणोत्पत्ति का इतिहास--यह जानना आवदयक है किं लक्षण िरभ्यूल से मरारम्म 
हु या आक्षेप से अयव अन्य क्रिसी रक्षण से । यदि रीर पर किकी आघात क्रा चिह दिखाई 
पडे तो उप्त प्रमी ध्यान देना चाहिये! यददिदहो-सके तो समीप में ख्डे हृदलोर्गोते भी शस 
विषय मेँ जानकासं प्राप्त करनी चाहिये! रोगी के सपौीप की अन्य परिस्थिति ( इाराव आदि की 
बोतल या विखरे हृ पदार्थं कौ गन्ध आदि) सेमी निश्चित निदान तक पर्हुवने का प्रयत्न करना 
चाहिये । वृक्ररोग, हृद्रोग तथा मधुमेह का इतिहास भी जानने की चेष्टा करनी चाहिये । 

२. शारीरिक परीक्ा--चमेकेरग की ओर ध्यान देना चाहिये) तापक्रम, नाडी की स्थिति, 
श्वासोच्छवास की गति तथा श्वास व मुख की गन्ध, एवे कनीनिका ( एप ) के आकार की ओर 
भी ध्यान देना अनिवायं है । भफोम विष के सेवन करने से कनीनिका सूच्यग्रवत्‌ संकुचित हो 
जाती है। इसके विपरीत धतूराया बेलाडोना विष मे विस्तृत ( 11+९0 } हौ जाती है। 
रक्तलाव के निह तथा रक्तभार ( 81००५ 685८८ ) कौ ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । 

३. प्रयोगशाला में परीस्षा--वमन या विरेचन द्वारा निकले हए पदार्थौ की परीक्षा प्रयोग- 
साला म करनी चाहिये । इसके अत्तिरिक्त मूत्रपरीक्षा ( सकरा के व्यि) तथा मूत्रमें यूरिया एवं 
एस्िरोन का अनुपात जानने के ल्यि करनी चादिये। फिर्ग के ल्यि वाज्ञरमेन प्रतिक्रिया, 
रक्त मे युरिया, सकरा तथा प्राङ्गार द्विजारेय ( 02 ) को मत्राको जानने के ल्यिमीरक्तकौ 
परीक्षा करना आवदयक है । इन परीक्षाओं के द्वारा मूच्छ के वास्तविक निदान का ज्ञान होने 
मै बडी सदायता मिलती है एव अगे चिकित्सा का मागं मी प्रशस्त हयो जाता है। 


मुच्छाभमतन्दानिद्धाणां मेदमाह- 
मूच्छ पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिराद्‌ भ्रमः । 
तमोवातकषात्तन्द्रा निद्रा श्रेष्मतमोमवा ॥ १९ ॥ 
तमोयुणयुक्त पित्त से मूच्छ तथा रजोगुणयुक्त बात ओर पित्त से अम की उत्पत्ति होती है। 
८ ष कैन वात भोर कफ से तन्द्रा तथा तमोयुणयुक्त श्टेष्मा से निद्रा की उत्पत्ति 


संक्तानाश्षसाधर्म्येऽपि मू्छोदीनां को मेदः? .इस्याह - मूच्छ पित्ततमःध्रायेस्यादि । 
तमोवातकफादिति समाहारदन्दः । निद्रातन्द्रयोश्चंतानि कारणानि व्यस्तसमस्तानि, 





१. मरू पत्रं फल पुष्पं त्वक्‌ क्षीर सार षवच) 
त्रियो धातवश्चैव कन्दश्च दशमः स्मृतः ॥ ( सु. क. १) 


२३ मा निट बूट 
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तेन च्ुतेन यदतिरद्धितलक्चणे निदानन्दे पठति ते विनेव कफात्‌ , अतिलङ्गनस्य 
श्छेष्मस्तयटेतुरवात्‌ ॥ ५९ ॥ 

विमद्ं--न्वूनाधिक मात्रा मे सन्नानाद् की इटि से मूच्छ, भरम, तन्द्रा ओर निद्राये चारी 
अवस्थाय समान दहै इन सभी मँ शरीर एव मन दोनों दही दोषों से आत रहते हँ । मृच्छंकी 
उत्पत्ति मेँ मानसिक दोष तम तथा शारीरिक दोष पित्त की उस्वणता का रहना अनिवायं है । पित्त 
की प्रधाना रहने प्रमी शारीर के अन्य दोष भी इक्तको उत्पत्ति मेँ सदायक होते है ! सं्ञावाही 
नाडी तथा मन के बाह्य एव आभ्यन्तर अधिष्ठानों मे तमोयुण से अवरोध होने पर मृच्छ होती हे। 
तमक्ा दूसरा नाम अज्ञान भी है अतः इसके कारण उक्त अवस्था में सुख तथा दुभ्खका विवेक मी 
नष्ट हो जाता है । सांस्यकारिकाकार ने--शुर वरणकमेव तमःके दरा तमको वरणक या सम्पूण 
ज्ञान राक्तिको लुप कर देने वाला कफहा है। मूच्छौमे भी अनुभव शक्ति का पृणंतथा नाङ्ञ हो 
जाता है। पित्त की विशेषता के कारण ही मृच्छ मँ श्ौतोपचार किये जति है प्वं उससे लाम 
मी होता ह; क्योकि--षवद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतेर्विपर्ययः मथवा समानेः सर्वभावानां 
बृद्धिर्हानिर्विपयंयात्‌ः। निद्रा, तन्द्रा ओर अम मे उत्तरोत्तर तम की अल्पता होनेसे अचेतनता 
मी उक्ती क्रम से अस्प दोती है । 

भमरोगमाह- 


( चक्रवद्‌ भ्रमतो गात्रं भूमौ पतति स्ेदा । 
भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिरात्मकः ॥ १॥ ) 


ञ्रमरोग मे रोगौ का दइरीर.मुख्यतः सिर धूमता हे तथा वह चक्कर खाकर भूमि पर बार-बार 
गिरता है सरोग रजोगुण तथा वात भौर पित्त का प्राधान्य रदहताहै॥ १५) 

चिमरक्षः--श्स रोग मे मानसिक दोष रज तथा शारीरिक दोष बत मौर पिन्ठरहते दै । ईशस 
अवस्था में वरमोयुण की अल्पता से चेतना क्रा नाञ्च नदीं होता अतः सेगी छरीर एवं मस्तिष्क में 
होनेवाखी चक्कर की क्रिया का अनुमव मलीर्मोति करता हे । रोगी को अपने श्चरीर के अतिरिक्त 
टृस्यमणएन जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मी धूमती हरं सी दिश्चपीदेती रे) 

रम रोग को पाश्चात्य यर्न्थो मे वयष्मो ( एल्ण० कदा जता हे) किर मे चक्कर माना 
तथा शारीर भर इस्य चस्वुरओं का धूमत हए दीष्ठना इसके प्रधान लक्षण ह । यह रोग चित 
ञ्खित अवस्थां में पाया जाता है- 

१, श्रुति नाडी की तुम्बिकाभिगा श्चाखागत विकृति ( ५ € ५१५९४३८३ 0 {€ ८४1 
एणकः दण्ट ) इसका वणेन करते इर प्राष्स ने कहा है- 

¶16€ 105॥ [एफाला४ इषषवएा फल) ए८5पा४ऽ 70 1687008 म पाल १८8 0पथ्ः 
0ला४€ 18 ४6४10. € कणप फ वलपापम०० पट्टाऽ “2 पप्णद्ः # पते का, रला 
ण 18001116 ००4 रल एण पदर ०ाष्ा0€ €€ 38 ६] § 9 36056 0 204० 
४0४, दण्ट त ४16 प्पएप0त1048 ०४ ० € एषप्रदणौ 109६]. तातसयं यह्‌ किं उक्त 


नाडी मेँ विकृति होने ते जो भ्रम होता है उमे रोगौ को अपना शरीर तथा सम्पूणं दृश्य वस्तुये 
धूमती हृदे सी दिखायी देती हे \ 


२. कषुमस्तष्कगत विकृति ८ 0लण्वा- भृ णाल्ण् ) अनुमस्तिष्कगा धमनी ( ९९०९ 
16 शष्ट ) मेँ अवरोध होने से यह अवस्था उत्पन्न दोत्ती है । 

द, मस्तष्कगत अबद के कारण भी भ्रम रोग होता है । 

१. स्तेन व कफात्‌" इति क । हि 





मधुकोश-षिद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌। २३४७ 


इस प्रकार माधव चथा प्रास के रक्षणं मे बहुत सत्म्यहै। प्राचीनो ने इ्तको स्वतन्त्र रोग 

मी माना है जब कि पाश्वात्त्च विद्वान्‌ इसे अनेक रोर्गोका लक्षण मान्नह्ी मगनतेहे। 
तन्द्रालत्तणमाह- 
इन्दरियार्थेष्वसंवित्तिर्गोखिं जुम्भणं मः । 
निद्रातेस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 

इन्द्रियार्थ का उचित ज्ञान नदहोना, दसीर मे मारीपन, जम्माईं तथाङम का होना तथा 
निद्रित के समान चेष्टा करना तन्द्रा के लक्षण है ॥ २०॥ 

तन्द्रारुच्षणमाह--इन्द्रिया्ष्वित्यादि । निद्राभूमयोस्तु र्च्रणं नोक्कमिह, अतिप्र- 
सिद्धत्वात्‌ । निद्रा हि विष्टुतमनसः सवेन्द्रियाष्णं स्वविषयनिवृत्तिः) यदाह चरकः-यदा 
तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्रमान्विताः । विषयेभ्यो निवत्तन्ते तदा स्वपिति मानवः 
(च. सू. अ. २९१) इति + अत्र क्मत्मान इन्द्रियाणि; निरिन्दियप्रदेशे मनसोऽवस्थिति- 
निदेतिः मतेऽप्ययमेवाथंः । निद्वातन्दरयो स्तृक्तकारणभेदाद्धेद्ः उन्धृतजम्भादेश्लुभव- 
सिद्धत्वादिति; तथा निद्ायाभिन्दियमनो मोहः, तन्द्रायामिन्वियमोषटः। अमल्कणतु चक्र 
स्थितस्येव भ्रमद्भस्तुदश्चनमिति ॥ २० ॥ 

विमश्ः- निद्रा मँ मन ओौर श्न्ियँ दोनों दी कायं करना बन्द कर देठी है, किन्तु तन्द्रा 
मन कायं करता रहता है, ईन्दो ही पना कार्यं शिथिरू करती हे । तन्द्रा तरमोयुणयुक्त वात ओर 
कफ से होती है भतः तमोगुण ओर रलेष्मा के कारण गौरव तथा ग्लानि ओर वात के कारण 
जम्भाईं आती है तन्द्रा को वस्तुतः अधंदुषुप्तावस्था { 10७ 51९53 ) कद सकते है । यद्यपि 
तन्द्रा कोई रोग नहीं है तथापि $छ व्यक्तियों मे रह अस्वाभाविक रूप से पायो जाती ह अततः 
माधवे ने इसका मी रोगविज्चानमे पाठ कर दिया हे। 

निद्रारुक्षणम्‌- यदा तु मनसि न्ते कर्मात्मानः इऋमान्विताः । 

विषयेभ्यो निवतंन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 

अर्थात्‌ मन ओर शरीर के थक जाने पर जब सम्पूणं इन्द्रिया क्िथिल होकर भपना-अपना कायं 
करना बन्द कर देती हैं उस समय मनुष्य सो जाता है । 

मन की शन्द्रिय-ग्यतिरिक्त प्रदेश्च मेस्थितिका ही दूसरा नाम निद्रा है! जव तक इन्द्रिय 
ओर मन का सम्पकं वना रहता है तब तक श्चान की परम्परा अवाधगति से चरूती रहती हे । 
यद्यपि आहार, स्वप्न ओर बरह्यचयं इन तीन उपस्तम्भों मँनिद्राको मी शसैर का पोषक होनेसे 
उपस्तम्भ माना गया है" तथापि निद्रा के कुछ प्रकार रोग-समूह मे मी भद है मतः सामान्व 
रूपतेनिद्राको प्रकृत मे पदागयादहै।! चरक तथा वाग्भरनेनिद्रा सातप्रकार की मनाङहैजे 
निम्न है-- तमोभवा, रलेष्ममवा, मनःश्रममवा, हारीरश्रमभवा, आगन्तुक, ग्याधिजन्य तथा राक्रि- 


पज जमो ०७ ७०० 


१. योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासव्जितः। क्रमः स इति विज्ञेय शन्दरियाथप्रबाधकः ॥ 
२. आद्र॑वर्मावनरद्धं वा यो गात्रमभिमन्यते । तथा गुरू क्िरोऽत्यर्थं गोरवं तद्धिनिदिङ्ेव ॥ (खु०) 
३. वक्व मधुरता तन्द्रा हृदयो द्टनं भमः । 
ने चान्नमभिकाह्कत ग्लानि त य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( स०) 
४. रय उपस्तम्भाः, आहारः, स्वप्नो, बह्मचय॑म्‌ , पमिखिभियुक्तियुकतेशपस्तम्भेरुपस्तभ्नं बर्वर्णो- 
पचयोपचितमनुवतंते यावदायुः संस्कार महितमनुपसेवम।नस्य । 


0 


१. “निद्राऽतिविद्रुतमनसः' शति क । २. "तन्द्रायां मनोमोदः' शतिक । 
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जन्य । इनमे रात्रिजन्यनिद्राको ही भूतधात्री य। उपस्तम्भ स्वरूप माना गया है । शेष सेव प्रकार 
की निद्राये व्याधि के अन्तर्गत ही समञ्चनी चाहिये । माधव ने निद्रा को इलेष्मतमोभवा कहा 
है अनः उप्ते रोगसवरूप ही समञ्चना चाहिये । सुश्रुत ने तामसौ, वेकास्की तथा स्वाभाविकी मेद 
सेनिद्राके तीन मेद दी माना हे) सुश्रतोक्त तामसी निद्रा के लक्षण वाग्भटोक्त सन्यास से मिलते 
है । उसका वणन संन्यास प्रकरण मेँ किया जायगा । 

स्वाभाविदधी निद्रा निद्रातु वैष्णवीं पाष्मानसुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव स्वं. 
भ्राणिनोऽभिस्परश्चति' पोषण स्वमाव वाली होने से इसे वैष्णवी कहते है, वस्तुतः यही उपस्तम्भ- 
स्वरूप निद्रा है । 

वैकारिको निद्ा--क्ीणररेष्नगामनिरुबहुकानां च नैव सा वेकारिकी? । वस्तुतः ण्ह 
निद्रा न होकर निद्रानाश्च का कारण मत्र है। अथवा इन प्राणिर्यो मे रात्रिम न होकर अन्य 
काल मेँ होनेवाली निद्रा वैकारिकी क्यौ जा सकती है । 

मूच्छ ते पृथक्करण तथा व्या्यनुवर्तिनी निद्रा का स्मरण करने केष्येयसेही मधवने निद्रा 
का सक्षुप मेँ उल्लेख किय है । 

संन्यासस्य मदमूच्छोम्यां भेदं दश्यति- 
दोषेषु मदमृच्छौयाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नोषधेर्विना ॥ २१॥ 
(अ. ह. नि.&) 

मद तथा स प्रकार कौ मूच्छये दोषो का वेग शान्ते होने पर ओषध के निना स्वयमेव शान्त 
हो जाती है किन्तु सम्यास रोग उपयुक्त चिकित्सा के बिना ठीक नदी दौ सकता ॥ २१ ॥ 

संन्यासस्य मृच्छौदिभ्यो भेदमाह-दोषेष्विस्यादि ॥ २१॥ 

विमक्चः--मस्पदोष या मस्तिष्क मेँ आवस्थिक रक्त की कमी होने ते मृच्छ होती है, यह ङु 
समय तक रहती है एवं विना उपचार क्ये ही कारण के निवृत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर 
हो जातौ है। किन्तु प्रब दोष के कारण उतन्न संन्यास्त ओषधोपचार के विना शान्त नहीं 


होता है) 
संन्यासस्य स्वरूपमाह- 


वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः 
सन्यस्यन्त्यवरं जन्तु प्रणायतनमाभरिताः ॥ २२॥ 
स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो सरतोपमः। 


$ क, 


` प्राणेर्विभुच्यते शीघं मुक्त्वा सद्ःरकां क्रियाम्‌ २२ ॥ 
(अ. ह.नि. ६) 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदने मृच्छोभ्रमनिद्रासन्यासनिदानं समाप्तम्‌ । 


१. रत्रिस्वभावग्रमगा मतायातां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ 
तमोभवामाहुरघस्य मूलं रषं पुनर््याधिषु निर्दिशन्ति ॥ 

१. कृतवेगेष्विति वेग कृतवा क्षीणकरेषु, वेगो हि दोषाणां बरुक्षयकारणं भवति । यदुक्तं ॒विषम- 

ञ्वरे-@्ृष्वा वेगं गतबराः-इत्यादि । हृतवेगेभ्विति पाठान्तरम्‌ ॥ 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्रयोपेतम । ३४६ 


दुव मनुष्य के बहुत बडे इथ दोष जब प्राणायततन मेँ पर्हुचकर वाणी, शरोर तथामन कौ 
क्रियार्थ को अवरुद्ध कर देते है तो सेगी अचेतन हो जाता है इसे संन्यास कहते हैँ । इस अवच्था 
मे रोगी सुखे काष्ठ अथवा सुरद के समान रहता है ओर यदि तत्कारू लाम पर्हुवाने वारी चिकित्सा 
नकीजायतो सेगी ङीघ्र ही मर जाता है ॥ २२-२३॥ 

तद्व्तणमाह--वागित्यादि । अतिबला इत्यनेन सूच्याः प्रारम्भकदोषेभ्योऽधिकच्वेन 
प्रवृद्धा दोषास्तमश्चेति बोधयति । संन्यस्यन्ति मोहयन्ति । स ना पुरुषः, संन्याससंन्यस्तः 
संन्यासपीडितः काष्टीभूत इति अस्यन्तनिष्च्ियत्वेन अकाष्ट एव कष्टवदुभूतः । अत व 
खतोपम इति । सुक्तवा सद्यःफलां क्रियामिति सु चीव्यधनाञ्ञना्पीडशरूकशिम्बीफल्पव- 
धर्षणादिरूपा क्रिया यदि न क्रियते तदा प्राणेर्विसुच्यते, अन्यथा तु वतीति ॥ २२-र. › 

इति श्रीविजयरकितकृतायां मघुकोश्षभ्याख्यायां मूच्छ 
अमनिद्ातन्द्रासंम्यासनिदान समक्षम्‌ । 

विम्ष--संन्यात्त को गम्मीर मूच्छ मी कह सकते ह । मूच्छ की अपृक्ला इसमे कारण तथा 
लक्षणो की प्रनरुता रहती है! सन्यास मेँ दोषों के प्राबल्य से मन सहित दस इन्द्रियाः सम्पूण 
रीर एवं माणवाही खरोत की क्रियाय विटप ह्यो जाती है! प्राणवाही स्रोतो के भी आक्रान्त हने 
से मनुष्य की दशा बहुत बिगड़ जाती है एव वह मृतवत्‌ या कटवत्‌ प्रतीत होता है ¦ सश्रुतोक्त 
तामसी निद्रा के लक्षण मी चरकोक्त सन्यास के समन्द । वस्तुतः निद्रा का सुश्रतोक्त तामस 
मेद निद्रा न होकर स्त्यपूर्वकारीन सज्चानाञ्च कौ गम्भीर स्थिति है । सुष्टत मे मी पृथक्‌ सन्यास 
का वर्णन निच्न प्रकार से किया गवा है-- 

प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्‌ सम्मूर्च्छितो नेव विध्यते यः । 
संन्याससंज्ञो श्शदुश्चिकिरस्यो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मनुभ्यः ॥ 

सुश्रत दोषा नथ) तम की अधिकता के परिणाम को ही सन्यास मानते हे। दोषसे यदो पर 
मुख्यतः कफ समञ्ना चाहिये । तामसी निद्रा के लक्षणो से भी उक्त सम्प्र्चि का ही ज्ञान होता 
है--“तन्र यदा संज्ञावहानि खोतांसि तमोभुयिष्ठः श्रेष्मा प्रतिपद्यते (तदा तामसी नाम 
निद्रा मवस्यनवबोधिनी सा प्रख्यकारे' । प्रलय का अथं भृल्यु है । अनववोधिनी शब्द भी सत्यु 
का ही सूचक है! इस प्रक।र तमोगुणभूविषठ रेष्मा जब सत्यु ते पूवं संजञावाही सोर्तो मे भविष्ट 
होता है तो तामसी निद्रा या सन्यास कौ अवस्था उत्यन्न होनी है । 

सन्यास मँ भी हृदय एवं मस्तिष्क.दोनों की विकृति होती है, किन्तु इसमे हृदय कौ अपेक्षा 
मस्तिष्क की प्रधानता रदतवी है| पाश्चात्य मन्थां मे ताये गण कोमा ( ००४) के लक्षण सन्यास 
से भिरुते हैँ -- (102 13 ०, ऽ६€ ०६ = प्णाएक{प्पम्‌ ल्क ५६९१ २1५ 0101४९6 अल्ल्‌? 
06४ ०५८००00801€0 एए 810 क अलमछपऽ 0ए = पट्टण = णटढप्ोम्दु 220 = 0टणटण्र्‌ 
€ा7ववचट्ु 10 ०१6४0 ( [पतला ण ववहिटत्टणतमय क्द्0०ऽ एए तल्ला) हलण्ल } 
अर्थात्‌ कोमा वह असाधारण स्थिति है जिस्म मन्द एव अनियमित श्वास-प्रधास के साथ- 
साथ गम्भीर निद्रा को अवस्था रहती है । इसके होने पर रोगी की भायः शृ्यु हो जाक्ते हे । 


संन्यास कै दो मुख्य कारण है :- 
१-- मस्तिष्क मे रक्त की अत्यधिक कमी } 
२--रक्त मे विषां की उपस्थिति । 
उक्त दो अवस्थाओंमेंसेकोशेभी जिस रोग या जिस स्थिति मे फयौी जातौ है उसमे संन्यास 
क।¡ होना मी अनिवायं है) 


१ यथोत्तरं बलाधिक्यं देतुलिङ्गो पश्चान्तिषु, ( चरकः ) 
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१. मस्तिष्क मेँ रक्त की साधारण कमी ते मृच्छ होती है, यही कमी जव सीमा को अनिक्रान्त 
कर जाती है तो संन्यास को उसन्न करती है पाण्डुरोग तथा अत्यधिक रक्तस्रावे ( ६८४९९ ॥26€- 
पाणकफभ्दुट) के कारण मस्तिष्क मे रक्ताखता होती है। इनके अत्तिरिक्त भय, रोक आदि 
मानसिक तथा अत्यधिक ताप आदि भौतिक कीर्णो से भी परिस्रीय-केशिकाविस्फार के कारण 
मस्तिष्क में रक्तास्पता होती है। मानसिक कारणों में घात (०८ ) प्रधान है। इन कारर्णोसे 
रक्ता्पता होने षर मसििष्क के माज्ञावाहक व संक्चावादक क्षत्र फिया करना पणेतया बन्द कर देते 
है । अंश्चुधात ( $"-5४०८€ ) मेँ ताप की अधिकता के कारण मस्तिष्क की रक्तवादिनिर्यो मे 
रक्त जमने से मस्तिष्क कौ कोषय मी नष्ट होने लगती है, परिणामस्वरूम ज्ञान का पूतया लोप 
होने से संन्याप्त उत्पन्न होता है । 


२. रक्त मेँ विषो की उपस्थिति से भौ मस्तिष्क पर प्रभाव होकर संन्यास उत्पन्न होता है। 
रक्त मेँ विषोत्पत्तिपृवंक संन्यास के उत्पादक मिम्न रोग द-- 


(क) मधुमेष्टजन्य संन्यास-- मधुमेह अग्न्याशय-सम्बन्धी रोग है! विङत हो जाने पर 
अग्न्याश्चय सँ मधुनिषूदिनी ( 15011 ) का साव कमयाब्न्द शो जाता है। श्सके अभाव से 
प्राज्ञोदौीय ( ५५०००४०१०८४४९ ) का समावतं (11९४0015) ठीक नरह हो पता । परिणामस्वरूप 
रक्तगतत राकैरा की मात्रा बद जाती है प्वं वृक्क देही मर्यादा ( एला +४१८७४००1५ १ पे अधिक 
होने पर मूत्रद्ारा मी उत्यष्ट होने रगत ह । रक्तगत रकरा की साधारण मात्रा ०*०८ से ०१ 
प्रतिक्त तक रती दै । ०-१८ तक होने पर भी वृक्क दारा उत्छष्ट नदी होती । यह वृक्क देहली 
की अधिकतम मर्यादा है । श्यते भषिक होने पर ही उसका उत्सगं मूत्र द्वार होने ल्गता हं । इस 
प्रकार अग्न्याशय की विकृति होने पर प्रङ्गोदीय ( 0५70०0९ ०४०९ ) का समवते पुणतया नहीं 
हनोता, अतः रारीरिक यन्त्र शक्ति प्राप्त करने के निमित्त बसा का उपयोग अधिक मात्रा मे करने 
कगत्ता है । क्ता का अधिक उपयोग होने रक्त मेँ अम्छमय पदार्थौ ( ४९४५००८ ०41९5 ) को 
बृद्धि होने लमती है, जिसका परिणाम मयकर समम्छोत्कषं ( £ €५0513 ) है । मधुमेह जन्य सन्यास 
को उत्पन्न करने वाले ये अम्लमय पदाधंहीदहैः। जेसा कि हैलिबरेन महोदयने कदा भीटहै- 


१06 1€#०४€ 00468 &€ 1205 1000040 70 € 0156856. 4 ०९0 -०५८16 ४५16 1 
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(ख) उपमघुमयता ( पर ०४९००७८०४. )-जन्य संन्यास --र्तगत हइकेरा कौ अत्यभिक 
कमी सेमी संन्यास कौ उल्पत्ति होती है) जभी-कमी मधुमेह की चिकित्सा में मधुनिपूदिनी 
( 1ण्डणा० ) का अभिकं मत्रा मे प्रयोग कर देने पर भी संन्यास के रक्षण प्रकट होते है । 


(ग) मदाव्थद् (&.5०४€ ४1०००176 0130 फण्ड ) अत्यधिक माक्रा मे मद्यपान करने से भी 
संन्यास के तीव्र शक्षण व्यक्त होते हैँ । आमाश्चय की ररेष्मकडामें ओथ दहो जाता है तथा हृदय 
का दक्षिण भाग कायं करना बन्द कर देता दहै वातनाडी संस्थान मे सुषुम्नाजल ( 0९५९०५०- 
शण्ड प५ ) की मात्रा बही इह पायी जाती है । संन्यास का यदी मुख्य उत्पादक हेतु दहे । 


इन रोर्गो के अतिरिक्त प्राङ्कार एकजारेव विष ( (1000 700०००५14€ 0150010 ), मस्ति 
ष्कावरणस्योथ ( ४९०४ ) तथा मसितष्क कौ रक्तवराह्िनी मे अवरोध द्येने से भी सन्याप् 
की भवस्था उत्पन्न होती है। रक्त का अत्यधिक दाब ( पा 8, 2, ) दोनेसे भमौ संन्यास 
होता है । मूत्रविषमयता ( 7928 ) मी संन्यास का उत्पादक है । 


मधघुकश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३५१ 


म्राणायतनमाशध्रिताः--प्राणायतनका न्युत्पत्तिरभ्य अर्थं ममैसामान्य है, किन्तु सामान्या. 
द्विशरेषो गरीयान्‌” इम न्याय के अनुक्तार चरक-प्रतिपादिन दस प्राणायत्नो*का ही ग्रहण करना 
पर्याप है । अन्य सवकी विकृति का परिणाम हृदय एव मस्तिष्क के द्वा दी व्यक्त होता है अतः 
सन्दर्मानुसार प्राणायतन शब्दसे इन्हीं दोनो विदेषतः शिर या मस्तिष्क का अ्रहण करना उचित है । 
इन दोनों के अविकृत रहने पर श्सीर के समी अग अविक्ेत रह सक्ते है । इनकी किञ्चिन्मात्रं 
विक्रत्ति भी सत्रकौ क्रियाओं को उच्छ्र बना स्कनौ हे । प्राणायतनो मेँ परिगणित मूधा एवं शेख 
दोब्द से मस्तिष्क का महण करना चाये; क्योकि सिर पर तीव्र भाधातके कारण दही संन्यास के 
लक्षण व्यक्त होति है । मस्तिष्क एवं हृदय के अतिरिक्त परिगणित आठ प्राणायतन गौणदहै। श्न 
आर्ट की विकृति भी इय णवं मस्तिष्क पर प्रभाव डाक्कर द्य संन्यास को उतपन्न करती है। 
प्राणायतनो मेँ परिगणित श्चुक्र कब्द से उसकी उत्पत्ति के स्थान वृषणग्रन्थि ( 1९565 ) का रहण 
करना चा्िए । कनिपय विद्धान्‌ पौरुषग्नन्थि ( २८०७४०४८ ) को शुक्र का स्थान एव उ्तसे निकषकने- 
वाठ सख्रावको ही ज्ुक्र मानने -है। वस्तुतः वृषण मन्थि से बनकर निकलने वारे पुरुष.बीज 
{ 806८०४४02000 ) श्वे उसके अन्तःकछ्छव ( प्ल] ऽन्व) को ही द्युक्र संज्ञा 
देनी चादहिर। 

वृषणग्रन्थि से निकलने वाके पुरुषबीज एवं अन्तःस्व को श्चुक्र मानने मे हेतु-- 

१. श्ुक्र के द्वारा सन्तानोत्पचि मानी गयौ है, यह पुरुषबीज के दारा हयै होती है पोरुषग्रन्थि 
( ०३५५५४८ ) के स्राव ते नहीं। वह तो केवर पुरुषकीज को गभांश्य तक पर्हुचाने का साधन 
मात्र है । अतः सन्तानोत्यादक होने से पुरुषबौज तथा उसके आश्रय दृषणयन्थि को ही ज्यु संज्ञा 
से रहण करना चाहिए) 

२. वृषणय्न्धि से निकलने वाले अन्तःल्राव के द्वारा सम्बुणं शरीर को वृद्धि तथा पौरुष चिं 
( वस्तिप्रदेश मे बाल, दादी तथा मछ के वार, शाब्द गाम्भीवं आदि) की अभिव्यक्ति मी होतो 
है । इसके अन्तःछाव के अभाव में पौरुष धिह की अभिव्यक्ति नहीं होती । श्स प्रकार अन्वय- 
व्यतिरेक ते वृषणय्मन्थि का युकरस्थान होना सिद्ध है वृषणय्रन्थि ही सवका पोषण करती दै। 
अतः यदि पुरुषनीज को उस्पादक वीर्यं एवं अन्तःखाव को सवश्चरीर-पोषक णवं व्यापक वीयं कह; 
जाय तो उचितो हे, प्राचीन अरन्थो मेँ पुरुषत्व की कमीकोदरकरनेके ल्यि विविष प्रकारके 
अण्ड (जोकि ्युक्र के प्रतिनिधि स्वरूप हीदह्योतेदहै) का प्रयोग करने का उपदेश्च किया हे। 
आधुनिके कारु की हारमोन चिकित्ता ( प्प ०००८-४ तअ ) भी इसका ही ज्वलन्त उदाहरण 
ह । लिर्यो मेँ बीजगमन्ि ( (एष्य ) ही शुक्र का स्थान है तथा उससे निकर्ने वारे भन्तःछ्राव 
( पप्ण०८०९८३ ) तथा स्री-बीज ( 0 ) ही शुक्र दै । सिर्यो मे इसका कायं प्रायः वृषणयन्थि के 
समान श्ये होता है । 

ओज-ओज नाम से यरदण की जनेवाखी कोड एक ही बस्तु पाश्चात्य भ्र्न्थो मेँ उपलन्ध नहीं 
होती । आयुवेद ने इसे सब धातुर्भी का सार माना है-रसादिश्युक्षान्तानां घातूनां यत्पर तेज- 
स्तव्खल्वोजस्तदेव च बकम्‌ ॥ स० सू० १५ ) चरक ने मी कषम है- 





१. दश प्राणायतनानि, तचथा--मूधां, कण्ठो, हदयं, नाभिः, गुद, वस्तिः, ओजः, शुक्र, 
दयोणितम्‌ , मांसमितिः । ( च० ० ६) 
तथा च--ददौवायतनान्याहुः भ्रा ण वेषु प्रतिशिताः। 
रंखो ममंतरवं कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी दम्‌ ॥ ( च सू० २९) 
२ प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
यदुत्तभाङ्गमङ्गानां ्चिरस्तदभिभीयते ॥ 


३५२ माधवनिदानम्‌- [ मृच्ड-्रमादिनिदानम्‌ 9७ 


येनौजसा वतंयन्ति प्रीणिताः सवंजन्तवः। 
यहते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ 
उक्त रोक के द्वारा कहा है किं इसके रहने पर पुष्टि तथा जीवन निमैर है। इसके न रहने 
पर जीवन भी नी रह सकता । यही गर्मो्पत्तिमे भी कारण दहै, इसके बिना श्युक्र ओर शोणित 
मँ जीव का प्रवेश्च नष ह्यो सकता । धमनियो में स्पन्दन की इरित प्रदान करने वाला मौ ओज 
ही हैर) चरक पे ओज का स्थान हृदय्‌ को माना है ^तस्परस्यौजसः स्थानं तत्र चेतन्यसंग्रहः । 
गभ॑ मे माय्वे मास्त मे गर्भवती लियं के ओज का हास होत्ता है अतः उक्तकारु मेँ गभिणीको 
ओजस्य पदार्थो के सेवन का उपदेश्च शाखो मे किया गया है । विष मादि से हृदयस्थ ओज कानार 
हयेन से सन्यास उत्पन्न होता है ! ओज का स्वरूप वणन करते इए चरक ने कहा है-हृदि तिष्टति 
यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्‌ । तथा-्राणाश्रयस्यौजसोऽष्टौ बिन्दवो हृदयभ्चिताः ॥ 
हृदयस्थ ओज का वर्णं रक्तपीत होता है। हृदय मेँ इस्तकी मात्रा अष्टविन्दु प्रमाण मानी है। 
यो बिन्दु खब्द कषं का पर्यायवाची है । समस्त शरीर मे व्याप्त ओज कौ रारि अधाऊङि परमाण 
मानी गयी है, अर्षाज्ञलिमें भी अठ तोले ही होते हैँ अतः दोनों मतां में कोड अन्तर नही है। 
कुछ रोग ओज के प्र ओर अपरदो भेद मानते ओर प्रथम की राशि माठ बिन्दु (बद) 
ओर स्थान हृदय तथा दवितीय कौ राशि अर्धाजङि भौर स्थान समस्त सरीर मानते है । आधुनिक 
दृष्टि से ओज शब्द से किसे मानना चाहिए श्स सम्बन्ध मे बहुत मतभेद है इस सम्बन्ध का 
विवेचन स्वतन्त्र रूपे ही सम्भव है) सामान्य रूप ते समस्त शरीर मे व्याप्त विभिन्न कोषाणुरवो 
( [15 ) म निद्दित जीवद्रव्य ( 20101151 ) को अथवा उसके केन्द्रक (  €1९0]प5 ) गत्‌ 
सारको ओज मान सकते है । 
प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार हृदय हयै चेतना का मो स्थान है- 
हृदयं चेतनास्थानमुक्छ सुश्रत देहिनाम्‌ । 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विश्यति देहिनाम्‌ ॥ 
आधुनिक विद्वान्‌ मस्तिष्के कोद्य चेतनाका स्थान मानतेहै। इस विषय प्र पीछे पर्याप 
प्रकार डाला जा चुका है) उपनिषत्काररोनेमीह््ययको ही चेतना का स्थान माना है-- 
अङ्ष्टमात्नः पुरुषोऽन्तरार्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, तथा हृदि द्येष आत्मा । 
सुक््वा सद्यःष्ठलां क्ियाम्‌--यदि इसत रोग मे सयः फलदायिनी क्रियाय न की जायें तो 
रोगी की मृत्यु द्ये सकती दै । सुरं चुभाना, तीक्ष्ण अंजन व॒ अवपीड नस्य आदि स्यः फल्प्रद 
क्रियाय है । सुश्चुतने मी कदा है-तीचणाज्जनाभ्यज्जनघूमयो गस्तथा नखाम्यन्तरतोत्रपातेः, 
वादिन्नगीतानुनयैरपूदर्विषटमैर्गप्षफकावध्षैः । ( सु. उ. त. अ. ४६ ) 
इन सब क्रियाम की प्रतिक्रियास्वरूप उस्मन्न प्रत्यावपेन क्रिया (130९८ ५५६००} द्वारा 
मूच्छ को दूर किया जाता है । इसके अतिरिक्त रक्ताधिक्यजन्य संन्यास मे चरक ने रक्तावसेचन 
कामी निर्देश किया है- 
रक्तावसेकाञ्छाख्राणां सतां सच्ववतामदपि। 
सेवनान्मदमृच्छीयाः प्रज्ञाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ( च. सू. २४) 
समाप्तं चेद्‌ मूच्भ्रमादिनिदानम्‌ । 


^ 








१. यत्सारमादौ गर्भ॑स्य यत्तदगर्भरसाद्रसः । सवतंमानं हृदयं समा्विंशत्ति यत्पुरा । यस्य 
नाशात्तु ना्चोऽस्ति धारि यदहृदयाश्रितम्‌ । यच्छरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ (च° सू° ३०) 
२. (तत्फला बहुवा वा ताः फलन्तीति महाफलाः । ( च० सू० ३० ) 


अथ चानात्ययपरमदपानाजीणपानविश्रमनिदानम्‌ 


मदाव्ययहेतुमाह-- 
ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मघे प्रतिष्ठिताः । 


तेन मिथ्योपयुक्तन भवस्युग्रो मदात्ययः॥ १॥ 

विपमेंजे गुणवतये ग्येङहै, वे ममेम होते दै अत्तः मयका विधिविपरीत सेवन करने 
से उ्रस्वरूप का मदात्यय रोगहोना है) १॥ 

"मृच्छ भयेन च विषेण च-इति व नान्मूच्छ नन्तरं म्यविकारानू मद्‌त्ययादीनाह 1 
ननु, कथं मद मोहयतीत्याह-ये विषस्पेस्यादि । ते च विषगुणा मूचछभ्याये निदरिताः। 
मिथ्यो पयुक्तनेति अयथाविधिपीतेन, विधिश्वायं तच॑था-ङुसुमितरूतोपगृढेः ्ररूढनिरन्तर- 
नवाङ्करनिकररोमा्ेमंषुकरमधुरश्चद्कारसीरकारै सु्तकण्डकरुकण्ठचरूजिते द॑क्िणसमीरणसयुल्ल- 
सितपन्नवकरप्रचारेस्तरुणतरुभिरुपक्रान्तरतिभिरतिरो भनेषु तुषारकरकिरणराजिपराजिताशे- 
षतापदोपेषु प्रदेगोषु शङ्काररससमुचितारूङ्कृतिकमनीयकामिनीसेवितं रुङ्तिरूकनोपनी- ' 
यमानं सुरभिरचिररूपरसोपदेश्ं कं नाम परिमितं पराध्यंमघुपानं न सुखयति ? चरके तु 
विस्तरेण तदुक्तम्‌ 11 १ ॥ 


विम्शं--चरक तथा सुष्न के अनुसार विष के दस रक्र्णो का वणेन विषज तथा मदज मूच्छ 
के प्रकरणम कियाजा चुका है) तमोगुण प्रधान दहोनेसेजो द्रव्य बुद्धि का ना करके मद या नश्ञे 
को उत्पन्न करता है इसे मच, मदकारी या मादक द्रव्य कहते है । जैसे विविध प्रकार की सुरा आदि- 
बुद्धि दम्पति यद्‌ द्ग्यं मदकारी तदुच्यते । 
तमोगुणग्रधानं च यथा मद्यं सुरादिकम्‌ ॥ (चा. सं.प्र. खं. अ. ४) 
मद चरक कै अनुततार लघु, उष्णः तीक्षण, सूक्ष्म, अम्र, व्यवायि, आङ्युगः रूप्त, विकासि तथा 
विशद इन दच्च युर्णोते युक्त होता हैर) सु्वतने मके आठदही यण शछनेहै-। किन्तु 








2. अस्यग्ने कपुस्तके-्ुदकायः पिबेत्मातः सोपद ् पलद्वयम्‌ । मध्याह हियुं तच्च लिग्धा- 
हारेण पाययेत्‌ । प्रदोपेऽटपट तद्वन्मात्रा मवरसायने 1 वाम रामा रमणकुश्चला दक्षिणे पानपात्नं 
चाये धृत्वा मरिचल्वगेरछगरु भृष्टमांसम्‌ । वोणानादैः परतङ्ृतैः काकलीगीतयुक्तैः सोऽयं धन्यः 
पिवति मदिरां भैरवो यरय तुष्टः-इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । 

२. प्रदोषेषु, इति क । 

२. रुषृष्णतीक्ष्णसुष्ष्माम्छ्व्यवाय्याङ्युगमेव च । 

रूपक्षं विकासि विदादं मवं दशगुणं स्मृतम्‌ ॥। ( चरक ) 

४. मुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्मं विक्लदमेव च । 

रूक्षमाश्युकरं चैव व्यवायि च विकासि च ॥ ( सुतः 

रघु - यह युण यरु से विपरौत हे तथा रौर को हल्का एव कृच करना इसका कायं है । 

रुक्ष--यह युण लिग्ध के विरुढ कार्यं करने वाला है! इसमे जल को रोषण करने कौ सक्ति 
निहित रहती है 1 मव भौ अभ्नेय यु प्रधान होने के कारण जल के आकषण ( 4 फिषा {० 
र€ः ) कौ दक्ति रखता हे । 

आश्यु-जो द्रव्य अपने शौध्रत्व युण के कारण शरीर मे शीघ्रतासे परकर क्रिया करता है 
उसे माह्युग कहते है 'आञ्युकारि तथाऽऽश्युत्वाद्धावत्यम्मसि तैरुवतः < च. स्‌. ४६ ) यखदारा यहण 
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म्यक अम्ढगुणदोनो सहितायै स्गकार कियाःगयादहै। एक स्थलमेंतो (सवंषामम्ल- 
जातीनां मं मूर्धि व्यवस्थितस्‌' के दवारा मचको सरगोक्छ्ट अम्ल माना गया है । जम्क रुण विष 
मे नही ह्येता इस तथ्य का स्पष्टीकरण चरक ने विष कै लिये अनिर्देदय रस कहकर कर किया है। 
तेन मिध्योपयक्तेनेति-“विधिना मात्रया कारेः आदि श्टोक के द्वारा आगे प्रनिपादित 
विधि के विपरीत मचपान करने सै उक्तयुर्गो वाला मह्यम प्रविष्ट होकर अपने विपरीत ओज 
के गुर, दत, मृदु, श्ण, बहर, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल तथा ज्लिग्ध इन दस युर्गो को नष्ट 
करके हृदय को पिक्रृत कर देता है; तथा उसफे भाश्चित मनया मस्तिष्कको मी प्चुभिन करके 





फिया हुआ मव बृहदन्त मे पर्हेनने से पूते ही २०% आमारय तथा रेष शुदरान्त के दवारा प्रचूषित 
होकर पौव सिनटर्मेदही रक्त मेँ मिल्जाताहै एवं हीघ्रही शारीरिक अङ्खों पर अपना प्रमाव 
दिखाता है । मच का यदी आश्ुगत्व है । 
विश्चद--यह पिच्छ से विपरीत होता है तथा क्समेभी हरीरकेक्केदका शोषण करनेकी 
शक्ति होती है--"विशदो विपरीतोऽस्मात क्केदाचुषणरोपणः' । 
व्यवायि--जो द्रव्य पाक होने से पूशदी सवशरीर मे फेलकर अपना प्रभाव दिखाने कै पश्वात्‌ 
पचता है उसे व्यवायी कहते है । 
व्यवायि चाखिर देह व्याप्य पकाय कर्पते । 
मथवा--पूवं व्याप्याखिरं काय ततः पाकं च गच्छति | 
व्यवायि तचथा भङ्गा फेनं चाहिसमुद्धवम्‌ । ( या. सं. ) 
मांग, अफोम या मद्य जपाचित अवस्था दी प्रचूषित होकर रक्त द्वारा सव॑शसीर के तन्तुं 
मँ प्रविष्ट हकर अपना मदकारी प्रभाव दिखाते ह । पाक होने से पूर्वं मेढ कौ अवस्था वनी रहती 
है । पाक हो जनि पर बह जिवृत्त हो जातौ है। 
तीष्षण- यह गुण पित्त प्रधान होने से दाह, पाकं त्था ररीर के सोमगुणका हास्त करता है 
द्ाहपाककरस्तीक्ष्णःः ( सु. ) 
विकासि--जो द्रव्य समस्त शरीर मेँ अपक्रावस्था मेही फैलकर शरीर के सन्धि-बन्धर्नो को 
शिथिरु करता है ओर धातुओं से ओज को विभक्त करके उनम रौथिल्य उत्पन्न करता है उसे 
विकासि कहते है-- 
“विकासि विकसक्रेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत” ( सुत ) 
अथवा-सन्धिवन्धांस्तु शिथिखान्‌ यत्कसेति विकासि तत्‌ । 
विदोष्यौजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवाः ॥ 
सृक्ष्म-जो श्य देह के सृक्ष्मातिसृक्ष्म चरमे भी आसानी से प्रवेद कर सके उते सूक्ष्म 
कहते है । यथा-- 
देहस्य सूक्ष्मच्छिद्ेषु विदेद्‌ यत्‌ सूक्ष्ममुच्यते । 
तयथा सैन्धवं क्षौद्रं निम्बतैरं रबूद्धवम्‌ ॥ 
इस गुण के कारण मद रक्त द्वार प्रवाहित ह्येता हआ दासीर की प्रत्येक कोषा कै अन्दर प्रवेज्ञ 
कर जाता है एवं कोषास्थित जीवद्रव्य ( प्रस = ?010101950 } का त्रिना्च मी करता है । 
उष्ण--यह शोत्त से विपरीत तथा मृच्छ, तषा, दाह भौर स्वेद को उद्यन्न करने बारा होता ह 
मच भी आभरेययुणप्रधान होने से श्न युरणो से युक्त रहता है 1 
श्न रुणा के अतिरिक्त मब श्ञरीरके प्रोभूजिन ( 2८0४९28 9 को जमा देता है तथा दारीर की 
कोषाओं मे उत्तेजन करदे उनका विनाश म^ करता है । 


मधुकोश-षिद्योतिनीदीकाद्योपेतम्‌ । २३५५ 


मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है । इस प्रकार ओजशश्षय दही मदाव्ययका प्रधन दहेतु है। रस- 
रक्त आदि सप्त धातुओंका उक्कृष्टतेन ही ओज या वर कहरातः है--.रसादिश्चक्रान्तां धातूनां 
यस्परं तेजस्तत्लवोजस्तदेव च बरुमित्युच्यतेः (घु.सू. ९५) ¦ जज का महत्त मृच्छोदिनिदान 
प्रकरण मँ कदा गयां है। यद्यपि ओज, तेज मौर बरु तीनों अन्योन्याश्रयौ, परस्परोपकारक एवं 
सहज होने से पर्याय रूपमे मी व्यत्रहृत होने है किन्तु तत्वतः यह नितान्त भिन्न दहै यथा योज 
सौम्य, तेज आग्रेयं भौर बरु वायव्य होता है | ससर की स्वाभाविक स्थिति को अष्चुण्ण वये रखने 
के ल्यि भोज का प्रक्रत रहना अत्यन्त आवदयक्‌ है! क्योकि ओज के विक्त होने पर न केवर 
दयरीर के उपचय मेँ विक्रार आता है किन्तु तेज ओौर बर भो प्रभावित होते हैं । 
मद्यपान करने से इरीर के विविध अगौ मे विकरेति होकर विविध रोर्गो की उत्पत्तिद्दोतीदहै 
जिनका कि अगे यथास्थान वर्णन किया जायगा । उन सब मे मदात्यय प्रधान है। मदात्यय के 
क्ष्णा को देखने से यइ स्पष्टो जाता है किं इसका साक्षाच्‌ सम्बन्ध वाठनाडी-संस्थान या मस्तिष्क 
से है) यह ठक है कि मदात्ययी के ह्दय आदिमे मौ विङ्कति दहो सकती है फिर मी उसके रक्षण 
वातनाडीसस्थान के द्वारा हौ व्यक्त होते है अतः श्सरोगको मस्तिष्क सम्बन्धी ही कहा जाता है। 
चरक आदि प्राचीन यन्थोमे भी श्वेतो नयति विक्रियाम्‌" अर्थात्‌ मचमनया मस्तिष्कको 
विक्त कर देना दहै, इन व्यो से मदात्यय कौ मस्तिष्कजन्यता स्पष्ट प्रतिपादितकी गयी है) 
प्राचीन आचार्यो नेहृदय को ही चेतना गौर ओज का स्थान कहा ह - 
“रसवातादिमार्गांणां सखङ््धीन्द्ियास्मनाम्‌ । प्रधानस्यौजसश्रैव हृदयं स्थानयुच्यते ॥' 
वस्तुतः अथं दश्महामूरीयः नामक अध्याय (च-.सू. ३०) मेँ हृदय का जो महव वणन किया 
गया है उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता । हृदय रक्त ओर रस करा आधार है । इनके द्वारा वह्‌ 
सम्पूण श्ररौर व मस्तिष्क का पोषण करता है! हृदयस्थ रक्त को कुछ विद्यन्‌ अष्टविन्दरात्मक ओज 
मो कहने को तैयार है, शस प्रकार भी यह ओज का भी स्थान है। ओज सम्पूणं धातुओँंका 
उत्कृष्ट सारदहै जोकि हृदयके साथ सवंद्यरीर मेँ व्याप्त रहतादहै। हृदयस्थ ओजके प्रकृत 
रहने पर सव्रेश्चसोरगत ओज भी प्रकृत रहता है एं सब धातुओं तथा अंग-प्रत्य्गो कः प्रीणन यथाविधि 
अनवरत होता रहता है । सुख दवारा रहण किया हुआ मद्य आभादय एवं श्चदरान्व से' प्रचूषित 
होकर रस~रक्तवाहिनिर्यो दारा चङ्वमें होता हभ हृदय मेँ परहुचता है ओर रक्त को दूषित 
करता है, जिससे उसका स्वामागिक उक्छृष्ट तेज क्षीण हो जाता है । यदी मबभूयिष्ट तथा ओजोविहीन 
रक्त मस्तिष्क मे भी पहुंचता हे, बह मो अपने दस्थुणों से ओज के दसो युर्णो को श्चुभित करके 


मदास्यय रोग को उलत्न करता है । श्सङिट जहाँ भी हृदय को मन, बुद्धि या वातवह नाड्यौ क। 
स्थान कहा गया है वहं सवत्र ह्य हृदय को पोष्य-पोषक भाव से ही भाश्रयस्थान मानना चाहिये 


आधाराषेय भाव से नहीं गमं के विकासावस्था मेँ हृदय करी उत्पत्ति एवं काय॑ मस्तिष्क की उत्पत्ति के 
पूव ही प्रारम्भ हो जति हें । किन्तु मस्तिष्क की उत्पत्ति के बाद हृदय का चेतनात्मक काव मस्तिष्कं 
दौ करने लगता है । चेतना का मूल स्रोत होते हृ भौ हदय केवर पोषण मात्र करता इभा चेष्टा 
आदि के सम्बन्ध मं बहुत कुछ स्वयं मौ मस्तिष्क के नियन्त्रण गँ चला जाता है जिस प्रकार एक 
राजा अपने प्रतिनिधि या प्रधानमन्त्री को सारा कार्यभार देकर स्वर्यं भी उसके नियन्त्रण मेँ रइता 
दै । श्सीरिण हृदयं चेतनास्थानम्‌' के साथ हो श्राणाः प्राणग्छतां यत्र श्रिताः सवेँन्दियाणि 


१ 
१. मच हृदयमाविद्य स्वयुणेरोजसो यणान्‌ । दभि संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ 


यरु शीते मृदु शणं बहर मधुर स्थिरम्‌ ।प्रसन्नं पिच्छं लिग्धमोजो द्गाणं स्पृतम्‌ ॥ 
सत्वं तदाश्रयं चाश्चु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ । ( च. चि. २४ ) 
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च ! यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधिथते ।' यह भौ स्ष्ट दी कदा है । अततः विकासावस्था मेँ 
हृदय हय चेतना-स्थान होता है । किन्तु जतोत्तर मस्तिष्क ही प्रधान चेतना-स्थान हो जाता है । सध 
ही दोनो किसी न किसी रूप मे अन्योन्याित मौ होते ह । इस आधार पर स्व० कपथिराज गणनाथ- 
सेनजीने मी चेतना-स्थानके रूपमे मस्तिष्क मे स्थित चतुधकोष्ठ ( 4४ ९०४११५९ ) के 
ब्रह्महृदय ओर रक्तवाहिनियो का मूलस्थान हृदय ( ८6४) माना है । इसकतिए चेतना, बुद्धि या 
सज्ञा आदि के साथ हृदय-विक्ृति का जिन मी अवस्थारओं मेँ उव्छेख है वँ हृदय शब्द से 
मुख्यतया मस्तिष्क दी मराह्य है । 
अतिपीतेन मयेन विहतेनौजसा च तत्‌। हृद्यं याति विद्कत्ति तच्रस्था ये च धातवः ॥ 
यद्यो तत्रस्था का तदाधिताः हृदयप्रदत्त पोषण प्र आश्रित रहने वाटे एेस्ता अथे करना चाहिये । 
इसी आशय से चक्रपाणि ने भे- (सखस्य च ओज आश्रयः, ओज उपकायत्वात्‌ः मन को 
ओज तथा उसके भी आश्रय हृदय का उपकाय॑ या पोष्य कहा है । इसी प्रकार मस्तिष्क कौ विकृति मी 
मदः की जननी है। दाङ्गधरने तोर्ष्टसू्पसे बुद्धि या उसके आश्रय मस्तिष्क कौ स्वाभाविक 
क्रिया का विना करने वे तमोयुणग्रपान शराव जेसे द्रव्यं को मदकारी कहा है । 


वस्तुतः मच वातनाड तथा मस्तिष्क कोषार्जं प्र ्रत्यक्ष विनाशकारी प्रभाव करने वाखा होने 
प्र मी रक्तको दूषित करके ही मस्तिष्क को प्रमावित करता है। इसके अतिरिक्त आमाश्चययम शोथ 


उत्पन्न करके मस्तिष्कं कै पोषक तच जीवतिक्ति बी० आदिके शोषण मं रुकावर डारुकर भी मघ 
यह काय करता है अतः हदय ओौर मस्तिष्क दोनो का ही भदत्त समान हे । 
चिषतुल्यस्यापि मद्यस्य युक्तियुक्तत्वेना्तस्वप्रतिपाद्‌ नपूवकं 
रसायनताग्रतिपादनम्‌- 


कितु मं स्वभावेन यथेवान्नं तथा स्मृतम्‌ । 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्‌ ॥ २॥ 
प्राणाः प्राणभृतामने तदयुक्त्या हिनस्त्यघ्न्‌ । 


विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ २॥ (च. चि. १२) 
स्वभावतः मय को अन्ने के समान माना गया है । विपिपुवंक सेवन करने पर मद असत के 
समान युणकासी द्योता है । इसके विपरीत मनमनि तौर पर सेवन करने से वदी र्गो को भी उल्यन्न 
करता है। जेते अन्न प्राणिर्यो का प्राण है किन्तु विधिविपरीत सेवन करने पर वह मी प्रार्णो को नष्ट 
कर सकता है । इसी प्रकार विष का स्वाभाविक गुण प्राणनाङ्ञ करना है किन्तु युक्तिपुवैक सेवन 
करने प्रर बह भी रसायन के समान गुणकारी होता दै ॥ २-३ ॥ 


नु, विषस्य ये गुणास्ते चेन्मद्येऽपि सन्ति, तहिं विषवन्मद्यमनुपयोञ्यं प्रसज्येत १ अत 
आह-करंत्विव्यादि । यथेवान्मिति देदधारकस्वभावं तदेवायुक्तियुक्तमविधियुक्तं रोगायः 
तस्मादहितमपि विशिष्टदिधिनोपयुक्तं हितं, हितमप्यविधिनोपयुक्तमनथाय भवतीति । 
त्रेव दृष्टन्तमाह-भ्राणा इत्यादि । तदयुक्तयेति अतिमात्रस्वादिना विसूच्यादिक छत्वा 
मारयतीव्य्थः । युक्तियुक्तमिति यथा चरकरसायनमप्रयोगे उ्तं--्वौ यवावत्र हेनस्त तिरं 
दद्यद्धिषस्य च (च. चि. अ. १ )' इति 1 अच्र तिरुमिति तिलम्रमाणस्‌ ॥ २-२ ॥ 

विमशं--अन्‌ प्राणने धातु से जनयति जोवयति यत्‌ तदन्नम्‌ इस विग्रह से अन्न शब्द सिद्ध 
होता हे । यह शब्द रूढ होने से गोधूम आदि का तथा अद्यते खाते यत्तदज्न' शस व्युत्पत्ति दारा 
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खादय सामान्य का मी बोधक होता है। जीवन के लिय उपयोगी खाचपदाथौ मे प्रा्ञोदीय ( 
105 ५२९५६ ) प्रोभूजिन ("011९"), वसा (१५४), तथा जीवतिक्ति ( भ 2४078 )} ञओौर खनिर्जो 
के अतिरिक्त मद्य (५1८070]) करौ मी उपस्थिति आवदयक्र है । इस सिद्धान्त को मान्यता का सोत 
प्राचीन कालस हौचखाञां रहा है। आधुनिक विद्वान्‌ भौ इसतते सहमतदहैः। एव श्रधोषने 
भमव को भोजन-समता ( 8००१ भगण ०६ २८००] ) नामक शीर्षक के अन्तर्गत इस तथ्यका 
विस्तारपूकक वणेन अनुमव एव तक के आधार पर बहुत खन्दर सौतिसे करिया है!* उपयोगी 
होने से उक्तको निप्र पङ्क हारा अपिकरु रूप तै अनूदित करके दिया जाता है- 

भवय का मोजनसे कुछ साम्य है या नही इस विषय पर अनेक बार विवाद दहो चुके है। 
मको प्रोभूजिन का नियामक या रक्षकं समञ्चाजाय या नदी यह प्रदन सबसे अधिक महत्व 
काह! तन्तुओं का निर्माण तथा उनकौ मरम्मत करना प्रोभूजिन ( 2४०४९५० } का सुरस्य कायै 
है। वसा एव प्रह्नोदोय ( ©०००४? ०००४९ ) दासैर को उष्णता तथा शक्ति प्रदान करते । 
चकि मच ( 41५0001 ) मँ भूयाति ( > ८०८९२ ) का अदन क्रिच्चिन्मात्रा मे मो नदीं रहता अत्त 
यड प्रोभूजिन के धातुनिर्माणात्मक कायं को नहीं कर सकता । किन्तु पान किये इए मका 
९० प्रतिद्धत भाग रासायनिक चक्ति के द्वारा मुक्त होकर जर एवं प्राह्वार दिजारेय (00; › में 
परिवतित होता है) यदौ क्रिया प्राज्गोदाय तथावस्ाके दाराभी होती दहै। इस प्रकार सेषित मच 
इन दोनो का कायैकर सकता है। अत एव इते अभूयात्य ( }०८-परि 1०९८०९३ ) भोजन कह 
सकने हैँ । अन्य भोज्य पदार्थो के साथ ख्या गया म प्राज्ञोदीय णवं वसताफे साधारण व्यय 
को कम कर्‌ देतादहै जिसप्तेवे दोनों तन्तुर्ओंम एकत्रित होते रहते है। इसके साथ ही मद्र 
का पाचन-दोषण मी अन्य भोजन कौ अपेक्षा अधिक दाक्तिके विनाम अतिीघरद्ो जाता है। 
इस दृष्टि से यहु प्राद्लोदीय एव वसा की अपेक्षा श्रेष्ठतर हे । 

यचपि यह सिद्धदहो नुकादहै कि मद प्रोभूजिन का कायै नहीं करता तथापि कुछ अवस्थार्भ 
मे वसा के समान यहमौ शरीरम प्रोभूजिनि के व्यय क्रो नियमित तथा कम करनेमें परम 
सहायक होता है प्रयोगो द्यारा यह देखागयाहै कि यदि मोजनसे वसाकी मााकम कर 
दी जायतो प्रोभूजिन दही वस्ता स्वान पर शक्ति प्रदान करने का कार्यं करने लगता है। इस 
पकार प्रोभूजिन के मृजन से मूयाति ( पे1०४€" ) का निष्क्रमण ( ८५०९४1०० ) बड जाता 
हे । इस अवस्था मँ मथ प्रदान करने से भूयातिकास्याग कमहो जाता दहै। इस उदाहरणसे 
यह समञ्चने मेँ कल्निई नीं है कि मयमी वसा कै समान प्रोभूजिनके व्ययको कमकरतादहै 
तथा धातुओं के विनदश्चको भी रोकतादहै। इस प्रकार मच की अन्नतुल्यता केवल इसी दृष्टिकोण 
से है फि वह दूसरे भोज्य पदर्थो करे साथ अहण करने पर प्राज्नोदीय एवं वसा के स्थान पर 
रक्तिदान तथा प्रोभूजिन की अल्पग्ययता एवं धातुओं की रक्षा रूय काय॑ कर सकता है । किन्तु 
यह सव स्वस्पकाल्कि हये होता है । इसके अतिरिक्त मदयके द्वारा प्राप्त होने वाली द्क्ति निश्चित 
होती है, जो किं चरीर कौ आवद्यकता के अनुप कम या अभिक नदी हो सकती । मच का संचय 
न होने से आपत्तिकारूमे सिशिष्ट राक्तिमी प्राप्त नहीकीनजा सकती प्रह्गोदीयण्ववसाका 
संचय होने से शरीर को समय पर अआवदयकतानुदूल शक्ति भिर जाती है । यही मच एवं भोज्य 
पदार्थो के इन दो प्रसुख अवयर्वो मेँ मुख्यमेद है। 

अयुक्तियुक्तमिति--मोजन ओौर मद दोनो ही युक्तिण्व॑क सेवन करने पर लाम किन्तु विभि- 
विरंद्ध सेवन करने पर हानि करते है भोजन की युक्तियुक्तता का वर्णन चरक निघ्न प्रकारसे 





क 
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करते है यथा--उ्णं लिग्धं मान्रावजीणं वीर्याचिर्दमिषटे देशे, इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रुतं 
नातिविरुम्बितमजल्पन्न्टसंस्तम्मना सुज्ञीताव्मानमभिसमी च्य सम्यकू" (च. वि. १) 1 इतके 
विपरीत भोजन अयुक्तियुक्तं कहराता है ! चरक ने उष्ण आदि प्रत्येक कौ स्वतन्त्र व्याख्या भी 
की है । यहो विस्तार भय से उनका वणेन नहीं किया गया ¦ युक्तियुक्त मच-पान की विधि व उसके 
श्ुमपरिणार्मो का वर्णन विधिना इत्यादि शोकं के दारा आगे परिया जायगा 

आयु, बर, पुष्टि, वष्टि तथा पराक्रम आदि सभौ युण उत्तम पाचनपरही नि्मैरहै ओर 
उन्तम पाचन युक्तियुक्त मद्यपान पर निर्भर होताहै हरका वणन श्री धोषनेद्स प्रकारसे 
किया है-- 4 ८०१९०४९ 31765 कपत काप र 7 {0०व ०८ कलः {0०4 ४ 
१६४१३ {0 00016 १९६९०४०० त= वलन = अ पाद्प्रमाः ०६ € पिपठपऽ 9 126 
8086 ९६४३४ 82 &एप06820४ 8००० ५६ 28516 प८९.* 

अयुक्तियुक्त मच-तेवन मद का कारण होता है यह बात खुश्चत के निन्न उद्धरण से स्पष्ट है :-- 
तरेवानन्रमतेन सेभ्यमानममात्रया । कायाभिना दह्यभ्चिसमं समेत्य ऊुर्ते मदम्‌ ॥ 
मदेन करणानान्तु भावान्यस्वे कते सति । निमूढमपि सं स्वं प्रकाशीङकरतेऽवश्षः ॥ 

"मय अभिगुणप्रधान ह्येता है अत्तः वह शरीरस्थ अश्चिसे मिख्कर सोमयुण ओज का नाश करके 
मदात्यय को उत्पन्न करतादहै। मदके कारण इन्द्र्यो वदाम नी रहर्ती जिससे रोगी भपनी 


गोपनीय वातो को भी अज्ञान से व्यक्त कर देता है ( सु. उ. ते. ४७ ) 
विधि-विपसत मच के अतिशय पान से मदात्यय के अतिरिक्त विविध व्याधि्यौँ उत्पन्न होती 


है । इसका विवेचन “निरभ॑क्तम्‌"-दस्यादि तथा चकद्धेन भीतेन" इत्यादि श्मेकों के द्वारा अगे 
एषठ ३६१-६२ मे किया जायगा । 

विषं प्राणहरं तच्चेति-- साधारणतया विष को प्राणाती मानाजाता है किन्तु यदि उसका 
विधिवत्‌ शोधन।दि करके मात्रापुैक सेवन किया जाय तो वहु रसायन के समान गुणकारी होता है 1 


विधिनो पयुज्यमानस्य मद्यस्य गुणाः- 
~< ष्टे, = ¢ 
विधिना मात्रया काङे हितरन्ेयथाबलम्‌ । 
प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ४ ॥ (च. चि. १२) 
(५ मः नि र, (५ 
लिग्धेस्तदनेमासेथ भक्ष्ये सह सेवितम्‌ । 

¢ 

भवेदायुःप्रकषोय बरायोपचयाय च ॥५॥ 
काम्यता मनसस्तुष्िस्तेजो चिक्रम एव च । 


विधिवत्पेव्यमाने तु मधे संनिहिता गुणाः ॥ £ ॥ (खु. उ. ४०) 
जो स्यक्ति विधिवत्‌, मातानुसार उचित कालम बर के अनुसार प्रसन्नतापुवैक हितकारक 
खाँ के साथ मचपान करता है उसके ल्यि मच अख्रतके तुद्य द्येतादहै। ज्लिग्ध खाच, मांस 
तथा अन्य भक्ष्य पदार्थौ के साथ सेवन क्रिया इञा मच आयु, बल तथा क्वसीरकी वृद्धि.करताहै। 
यदि मद यथाविधि सेवन कियाजायतो शरीरके सौन्दयै, मनकी प्रसन्नता, तेज तथा पराक्रम 
जैसे गुणौ की वृद्धि होतो है ॥ ४-६ ॥ 
१. रसायनं च तञ्क्ेयं यञ्जराव्याधिनाश्चनम्‌ । वाकसिद्धि प्रणति कान्ति लभते मा रसायनात्‌ । 
ाभमोपायो हि इस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ ( च. चि. १) 
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विधिनोपयुक्तस्य फरुमाह-विधिनेव्यादि ! कार इति निव्यगे चावस्थिके च; तद्यथा- 
्रीप्ने शीतमधुरं माध्वीकादि, शीते उप्णतीचणं गौडिकपेशिकादि, तथा वातो लिग्धादि 
एवं वयस्युदाहार्यम । हिसैरन्नेरिति । वदयमागक्िग्धादिभिमंद्यविपरीतगुणेः । जिग्धेरिवयु- 
वरन्तणं, तेनान्यैरपि मद्यविपरीतगुणेरिति बोद्धन्यम्‌ 1 यदुक्तं स॒टतेन-“मचयमम्रं तथा 
तीचणं सूम विशदमेव च । खकमाश्यकरं चेव व्यवायि च विकासि च--' (ख. उ. ज. ४७) 
इति । अग्करसस्वं चास्योद्‌भूतरसव्वेनो क्त; यदुक्तमन्यत्र--सर्वेषासम्कजातीनां मद्यं मूध्नि 
्यवस्थितस्‌'-इति । मूध्नि व्यवस्थितसुस्क्रष्टम्‌ । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति । यदाह भोजः- 
श्रेयं मदिरा सीधु चतुर्थं मधु चोच्यते । एकेकं षड़सं तत्र रसतो मद्यमीरितम््‌--इति । 
अन्नभद्यदाब्दयोरूपादानेन म्रायो रद्धं दवान्तरपानं च मद्यपानोचितं न भवतीति 
दर्शयति । अच्नभद्याभ्यां ङब्धेऽपि मांसे, मांसम्रहणं विशेषेण हितव्वोपदश्चंना्थम्‌ । चरुं 
श्त्तिः, उपचयः स्थौल्यम्‌ । अपरमपि विधिसेवागुणमाह--काम्यतेस्यादि । काम्यता कम- 
नीयमसूर्तिता, मनसस्तुष्टिः सन्तोषः। काम्यता मनस इति कमनीयवस्त॒नि मनोवृत्तिः, 
तुश्च मनस एवेति योज्यम्‌ । तेजः उस्साहटः ! विक्रमः पराभिभवा्थं बलवती शरीरब्ेष्टा ॥ 


विमश्ं--विधि का अथं युक्ति है । युक्तिका वैन करते हुए चरक ने कदा है-- 


अक्नपानवयोभ्याधिबलकाङत्रिकाणि षट्‌ । त्रीन्‌ दोषांशिविधं सं जाघ्वा मदय पिबेत्‌ सद्‌ा । 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ॥ 


अन्न-पान आदि प्रत्येक के प्रवर, मध्य एवं अवरये तीन तीन भेददहोतेदहै। उनभेदौ कौ 
ध्यान मे रखते हुए मद्यपान करने पते मद्यज दोष उत्पन्न नही होते । वात, पित्त तथा कफ जनश 
भेद से अन्नपान तीन प्रकार के शेते हँ । वानकर अन्न-पान सेवने करने के पश्चाद वात्र मद्यका 
पान करना चाहिये । इसी प्रकार पित्तकर ओर कफकर के लिये मौ समन्च लेना चदिये ° । वास्य, 
योवन, वार्ध॑क्य भेद से आयु मी तीन प्रकार की होती है! वास्यावस्था तथा वृद्धावस्था में अल्पमात्रा 
मेँ मद्यपान करना चाहिये ' युवा पुरुष मद्य कौ पर्याप्त मात्रा को भी सहन कर सकता है । वातादि 
मेद्‌ तथा मृदु, मध्य ओर तीव्र मेद से व्याधि भी तीन प्रकारकौ होती है। इसी प्रकार मधके भी 
प्रवर, मध्य तथा अवर तीन मेद होते हैः! इनकी यथायोग्य योजना कर लेनी चाहिये । उत्तम, 
मध्यम, निक्ष मेद से बर के तीन भेद ह । उत्तम बरु वाला मनुष्य उत्तममात्रा में प्रवर मद्ये 
सकता है । इसी प्रकार मध्य बट्वाला मध्यम तथा लिङकृष्ट बलवाल व्यक्ति अवर मद्यका पान कर 
सकता है । 


नित्यग तथा आवस्थिक मेद से कालदो प्रकार काद्योता है नित्यग काल, शीत, उष्ण तथा 
वषमिद से नीन प्रकारका होतादहै। हेमन्त म अत्िरूक्ष मयका पान न करना चाहिये! उष्ण 
काल मं अल्प तथा ब्रहुजरूमिश्चित मच का पान करं । वर्षाकाल मेँ स्निग्ध एवं दीपन गुणयुक्त 
मद्य का पान करना चाहिये । अवस्थिक कारु, व्यापि एवं आयु के अन्नगेत आ जाता है अतः 
पृथक्‌ वणेन करने कौ आवहयकृता नदीं । बात, पित्त तथा कफ मेद से दोष भी तीन है 1 अतः 
प्रकृति के विरुद्ध मर्यो का पान करना चाहिये सत्त्र (मन) भी सास्तिक; राजस तथा तामक्ष 
भेदसे तीन प्रकारका द्योता है! सच्िक या दध मनाला व्यक्ति अधिक मदयको भी सदन कर 
सकता है । राजस तथा तामस उसमे कम सहन करते दै । इस प्रकार इन आर्यो का चिविध 
विचार करके मयपान करना चाद्ये, इसी को शाख मे मदयपान की विधि य। युक्ति कदा गयां है । 





१. वातिकेभ्यो दितं मवं प्रायः पैषटिकगोडिकम्‌ । कफपित्ताधिकेभ्यस्तु मारकं माधवं च यच्‌ 
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हिपैरनैरिति-अन्नरब्द खाय सामान्यपरक है अतः आने कदे जाने वके मास आदि 
पदार्थौ कामी इससे ग्रहण करना चाहिये । मच आग्नेय-गुणभूयि्ठ होना है अत्तः उसके इप्त गुण 
कै कुप्रमाव को रोकने के खयि लिग्धान्न-पान तथा मांम का उपयोग बनाया गया है । इसत प्रकार 
मके दुर्युणों का शरोर पर कोर प्रभाव नदीं होता अपितु उसमे रहने वाके युण श्लरीरके खि 
लाभप्रद सिद्ध होतेह १० सी० सी० ( रगभग १ त्रोला ) श्युदध मचय ( ५0३०1४६९ 9101०] ) 
ते उत्पन्न होनेवाल ऊष्मा एक पौँंड मास के सेवन ते उत्पन्न ऊष्मा के वरावर होती है ¦ मानुषान 
ते मांस सेवन करने पर मांस सुरक्षित ( २८९३९५९ ) रहता है ओर्‌ मय ऊष्मा उत्पन्न करके दारौर 
को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार मांस आदि मद्यके साथ सेवनं करने पर इरौर को स्वस्थ 
तथा उपचिते रखते है । स्वस्थश्सीरदही दीर्घजीवी हो सकताहै, अतएव मद्यको आयुका 
वर्धक भी कहा गया है । खाली पेट ॒या अनुपयुक्त खाच के साथ सेथित मद्य विविध विका्सयोका 
जनक होता है। इसका वर्णन "निभक्तमित्यादि' श्षोक कौ व्याख्या मे ( पृ. ३६२ › किया जायगा । 
मच सरव्॑षरीर का उत्तेजक ( ©€९>०] ५1170 ८184 ) होने से बरुवध॑क भी माना गया है | 

काम्यता--काम्यता का अथं कमनीय-मूतिता या सौन्दर्य है। मच आग्नेय-युणभूयिष्ठ होने 
के कारण अन्तःस्थित ऊष्माको बढाकर उसका त्ववाके द्वारा विकिरण करता है। ताप कौ सत्ता 
विना रक्ताधिक्य के नही हो स्कतौ अतः अपत्या सचा मे रक्ताधिक्यका अनुमान सहज 
हीदहो जाता है) रक्ताधिक्य भी परिसरीय केदिकार्भ के विस्फार ( 011५1910 ग ४ € 
ए6ए0€191 १९556]ऽ ) का ही एर है । इस प्रकार मवपानजनित ऊष्मा से धमनी-विस्नार्‌ के 
कारण रक्ताधिक्य होने पर त्वचामें सौन्दयं को निदक्षैक अद्भत लन्निमाद्यो जाती है इसकी 
विश्चेष प्रतीति मुखमण्डर की त्वचा मेँ होती है) 

रक्तवादिनी विस्फार कराने के कारण ही मच को सार्वदैहिक उत्तेजक ( ७९५८९८४] ऽप 
[धथ ) कहा जाता है । इसका वर्णन श्री घोष अपनी मैटिरिया मेडिकामें निघ्न प्रकार से करते 
है-- 41006 ‰४ ०४०5५९३ 01191101; 9 = ०९७5€्‌€ अ€५०]ङ़ ० +€ शा) 84 11161 69.568 
16 1प्रणठातन्‌ ल्ररपपक्‌ ग वर्िला ला जष्डुषमोऽ, शल्णान्‌ 15 >€्५९१ १७ 2 ८ा€ा9 
81110 18. 

सावदे हिक उत्तेजक होने के कारण ही मघसे पराक्रमकी शक्ति बढती दहै) शरीर मे शक्ति 
तथ! उत्तेजना होने पर ही तेज ( कायं करने मे उत्साह ) को बृद्धि होती है । 

मव के उप्यक्त गुणों को देखकर यह्‌ प्रक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक दे कि क्यामयमी 
अन्न के समान प्रतिदिन सेवन भिया जा सकता है? 

मय के इस गुणानुवाद से प्रत्येक व्यक्ति यह समद्धने को बाध्यहे कि अद्य मात्रामें प्रतिद्रिन 
मद्यपान करना कामप्रद है । विन्तु वस्तुतः अल्प माघ्रा्मे भी मद्का प्रतिदिन सेवन हानिप्रद्‌ दी 
होता है इसके निरन्तर सेवन से शरीर के आन्तरिक अगो मे स्थायौ पिक्रृतियोँं उत्पन्न हो 
जती है । यह सत्य है कि मघ बुद्धि, स्यति, तुष्टितथा स्परूनिको उत्पन्न करने वाका है, किन्तु 
तेवित मद्यका दरसीरसे व्याग अतिकशीघ्रदयो जाता है, उस्तका संचय नही होता, अत एव इसके 
दारा उसन्न होने वाले समी गुण क्षणिक होते है । इस अद्भत उन्तेजना के पश्चात्‌ हरीर मे गौरव 
की उत्पत्ति होती है जिसके, परिणामस्वरूप मनुष्य कौ काय करतेमे रुचि नहीं रहती ! मानसिक 
एवं शारीरिक अवसाद का अनुभव होने र्गता है । इस प्रकार यदि मचप द्वारा कियिदहुए कायेकीौ 
पर्णमात्रा को देखा जाय तो वह्‌ अपेक्षाकरृत कम ही रहती है किन्तु म्प का यदी विश्वास 
रष्ट्ता है कि मेने बहुत काये कर डाला । शारीरिक ए्वं मानसिक अवसाद को दूर करने के चयि 
उत्तेजना के मूर म के पुनः पुनः पान करने कौ इच्छा होती है। मद का व्यसन होनेका यदी 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६१ 


रस्य है । इस ॐ अतिरिक्त मदपान के विरोध मे सङ्तेबड़ा देठुषएक भोर भीदहै-शरीरके 
्रस्येक अङ्ग की शक्ति ( परमतेनया भोज) की मात्रा निश्चित है) साधारण अवस्था में वहु अपना 
कायं नियमित्त विधिसे करती है। मच उस निशित दक्ति को स्वाभाविकसे धिक उत्तेजित कर 
देता है जिससे ऽस्तका कायं पृवापेश्चया अधिक वेग से दोने ख्गताहै। श्स प्रकार मब स्वयं सक्ति 
श्रदान न करके अङ्खो की सुरक्षित शक्ति को काम मे लाकर उसका हाप कर देता दहै) इसका फल 
यष्टष्ोताैकिमदकी जो निश्चित मात्रा जिस निश्चित सक्ति को उत्पन्न करनेके चयि पिके 
समर्थं थौ उतनी मात्रा काङान्तर मेँ भी उतनी शक्ति को उत्पन्न नदीं कर सकती हं । प्रत्युत उतनी 
ये शक्ति प्राप्त करने के ख्यि पुवं से अधिक मत्राका सेवन करना भनिवायंहो जतादहै। श्स 
रकार भवकी मात्रा के व्धंन तथा पुनः पुनः शक्ति प्राप्ठकरनेका क्रमिक चक्र अनवरत चरता 
रषटता हे । अल्पमात्रा मे मचपान करने वारे बलात्‌ प्रचुर मात्रा मभ्यासी द्यो जातत हें । अन्ततो 
गत्वा करीर के भङ्गो का हास मी होने लगता हे । 

कीतका में उष्णता प्राप्त करने के किये भी कुछ व्यक्ति मबपान की सलाह देते है । किन्तु श्से 
उष्णतोत्यादक न कहकर उष्णतानाङ्यक का जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । साथारण अवस्थारमे 
श्षीत के कारण परिसरीय केश्चिकाये संकुचित होकर मान्तरिर ऊभ्मा की रक्षा करती हैँ । मचपान 
करने से ये विस्फारित होकर त्वचा दारा आन्तरिक ताप का निहरण कराने र्गी है । तापनिहंरण- 
कार मे ग्वचा में उष्णता के कारण द्रीत का अनुभवे कमदहो जताहै। किन्तु अन्य युर्णो के 
समान होतापनयन भी कृतिम व अल्पका तक द्य स्थिर रहता दहै, मयकी क्षणिक उत्तेजनासे 
क्षसीरगत ताप का बहुत कुछ अश्च शस शीतापनयन के न्याजसते समाप्त हो जाता है जिततसे मध 
का प्रभाव हटने पर पिके से भी भथिक श्लीत का मनुभव होने छुणता है । 

यजत्‌ का दायं विषनाह्चन ८ ०५०४१००६०० ) है । नित्य मचपान करने से यजत्‌ में विङ्ति 
उत्पन्न हो जाती है जिससे वह अपना प्रमुख कायं करन! मी बन्द कर देताहै। मब द्वारा हृं 
यक्रत्‌ की चिङ्ति का वणन धोष महाय ने निम्न वार्या द्वारा किया ईै- 
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यजत्‌ कौ विकृति के कारण ही भध्पान करने वार्खे खो अन्य भौषधियां तथा भोषधरूपमें 
प्रयुक्त स्वयं मय भौ रोगों मे छमभप्रद न्यं होता । 

शाख मे मद्यकेजो गुण वर्णित दैः वे मघ के स्वाभाविक युण है, छरीर पर होने वाका उसका 
सद्यः प्रमाव है, किन्तु अन्य भोज्य पदार्थो के समान यह जन्तिम रूपमे श्सीरके छिए लाभप्रद 
सिद नद्यं होता । मच्र को भोजन का साम्य प्रदान करने का तात्पयं सर्वाश्च में नददींहै। निस 
प्रकार मोजन रूप ओषध रोगरूप शुष नाञ्च करती है उसी प्रकाष्ट मच भी परिस्थिति-विन्ञेष 
एवं कराल-विक्लेष मे कामप्रद होता है प्रतिदिन पान करने प्र नरी । भोजन-मौ बुभुक्षा के अभावर्मे 
विष होता है, अजीर्णे मोजन विषम्‌” । यही भोजन तया मद को समता है। 

मद्य का सास्थानिक्‌ प्रभाव-मघपान करने से शरीर क्षौ कुछ धातुओं में शोधात्मक 
( ४ ५८००६०१ ), विनान्ञात्मक ( 74्९०९7५४२र€ ) या उभयात्मक विकृतिं होती है । यह 
विकृति साधारणतया प्रत्य्च या अप्रत्यक्ष रूपमे प्रत्येक धातु मेषो ख्कतीदहै, किन्तु कफिरभी 


२९ मा० नि पृ८ 
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विकृति ॐ प्रधान केन्द्र वादनाडी-संस्थान, हृदय, रक्तवाहिनीः भामा्चय, यछ्रत्‌ तथा वृक्क हहे । 
इनकी विङृलि का परिणाम परम्परया अन्यान्य अगो पर भी द्योता ३। जिनका यथास्थान वणन 
किया जायया । बातनाडी-संस्थान के अतिरिक्त मन्य सस्थान की विकृति के लक्षण विरकालप्यन्त 
मचपानं के उपरान्त प्रकट होते है, किन्तु वातनाडी सस्थान पर मका सचः प्रमाव शेनेसे 
उसके रक्षण प्रथम बार मद्यपान करने पर भी ब्यक्तदौ जाते है अतः विकृतिके सरदैप्रधान केन्द्र 
वातनाडो-संस्थान की विकृति का ही वर्णन सवप्रथम किया जायगा । 

द्ाश्लत्रिदित विधि के विपरीत मचयपान करने से चरिविध या चतुविध मदात्यय कौ उत्पत्ति होती 
है, उनका क्रमश्च: आगे वणन किया जाता है । 


तत्र प्रथमं मदमाह- 
ुद्धिस्परतिग्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवधेनश । 


संपाटगीतस्वरखधनथ प्रोक्तोऽदिरस्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७ ॥ 


प्रथम मद की अवस्था बुद्धि, स्मरणश्क्ति, प्रसन्नता तथा सुखको उत्पन्न करती है । इससे खाने. 
पीने तथा निद्रा की इच्छा बदटतीहै। पाठ करभे, गाने तथा व्याख्यान आदिदेने की शक्तिके 
बढाता ह अत एव प्रथम मद को अत्युत्तम माना जाता है ।। ७॥। 


उक्तविधिविपय॑येण सेश्यमानं मद्यं महवस्ययाय सं पद्ये, ख च त्रिविधो भवति--पूर्वो. 
मध्यमोऽन्तिश्चेति; तेषां क्रमेण ठन्तण्माह-बुद्धीस्यादि । बुद्धिरचुमवः, स्म्रतिरलुभूता्था. 
जुसन्धानस्‌ । पानान्ननिद्रारतिव्रधंनश्वेति । पानादिषु रतिरनुरागस्तद्वधनः । सपाटः सम्य 
पाटः । गयदासस्तु संपान्यः-- इति परित्वा गीतनृस्यवग््यानि मिलितानि संपाल्यमुच्यते 
गीतं तु केवरूमेवेति व्याचष्टे ¦ स्वरो ध्वनिः प्रोक्तोऽतिरभ्य इति । ( नयु मनोविकारकारिः 
व्वाव्कथमस्यातिरग्यता ‰ उच्यते- ) मनो तिकारकारिष्देऽपि तदव्वेन दुःखो पहच्वात्‌ 
अत एव सुश्ुनेन मानसविकारेषु हर्षः पठितः ।। ७ ॥ 

विमद्चं - अल्पमात्रा से मचपान करनेसेदही उक्त गुण शेते है! यद्यपि मद मानसिक विकार 
उत्पन्न करता £ तथापि वह मानसि विकार दही तात्काछिकि दुःख का शमनकतां है अतः उप्ते 
अत्तिरम्य कदा गया है ! सष्त ने श्सी अशङ्यसे हषं कोभमी मनोविकार ही मानादै। मदपानका 
वस्तुतः अवसादक प्रभावे ष्ी होता है अतएव प्रथमावस्था में चिन्ता आदि मानसिक भाव सकारण 
होपे इर मी अनुभूत नी होते भतः सुख की प्रतीतिमात्र होती है 

शुद्धिरनुभवः' या श्ुद्धिरुपरुभ्धिक्तान मिष्य नर्थान्तरम््‌' ( न्यायदश्षंन ), अनुभव या ज्ञान 
को वुद्धि कदतेहैः। प्रकृतमें ज्ञान के केन्र बुद्धिके साथ-साथ श्चान के साधन ज्ञानेन्द्र्योकाभी 
अहूण कर ठेना चाहिये । अश्पमात्रा मे मद्यपान करने से साव॑देहिक उत्तेजना के फरस्वरूप प्रत्येक 
नेन्द्रियं तथा उनके मसितष्कगतकेन्द्र उत्तेजित होकर अधिक कां करने खगत है जिसते प्रत्येक 
वस्तु का श्वान प्रन्यक्त एवं शोघता पे होता है । स्पतिः--*अनुभूता्थानुसंघानं स्मत्ति. अनुभव 
कयि गये विश्य कां काठन्तर्‌ मेँ क्चान रना ही स्ति है। इतके अतिरिक्त “अनुभूतविषय।- 
खम्प्रमोषः स्मरतिः" अनुभूत विषय का ज्ञान नष्टन होना यष्ुमी योगददन के अनुसार स्मृति 
का लक्षण दै । मसतिष्कगत स्पृति-केन्द्र की अधिक क्रियाश्ीरुता के कारण दौ स्द्त्ति भो नि्म॑र एवं 
सत्तम दो जातौ हे । सुख ओर दुल मन के स्वाभाविक गुण है । वस्तुतः मचपान करने से मानसिक 
सवेसाद्‌ के कारण ततकाठ दुःख का अनुभव कम होने ते मचप सुख का अनुभव करता है 

पानान्नेस्यादि- मद जग्निगुग-भूयिष्ठ होने से अस्पमात्रा में सेवन करने पर स्वजातीयं 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेदम्‌ । ३६३ 


जाठराग्नि की वृद्धि करके रहण कयि हुए अन्नपान का अतिशी पाचन कर देता है, जिसे भृख 
एवं प्यास उन्तम रहती है । तमोरुण-प्रकान होने ते निद्रा मभिकखूनेकामी इसमे युणहै। 

कफ का गुणस्वरको मारी करना रहै, जिन्तु मद्य स्वभावतः अग्नियुणप्रधान होने से कफ 
का नाद्य करता रै एवं कण्ठ के स्वच्छदहोने परस्वरकी र॒क्तिमी वद्‌ जाती दहै) शस प्रकार प्रथम 
मद में वातनाडी संस्थान के प्रभावो के साथ साथ रीर पर प्रभाव होकर भूख आदि शारीरिकः 
मार्वोकी मी वृद्धि होती हे 1 अत णव प्रथम मद की उक्तेनना या ताजगौी की अवस्था ( ऽध्छप्ा 
0५ 0 (€ €501& 5४४६€ ) कदते है श्रीधोषने भी प्रथम मद ( ८05४ 8४४&€ ° 
&1001001157 ) का वणन माधव कै समान ही किया है- 

{0 80811 ०१०९७६8 ( 806४ ०४€ ००८६ ) 1# ८०१४८९5 ४ शश्लण् ग फट०६९] *०५ 
{0531081 कल]].-त€ाण् ¶008 18 € 9४४ ऽ६४७&£ म 10६८००२०४१००, = [फक््टाणकघ्रय 
066०068 ॥0ष्ाद्ीण€) ह्लाद ७६१५५९१, 19ध््‌1€५४ नशकलः ( 0140168४ दणणन्० न पाह 
0910 ). 56585 1006 80०४६. 0064 कठ = ०0676 ८००४०6५ ४०९ 70 = 50फाहे 
॥0€ 36४४९ 15 9976०६५. अर्थात्‌ भल्पमाध्रा मे मद्यपानं करने से चारीरिक एवं मानसिक 
भानन्द का अनुमवहोताहे। यष्टुमद की प्रथमावस्था है। कल्पना तथा अनुभव छी श्चक्तिः 
बढ जाती है एवं मेधाशक्ति पृवपेक्षया स्वच्छतर हो जाती है । इनेन्दयो मी अपना कायं अभिकः 
शक्ति से करने क्गती हैँ । तास्पयं यह कि शारीरिक एवं मानसिकं क्रिदार्भो का विकास्त अधिकड्ो 
जाती है । जिस व्यक्ति को भूख न लगती हो उसकी भूख मो तीत दो जाती है) 


दवितीयं मदमाह- 
अव्यक्तबुद्विस्मृतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्तलीटलाक़तिरप्रश्चान्तः । 


आरस्यनिद्रामिहतो अहु मध्येन मत्तः पुरूषो मदेन ॥ < ॥ 

मध्यमद यानदोकी दूसरी अवथस्था स्ते पीडित रोगी शी बुद्धि, स्ति, बाणी तथा अन्य चेष्टार्ये 
अस्त-व्यस्त द्येन लगती है । उसकी हरकत तथा आ्ृत्ति पागल ग्यक्तिके समानश जती है। 
रोगी भश्ान्त रहता हे एवे आलस्य तथा निद्रा का क्चिकार बना रहताहै। ८ ॥ 

हितीयमदमाह-अग्यक्तेस्यादि । विषेटो विरद्धचेष्टः । उन्मत्तस्य रीराक्रतिय्यां सह 
वतंत इति सोन्मत्तरीरक्तिः, उन्मत्तप्राय इव्यर्थः । ्र्ञान्तः प्रचण्डः ॥ ८ ॥ 

विमशं-- द्वितीय मद को धवराहर या व्याङुरुता की अवस्था ( 3४४4€ 9 €य०ध्टणटण॥ ) 
कहते हे । इसमें विवेक. धीरे धीरे नष्ट होने लगता है । चरक तथा वाग्मटका मी द्वितीय या मध्यमद 
का वणन श्के समानहीषहैः । सुश्चतने भी मध्यमद का बणन निम्न प्रकार ते किस है- 


“प्रापो मध्यमे हर्षो युक्तायुक्श्चियास्तथा, उक्त समी लक्षणां से स्पष्ट है कि मध्यमदमें 
रोगी कतेन्याकर्तन्य केभविवेक से यूल्य हो जाता है जिसते उसकी सम्पूणं क्रियाय हौ मसभ्बद्ध 
होने लगती है । 


१. सहः स्यृतिमुंहमोशोऽम्यक्ता स्स्नति वाङ्‌ मुहुः । युक्तायुक्तपरलापश्च भचलायनमेव च ॥ 
स्थानपानान्नसाकथ्ययोजना सविपयंया । लिङ्गान्येतानि जानीयादाविषटे मध्यमे भदे ॥ 
( च० चि० २४) 
“"““" "द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः । दुर्विकस्पदतो मूढः खंखमित्यभिमुच्यते ॥ 
(अण नि०६ ) 





३६४ माघवधिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 
वृतीयमकमाह~ 
जच्छेदगम्यान्न गुरुश मन्येत्‌ खादेदमक्ष्याणि च नष्टसंज्ञ । 
नूयाच गुह्यानि हदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुपोऽस्वतन््ः ॥ ९ ॥ 


मद कौ तृतीय अवस्था में सेगी परतन्त्र या वस्तुतः पागल सादो जाता है, अगम्यागामी हो 
लाताहै (दष्ट यान पर सवारी षकरताहैया जिनक्ते मजाक न करनी चादिये उनसे मी मजाक 
भादि करते लगता है आदि ) गुरुना का मान कही करता तथा अमक्ष्य पदार्थो का भक्षण करने 
ख्गता है शस प्रकार उक्तकौ चेतना नष्टो जाती है एवं वहु मद के वश्चीभूत होकर मनके 
गोपनीय रदर््योकोभी भ्रक्टकरदैताहै।॥ ९॥ 

तृतीयमदमाह--गच्छदिव्थाष्ि । ननु चरकं द्विती यतृतीय योमध्ये महान्तरं पठितं, 
यदाह -'मध्वमं मदसुर्कम्य मदमप्राप्य चोह्तमम्‌। न किं चिदश्चमं छयुंन॑रा राजसतामसाः॥ 
को मदं तादशं गश्छेदुन्भाद्मिव चापरम्‌ (च, चि, भ. २४)' इति; तत्‌ कुतोऽन्र न पठितम्‌ !† 
ख्यते-द्िती यमदयान्ते तृती यमस्य एर्वावस्थेवातिनिन्दनीया, सुतरां ठृतीथो मद्‌ इति 
प्रतिपादनार्थं तस्पवितं, न तु तथोः परमार्थतोऽन्तरारे परथडमशान्तरमस्ति,-यथा 'ङुम्म 
मीनक्तयोमध्ये यदा चरति चन्द्रमाः । नाहरेक्तगकाष्ठानि न गच्छरृहकिणां दिश्चम्‌-इति 
अत्र हि ऊुष्मश्य शेषा्लो मीनस्य प्रथमान एतद्‌द्रयं मध्यज्ञड्देनोच्यत ह्याह जज्जगदयः, 
हरिचन्द्रन्याख्यानं तु दिस्तरत्वाच्न रिखितम्‌ । अगन्यान्‌ गुरूदारादीन्‌ दुश्यानादीं शच । 
नष्टसंक्ञ इति संज्ञा नामोल्रेखेन कराने, तन्नष्टं यस्य स तथा । रुद्धानि गोप्यानि । अस्व. 
तनो मद्‌परवक्चः॥ ९॥ 

विमश्ै-चरक वं वाग्मटने द्वितीय एवं तृतीय मद के बीच मेँ मदान्तर कापाठक्िया 
दै । यथा- 
मध्यम मदमुत्करम्य मव्मप्राप्य चोत्तमम्‌ । न किचिश्चाश्चुध डयुनेरा राजसतामसाः ॥ (चरक) 

तथा च-मभ्यमात्तमयोः खन्धि प्राष्य राजसतामसाः । 

निरङ्कुश इव व्यारो न किञ्चिश्नाचरेज्नडः।॥। 

किन्तु माधवने श्स मेद का निरूपण नीं किया । वस्तुतः द्वितीय मद के अन्तमेंतया 
तृतीय के प्रारम्भ में होने वाली स्थिति ही यहाँ तृतीखावस्था कही गयौ हे भतः मदान्तर का पृथक्‌ 
पाठ करने को आवद्यकता न्दी । चरक, सुश्त ओर वाग्मट ने जिसे पश्चिम, उत्तम या तृतीयावस्या 
कदा है रक्षण-साम्य की दृष्टि से माषव ने उसको ही चतुथं मद सं्षादीहे। 

तृतीयावस्था मे नियन्त्रण शक्ति ( 0०6 णण्ड् एण ) का नाञ्च हो जाता है । अत एवं 
रोगी न चाहते हुए भी भनेको निन्दनौय कार्यौ कोकरनेके च्यि मी प्रवृत्तो जाताहै। यह 
स्थिति दूसरों तक हौ सीमित नीं रहती प्रस्युत वड गोपनीय रस्यं कामी उद्धाटन षक्र 
देता है बहुत ते अर्वाचीन विद्वानों ने पर्वोक्तं द्वितीय एवं तृतीय भवस्था्मां को द्वितीय अवस्था 
ही कहा है । भीधोष श्स अवस्थ का वर्णन द्दितीयावस्था ( 8९००८८६ ३४५८८ ) के शीषेक के दरा 
निम्न प्रकार से करते है--^1{ ४७९ १०४९ 18 161८86९4, ४06 8€6000 8४७६ ० 1010१68 
0 18 ००8९५२९५ 1116 8 200९106 1008838 36100001. 

मय का अभ्याप्ती इस को संद्कन कर ठेता है भौर शस प्रकारः के लक्षण व्यक्त नदीं होते किन्तु 
यदि मच्कीमत्राबोरमीवदादी जाय तो-- 
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मधुकोश~विद्योिनीदीकाहयोपेवम्‌ । ३६५ 


धथ) 80 ॥08{ 106 फट्‌ 0४12०८6 38 108४, व्र € 5पणुट्न धन, 1४96, 8108 ७२ 
ल1९5 1100४ गदश, एप ए६त प्र्‌ € 1005868 (0णम] ठरला = ४€8€ प्रल©ण§ 
9130, तीव्र मदात्यय के लक्षण प्रकर शने र्गते है ओर रोगी का मस्तिष्कसम्बन्धी नियन्त्रण 
पूर्णतया नष्ट हो जाता है एव यह अकारण ही दंसना, याना या चिना प्रारम्भं कर देता है । 
चतुथंमदमाह- 
चतुर्थे तु सदे भूढो भग्नदार्विंव निष्कियः 
९ 
कार्याकायविभागज्ञो गृतादप्यपरो मृतः ॥ १० ॥ 
को मदं तादशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम्‌ । 
बहुदोषमिवामुढः कान्तारं स्ववक्चः दती ॥ ११ ॥ 


मदकी चतुथं जवस्थामे रोगी ट्टे इए काष्ट क क्षमान निष्क्रिय होकर भूमि प्रर गिर पड़ता दै । 
उसे अपने कर्तव्य या अकतभ्य कामी कषान नंरइता णवं वहुसुदेसेमीडुराहो जाता रै कौन 
बुद्धिमान्‌ एव ङुश्चल व्यक्ति पागल दना देने दाले इस्त भयानक दुःखदादी मद की प्राप्त करनेकी 
इच्छा कर सकता है १ रेसा कौन व्यक्तिदहे जो सिंह आदिपसेन्याप् वनर्मे व्यर्थ ही प्रस्थान करेगा! 

चतुर्थम दमा तुयं रिवस्यादि 1 कार्याकाय विमागज्ञः कायमकायमिति बुद्धवा जानाः 
ति) “कार्याकार्यविभागाक्ञः, इत्ति पाठे कार्यांकायंविमागयोरज्च व्यथः ¦ सूतादष्यपरो 
स्त इति । तम्पेष्षयापरोऽयं मत इव, अस्यन्ताक्ञानसाधम्यांत्‌ । (लधरः' इति पाठान्तरे 
सृतादप्यधम इर्यथंः, तथाविध्ावस्थायाः स्वयं छतस्वात्‌ । क इत्यादि । कः ती ङक 
सुती वा, कृत्व्यो वा; स्ववक्लोऽवराधीनः; तादशञु्छप्रकारेण निन्दितं मदं, गच्दधेत्‌ 
प्राप्नुयात्‌ ; न कश्चिदेवंविधं भराप्नुयादिस्यथः । कमिदेश्यषह--बहुदोषमिवामूढः कान्तार- 
मिति) बहुदोषं खादियुक्ठ, कान्तारं दुरशरून्य म्वानम्‌ । यदुक्तं चर के-"गच्छेदभ्वानमस्वन्तं 
बहु दोषमिचाध्वगःः ( च. चि. भ. २४) हृति, एव विदेदेऽपि परितमिति ¦ अश्रास्वन्तमश्चो- 
भमानमनिष्टफल्तवेन ` ननु चरकबिदेहवाग्मगदिभिश्वतुथो मदो न पडितस्तर्कथं सुश्ठते 
परितः १ उच्यते, चरके या हितीयदृतीययोरन्तरालावस्या परित्ता, सेव स॒श्वतेन तृतीयौ 
मद्‌ इति कृष्वा परितः, यस्तु चरके तृतीयः स च सुशुते चतुथः परितः इष्यविरोधः। 
वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा इष्युपपादितम्‌ । नञ्च, किंकारणमेतसतरेविध्यमिति चेत्‌ ¶ उच्यते, 
मद्य हि चद्धितस्यं, यथा इयभमिः सुवर्णानाञुत्तममध्यमाघमानामभिभ्यस्जकस्तथा मदयमदपि 
प्राणिनां सस्वरजस्तमोभूयिष्टानां क्मेणासिभ्यञ्जकमिति । तथाहि चरकः व्रधानाच्म- 
मध्यानां सुक्माणां म्यक्तिदिश्चंकः ¦ यथाऽसनिरेवें सत्वाय प्रकृति संकरः इति ( च. चि. 
अ. २४ ) 1 तस्मात्‌ प्रथमद्विचीयतृतीयमदाः सस्वरजस्तमोभूयिष्टानं कऋमेग भवन्तीत्यथः ॥॥ 

विमक्षं- चरक, सश्चत, कागमट तथा विदेह मद की तीन ही अवस्था मानते हैः) माषवोक्त यद 
चतुथं मद लक्षण साम्य के कारण उनके तृतीय मदमे दही समाविष्टहो जाताहै।" वस्तुतः मद के 


[1 ~ 1 


ष । 





१. तृत्तीयं तु मदं प्राप्य भद्चदार्विव निष्क्रियः मदमोहावरतमना जीवक्नपि गतेः समः ॥ 
{ च चि० २४ ) 
विसंज्ञः पश्चिमे शेते नष्टकमक्रियायुणः । { सु° उ० नं ४७ ) 
निश्चे टः दाववच्छेते वुकीये तु महदे स्थितः । मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ ॥ 
( वा० नि०&) 


१४६६ साघवबनिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


तीन ही भेद है । क्योकि मच को मग्निं गुणप्रधान माना गया है। अभ्चि जिस प्रकार सुवणं कौ 
उत्तम, मध्यम व अधम अवस्थाका चोतन हदोताहै। इसी प्रकार मच मी मयपकी साक्तिक, 
राजक्त तथा तासप्त प्रकृति का चोतक करता है । आधुनिक विद्वान मौ प्रायः मदकी तीन हौ अवस्थाय 
मानने है । वदि मद्य की मात्रा पूर्वोक्त च्वस्थासे मी अभिककर दौ नाय तो मृच्छ या संन्यास कै 
क्षण उत्पन्न दो जाते हे । यथा- 

धणं ४6 १०8९ 15 पल्ष [थदु8 पलाल 18 वणल 20ब्टणञाोणछ + ०876098, 
छ्प्ऽ९प्राक्ष पलादि सध, 10९01 पका ४558&€ 0 ८102 ० 500] 811 ऽप्रानः- 
081 $लण्णृलाकप्ा€. 6 एण्ड एच्व्०णटञ कहप्णाठपऽ प ^ ४0818 ) पि09] 
€ ४16८ १1९5 ८0० €अि7णजपफ 97813.) ये लक्षण मापवोक्त चतुथं मवस्था तथा 
चरकादि सम्मत तृनीय अवत्था से भिरूते हैँ । वस्तुतः बह मपान-जनित संन्यास ( 0०४०९ }) की 
अवस्था है । 

अविषिपीतस्य मथस्य विष्छारान्तरहैतुश्वमा्- 


निभेक्तमेकान्तत एव मदं निषेव्यमाणं मयुजेन नित्यम्‌ । 
आपादयेत्कष्टतमान्विकारानापादवेचापि श्षरीरमभेदम्‌ ॥१२॥ (ख. उ. ४०) 


सोजन दे बिना अर्थात्‌ खारी पेट अकेले एवं निष्य मच्षपान करने से मदात्यय भादि कषटप्रद 
विविध ग्याधियां उत्पन्नष्टो जाती हैः यहां तकेकिंडरोरनष्टभी ददो जाता हे॥ 

अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुस्वमाषह- निर्भक्छमिष्यादि । ननु, अयमर्थः शिनम्पेस्त. 
दनेरिम्यादिना यदुक्तं तद्विपर्थयेणेव रुञ्ः, तस्कथं पुनङ्च्यते † नेवं, पूवं मद्यपानगुणामि 
धानार्थ॑मुक्म्‌, इदं तु ङच्ड्तममब्याधिकतृष्वाभिघ्ाना्थमति सेदः । यदपरः छब्द स शब्दं 
हत्य सिप्रायः। कष्टतमान्विकारानिति वदचयमाणपानाध्ययादीन्‌ । मेदं विना शरीरस्य ॥ 


विमं - पीछे मचपान की विधि का वणन करते हुए यह वतायाजाचुकाहे कि मदय के साय 
या पूणं सिन्ध अन्न या मांस का सेवन करना चाद्ये इस प्रकार मय काउय्रप्रमवि सारौरिक 
अगो पर अथिक्र दुष्प्रमाव नदी दिखा सकता ¦ भाजकलरू मी रोग म॑यपान करने से पूत माक्ष, फल 
या प्रकोड़ी आदि का सेवन करतेदहैः। श्त विभि की उपेक्षा करके यदि मद्यपान कियाजाय तो 
श्चरीर के विविध अङ्गं प्र बुरा एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है । वातनाडीसंस्थान कं प्रभार्वो का वर्णेन 
बहुत कुछ हो चुका है, आगे मी किया जायगा ) वातनाडीसंस्थान के अतिरिक्तं आमाञ्चय, यजत्‌ , 
रक्तवहसंस्थान, त्वचा, वृक्क तथा श्वसन-संस्थान पर इसका विशेष प्रमाव होता है । 

आराश्य पर प्रभाव--विधि-विपरौत था अधिकमात्रा मं मयपान करने से भामाद्ययिक्ष 
कला मेंक्षोम तथा श्चोथ होने से पाचन का कायं भलीर्मोति नदीं होता तथा रोगी को निरन्तर 
भोजन मे अर्चि रहती है । इसी का वर्णन श्रीषोष ने निम्न प्रकार से किया है- 
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इस प्रकार आमाराय कौ रस स्थायो विति के कारण विभित्र धातुर्थो के पोषकतर्वा का उचित 
पाचन भौर रोषण नही होता रै जिससे विविध विकाम्‌ उतपन्न होते है । जैत मस्तिष्क के स्वामावि$ 
पोषकं जीवतिक्तिवी ( एश्प्ण 8.) काद्ोषणन होने से वातनाङ-दोवेस्य के रक्षण प्रकर 


मधुकोश-षिद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ३६७ 


होति दैः! इसी प्रकार जीवतिक्तिएका सोषणन हाने से नेत्रा्भिष्यन्द ( (०णुप्ण्लप्रर 08 ) की 
उपस्थिति के कार्ण रोयी की मखं सदया लार रतौ हे। 

यङ्त की विषति करा वणन पिह चुका दै। यङ्कत्‌ कः कोषं में शोथ होने से उसका 
नि्विषीकरण ( 061०1५50 ) सम्बन्धी सुख्य कायं अवरुद्ध हो जाता है। इसमे अनिरिक्त 
यक्त कोषार्भो मे शोथ के बाद सौचिक परिवतंन या मदपानजन्य यद्रदास्युदर के कारण अद्य, 
कामला, जलोदर भादि भीदहयो सकते ह, 

र्छवह्‌ वंस्थान-साधारण मान्रामें मद यहण करने से हदय कौ कियाद्धील्ती वड जाती 
है । रक्तदाब तथा नाडी रौ गत्ति मौ वदी रहती है) त्वचागत रक्तवाहिनिर्यो के विस्फार के 
कारण तापक्रम मी बदा हृञा माद शेता है ¦ किन्तु अधिक मात्रा में पेवन करने परहृ्दयपर 
उन्तेजनात्मक प्रभाव न होकर अवसादक प्रमावद्यी होता है । जिते शीताङ्गता है । 

त्वचा तथा बृक्क-मव परिसरीय-केशिका्भा का विस्फार तथा स्वेदमन्थियां पर प्रभाव 
डाङकर स्वेद की उत्पत्ति कराता है! शौतकारुमें वृङ्‌ अधिक रियाङ्चीरू रहते हैँ यतः उस समव 
त्वचा के दारा स्वेदोत्पत्ति प्रायः नही होती । भत्यथिकमत्रा मे मश सेवन करने से श्ारोरिक् 
प्रोभूजिन मूतर द्वारा अपरिवित अवस्था मेँ ही उत्यष्ट होने रुगते दै । श्स प्रक्ार-भधिक दिन तक 
अपान करने से वृक्क को कोषार्मो में परिवर्तन होकर पुराण वृक्करोथ {007०८ एलिप718 ) 
उत्पन्न हो जाता है । 

वमन संस्थान- मय का अधिक मात्रा में सेवन करने पर प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा श्वस्तन 
केन्द्र उत्तेजित हो कर ऊर्व॑शास् ( 8४८४४००४३ ४८८." छण ) को उत्पन्न करता है । अन्तनोगत्वा 
श्वाप्तावरोधसे मृत्युदहो जाती है। 

मद्यविकारजनकान्‌ हेत्वन्तरानाईह- 


रुद्रेन भीतेन पिपाधितेन शोक्राभितपरैन बुथुक्षितेन । 
व्यायाममाराच्चपरिकषतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि १३॥ 
क ¢ ५ 
अत्यम्बुभक्षावततोदरेण साजीणयुक्तन तथाऽबलेन | 
उष्णाभितप्रेन च सेव्यमानं करोति मदं बिधिधान्वि्ठारान्‌ ॥१४॥ 
( सु.उ. ७७) 
क्रोध, मय्‌, प्यास, भूख तथा शोक कौ अवस्थार्मे; व्यायाम, भार तथा सफरकी धकावरमें 
वेगां के रोकने प्रर भति जरया भोजने पेटके नभरधिक मरे रहने पर, अजी्गानस्मा मंडी 
जन केर लेने पर, दुब तथा गमीँ से सन्तप्ठ होने पर ( अन्न भादिके सामी) सेवन किया 
गया मदथ अनेक भकार के रोगां को उत्पन्न करता है ॥ १३-१४ ॥ 
भन्नसहितस्यापि मद्यस्य कृदधध्वादिकारणसहितस्थ वि कारकारिष्वप्रद्शंनाथमाह-द- 
नेहयादि । परिक्हतेन क्षीणेन । अवततं भ्याक्तस्‌ । विविधान्‌ विकारान्‌ पानाव्ययादीनिति ॥ 
ज्मिक्ा--उपयुंक्त कारणो को मानसिकिव शारीरिक दो श्रेणियो मे विनक्त कर सकते रै। 
क्रोध, भय तथा शोक मानसिशू एवं शेष सव चारीरिक कारण है । उपयुक्त शारीरिक या मानसिक 
विङ्रततिया के रुने प्रर विधिपूवक किया गया मचयपान भी अनेक रोर्गो का उत्पादक होता हे । 
क्रदनेति- कोष मर्निस्तह्प होत ह नोर मच मी अग्निगुणमूयिष्ठ है। अतः क्रद्धावत्यामें 
किया गया मयपान सवदा सदभावानां सामान्यं बुद्धिकारणमः इस सिडान्त % अनुसार 


कद माघवनिदानप्‌-  [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


अग्निगुण की वृद्धि करत्ता है जिसत उन्माद गदि विभिन्न रोर्गो कौ उत्पत्ति होती रै। इसके 
अतिरिक्त क्रोध के कारण समौ मन्थिर्यो के सवि विक्त हो जति है, जिस्षकाप्रमाव आमाशयिकं 
श्सके छखावपर मौ पडे बिना नही रहना इष प्रकार शोकाकुल व्यक्तिके मोजनका सम्यक्‌ 
परिपाक नहीं दोत्ता- यह अग्निमान्यादि निदान मे स्पष्ट किया चुका है! अतिमात्रा मे सेदि 
मथ मी भमादयिक रस केकस्लावको रोक्ता है। शस अवस्थामें क्रोष ओर मय दोनों भिर्कर 
पाचक रस का छाव पूणेतया बन्द कर देते है । जव पाचक रस शेन हगितो पाचन भी से 
टो सकता है; शी निमित्तसे खश्चुतने मोजन कर ल्ेनेपर भी कुद्धावस्थामें मयपान का 
निषेध किया हं । 


क्रोध से अधिषृक्क ( 407९081 £18"0 ) की क्रियाशीलता बद जात्ती हे । शसक्षी प्रवृद्ध किया- 
ल्वीलता स्वतन्वर नाडीमण्डल ( 8¶ए८४६)16 पलाण्ठपऽ 851९ ) को उत्तेजित करे हृदय 
की गति, र्तदाब तथा नाडी की गत्िको वदा देती है। मदपान भौ प्रत्यावतंन-क्रिया दारातथा 
रोषित होकर साक्षाद श्नकी गति को वदा देता है। जिस प्रकार अत्यधिक मचपानसे हृदयन् 
अतिपात होता है वैसेहीकोधसे वदी हरं गतिम भी मयका प्रयोग समाङ्गय से प्रत्यावर्तन 
क्रियां (पलाल ५४०४) दारा तथा शोषण के उपरान्त स्वतः हृदयात्तिपात का जनकदहोता है । इस 
प्रकार मय की अत्तिमतरा तथा क्रोयित भावकं साथ पान भिये गये मच का हृदय पर एक समान 
प्रमाव होत्ताहै। स्रीवोषने मी अपनी मेरीरिया मेडिकार्मे हृदय पर भति मवपान का प्रभावे 
दिखाते हए कदा हे--{.*7€ 00588 00 70 ऽप्रफपोऽध्€ पटे प्रका ६४ 9], 19 ५ 
५0€ {ट्प 18 एषा ए३६9 0001 ए€पिटश् दृ ४० प्ट 080००85" हृदय के अवसद्‌ से 
मृत्यु न होने पर भी मृच्छ या सन्यास जेसी अवस्थाय अवदय हो सकती है । 


भय तथा रोकसेवायु की दधि होती है । शस अवश्था मेँ मचपान करने पर मय के रूक्षादि 
गुण अधिक प्र होकर उन्माद जैसे रोगो को इत्पन्न करते है । यदपि शोक मेँ प्रथममदयोग्य 
मवपान करने से शोक निदृन्ति होमो चाहिये तथापि मच का स्वमावदहै(कि जिस मावनासे 
प्रेरित दोकर मद्यपान किया जाता है उसी मावङधी बृद्धि होतीदहै। यदि शोकसन्तप्त व्यक्ति मी 
निश्चिन्त एवं प्रसन्न होकर सविधि मयपान करे तो उसके सोक की जिषृन्ति निधित कूप सेष्टोगौ। 


मद्य के तीक्ष्णत्वादि गुरणा से पित्त की वृद्धि होती है । यह प्रवृद्ध पिष्त पिपासा की अतिप्रवृत्ति 
करता है । पिपासा की अतिप्रवृत्ति से शने वाल सभी उपद्रव प्यास की अवस्था मे मचपान करने 
सेहो सक्तेहें। 

खाकी पेट मद्यपान करने से जाठ्याग्नि का नाश शेता है। भामाश्चय की ररष्मर कलमे 
स्थायी विकृति शो जाने से सक्दा के ल्यि भूख रुगना बन्द हो जाता है आमाङ्यिक रस की 
कमो मबी्णं की जननी है । अधिक मय भी अमायिक सावको कम करता है) रेसी स्थिनिरमे 
यदि मद्यपान कियाजायतो अजीणेकी वृद्धि दही दहोगी। 


मच शरीरान्तगत शक्ति का दी अभिन्यज्जक या प्रेरक है उत्पादक नष्टो; इस विषय पर पीछे 
पर्याप प्रक डाला जाचुकाहै। क्षीण धातु या ओजक्षयीकोदेने पर इससे हानि होनेकीदही 
अथिर सम्भावना हे त्यम कौ नहीं । उष्णता से सन्तक्ठ व्यक्ति भी यदि मथका पान करे तो संतापा. 
पिक्य से उसे मृच्छ या संन्यस्त जेसे रोग दो सकते है, 


नानमनन 
(1 प नि 





१. ज्वरभोृश्चयकासश्वासायुपखष्टदेहानाम्‌ । ( तृष्णानिदान ) | 


मधुकोश -विश्चोति नीटीकादयोपेतम्‌ । ३६४ 


जअविधिप्रयुकूमधयजान्‌ विकारान्‌ दशेयति- 
पानात्ययं परसमदं फानाजीणेमथापि बा । 


पानविभ्रसयु्ं च तेषां वक्ष्यामि रक्ष्णम्‌ ॥ (चु. उ. ४७) 
( विधिरदहित मचपान करने से ) पानात्यय, परमद, पानाजीणं तथा पानविन्नम नामकी 
व्याधियाँ उत्पन्न शती है, आगे उनके उक्षण मी कदे जयेम ५ १५ ॥ 


तानेव दिच्रणोति-पानास्यय मिस्यादि । ननु, अयमथः 'आपादयेष्टृष्टतमान्विकारान्‌- 
इस्यनेने वोक्छटवात्‌ कथं पुनश्क्तः १ उच्यते, एूवेण कषटतमविकारिर्वद्यक्त्‌ › अनेन तुं नाना. 
विधेविकारकारिव्वमिति मेदः ॥ ५५ ॥ 


सरुक्षणान्‌ वातादिभेदेन मदध्ययमेदानाह-- 
दिकाशासक्लिरःकम्पपाश्वेश्यूलग्रजागररेः । 
विद्याद्वहुप्ररापस्य बातब्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
तष्णादाहञ्वरस्वेदमोहातीसारविश्रमेः । 
पियद्धरितवणेस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
छंरोचकहह्वासतन्द्रास्तेमित्यगोरवैः 
पिद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्यम्‌ | 
ञेयल्लिदोपल्ापि सवेलिङ्गंमेदात्ययः ॥ १८] (च. चि. ऽर 


हिचकी; शास्त, सिर मे कम्पन, पसलियों में शूल, निद्रानाञ्च तथा अत्यधिक प्राप मे वातिकः 
मद्छत्यय का च्नुमान करना चाहिये । तृष्णा, दाह, उ्वर, स्वेद प्रवृत्ति, मूच्छ, अतिसार, चक्कर 
तथा शरीर ॐ हरे-पीले रङ्गसे पेचिक मदात्ययका अनुमान करना चाद्ये, वमन, अरुचि, 
भिचलौ, तन्द्रा, गौरव, गीले कपडे से आवृत होने तथा शीत अधिक रूगने जेसी अनुभूति से कफज 
मदात्यय का अनुमान करना चाददिये । जिक्सतें सब्र दोषां के लक्षणों की सत्ता र्ती रै उपे त्रिदोषज 
मदात्यय समङ्धना चादर ॥ ४६-१८ ॥ 

तेषामुदिष्टानां रुकचंणसमाह ~ हिक्केवयादि । प्रजागरो निद्राविच्डेद्‌ः 1 वातप्रायमिस्यनेन 
सवं मदास्ययाचखिदरोषञा उद्धतष्वन व्यप्दक्ष इहि चरके दशितम्‌ । यदाह--भ्ये विषस्य 
गुणाः ग्रोच्छाः सवदोषप्रकोपणाःः--इस्यारभ्य, यावत्‌ सकं मदगव्ययं विद्यास्त्िदोषजम्‌ 
( च. चि. अ. २४) इति । एव चरकसवादत््॒चतेऽपि बोध्यम्‌ । विञ्चमो अमः । हरितचण- 
स्थेव्यनेन हरितवर्णं ताऽपि छषणस्‌ ४ ५६ १८ ॥ 

विमश्शं--ययपि ध्ये विषस्य गुणाः प्रोच्छः सन्निपातप्रकोपणाः। त ष्व मधे विक्ञेया 
विषे हु बलवत्तराः इस्त वचन से तथा वातप्रायमित्वादिमें प्राय शब्दके पाठसे स्पष्टदैकि 
मदस्यय चिदोषनज ही होता है तथापि दोषों को उदण्ता के अनुसार उक्त वातज आदि सं्ञायेभी 
अनुपयुक्त नद है । 

पिन्तप्राय मदात्यय में इषत्कामरा तथा रक्त की कमी के कारण शरीर इरित वर्णका प्रतीत 
होता ह । यकृत्‌ को विकृति एवं भान्तिक क्षोभ के कारण मतिस्तार भी हाता दै । 


३७० माधवनिदानय्‌-  [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


प्रत्यक्ष सेग विश्वान की दृष्टि से पाश्वाच्य विद्वान्‌ सेवि ने मदात्यय ( 41000115 ) को 
"पच मागो ये त्रियक्त क्रिया हैजो कि निम्न है-- 

२. तीतर मष्ास्थय ( ५००४६ 51010115 )--मच का अत्यधिक मात्रा मं पान करनेसे दष 
स्थिति उत्पन्न होती है, इसमे मयप करा मस्तिष्क भनियन्तरिन शो जाता दहै, बुद्धि तथा स्पृतिका 
नश्च ह्यो जाताहै। शारीरिक क्रियार्जो पर मौ कोड नियन्त्रण नदीं रहता । मात्रा की अत्यथिकता 
से मूच्छ मी उत्पन्नो जानी रै । माधवोक्तं पानाव्यय कौ द्वितीय तथा वृत्रीच अवस्थार्भो के 
छक्षण शतके समान हा होतेह प्राक्छनेमो इसकौ परिमाषा निम्न प्रकार से की हैः- 
५4 {06501 18 3910. £0 500€८ 701 ४५४१९ ४1601011500 -र}€0 883 ए€७1४ © 9160 भग 
1€ 18 प४४०1€ ४ १० क 36४१ 0 [1005 0 ०065, ४१४४ राप०्‌1 0€ अपट0क४8,? 


२. चिरकारीन मदध्यय ( 00.0८6 ०0० ) अस्प मान्रा मे मी अथिक काठ तक 
मच प्रयोग करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। यद्‌ नाडीतन्पु, मांतात तथा संयोजक धातु 
( 00०१९०९९ 19865 ) पर विषवत्‌ कायं करके मेदोऽपक्रान्ति ( एप १९६९०९२४४०० ) 
उत्पन्न कर देता है; श्स स्थिति्मे रोगी मथ को इतनी अभिक माक्राका परनि करतादहैजोकषि 
साधारण अवस्था मे तीतर मदात्यये रक्षणा को उत्पन्न र सके। किन्तु मत्यधिक मद्यपान 
करते पर्मी श्त अवस्थामें ष्ण नहं प्रगट हेते रोगी स्ाधारणसी बातों से उत्तेजित 
श्छ माता है। भाकृति उप्र रहती है तथा शरीर का इनेः शनेः हाप होने क्गता है । माप्त धातु 
तथा सयोजक धातु मे विकृति होने मे कतिपय भङ्गा ( आमाश्चय, हृदयः, वृक्क, रक्तवाद्िनियां, 
यङ्कत्‌ तथ! वातनाड संस्थान ) की पहर जेसी रोग प्रतिरोधक्षमता काभी डास दयोजाता है जिसे 
निम्न सर्गो को उत्पत्ति हो सकती है- 

(क ) चिरकालीन आमाश्चय्‌ शोथ ( 0000० 3 } क्स रोग के कारण दने बाले 
शरीर के अन्य विकार्यो क। होना भी अनिवायं है यथा अरुचि, हृत्कण्डदाह्‌, उत्वे आदि एवं 
जीवतिक्ति बी० का दयोषणन होने से नारीतन्तुर्ओं का विनद्य । 

( ख ) षमनी के विकार ( &ल€ा००३ ५६ 116 1१००५ +€856]8 ५०५ 0:01 )--इसके 
कारण वातनाडो की कोषार्ओं का गिना्च होता है) 

(ग) हृदय मे मेदोऽपक्रान्ति ( ए४४४ तट्टटतटाकछ्ना०प ता ४ लक ) | 

(ष) यङ्कतीव मेदोऽपकान्ति तथा य॒ङ्दाल्युदर ( एत्थ वदुलला४धणय रतै लप10318 
० ४१£ 116 ) । इसे पद्रवस्वकूप जरोदर तते विकारे मी हो सक्ते है । 

(ङ ) चिरकारीन वृक्क शोध ( (0० ०९६ [प्ऽ ) । 

मस्तिष्क सस्थान मे मच के साक्षात्‌ प्रमाव तथा तज्जन्यं धमनीनदाढयं के कारण रक्त प्रवाह 
की कमी से मानसिक या मस्तिष्कगत विकार उश्पन्न होतेह । श्सकेकारण श्ौघ्र द्य उत्तेजित 
हो जाना, प्रत्येक का भविश्वास, स्छत्तिविभ्रश्च, धनवस्थितचिन्तता तथा कभी-कभी उन्मादकशीभी 
प्रबृत्ति पायौ भातो है । चिरकारोन मदात्यय षी प्रिमाषा प्राद्सने निम्न दिया है--^+ ४५४. 
९५४ 13 ७९६५ ‰^ € 8. (पठचचठ 51 0प्रगाठ कपल € तक ०0४ तदा ज) 013 गत्वा 
1116 जाप श्ण अर्थात्‌ चिरकाङीन मदात्यषक्षा रोगी मवपान क अमावमे भपना 
जीवन यापन नहीं कर सक्ता । 

२. मद्यपान को प्रबरु इरा ( 01 090८0518 )- हस भवस्था मे कुष्ट काल के पश्चात्‌ रोगी 
को अत्यधिक मत्रा में मचयपान करते कौ प्रषट द्ष्छा भावेर्गोकेषशूपर्मे शोतीरै। दो मावेर्गो के 
बीच मे रोगी स्वस्थ रताद प्वं मधपानकौी शम्छा नीं करता इसके पश्चात्‌ आवेग कामे 


मधुरोश-षिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३७१ 


अवसाद की अवस्था उत्पन्न होती है ओर मचपान की देक्ती प्रवर इच्छा होती है कि रोगी उप्ते रोक 
नदीं सकता । इसी अवस्था को डिप्मोयेनिया (12.15८) कदत है 1 प्राहस ने इसकी परिमाषा 
अततिस्षेपमं दी है-- ° 171&70111{611# (उपप & 10") ६0 हुः क्प 

४. सकम्द उन्माद्‌ ( लापय (1९०९5 }-- शस अवस्था मेँ भ्वाक्ुलता, पणं निद्रानाश्च, 
भ्रम प्रधानतया कौड-मकोडे तथा सपं आदि का दिखाई पडना, प्रलाप, मन्दज्वर, सुखशोष तथा 
शिरश जैसे रक्षण पराये जाते है । प्रथम आवेम पँंवदिनत्कररदताहै नौर दृूसरादोपेतीन 
दिन तक रहता है । यद स्थिति यकायक मवपान के रोकने तथ मधप निमोलिया जसे तीव्र रोग 
के संक्रमण के परिणाम स्वरूप हो जाती हैं । 

५. चित्तविश्नम (ए ०८०००१८ 75०1०315) - यह प्रधान शूप से खिर्यो मेँ पाया जाता है | 
रोगी अकारण हौ विचित्र श्चब्दो का भ्रवण करता है। स्थान, दिका तथा समय का निरन्तर रम 
वना रहता है ! मस्तिष्की दाक्तिकमदहो नाती, रोग वविरकाषीन स्वक्ष फाहोता है अत 
एव प्राहस वर्णन चिरकालीन मदात्यय के अन्तगत टी किया है) श्न पर्वों मे तीत्र तथा 
विरकालीन मेद द्यी महव के है । शेष तीन कम इष्टिगोचरं होते है । 


परमद खष्षण निरूप्यति-- 
स्टेष्मोच्छरयोऽङ्गणुरुता भिरसास्यता च, 
विण्मूत्रसक्तिरथ  तन्द्रररोचकश्च । 
लिङ्क परस्य च मदस्य दन्ति तज्ज्ञा 
स्तृष्णा सजा शिरसि सन्धिषु तापि भेदः ॥ १९ ॥ 


( अज. उ. ४७) 

जिस मदाच्ययमें कफ का भपिक््य, अगो प भारीपन, सह के स्वाह की विकरेति, मरू तथा 
मूत्र-का अवरोध, तन्द्रा, रूचि, प्वासर, सिरददं व सन्विर्थो म पीडा का अनुभव हा उसे परमद 
समञ्चना चाय ॥ १९ ॥ 

परमदमाह -ररष्माच्छय इन्यादि । श्सेऽमाच्डूयश्चात्र नाक्ताल्लावादिना शेयः । सक्तिः 
सङ्ग अग्रदत्तिरिति याबत्‌ ! तनिदिस्तन्द्रा ¦ परस्य मदस्येति परमदस्य, दन्दोचुरोधाश्छ- 
मासनिदेश्चः ५ १९ ॥ 

विमक्चं-मचपान के पश्चात्‌ मद्यकापाकदो जनि परपाया जाते वाला यदह लक्षण प्रमद 
कहरता है । इते खुमार या पश्चद्धावी भवक्लाद्‌ ( 8५९९ €'८८५ ० 8 1४04169४५0 } कहते है | 
मद्यपान के प्रभाव से उत्तभित विभिन्न अवयव उसके प्रभाव के शान्त हीने पर धान्त रौर शिथिल 
टो जाति हैँ जिसप्ते परमदोक्त लक्षण उत्पन्न होते है । कफाधिन्य का अनुमान नातिका तथा सुखसे 


कफ कास्रवद्योनेसे होता रै । मय विष के समान विक्षासी होने ते सन्धयो को िधिङ करके 
उनम पीडा करदेताद। 


पानानी्णरुदण्मा€- 
आघ्मानञ्ुग्रमथ चोदिरणं विदाहः 


पानेऽजरां सद्ुपगच्छति रक्षणानि । (इ.ड. ०७) 
यानाजीण में या मचके पाचननह्योने ते तीव्र भफारा, बमन तथा सर म जखन होती है। 


३७ माधवनिदानम्‌- | पानात्ययादिनिदानेम्‌ १८ 


पानाजीर्ण॑माह--जाष्मानमिस्यादि उद्विरणं वान्ति, उद्वारो का । पाने मधे, अजं 
पगन्डछति अपक्षत्वमुपगच्छंतीति पानाजीणविकार इत्यथैः ॥ 

दिमक्षं--मय रके पाचित न दह्ौने से किचित्कालवस्थायी विक्षार (परिणाम = 8९१०५९९) शक्त 
्रेमी ममा जति है। अतिमात्रामे पिया गया म्य जाठराश्चि का पिनाश्च करता है जिससे 
विदग्धाजीणं आदि उदर-सम्बन्धी रोग उत्पन्न शोत ह । मचपानजन्य प्रिस्षसीय वातनाडी विक्रार 
( एला 006० पल्पतच8 ) के कारण सवेशरीर मे दाह का मनुमवहोतादहै। 


पानविश्चममाह-- 
हृदा्रतोदकफसंसवकण्टधूमा 
भूच्छोवमिज्यरश्चिरोरुजनप्रदाहाः ॥ २० ॥ 
दवेषः सुरान्नविकृतेष्वपि तेषु तेषु , 
तं पानविभ्रम्ुश्चन्त्यखिरेन धीराः । ( सु. उ. ४७) 


पानविश्नम नामक अवस्था मे हृदय-तथा शरोर में सूहं के चुभने जेसी पीडा होती है, नासा 
तथा सखस कफका लाव व कण्ठ से धुव स्रा निकलता है । मूच्छ, वमन, ज्वर तथा सिर मेंददं 
हेता है, शरीर में दाह एवं विभिन्न प्रकार की सरा व मोजनों मँ अरुचि रहती है । २० ॥ 

पानविश्नममाह--हदिष्यादि । कण्टघूमः कण्ठादुघूमनिगंमवस्पीडा । क्षिरोर्जनं शिरः* 
शूलम्‌ । सुराश्रविङतेष्विति । सुराविङृतेष्क्नबिश्ृतेषु च, मावे क्तः । तेषु तेष्विति ! नाना. 
विकारेषु सुरामेरेय पिष्टकरूडड्कादिषु । उक्ञन्ति इच्छन्ति। एते च परमदादयल्योन 
चरॐे पठिताः, सच्चिपातजेऽन्त मूदसवाच्‌ ; सुश्चतन तृक्छनरिदोषञमदार्थयत्पथगेते पटिताः, 
विङ्कध्या पूव॑लदणवेखच्चण्यासिषानार्थ॑मिस्याहूुः ।। २० ॥ 

विमकष--चरक ने परमद, पानाजौरणं तथा पानविश्रम इन तीनों का पूर्वोक्त वातादि प्रधानं 
मदाघ्यर्यो महो अन्तर्भाव कर च्या ह। ज्रिन्तु ृष्वत ने श्नके लक्षरणोकी विश्चिष्टताका 
वर्णन करने के हेतु एथकः वणन कियाहै; हदय ओर शरीर में पीडा काकारण वत्तहै। इसी 
प्रकार कफस का कफ एव मृच्छ ओर दाह का कारण पित्त है। शस प्रकार इसमे तीनों दोषों के 
हक्षण मिरते इ 1 

आधुनिक इष्टि से परानात्यय क तीव्र मदात्यय ( 4०४९ ०0001180 ) तथा पानश्िञ्नम 
को चिरकालीन मदात्यय ( (प्न० भण्णनोाज ) कह सकते है । इसका वणेन पूवं पृष्ठ मेँ किया 
जा चुका है । परमद ओर पानाजीर्णं मदात्यय की ही विषिष्ट अवस्थाए अथवा उनके परिणाम दहै । 


असाध्यलरन्षणमवतारयति- 
हीनोत्तरोष्ठमतिश्चीतममन्ददाहं 
तंलगप्रमास्यमापि पानहतं स्यजेत्त ॥ २१ ॥ 
जिद्योष्दन्तमसितं त्वथवाऽपि नीरं 


पीते च यस्य नयने रुधिप्रमे वा । ( खु. उ. ४७» 
जिस रोगी का ऊपर का ओष्ठ नौचे लटक गया हो, शरीर मे बाहर शीत ओर अन्दर अति 
दाह प्रतीत हो, जिसके सुख पर तेरु चुण्ड खा पतीन होरेसे मदास्ययी को अस्ताध्य समञ्षना 


मधुकोश-विद्यो तिनीर्दीकाट॑योपेवम्‌ | ३७१ 


चाये । इसङे अतिरिक्त जिसकी जिह, ओष्ठ तथा दति कले या रोले पड गये दह, जिसको ओंरखे 
ीखी या रक्त के समान अत्यधिक उखं हो उसको भा असाध्य हौ समञ्लना चाहिये ॥ २१ 

अखाध्यसणमाह--हीनेस्यादि । ीमोत्तरौष्ट॑प्ररुम्बमानोपरितनौष्ठम्‌ । अतिरीत 
वहिः, असन्ददाहमभ्यग्वरे, तेरश्रभास्यं सेरू्कमुखमिव ॥ २१ ॥ 

विथक्ल--हीनोचशीष्ठस्‌--मचपानजन्य वातनाडौ सस्थान के दौवैल्य से ओ को बननेवाली 
मांस्पेशिय मो प्रकृत नहीं रहती जिसे ऊपर का ओष्ठ नीचे लटक जाता है । ओष्ट का निमांण 
करनेवारो समो पेशिर्यो मा नाडी-प्रदाय ( दार पण ) सातवी नाडी ({ एष्नश््‌ 06४76 ) 
कै द्वारा डता है। नाडी को अक्ति क्षोण दोनेसे ओष्ठ को ऊपर स्थिर रखनेवाली वेशौ 
( 1०0 19 ऽपलत०्यऽ ) की क्लियारक्कि मी नष्टौ जातौ है। हृदय पर अवसादक 
प्रभाव होने मे श्ीताङ्गता तथा आमाद्चय, यक्रत्‌ आदि अवयं के शोथ से अन्तदांह का अनुभव 
होता है । मुख पर स्नेह भिश्चित स्वेद के कारण देस प्रतीत होता है जेते तेर चुडा हौ । 

जिहौष्टदन्तमसितस्‌--अत्ययिक र्वं चिरकाल पर्यन्त मचयपान कस्ने ते जिह्वा, ओष्ठ तथा 
नासिका की सिराज क्रा स्थायीरूपते विस्फार श्ये जाता है जिससे उनकारङ्ग कालाया नील 
दिखायी पडता है । यह वस्तुतः चिरकारीन मदात्यय ( ०४16 2150101150 }) का विद्धिष्ट 
लक्षण है जेसा कि प्रास ने कहा मी है- € ००1०४ 13 0054 ८४60 00 ४16 0 ल्6}58 
8.1५ 208९. {5 1प्€ 0600060४ 18 ५४९८ 0 ५1164 5081} €198. उक्त रक्षण रयावता 
( ४४००578 ) का भौ चोतक है । 

मद्यप मेँ यक्रत्‌ विकार के कारण कामला हो जाने सै नेत्र पीठे दिखाई पडते हैँ । मचपानजन्यं 
चिरकालीन आमादराय शोथ ( 70८1५ ऽप क्नंऽ ) के कारण जीवतिक्ति ण्ण कादोषणन दहने 
से नेत्रकला शोथ ( 6०] पण्णाण15 ) होकर नेत्र मै अत्यधिक एवं स्थाय स्वरूप कौ लालिमा 
रहती है । 

उपयुक्त ममौ लक्षण चिरकालौन मदात्यय के चोत्तक है एवं प्राइस के अनुसार इसकी 
साध्यासाध्यता ( ८०४००18 ) साधारणत्तया उचकोरि की चिकित्सा एवं रोगौ के सहयोग के अभाव 
मे अच्छी मरं है । ‹4.5 १९०8108 वपा ¢018 18 &€0 80 {7 छाक्षप्ङन= 02.568, 0कटण्टाः, 
ऽप $भण]€ पाण्ट 16963 10 2 ९००५ कष = छप४त्‌ 10एप्०र्ट०९०४, = प्ष्ला०प्€०५ 
61६68865 9९01811 ए {17686 0 € = म९ञत््प्‌ ऽप ऽह € ००] ४०1९१५५६. 
एण रप्रड 8.2 कप्एलात्णा०ऽ 08.र८ 8, प्ल 056 10940055 70 +1€86 96048 
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मथधपामजन्यानुपव्रवानाह- 
दिक्षाञ्वरो वमथुवेपथुपाश्वशूखाः 


कासश्रमावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२॥ (सु. उ, ७७ 
इति श्रीमाधनत्रकरविरचिते माधवनिद्ने पानाव्ययपरमदपानाजीर्णपानविस्रमनिदानं 
समाक्तस्‌ ॥ १८ ॥ 
दिचको, ञ्वर, कम्प, वमन, प्वशूल, खोँसी तथा चक्कर ये मदात्यय के उपद्रव है । २२ ॥ 

उपद्रवानाह-हिकेत्यादि । एतेः कृच्छसाध्यं भवति न स्वसाध्यम्‌; असाध्यलन्तणेभ्यः 
एरथक्पादादिति जेज्टः । ध्वंसकविकेपक्रास्यौ मदयविकारौ चरके प्रथक्‌ पठितौ; तद्यथा-- 


३८५४ माधवनिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


भविच्दिन्नमथयः सष्टखा योऽतिमधं निषेवते । ध्वंसो विक्तेपकश्वेद रोगस्तस्योपजायते ५ 
श्रेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः त्ब्दसदिष्णुता ¦ तन्द्रानिद्रभियोगश्च ज्ञेयं ष्व सकरुणम्‌ ॥ 
हृस्कण्टरो धः संमोदश्टुरदिरङ्जा उवरः । वृष्णा कासः रिरःशूरूमेतद्विक्तेपरणम्‌” (च. 
चि.अ. २४; इति; तौ च ख्टते (विचित्रः सहली योऽतिम्यं निषेवते। तस्य 
वानास्ययोदिष्टा विकाराः संभवन्ति हि" ( घु. उ. भ. ४७ ) इत्यनेन खंगरहीती बोदधष्यौ । म 
वा चिषिर्सामेदस्तयोशूचछः, यतश्चरक एवोक्तवान्‌ ~ ("तयोः कमं चिकिरक्षा च वातिके थन्भ- 
हा्ययेः ( च. चि. अ. २४) इति ॥ २२॥ 


इति श्रीविजयरङ्ितद्ृतायां मधुकोकव्याख्यायां पानाव्ययपरमदपानाजीणंपानदिश्चमः 
निद्षान समक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


विभश्च-श्न उपद्रवो से यक्त रोग को ङनच्छरसाध्य समन्चना चाहिये, भसाध्य नदी, कर्वोकि 
युश्वत ने इनका पाठ मस्ताध्य कक्र्णो से पृथक्‌ किया है । ये सब उपद्रव मद्य के अत्यधिक सेवन 
करनेसे दी होते है ओर इनकी उत्पत्ति पूर्वं पृष्ठं मँ वणितप्राय है । 


चरक तथः वाग्भट ने ध्वंसक तथा विक्षिपके नामके दो अतिरिक्त मदविकाररोकाभी 
वणन किया है- 


विच्िन्नमयः सहसः योऽतिम्थं निषेवते । 
ध्वंसो विकतेपकश्चेव रोगस्तस्यो पजायते ॥ ( च. चि. २४) 


अर्थाव्‌ मद्यपान के अभ्यास का ङुछ समय त्याग के पश्चात्‌ जव मसुष्य सहसा अस्यधिक्‌ 
का पान करताहै तो ध्वंसक भौर विक्षेपक नामके रोगदहो जते) इन दोनों का लक्षण 
करते हुए चरक ने अयि कहा है - 
श्रेष्मग्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दाखदहिष्णुता । 
तन्द्रा निद्राभियोगश्च ज्ञेयं श्वंस्करच्लणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कफ का छाव, कण्ठ भोर सुख की शुष्कता, शाब्द को सहन कर सकने की शक्ति का 
भाव, तन्द्रा तथा निद्रा श्न लक्षणो से ध्वंसक विक्रार समञ्चना चाद्ये । शसी प्रकार- 
हत्कण्टावरोधः संमोदश्छदिरङ्गङजा उवरः । तृष्णा कासः शिरःशूलमेतद्धिष्टेपरष्षणम्‌ । 
हृदय तथा कण्ठ मे अवरोध की प्रतीति, मूच्छ, वमन, भङ्गपीडा, ज्वर, प्यास, खोँसी तथा 
श्चिरम्युरू से विक्षेप नामक विकार सर्महना चाद्ये । 
सुश्वत ने श्नका पृथक्‌ पाठ न करके एकत्र संगृहीत कर दिया है- 


विच्छिश्मथः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 
तस्य पानात्ययोदि दष्टा विकाराः सम्मदन्ति हि ॥ 


पोछे छिप्सोमैनिया को मदात्यय का पक मेद कहादै। इस्त अवस्थामे मचपान करनेकी 
प्रर इच्छा ह्येती है जिससे रोग अत्यधिक माघ्रामे मवपन करज्ताहै। इसके कारण शने 
वरञे लक्षणो को ही चरक एवं वाग्भट ने ध्वसक्‌ ओर विक्षेपक नाम दिये है । 


समाप्तं चेद्‌ पानास्मयादिनिष्ठानम्‌ 


= न्द 


दाहनिदानम्‌ 
मद्यजदएहं वणयति-- 
त्वच्‌ प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 
दाहं प्र्रुते घोरं पित्तवत्त्र भेषजम्‌ ॥ १ ॥ (ख. उ. ४७) 


विधि-विपरीत मद्यपान करने से उत्पन्न ऊष्मा पित्त ओर रक्त से मिरुकर जब त्वचा में पहता 
है तो मयङ्कर दाह को उत्पन्न करता ई॥ १९॥ 

मदास्ययेऽपि दाष भवस्यतः सक्तप्रकारं दाहमाह, तश्र मधजमाह--स्वखभिर्यःदि । 
पानोष्मा मद्यपानङ्कपितपित्तस्यौष्ण्यं; समानेप्मेति पाठान्तरमयु्, सुश्चते पानास्यये 
ोकस्यास्य पाठात्‌ पित्तजोऽष्ययं हे दुमेदाष्छथक्‌ पठितः ॥ $ ॥ 

विमश्चं- वाद्य मोत्तिक अभ्चि या तैजस पदार्थं का सम्प हुए विनादही शरीराम्तर्गत कारर्णो 
तेरोगौको होने वारी जलन की विज्लेष अनुभूति ही दाइ नाम से अभिप्रेत है! दाह श्रीरान्तम॑त 
भगिनि स्वरूप पित्त का ही अन्यतम युणहै । इस प्रकार किसी भमौकारणसे श्षरीर्‌ग्त सोमरुण यां 
कफ का हास तथा पित्तकी वृद्धि हीने पर ही दाह की मनुभूतिदहोतीहै) कफ काडासदहोने पर 
वायुकी वृद्धि पित्तके साथ स्वाभाविक सूपे होतीहै।` शस प्रकार यद्यपि दाह का साक्षाच्‌ 
जनक पित्तही हे तथापि उ्तक्मो अनुभूति का विषय बनने वाखावायुश्शे होता है; व्योंकि चरक 
ने वातककूाक्लीय मे वायु को (सवन्द्रिया्यानामभिवोडाः सम्पूणे इन्द्रिया के गह्य विष्यो को 
मस्तिष्क तक परहा केर अनुभूति का रूप प्रदान करने वाखा कषा है । इसके तिरिक्त पिश 
वायु के अभावे ्ञरीरमें धूम कर अपने विशिष्ट युणका प्रभाव मी नहीं दिखा सकता; क्योकि 
इसका प्रेरक वबु ही है समीरणोऽग्नेः (च. सु. १२) 

उक्त कथन से चद सिद्ध है कि दाह की उत्पत्ति तथा अनुभूति में पित्त मोर वायु दोनों षी 
कारण हे। श्स प्रकार यथपि दाह उभयात्मकं है तथापि निदान की दृष्टि से इसके भी वातिक 
तथा णेत्तिक दो मेद किये जा सकते हैँ । जिस अवस्था मेँ पित्त अपने कारणो से प्रकुपित होकर 
वायु की सष्टायता से दाह की उत्पत्ति करता है तब वद्‌ दाद पैत्तिकं ओर यदि वायु भपने कारणों 
सेष्टी प्रकुपितो कर पि्त भो विकृत कर दा रत्पन्न करतादहैतो वह दाह वातिक दहोतादै। 
से कहा जने वाला मचज, पित्तज, तृष्णानिरोधज तथा रक्तपूणं कोष्ठज दाह पैत्तिकं व॑ में 
सति हं । धातुक्षयज दाह वातिक वगं म समक्षना चाये 1 सम्प्रति उनका कमश्चः वर्णन किया 
जाता ह । 

मथजदाहइ पिच्तवर्गीय ई अत एव सुष्टुत ने इसकी चिकित्सा मी पित्शामक टौ बताई है- 
पिक्तवत्तन्न भेषजम्‌ मद के द्वारा धमनीविस्फारक केन्द्र ( प्र४शतणा०प्णा एलणैलपऽ ) के 
्षोम तथा परिक्षरीर्‌ वातनाड-क्षोम ( एल्मणलमम्‌ पटप्णप्रऽ ) होने से दाद की अनुभूति होती 
हे । मचयपानजन्य वातनाडी-क्षोम का यह प्रधान छक्षण है । 


रक्छज दाहमाह- 
छरतस्नदेहासुगं रक्तमुद्रिक्तं ददति धुवम्‌ । 
स उष्यते वृष्यते च ताम्ामस्ताम्ररोचनः॥ २॥ 
लोहगन्धाङ्गवदनो वद्धिनेवायकीयते । ( स. उ. ४७) 


१. प्रकृति स्थं यदा पिन्तं मारुतः दरेष्मणः क्षये ¦ स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसप्ति ॥ 
तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तक्नानवस्थितः । गात्रदैदे मवस्यस्य भमो दौन॑ल्यमेव च ॥(च. सू. १७) 


२७६ माधबनिदानम्‌- [ दाहनिदानम्‌ १९ 


प्रकुपित रक्त सम्पूणं शरीर मेँ व्याप्त होकर दाद को उत्पन्न करता है । शसते सेगी के ्लरीरमें 
आपसी लगी रहती दहै, प्यास्तउप्रह्ो जातीदहै, योगी कासारा शरीरलारु हो जाती है, भंकतिंभी 
छाल हो जाती है तथा उसॐे शसैर च मुख ते कोद के सदृश गन्ध आती है एवं वह अपने फो सचि 
चे व्याप्त सा मानता है।। २1 

रछजमाह - छरस्वेष्यादि । स उष्यते ससी पस्थेनेव वहिन तप्यते, संधूप्यत हति 
पारान्तरे खंधूपनक्ेदनामङ्चु भवति । ताश्राम इत्ति गात्रे । छोहगन्धाङ्षवदन इति छोषहस्येव 
गन्धोऽङ्गे वदने च यद्य स तथा ।२॥ 

विमर्ष = रक्त भी पिन्तव्मीव ही होता है । अतः यह दाद भौ वेत्तिकि ही समक्चना चाद्िये। 
रक्त मे छोह ्टोने ते शरीर तथा मुख का स्वादमभी लोह जेता रहता) जोह पे धातु सामान्य 
का भी महण करना चाद्ये । शह रक्तवात ( 81४ 01००0 ए८७प१्८ ) का मी रक्षण है । तत्र 
ज्वरमें मौ यह विद्िष्ट लक्षण ह्येता है मासिक षमकी विक्तिते दाय पैरों दोनेवाला दाहभी 
सके अन्तगंत द्यो समञ्चना चाय । 

पित्तजदाहलकणं बते-- 


पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य पिधिः स्मृतः ॥३॥ (ख- उ. ७०) 
पित्तज दाह मे पित्तज्वर के समान रक्षण योते है, एव उसो की चिक्षित्सासे लाममौ होता है॥ 
पिच्तजमाह-- पित्तष्यादि । पित्तश्वरसमः पित्तज्वरणिक्गयुक्तः, पित्तञ्वरे घ्वामाक्यदुषट्या- 

दुयोऽधिका हति मेदः । स चाप्यक्य विधिरिति पिचश्वरचिकिर्सा ॥३॥ 
विभ्चं-चूकिं समो दाह पित्तज होते है जनः इसा एृथक्‌ पाठ करने की भावश्यकता प्रतीत्त 
नह होती । किन्तु शसम मवज आदि के स्मान शरोर मे अन्य स्थायी विङृतियां नर्हा दोतीं अतः 
इसका पृथक्‌ पाठ किया है । पित्तज्वर मेँ आमाश्चय कौ दुष्ट भादि मीहोतीहै जो कि स्मे नी 
नेती, यह वैन्तिकज्वर ओर दाह मे अन्तर है । 
वृष्णानिरोधजं दाहमाह- 


तृष्णानिरोधादन्धातो क्षीणे तेजः सथुद्धतम्‌ । 
सवाद्याभ्यन्तर देह प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥४॥ 


संशुष्कगरुतालोष्ठो जिहां निष्टेष्य वेपते । 

तृष्णाके वेग को सोकने से जलीय धातु के क्षीण ह्यो जाने परर बढा हज आग्नेय तेज ( पित्त ) 
शरोर के बाह्य एवं आभ्यन्तर भवयं मेँ दाह उर्पन्न क्र देता है जिसे गला, ताध तथा ओष्ठ सूख 
शाते हैः एवं रोगो मूच्छिति सा हो जाता ई मौर वह जीम बाहर निकार कर कापने लगता हे ॥ 

तृष्णानिरोधजमाह -दृष्णेष्यादि । तेजः समुद्धतं पित्तोभ्म। बुद्ध ह्यः । निभरूष्य 
निःसारय ॥ ४॥ 

विमं --अन्य कर्णो से जर की कमी ( एशतष्प्र०प ) केकारण होने वाला दाहभी 
इसफे अन्तग॑त समञ्लना चाहिये । यह दाह प्रायः यीष्मकारुमें होता है। 

रक्तपृ्णकोष्ठुजदहं निरूपयति 


¢ 
अघुज पूणंकोष्टस्य दाहोऽन्यः स्वात्मुदुःसहः ॥ ५॥ (षु.उ ४७) 
आभ्यन्तर रचल्ताव के शारण दने वाका एक दूसरा दाहं मत्वन्त कषटप्रद होता हे ॥ ५ ॥ 
कषवगाढश्चदप्रहारजनितरक्तपूर्णकोष्ठजमाह--असृज हइध्यादि। न॒ चोक्तरक्तजेनाश्य 
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पौनस्क्स्यं, करस्नदेहा नुगमितिवचनात्‌ कारणमेदाच् ! असृजः पुणंकोष्ठस्येति “पूरणगुण 
सुहितार्थ-- इत्यादिना जापकेन कतरि षष्ठी, रक्तेन पूरितकोष्टस्येत्यथंः। कोष्टशब्देन 
हृदयादयो गृद्यन्ते। यदाह-य॒श्तः-“स्थानान्यामािपक्तानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हदुण्डुकः 
फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ( ख. चि. अ. २ ) इति ॥ ५ ॥ 

विमं शख आदि के प्रहार से आन्तरिक रक्तल्राव होने पर शरीर के जन्य अंगो मेँ रक्त 
भौर जल्ोय अद्य की कमी होने एव परिस्ररीय-बातनाडी-क्षोम ( ८९171९79] ०८071४13) के कारण 
दाह होता है । इसके अतिरिक्त स्थानीय रक्ताधिक्य (81०0५ ०५८४०१।१४१०४) के कारण क्षोम होने 
पर कोष्ट के मीतर रक्तसंचय स्थ मेँ भी (1.0०) दाह होना है क्योकि रक्त पित्त वम का धातु है । 


धातुदयज दाहमाह-- 
धातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन भृच्छोत्डर्दितः । 


क्षामस्वरः क्रियाहीनः घ सीदेद्‌ श्रृशषपीडितः ॥ & ॥ (खु-उ. ४०) 
रस्त, रक्त आदि धातुओं काक्षयदह्यैनेके कारणनो दाह होता है उसे धातुक्षयज दाहं कते 
दे । इसमें मूच्छ, प्यात्त ओर स्वरसाद के साथ रोगी निदवेष्ट हो जाता है तथा उस्तको महान्‌ भवसाद 
ओर कष्ट होता है ।॥ £ \ 
धाठुक्यजमाह--धाचित्यादि 1 धातवो रसादयः क्रियाहीनो निश्चेष्टः; किंवा ग्छश्पी- 
डतो दाहेन क्रियाहीनश्चिकरित्साहीनो यदि भवेत्तदा सीदेन्त्रियेत इत्यथः ॥ & ॥ 
विमक्ञं--क्रियादहानः का सामान्य अर्थं तो "निरदचेष्टः ही है किन्तु “उचित चिकित्सान दोना 
यह अथं भी हो सकता है । इस प्रकार के षातुक्षयज दाह से पीडित रोगी की उचित चिकित्सा नकौ 
जाय तो स्वरसाः होता है भौर अन्ततः रोगौ मर जाता है यह अ्थंभी श्सश्ोकार्थं का होता हे, 
चतज दाहमाह- 
( क्षतजोऽनभतशान्न शोचतो वाऽप्यनेकधा । 


तेनान्तदंदयतेत्यथं तृष्णा मूच्छ प्रलापान्‌ ॥ ) ( इति क. › 

क्षत ८ रण ) के कारण अन्न न खाने एवम्‌ अनेक प्रकार का शौक करने से क्षतज दाह होती 
है ! इसमे अन्तरदह्‌, अत्यन्त प्यास, मृच्छ तथा प्रप होता है । 

विम्--'वायोर्घातुश्यात्‌ कोपः" इसे अनुसार ॒धावुक्षयसे वादु शी बृद्धि एवं बायुकी 
बृद्धि से पित्त का स्थानापकष होकर दाह कौ उत्पत्ति होती है । 

अत्यधिक रक्तस्रावजन्य, रक्तास्पताजन्य तथा राजयक्ष्मा के कारण होनेवाला दाद श्स भ्रेणीमे 
आ जाता है । इनसे होने वाले दाह का कारण भमी वातनाडी-सक्षोम ही है । 

मर्माभिघातज दाहं वणंयति-- 


ममाभिषोतजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः । 


सवे एव च ज्याः स्युः श्लीतगात्रस्य देहिनः ॥७॥ (खु. उ. ४७) 
इति श्वीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने दाष्टनिदानं समाक्तम्‌ ॥ ९॥ 
हृदय, बस्ति तथा सिर आदि मर्म के अभिषात से भो दाह होता है ओर वह असाध्य होता है । 
अन्तदांह के होते इए मी शरीर बाहर से शीत रहने पर सभी दाह असाध्य होति है ॥ 
त्तजमाह-त्ततज इस्यादि । मर्माभिधातजमाह-मर्मेत्यादि । मर्माणि {श्चरोहदयवस्स्या- 
दीनि । जेज्ज्स्तु सक्त्वमन्यथा गणयति--‹स्वचं प्राप्तः इत्यादिना प्रथमः, श@रस्स्नदेहानुगं 
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रक्तम्‌*--इस्यत्र रक्तस्थाने पित्तं पटिर्वा एतद्‌ादिना "स चाप्यस्य विधिः स्तः" इत्यन्तेन 
पत्तिको दितीयः, वृष्णानिरोधजस्तृतीयः, (अख्जः पूणंकोष्ठस्यः इति चतुथः, धातुक्तयज 
पञ्चमः, षष्ठस्य तु कतजस्य रूक्षणं पटति-्तजोऽनश्नतश्चान्न रोचतश्चाच्यनेकधा । 
तेनान्तदंद्यतेऽव्यथ तृष्णादाहम्रखपवान्‌ः इति- ममांसिघातजस्तु सक्तम इति ॥ ७॥ 

इति श्रीविजयरक्तितक्रृतायां मधुकोशन्याख्यायां दाहनिदानं समाक्षम्‌ ॥ १९॥ 


तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
सम्यथान्ञो फवेवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ (च. चि. ३) 
विमं --अभिधाततेभीवायुकीही वृद्धि होती है। किन्तु उससे प्रायः रक्तदुष्टि मी होती है 
जसा कि अभिघातजज्वर के वणन से स्पष्ट है- 
समी प्रकार का अन्तर्दाह प्रायः असाध्य होता है अन्तर्दहको मी सुष्तने गम्भीर ज्वरका 
लक्षण माना ह "गम्भीरस्तु उवरो ज्ञेयो ह्यन ्तदाहेन तृष्णया ओर चरक ने उक्त रक्षणो से 
युक्त गम्भीर ज्वर को असाध्य कहा है-- 
ज्वरः क्षीणस्य श॒नस्य गम्भीरो देर्घरात्रिकः । असाध्यो बलवान्‌ यश्च केडासीमन्तक्रञ्ञ्वरः ॥ 
यहो मर्माभिधात से मुख्यतः चिर, हृदय ओर वस्ति का अभिषात अभीष्ट है ओर उनके 
क्रमदाः निखिकरु रासर के क्रियावरोध, रस-रक्तसवहनमे बाधा एवं मूत्रावरोध तथा तञ्जन्य 
मूत्रविषमयता से अन्तदांह ओर मृत्यु हो सकती है । 
समाक्च चेदं दाहनिदाहम्‌ । 


न (नैः $------ 


अथोन्मादनिदानम्‌ 


उन्मादस्य निरुकतिमाह-- 
मदयन्त्युद्रता दोषा यस्मादुन्मागेमागताः । 


मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीतितः ॥ १ ॥ (ख. उ. ६३ ) 


प्रवृद्ध दोष उन्मार्गगामी होकर मनोचिभ्रम को उत्पन्न करते है अत्तः इस भानस रोग को उन्माद 
कहते है । १॥। 


मदात्यये “उन्मादभिव चापरम्‌'--दव्यनेनोन्मादसंकीतंनयुन्मादसा्श्यं चाक्तं, तथा 
मदास्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तव्यतया दाहमभिधायोन्मादारम्भः, तस्य निरुक्ति 
माह-मदयन्तीत्यादि ! मदयन्ति मनो विश्रमं कुवन्ति, उन्मागमागता विमागमागता 
मनोवहधमनीरनुप्राप्चाः 1 उदवता वृद्धाः, अथवोध्वं हृदयं गताः, पतेनोस्पूंणेक दोषाणां 
बरद्टत्वं विमागंगस्वं च दितम्‌ ॥ ५॥ 

विमश्षं--उत्यादक कारण के अनुसार शाख मे रोगों के निज तथा आगन्तुक दो भेद स्वीकार 
कि गये है, '"निजागन्तुविभागेन तन्न रोगा द्विधा स्ताः । निज व्याधि प्रधानतय 
द्ररोरान्तर्गत्त कारणो से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाह्य कारर्णो से होती है । आगन्तुक रोग निज 
तथा निज रोग आगन्तुक रूप मँ मी परिवर्तित हो जाते है । यथा-आगन्तुरन्वेति निजं विकार 


१. “उन्मागंमाश्निताः' इति क । नतेन ततःपूर्वेणेव? इति के । 
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निजस्त याऽऽगन्तुमपि म्रब्द्धः, अथवा--आगन्तुर्हिं व्यथापूवं ससुरपन्नो जघन्यं 
वानपित्तर्रेष्मणां वैषम्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्ेष्माणः पव वैषम्यमापद्यन्ते 
जघन्यं ज्यथामभिनिवंक्तयन्ति । ( च० सू० २०) 

त्रसीर ओर मन रूप अधिष्ठान विहेषके भेदसे भोसोर्गोकोदो बडे वर्ग ( श्चारीरिक तथा 
मानत्िक ) मेँ तिभक्त किया गया है त्तेषां काचमनोभेदादधिष्ठानमपि दिधाः। पराचीन 
आयुठदोय चिकित्सा-अर्न्थो मेँ जितना बरृष्द्‌ वर्णन शारीरिक रोर्गो का मिलता है उतना मानसिक 
रोगों का नदीं । मानस रोगो का वणन भूतत्रिघाके नामसे मौ यत्र तत्र मिक्ता है । अथर्ववेद मेँ 
इस विद्या का पर्याप्त वर्णन उपलब्ध होता है शारीरिक रोग प्रधानतया शरोर को आक्रान्त कर्ते 
है, इनके कारण शरीर मेँ अंगोय विक्ृतिर्यो का प्रत्यक्ष भौ दता है। कुछ काल पश्चात्‌ इनका 
प्रभाव मन प्रमो पड सकता दै! इसके अतिरिक्त मनुष्यो में कुरते रोगी पये नाते, 
जिनके होने पर अङ्गम किसीमो प्रकारकौ भरक्ृृतिका प्रत्यक्ष नही दहयोता) रेसे जपस्मार तथा 
उन्माद स॒दृद्चा सोग ही मानससोग कहलाते है । 

जिम प्रकार यारीरिकिरोर्गोके ज्ञानके ल्यिदरीरके विविध भङ्खोकी प्रक्रत रचनांवं 
उनके व्यापरोका ज्ञान करना आवर्यकदहै वसेद मानस रोर्गोका शान करमेके छ्षिसी 
मन के प्राक्त स्वरूपकौ जानना भी अनिवायैहै) प्राक्त स्वरूप को निना जाने धिक्रति का 
निदु ज्ञान करना नितान्त असम्भव है। 


मन व उसका स्वरूप--दारीर तथा इन्र्यो से भिन्न रहकर भो उनकी सम्पूणं क्रियार्ओं 
का नियन्त्रणकत एवं आत्मा का करण दम्य विद्ेष ही मन है । यह अपनी क्रियाओं का भौ स्वयं 
दी नियन्त्रण करता है “इन्दियाभिम्रहः कमं मनसः स्वस्य निग्रहः” । ( च० शा० १ ) 
आत्मा, इन्द्रिय तथा अथ॑ का सात्रिष्य होने परमो क्षानकी प्रवृत्तिया अप्रवृत्तिका नियमन 
मन की वँ उपस्थिति या अनुपस्थित्तिके द्वाराय होताहै) मन के उपस्थित रहने पर ज्ञान 
कौ उत्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने पर श्वान का पूतया अभाव रहता है!° यह प्रति 
दरीरमें भित्र, एक दआरीरमे एकं तथा अणु परिमाणका होताहै।२ यदि प्रतिसर में 
भिन्न मन न मानकर सव शरीरम एक ही व्यापक मन की कल्पना की जाय तत्र तो एक ग्यक्ति 
के द(राअनुभूत विषयका ज्ञान दूसरेको भी होना चाहिये, वस्तुतः णेसा न्ट होता अतः मन 
को प्रतिशरौरमें भिन्नही माना गयादहै। एक ह्ञरीर मे अनेक मन को कल्पनाकरना मीं 
अब्यावहारिक़ है । अनेक मन की कल्पना करने पर एक कार्म एकद्ी क्रिया की निष्पत्ति कै 
नियम के खण्डित होने कौ आका है । वस्तुतः मन एक कार्म एकदही क्रिया करता है अतः 
पक ररौर्मे एकही मन कौ सत्ता स्वीकार करना सैद्धान्तिक होने के साथ व्यावहारिक भी 
हे मदि गौतम को भी ज्ञान कै अयौगपदया एक समय एकष्य शान की उत्पत्ति के नियम 
को देखकर हौ ्ञाभायौगपद्यादेकं मनः” रेस्ता सूत्र बनाना पड़ा । मन कौ प्रतिशरीर मे भिन्नता 
तथा एकत्व को स्कीकारे कर छने प्रभी यदिमनकोविभ्रुया महत्‌ परिमाण माना जाय तब 
भो व्यापक मनका एकौ क्षण मे अनेक इन्द्रियों के साथ मम्पक होने ते अनेक शानो कौ 
एक साथ उत्पत्ति होनी चाहिए । चिन्तु यह नि्विवाद है किमनण्क कालम एकह क्रिया 
करता दै अतःमनको चिञुन मनकर अणुही स्वीकार करिया गयाहे। गौतमनेभौ श्सी 


१. लक्षणं मनसी शानस्याभावो भाव एव च । सति शछात्मेन्दियार्थानां सन्निकर्षे न विचते । 
[० 
चेद्‌ त्यान्मनसो ज्ञान सान्निध्यात्तख व<ते ॥ 

२. अणुत्वमथ चेकत्वं द्रौ गुणौ मनसः स्मृतौ । ( चरक शा. १) 
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आश्य से "यथोक्तहेतुसवाच्चाुः ज्ञानं फे अयौगपच हेतु से ही मन को मणु मी माना 
है । इसके अतिरिक्त मनफो अणुन माना जायतो निद्राकी स्थिति उसपन्न दही नही हो 
सकती । मन की इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश मे स्थित्तिका दही दूसरा नाम निद्रा है । परिच्छिन्न वस्तु 
हयी सव जगह से हटकर एक स्थान पर रह सकती है; वियु नही पिभु मनका सब इन्धियोँसे 
सवेदा सम्पक रहेगा अतुः सब कार्लो मे समी ज्ञानो की उत्पत्ति भी होगी तथा सवेदा इन्द्रिय-व्यापार 
रहने से निद्रा की स्थिति उत्पन्न नदीं हो सकती । अणुरूप एक मन के एक क्षण मे अनेकं इन्द्रियों 
से सयुक्त न होने के कारण अनेक ज्ञानो कौ उत्पत्ति भी एक हौ कार मे नही होती एनं परिच्छिन्न 
मन के इन्दिय-न्यतिरिक्त प्रदेशमे चले जानेषपर निद्राभी उत्पन्न दहो जातीहै। एककालमें 
अनेक क्रियाओं या श्चार्नो कौ उत्पत्ति की प्रतीति से मन के विभुत्व या अनेकतव की भादंका नहीं 
करनी चाहिए क्योकि जिस प्रकार अत्तितीव्र गति से धमते हुए चक्र का कम दिखाई नदद पड्न। 
भोर जिस प्रकार चित्रपट मेँ तीननम गति से घुमती हृ रीर के कारण एक सेकण्ड मे अनेक चित्रो 
को क्रमशः देखते हये दशक को उनका क्रम ज्ञात नदी होता है, अपितु वह यदी समञ्चता है फि 
यह सव मै. एक साथ ही देख रदा, उस्न प्रकार क्रियाओंया ज्ञानो की शीघ्र प्रदृत्तिके कारण 
ही उनको क्रमिकता का भान नहीं होता; अपितु यह प्रतीति होती है कि हम एक साथ अनेक 
काये कर रहे है । वस्ततुः यह भ्रम दहै, शब्दार्थं रहण तथा वाक्यार्थ-ग्रहणमें भी ज्ञाता यद्यपि 
वाक्यो मँ उच्चरित प्रत्येक वणं का चान क्रमशः करने के पश्चात्‌ पद का ज्ञान करता है, पद- 
श्न कौ स्मृति के द्वारा पदसमूह के श्चानसे वाक्यका ज्ञान भी इसी क्रमिक बुडि के आधार 
पर ष्टी करता है तथापि चिरकाल से अभ्यस्त होने क कारण वह हस क्रमका अनुमवन कर 
सबको एक साथ होता समन्ता हे । 

आधुनिक भौतिकवाद भौतिक द्र्य पदार्थौ के अतिरिक्त मन या आत्मा जसे अदुदयत्तख 
को स्वीकार करने को तैयार नहीं है । उनका कहना है कि जिसं प्रकार एककोषीय प्राणी अपे 
को परिस्थिति के अनुकृ बनाकर विविध उन्तेजनाओं का प्रतिकार करने के किये तैयार रहता 
है वैसे दौ अनेक कोषार्ओं के समष्ट से बना हआ मानव शरीर भौ धिषिध उन्तेजनाओं का 
प्रतिकार करनेकी दृष्टि से अनेक श्चारंरिके व्यापारमभी करताहै। इसप्रकार श्स शरीरम 
किसी मन जेसे अदृश्य तत्र की सत्ता कौ कल्पना करना व्यथं है । इस्तके अतिरिक्त उनका यह 
भी कथनदहैकि यदि किसी को भन स्वीकार करनेका ही आग्रह है तो मस्तिष्ककोदह्ौ मन 
मान ठेते मे कोर भापत्ति न होनी चाहिये । 


मरसितष्क को ही मन मानने मेँ हेतु--माधुनिक विशान के भाधार पर यदह सिद्ध हो चका 
है कि प्रणारोविहीन यन्धिर्यो के अन्तःस्लाव ( 10प९08] ऽ९०€००७ ०0 १४८१1658 &1‰08 ) 
नाडीतन्तर पर विविध प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करके विबिध भावों कौ उत्पत्ति कराति हैः । वृषण 
ग्रन्थि के अन्तःस्ावको द्रारीरमें प्रविष्ट करने से नाडीतन्तर पर प्रभाव होकर जीण॑काय बृद्धो में 
भी कामवासना की प्रवृत्ति जगृत हो जाती है इसी प्रकार अधिवृक्क ( $€] &12710 ) 
के अन्तःखाव के प्रभाव स्वरूप क्रोध की उत्पत्ति होती है! मव मी नाडीतन्त्रं को उत्तेजित करके 
विविध भावों को उतन्न करता है श्सका वणन मदात्यय निदाने होहौी चुका है। मस्तिष्क 
की क्षमना ही बुद्धिमत्ताका भो निदद्च॑क है। जिस्तकी मस्तिष्कक्षमता जितनी ही अधिक होती है 
उसी बुद्धि मौ उतनौ हौ तौ तथा आ्यु्रादिणी होती है । उपयुक्त आधार पर भोतिकवादियां 
का यह्‌ निश्चित मत हैकरि शरोर कै दृद्यमान अर्णो के अतिरिक्त मन जे ट्ररय पदाथं की करपना 
करना निरर्थक है । 
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इसके विपरीत आत्मवांदयो। का कथन है कि मस्तिष्कके रहते इए मी अतिरिक्त मनकी 
कल्पना करना परमावदयक है ¦ वस्तुतः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन की सत्ता स्वीकारन कौ जाय 
तोएक दही षट्ना से विभिन्न व्यक्तियों मे ह्यन वाङो पिभिन्नमावोदयता कै कारण का स्पष्ट उत्तर 
देना दुष्कर है । नाटक तथा चित्रपट के बिभिन्न द्र्य भिन्न-सिन्न प्रक्ष में भिन्न-मिन्न मार्वो की 
उत्पत्ति क्यों करते है १ एक श््लार रसस प्रसन्नदहोतादै तो दूसरा उसौे धृणा करता है तथा 
वह वोररस या अन्य परिसी रसस्ते प्रसन्न भीदहोतादहै, किसीको नाटकमेंरुचिदही नदीं होती) 
इस भिन्न-रुचिता का क्या कारण है? ज्युदध यन्ववाद कौ सहायता त्ते एेसे मर्धो का उत्तर देना 
कठिन है । यदि इसमे व्यक्तिगत भावना को कारण माना जाय तव॒ उस्षका स्वरूप तथा अधिष्ठान 
भी बताना पडेगा ! विविध भार्गो की उच्पत्तिके कारण ग्रणालीविदहीन अन्धिरयो के अन्तःल्रार्वो 
को तथा मस्तिष्क को विविध व्यक्तिगत भावों का अधिष्ठान स्वीकार करना मी असंगतं दोगा) 
एक ही कारण विभिन्न व्यक्तिर्योमे एकी गरन्धिके छाव में न्युनाधिकता उत्पन्न करके कदाचित 
णक दहा भाव की उत्पत्तिमेँ न्यूनाथिकता तो अग्र्य उत्पन्न केरा सकता है किन्तु वह नितान्त 
विपरीत यन्थिर्यो के अन्तःखाव तथा तस्जन्य विपरीत भावों को कदापि उत्पन्न नहीं कर सकता । 
मस्तिष्क मी अन्य यर्न््रो के समान जड ष्टी है अतः उसमे इस प्रकार कौ व्यक्तिगत भावनाकी 
कट्पना करना स्वधा प्रतिकलं है ! मस्तिष्क काभी प्रेरक तथा व्यक्तिगत भावना की उत्पत्तिका 
आधार कोई दूसरा जद्टद्य तत्व ह्य है । उसी को प्राचीनो ने मन सका प्रदान कौ है। 

मौतिकवादियोँ के मतका खण्डन करनेके ल्यि नेत्रेन्दरियके व्यापार का उदाहरणमभी 
सर्वोत्तम है । प्रकााविद्या के नियम के अनुसार यहसिद्ध दहो चुकाहै किं यचपि दृष्टिवितान 
( एल०९ ) पर दृदय पदार्थौ का चित्र सदा उल्टा ही पड़ता है तथापि हम मनुष्यो तथा दूसरे 
वस्तुओं को वेसा नदी देखते । जडवादिर्यो के कथनानुसार इसका कारण अभ्यास एवं अनुभवे 
बताया जता है यदि यह अनुभव या अभ्यासका ही परिणाम है तो पुनः पूवरैवत्‌ उसके भी 
अधिष्ठान किसी प्रतिसन्धाता या अनुभवी का सगह करने वाठे को पृथक्‌ स्वीकार केरनादहौ 
पडेगा ¦ इन अनुभर्वो का अधिष्ठान मन ही दहै इसके अतिरिक्त स्मृति, जाग्र, स्वर तथा 
खषुपि जसे व्यापारोका मृरुभी मनही माना जाताहै। मन की पणे क्रियाशीलता काद 
दूसरा नाम जाग्रत्‌ अवस्था है) किन्तु जव वष्ठी परिश्रान्त शोकर इन्द्रिवन्यतिरिक्त अदे 
पुरीतति नाडीमे प्रविष्ट हो जाता दहैततो सुषुि की अवस्था उत्पन्न होती है। जागरत्त भौर 
सषि के मध्यकी अवस्था हौ स्वावस्था है। इस अवेस्थामे मन को व्यापार अस्पमात्रामे 
चलता रहता है । 

अब यह प्रश्चदहीना मी स्षाभाविक है किंजब मनहयी सबकुछदहै तो मस्तिष्क को किस 
श्रेणी मेँ रखा जाय ? संश्चाहर ौषधिर्यो का प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाखीतन्तर को क्रियां 
के साथ-साथ भन की भौ क्रियायै अवरुडषहो जाती है अतःमनको भी मरितष्क मानल्ेनेरम 
क्या आपत्ति है ? धस्तुतः भरषिष्के मन नहीं अपितु मनका साधन या जाश्रय है मस्तिष्कं ओौर 
नाघरीसूढो दारा टो मने के व्वापार होते है । ये नाडीसूत्र दी प्राचौनों के अनुसार मनोवाहौ 
खरोत है । इस प्रकार मन कर्तां तथा मस्तिष्कं ओर्‌ नाडीसूत्र उक्षके साधन हैँ । अतः मस्तिष्क कौ 
उत्तमता पर मन की उत्तमता भौ निर्भर दे । 

मन को यदि मस्तिष्क से थक्‌ न मानाजायतो एकाग्र चित्तसे काय करने पर मौ अन्य 
सभी दृश्यमान वस्तुओ का भी ज्ञान देना चाहिये! ज्ञान का अयोगपद् मन कौ सत्ता मस्तिष्क 
ते थक, मानकर ही सिद्ध किया जा सकता है, मस्तिष्क को ही मन मान लेने से नहीं । 
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मन के गुण व दोष--प्रकृति के समान मन भी त्रिगुणात्मक ही होता है । प्राक्त अवस्था 
मेँ इसमे सच यण की ही विद्ेषता रहती है अतः इसको दूसरा नाम स्व भी पड गया हे । रज 
मौर तम मन के दो दोष है रजस्तमश्च मनसो द्रौ च दोषाबुदाहतौ' (च. सू. 4)1 इन 
राणो का प्रावटय होने पर ही मानसिक व्याधि्यो कौ उतयत्ति प्रारम्भ हौ जाती है । 


मन के कायं व उसकी क्रिया की सम्पनज्नता--कत्तन्याकत्तन्य का . विचार, तकं, ध्यान, 
संकल्प, इन्द्रियो का नियमन तथा अपा भी नियमन आदि मन के कमं हे । ` अनुभव (एव्लःण्द) 


विवेचन ( पतह ) तथा क्रिया ( ०४० ) इनसे मानसिक क्रियाय सम्पन्न होती है । मन 
की ही अवस्थाविदेष का नाम बुद्धि ओर अहंकार है। इन्द्र्यो द्वारा किया गया म्रत्यक्ष मनक 
पास पचता है । मन उसका हेयोपादेय दृष्टि से पिचार करके अहंकार को दे देता है। अकार्‌ 
मी श्यह भेरा हैः समञ्चकर उस्तका ग्रहण अथवा परित्याग करने के च्यि बुद्धि को सौपदेता 
है! इस प्रकार वस्तु के ज्ञान मेँ इन्द्र्यो अप्रधान तथा मन आदि तीनो अन्तःकरण प्रधाने 
माने गये है-- 
सान्तःकरणा जुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ ( सां० का० ) 

ये सब क्रियाय मन के सत्वगुण की प्रकृतिस्थता पर ही निर है । सन्वगुण की कमी तथा 
रज ओर तम की अधिकता से मानसिक व्याधिर्य उत्पन्न होती है । मानसिक व्याधिर्यो मे उन्माद 
का महत्व सर्वाधिक है अतः प्रक्रत मेँ उसी का वर्णन किया जा रहा है । 

वात आदि दोष विकृत होकर जब मनोवाही खोतसत्‌ ( वातनाडी तन्त्र ) मे प्टुचते हैः तो 
उसके सत्वगुण का हास एवं रज ओर तमोगुण कौ वृद्धि करके मनोविभ्रम या उन्मादरोग को 
उत्पन्न करते है । उन्माद कनको ओर क्यो होता है इसका विवेचन आगे यथास्थान किया ज यगा । 
सम्प्रति उन्माद की संशित परिभाषा के विषय मेँ यिचार करते हैः । 

निष्प्रयोजन तथा उच्छ्ल प्रवृति का ही दसरा नाम उन्माद हे। प्राकृत अवस्था में मनुष्य 
प्रत्येक काय॑ किसी प्रयोजन से टौ करता है, विना प्रयोजन अस्पनुद्धि व्यक्ति कौ मीं प्रदृति नीं हाती । 
"नहि प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि ्रवतंते' इस उक्ति से सभौ क्रियायै सप्रयोजन होती है । 
प्राचीनो ने प्रणिषणा ( जीवित रने की इच्छा), धनैषणा (प्रार्णोकी रक्षाके साधन धन कौ 
इच्छा ) तथा परलोकैषणा ( परलोक मे सुख कौ इच्छा-स्वगं ओर मोक्ष) इन तीर्मोको ही प्रवति 
का कारण या प्रयोजन मानादहै। श्न तनोते किसी के रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तु के यहण 
या परित्याग को ओर प्रवृत्त होता है। कतिपय अधुनिक विद्वर्नो ने प्राणेषणा ( एएञ्रप्ण ण 
$€ एषठञलारकप्रठाः )) कामेषणा ( 8 1057४ ) तथा वर्गेषणा ( < 10जप्पन ) को 
प्रवृत्ति का कारण मानादहै वगेषणाका अन्तर्भाव पररोकेषणाया धर्मैषणामें कियाजा सकता 
है । वस्ततुः मनु घ्य अप्ते हित के साथ समाजके हितकामो ध्यान रखता है, इस प्रकार धमं 
मनुष्य जाति का निवाय अंग है । धार्मिक प्रवर्तयां का मृरु प्रलोकेषणा दही है। ये समी एषणा 
तथा प्रकृति प्रायः माता-पिता के गुणो के अनुसार सन्तान मेँ जाती है । वृत्त तथा सदाचार आदि 
गुण जातोत्तर कार मेँ शिक्षण के अनुस्रार होते हैः । 

रस प्रकार उपयुक्त एषणाओं से रहित ह्येकर कायं करने कौ अग्यव्स्थित प्रदत्ति को ही उन्माद 


९ चिन्त्यं विचायेमूष्यं च ध्येयं संकरप्यभेव च । यत्‌ किञ्चिन्मनसो जञेयं, तत्सर्वं ह्यधैसंशकम्‌ ॥ 
इन्दरियामिग्रहः क्म मनसः स्वस्य निग्रहः । रुहो विचारश्च ` ˆ“ """ -- ॥ 
(च दां० १) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेत्म्‌ । ३८३ 


कहते हैः । व्यथं दहो तिनके तोडना व उनका चवण करना, भूमि कुरेदना आदि छेरे-छोटे काय भी 
निष्प्रयोजन कम॑ कौ श्रेणी मँ अनेते मानस्ततेग या उन्माद के चोतक है । क्रोध, कोभ. आदिभी 
सामयिक पागलपन हौ है । विच्यर करने सेज्ञात होगा कति स्वस्थ की परिभाषा के अनुकार जिस 
प्रकार पूण स्वस्थ शरीर वाके मनुष्य समाज मेँ अव्यस्प है वैते दी समाजका बहुत कम अंश दे्ा 
हे जो मानस रोगों से पूणतः सुक्त है । चारीरिक रोगों कौ अपेक्षा मानस रोर्गो का अनुपात अधिक 
ही है। किन्तु इन दोनों मँ अन्तर यह है कि शार्खो मै ज्ारीरिकरो्गोका विरद वर्णन दहने से 
उनको पदिचानने मेँ अधिक सौकयैँ होता है । इसके विपरीत साधारण मवस्था मे मान्त रागका 
ज्ञान नहीं होने पाता अपितु जब वहु उग्ररूप धारण करता है तब हम उसको पागलपन की सज्ञा 
देते है तास्िक द्षटि से वह बहुत पव ही प्रारम्भ हो जाता है । मानसिक रोग चारीरिक सोमो की 
अपेक्षा अधिक भयंकर एवं बद्धमृङ हो जाने पर असाध्य भौ धिक होते है । इसके भतिरिक्त मानसिक 
व्याधिर्यो मे इीरोरिक व्याभिर्यो कौ अपेक्षा वंज्ञ-परम्परा मँ चुने कौ मी अभिक प्रदृत्ति रहती है । 


उन्मादस्य मदान्‌ निरूपयति-- 
एकंकशः स्वश्च दोपैरत्यरथमूच्छितेः । 
मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २॥ 
विषाद्धवति षष्टश्च यथास्वं तत्र भेषजम्‌ । 
स चाप्रवरदरस्तरुणो मदसंज्ञां षिमति च ॥ ३॥ (ख-उ. ९२) 


अति कुपित वान, पित्त ओर कफ अरग-अलग, भिक्त तीनो दोष, मानसिक दुःख तथा 
विष से उत्पन्नहोनेके कारणछःप्रकारका उन्माद होता है! उन्मादकी प्राथमिक (अस्पष्ट) 
अवस्था को मद भी कहते हैः ।। २-३ ॥ 


ग्रकारभेदमाह-एफेकडा इत्यादि । मानसेन च दुःखेनेति शोकादिना। स चेति 
षडिवधोऽपि । जम्ब्रद्धपदमुपादायापि तरणपदग्रयोगं क्वंता सुश्रुतेन स्वतन्त्रोऽपि दोष- 
जनितो मदो भवतीति दशितम्‌ । अत एव चरके विधिशोणितकीयाध्याये (च. सू अ. २४) 
उन्मादान्यृथगोव पठितः सनिदानचिकित्सित इति ॥ २-३ ॥ 


विमशं--यद क्दाजा चुकादहै मभि शारीरिक व्याधि्या मानसिक तथा मानक्षिक व्याधिर्थोँ 
शारीरिक रूप मेँ भी परिवतित हो जातौ हँ । इसी आधार पर उन्माद भी स्वतन्तर या प्राथमिक 
( एप्प) ) तथा उपद्रवस्वरूप या द्वितीयक ( 8००००००१ ) दो प्रकार का होता है। वात 
आदि क्ञारोरिक दोष तथा विषेका मन प्र प्रभाव प्ड़नेसे जो उन्माद होता है उसे द्वितीयकं 
उन्माद कहते है, किन्तु मानस दुःखजन्य उन्माद प्राथमिक हौ कहलाता है । चरक ने मद को 
उम्माद कौ पुवंकाङीन हौ अवस्था न मानकर विधिद्रोणितीय अध्याय मँ भद्‌ को स्वतन्त्र रोगभी 
मानकर चार प्रकारका बताया है ¦ इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्यं तथा मानसिक दुःखजन्य 
उन्माद का आगन्तुक मे अन्तभाव करके उन्मादके ्पौच ही भेद माने हे--पञ्ोन्मादाः, 
वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः ( च० सू १९ ) 
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१. समदोषः समाश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नासेन्दियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
२. "चत्वारो मदाः, वात्तपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः' । ( च० सू° १९) 


३८४ माधवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 
उन्मादस्य ससान्यहेतुमाह- 
विरुद्रद्टाश्चचि भोजनानि प्रधषणं देवगुरुद्विजानाम्‌ । 
उन्मादहैतुर्मयदषपू्वो मनोऽभिधातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥ 


(च. चि. १४१ 
विरुद्ध ( संयोगादिविरुद्ध ) दुष्ट तथा अपवित्र मोजन करने से, टेवता, गुरु या माता-पिता आदि 


ओर ब्राह्मणों का अपमान करने पे, तथा दारीर की विषमचेष्टाओं के कारण अत्यधिक भय या 
अत्यथिकं हषं से प्रभावित मन पर आघात रुगने से उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है ॥। ४ ।) 


सामान्यहेतुमाह--विरुद्धेस्यादि । दुष्टं गरसहितमन्नादि । प्रधर्षणे “षः प्रधर्षणे, 
इत्यस्मात्‌ म्रधषेणमभिभवः। मयहर्षपू्वों मनोभिघात इति भयहर्षाभ्यां मनसोऽभिभवः, 
भयहषप्वं इति भयं हर्षो द्वौ वा पूं यस्य स तथा, पूवंशब्दोऽत्र कारणवाची; चकारोऽत्र 
टक्निर्दिष्टो द्रव्य, तेन कामकरोधलोभाद्योऽपि कारणमिति जेज्जटः । जन्ये स्वाहुः-कोधा- 
दिभिरपि भयहर्षपू्वंक एव भवतीति, तेन तौ निर्दिष्टो । विषमाश्च चेष्टा इति । विषमाङ्ग- 
न्यासबख्वद्धियहादय उन्मादहेतव इति योज्यम्‌ 1 ४ ॥ 


विमक्ष--विरुड आदिं भोजना से साक्षात मन के सत्वगुण का हास होने से उन्माद की 
उत्पत्ति होतौ है । तिरस्कृत हए देवता तथा गुरुजन दुःखी होकर यदि इस प्रकार का दापदे दें 
तव मी मनुष्य पागर हो सकता है; क्योकि उनको वाणी मेँ इत प्रकार की शक्ति निष्टित रहती है 
यह भवभूति के निम्न कथन से सिद्ध है- 


लौकिकानां ही साधूनामर्थं वागनुवत्तंते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ 


कभी अधिक हषं ओर कमी अधिक दुःखसे मौ उन्माद रोग कौ उ्पत्तिदेखी गयौ है, 
भय ओर हषं से काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा शोक जेसे मानसिक भा्वोका भी यहणकर लेना 
चाष्ठियेः वकर्योकि इनको अत्यधिका भ उन्माद कौ जननी है) इनके अतिरिक्त स्वभाव या 
शिक्षणाभाव, भावग्रतिक्रिया ( 02011908] €+ €5 ) तथा वटनाजन्य प्रतिक्रिया { ६०४५7. 
जण ›€0€+65 ) भी उन्माद के हेतु हैः मन की स्वाभाविक दुब॑लता भी उन्माद का 
कारण है। कुछ शारीरिक तोर्गो से शरीरके दरबरुद्यो जाने के पच्रातमनमी दुनरुहयो नाता 
है णवं मानसिक रोगो की उत्पत्ति तथा शारीरिक रोगोको वृद्धि होती है। उपयुक्त कारणों 
से मन दीनक्तत हो जाता है तथा मनुष्य कौ प्रवृत्तियों के उच्छुङ्कर एवं निष्प्रयोजन होने 
ते उन्माद रोग उत्पन्न होता है। धट्नाजन्य प्रतिक्रिया का एक ज्वरन्त उदाहरण भी है-ण्कः 
ख्रीका पति युदक्षेत्र मे म।रा गया जिसकी सूचना रसे टेलीफोन के द्वारा दी गं) इसके 
बाद टेलीफोन कौ धण्टी बजने कौ आवाजसे वह सदा मच्छित दहो जतीथी। इसी प्रकार 
उन्माद की मौ उत्पत्ति हो सकती है । 


उन्मावस्य सम्प्रा्तिमाह- 
तैरसपसन्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदष्य । 
खोतास्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोह्यन्त्याज्चु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 


(व. चि. १४) 
अपने अपने कारणो से प्रकुपितं इए वात आदि दोष स्वगुण की कमी वारे अथवा दुबल मन 
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वाले मनुष्य के बुद्धि के निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही स्रोतो मे व्याप्त होकर 
मनुष्य कै चित्त को आन्तियुक्त या उन्मत्त कर देते हें ॥ ५ ॥ 

सप्रक्तिमाद-रेरिव्यादि ! तैरू्तहेतभिः। अर्पसच्वस्य अल्पसच्वगुणस्येति चक्रः, 
जेञज्टस्वाह--सचं मनः, तस्य चाल्पत्वं रजस्तमोभ्यामावृतव्वेनाल्पन्ञानजनकव्वात्‌ । 
मखा चातादयः।! बुद्धेर्निवासं हृदयमिस्यनेन इदयस्याश्रयस्य दुष््या॒ तदाशध्रितक्तान- 
स्यापि दुष्टिभ॑वनीति दर्शायति । श्लो तांसि मनोवहानीति । इद्यश्चिता द धमन्यः; एतच्च 
विशेषेण बोध्यं, निखिख्देहखो तसामेव मनोऽधिष्टानसेन चरके दश्चितव्वात्‌ । अधिष्ठाय 
व्याप्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

विमशश--हदय साब्द से साधारणतया मांसपेशी के वने हुए वक्षःस्थरक्तके येले का दहो 
ग्रहण होता है किन्तु बुद्धे्निवाससः दस विद्ेषणप्द से यहस्पष्टहे कि ्रकृत में पेदीमय 
इदय का अहणन करके बुद्धिके निवासन अआज्ञाचक्रान्तराल मं रहने वाले ब्रह्महृदय ( एप्प 
ण्ट 02 ण.) का ही य्रहण कृरना चाहिये; क्योकि यही उन्माद का अधिष्ठान है। इस 
प्रकार यँ हृदय से मसिष्कका द्यी यरहण होता) चरक तथा सुश्रतने जो मन तथा मनोषाही 
दस धमनिर्योका स्थानहृयको कृहा है वहमी मस्तिष्कदहीदहै; क्योकि उसी से मनोवाही 
धमनी के बारह जोड ( † "€ € 1१६७ 0 (नाः8119] 116८, €ऽ ) निकल्ते है, मास्पेशीमय हृदय 
से नदी इतके अतिरिक्त महषि मेलने मी मस्तिष्कको ही मनका स्थान बताया है-- 
शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः! तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ | 
समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ भावश्च नियच्छति ! तन्मनः प्रभवं चापि स्वेन्द्रियमयं बलम्‌ ॥ 

( भे० सं० चि० ) 

योगीजन भी मस्तिष्कको ही मनका स्थान मानते है--^एतस्पद्चान्तरारे निवसति च 
मनः सूच्मरूपं प्रसिद्धम्‌? 1 श्रौ कविराज गणनाथतेनजी मी मन का अधिष्ठान मस्तिष्क या जह्य 
हृदय को ही मानते हं-- "आज्ञाचक्रं नाम आक्ञाकन्द ्यवष्टितो बह्यगुहांशः, तन्मनसोऽधि- 
छानमिति योगिनः' (प्र० सा तृ० ख० अ० १२) (इस विषय का विवेचन पीछे मू्च्छदि- 
निदानमेमी हो चुका है अत्तः वँ मी देखिए । ) 


उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर यह निश्चित सूपसे कहा जा सकता है कि चकि उन्माद मे 
प्रधान विकृति मन कौ होती दहै, ओर मन का अधिष्ठान मसिनिष्क है अतः बुद्धिके निवास हृदय 
से मस्निष्कङा दी ग्रहण करना चिये। चर्कने भौदिरया शिरःस्थ मस्तिष्क को सम्पूणं 
इन्द्रियो का अधिष्ठान तथा प्राणों का आश्रय मी स्वीकार किया है-- 


श्राणाः आ्राण्तां यत्र च्रिताः सवन्द्रियाभि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥' 

मनोवा खरोत शब्द से कुछ छाग संयोजक नाडीतन्तु ( &4550५1#107 0४765 ) का ग्रहण 
करते है । वस्तुतः प्राच्य दृष्टिकोण से सम्पूणं नाडीतन्तु ही मनोवाही स्रोनस माना जातादहै, 
क्योकि चरक ने 'तद्भदतीन्द्रियाणां स्वादीनां केवरं चेतना वच्छुरीरमयनभूतम धिष्ठानमूतं 
चः के दारा सम्पूणं चेतन छरीर को ही मनोवह स्रोतस्‌ का अधिष्ठान माना है। वस्तुतः मनका 
कारक्षेत् सम्पूणं शरीर है अतः मन का वहेन करने वाले नाडीसूत्र भी शरीर के प्रत्येक सूक्ष्माति- 
सूम भाग मेँ मी व्याप्त रहने है| 

मन ओर बुद्धि के आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क के आभरन रहने वारो बुद्धि 
मी दूषिन हो जाती हे जिते उन्माद रोग उत्पन्न होता है ! 


३८६ साघवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


उन्मादस्य सामान्यरूपं निरूपयति- 
छीवि्रमः सत्वपरिष्टवश्च पयाङ्करा दश्टिरधीरता च । 


अत्रद्धवाक्त्वं हृदयं च शूल्यं सामान्यगयुन्मादगदस्य रिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

(च. चि. ९) 

बुद्धिम भ्रमका होना, मन कौ चंचर्ता, ओखिी को चुराना या व्यथं ही इनस्ततः देखना, 

वैय का अभाव, सक्तम्बद्ध प्राप करना तथा हृदय की श्ूत्यता या आत्मज्ञान का अभाव ये 

उन्माद सेग के सामान्य लक्षण है ।॥ ६॥ 

सामःन्यरूपमाह--धीविभ्रम इत्यादि । एतत्‌ सामान्यं पू्ंखूपमिति जेस्नटः, सामान्य- 
रूपमिति चक्रः धीविभ्रमो आन्तज्ञानव्वम्‌ ! सच्वपरिष्टवो मनसश्चज्रुष्वम्‌ । अधीरता 
कातरत्वम्‌ । अबद्धवाक्त्वमसंबद्धवचनव्वम्‌ । छिङ्गयतेऽनेनेति लिङ्ग, तेन पूवंरूपं रूपं चेति 


व्याख्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 
विमश्च--कततिपय विद्वान्‌ इसे उन्माद का पूवैरूप मानते है वस्तुतः यह उन्माद का रूप हौ 


है । उन्मादपीडित रोगी को बुद्धि तथा स्मृति-विश्रम हो जाता है जिससे वह किसी निशित काय 
कोन करके अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर असम्बड क्रियाये कियाकर्ताहै। रोगीको 
अपने स्वरूप का समुचित ज्ञान नदीं रहता। वह कतव्य को अकन्तेग्य तथा अकतेन्य को 
कर्तव्य समञ्चता है । हित एवं अहित मे अन्तर नही कर सकता । रोगी को व्यथं ही अनेक प्रकार 
को शाकाय रहा करती है । उन्माद का रोगी ओखिं मी चुराता है। उसे सुख, दुःख, आचार, धमं 
आदि का भी ज्ञान नदीं रहता" । 

सखम्प्राप्िकं वातिकमुन्मादं रुक्यति-- 


रूधार्पक्षीतानविरेकधातक्षयोपवासेरनिलोऽतिष्दधः । 
चिन्तादिदुष्ं हृदयं प्रदूष्य वुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७॥ 
अस्थानहास्स्मितनृत्यगीतवामङ्गविक्षेपणरोदनानि । 


पारष्यकारयीरुणवणैताश्च जीर्णे बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
(तः चिः.) 
रूक्ष, अस्प तथा सीत अन्न के निरन्तर सेवन, मिरेचन, धातुक्षय तथा उपवास से ब्डाहइ वादु 
चिन्ता आदि मानसिक कारणों से पिले से ही विक्त हृदय (मस्तिष्क) को ओर अधिक दूषित करके 
बुद्धि तथा स्मृति का मी विनाद्य कर देता है। इससे रोगी निष्प्रयोजन ही हसता है, सुस्कुराता 
है, नाचने रुगता है, गाना प्रारम्भ कर देता है, विना मतलब बकवास करता है तथा हाथ-पैर 
आदि को इतस्ततः चलता है ओर कमी-कभी रोने भी रुगता है उसका शरीर रूक्ष तथा 
अरुण वर्णका हो जाता है तथा मोजन का परिपाको जने के पश्चात्‌ इसका दौरा प्रबल रूप 
धारण करता है ॥ ७-८ ॥ 
वातजमाह--रकेव्यादि । चिरेकशब्देनाच्र वान्तिरप्यभिधोयते, विरेचयति देहान्मर 
पथक्ररोतीति ग्युस्पच्या । अस्थानहासेव्यादि । जस्थानेऽविषये हासोऽस्थानहासः; एव- 
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१. स मूढचेता-न छख न दुःखं नाचारधर्मा कुत एवे शान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपास्तस्मृतिवुद्धिसंज्ञो अरमत्यरं चेत इतस्ततश्च । (च. चि. °) 


मघुकोश-बियोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३८७ 


मस्थानक्लष्दः स्मितादिष्ु प्रयोञ्यः। स्मितमीषद्धासः। अङ्गविक्तेपो विरुद्धचेष्टा। जीर्णे 
रमिति । जीणे आहारे व्याधेबंर्‌ भवति ॥ ७-८ ॥ 
विम्षं--वातिक्र उन्माद के रोगी में हिसा की प्रह्ृत्ति प्रायः नदी पायी जाती । विरेक शब्द से 
वमन तथा अन्य समी शोधर्मो के अतियोय काः यण करना चाहिये ¦ चिन्ताप्ते बात कौ बृद्धि करने 
वाले शोक, भय तथा कामकामी बोधदहोतादहै। धातुर्जोके क्षीणहोनेसे रोगी का वणं ईषत्पीत 
र्त रक्ता है । सुश्चत के अनुसार मो वातिक उन्माद के प्रयः ये दी लक्षण माने गये है- 
रूरच्छविः परूषवाग्‌ धमनीततो वा शोकातुरः छरशतनुः स्फुरिताङ्गसन्धिः । 
आस्फोरयत्यटति गायति चृव्यश्लीखो विकरोति अमति चाप्यनिरप्रको पात्‌ ॥ 


पेत्तिकमन्मादं व्णयति- 
अजीणेकट्वम्विदाद्यशचीतेरभोज्येधितं पित्तमदीणवेगम्‌ । 
उन्मादमत्यु्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूवंवदाश्च॒ङर्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अमषेसंरम्भविनसभावाः सन्तजजनातिद्रवणौष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायश्नीतान्नजलाभिलाषः पीता च भाः पित्तदरतस्य लिङ्गम्‌ ॥१०॥ 
(च. चि. €) 


अजीर्णे एवं चरपरे, खट्टे, विदाही तथा अति उष्ण पदार्थो के अधिक सेवन से बढा इभा पित्त 
जब दुर्बल मन वाङ भ्यक्ति के मस्तिष्क मे पर्हुव कर चिन्ता तथा क्रोध जेसी मानसिक विकृतिर्यो 
से युक्त मस्तिष्क को पुवपिक्षया भधिक दूषित करके बुद्धि भौर स्मृति को नष्ट कर देता है तव 
रोगी मे असदहिष्णुना तथा क्रोध की प्रवृति आ जाती है ओर वह अपने व उतार करनम्नहो 
जाता है तथा क्रुध होकर छोर्गो को धमकाता है ओर उनके पीछे मापने को दोढता दै रोगी 
उष्णता से पीडित रहता है तथा छया मेँ बैठना व शीतक जल भौर भोजन को अभिराषा 
प्रकट करतादहै,रोगी का रङ्ग पीला पड़ जाता है। उपयुक्त लक्षणों सै पैतिक उन्माद का 


ज्ञान होता हे ।॥ ९-१०॥ 


पित्तजमाह-अजीर्णेव्यादि । अ्छीतेरिति उष्णेः। उन्मादमल्युग्रमिति । अल्युप्रं तीववेगस्‌, 
(उन्मादयव्युग्रम्‌' इति पाठान्तरे उग्र यथा भवति तथोन्मादं जनयति । जनात्मकस्य अना- 
त्मवतः 1 पूवंवदिति । चिन्तादिदुष्ह्दयस्य बुद्धयादिकमुपहव्वेव्यादिसंभ्राष्वया । कुर्यादिति । 
वच्यमाण लिङ्गमिति शोषः । अत्र पक्त कि तश्ञिङ्गमिव्याह-अम्षस्यादि ! अमर्षोऽसहिष्णुस्व, 
न तु रोषः; तस्य वच्यमाणवात्‌ । संरम्भ आरभटी; विनञ्मभावो नभ्रसवम्‌ । संतजेनं 
परित्रासनम्‌, अतिद्रवणं पलायनम्‌, जौष्ण्यं गात्रस्य; ओष्टयमिति पाञन्तरे चिङ़तौष्ठत्वम्‌ । 
प्रच्छायरीतान्नजराभिखाष इति यायां श्ीतयोरन्नजल्योश्चामिखाषः ॥ ९-५० ॥ 
विमश्च--अस्यधिक उष्णता के कारण ही रोगी वख उतारकर नघ्न दहो जाता है, पित्तोन्माद 
के कारणरोगौीमें हिसा की मी प्रवेत्ति रहती हे इस वस्था को (4८८१९ 9611४10 पऽ 2021112.) 
कहते हे । 
खश्चत ने दिन र्मे तारादद्येन, निद्रानाञ्च जैसे कुछ विद्लेष लक्षण माने है-- 
तृट्स्वेददाहबहुरो बटुसुग्विनि द्रस्छायाहिमानिक्जलान्तविहारसेवी । 
तीदणो हिमाम्डुनिच्येऽपि स वहधिशङ्धी-पित्तादिवा नभसि पश्यति तारकाश्च ॥ 
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0 त 
संपूरणमन्दविचेष्टितस्य सोप्मा कफो मर्मणि संप्रदष्टः। 

युद्धि स्मृति चाप्युपहस्य चित्त प्रमोदयन्‌ संजनयेदिकारम्‌ ॥ ११ ॥ 
वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकथ नारीविषिक्तप्रियताऽतिनिद्रा | (च. चि. ९) 
छर्दि छाला च वलं च भुङ्के नखादिशोक्छयं च कफात्मके स्यात्‌ ॥ 


अत्यधिक सन्तर्पण (अत्ति सिग आदि ) भोजन करने वाके तथा पुण॑तया निष्क्रिय व्यक्ति का 
पित्तसहित विक्त कफ मस्तिष्क मे स्थिर होकर बुद्धि ओर स्पृत्ति को नष्ट करके मनो विभ्रमपू्ैक 
उन्माद सेग को उत्पन्न कर देना है । इसमे रोगौ बहुत कम बोरुता हे तथा अन्य चेष्टे भी कम 
करता है। भूख नहीं लगती, ली के साथ अथवा एकान्त मे बैठना पर्षन्द करता है । निद्रा भौ 
बहुत आती है, लालाखाव तथा कभी-कमी वमन भी होता है। इस्तका वेग भोजन करते हय प्रबल 
होता है | रोगी कानख, नेत्र, मूत्र तथा सम्पूण छरीर दवेतवणे का दौ जाता है ॥ ११-१२॥ 
कफजमाह--संपूरणेरिव्यादि ! मन्दविचेष्टितस्य आयासशरन्यस्य । संपूरणेर्भोजना- 
दिभिः, कफो दु इति संबन्धः! सोष्मा सपित्तः ¦ कफेनापि क्रियमाण उन्मादोऽवश्यं 
सपित्तेन "कियते व्याधिमहिश्ना, यथा मूर्छा अन्ये व्वाहुः--केवरकफेनापि क्रियते, 
सोष्मपदेन तु दनद्रजोऽपि भवतीति सूच्यते । अन्ये स्वाहुः--उष्मङब्देन शक्तिरुच्यते, 
तेनोच्छरष्टश्क्तिकः कफ़ इत्यथः ! सर्मणीति इदये । विकारसमुन्मादम्‌ । वागित्यादि । नारीः 
विविक्तप्रियतेति । नारीश्रियता विजनश्रियता च । वरं च भुक्ते इति 1 "्यधेः' इति दोषः। 
नखादीस्यादिङ्वाब्देन व्वङ्मूत्रनेत्रादीनां ग्रहणम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
विमक्ं--मेदोरेगम के समान कफज उन्माद मेँ कफ़ के साथ पित्त का मी प्रकोप रहता है। 
कतिपय आचार्यौ का कथन दहै किन्न उन्माद का निद्ररेन करनेकेखियिदही सोष्म शाब्द का 
उपादन किया गया है । अथवा ऊष्मा रन्द शक्ति का चयोतक मानकर सबल कफ उन्माद को 
उत्पन्न करता है-यह अथं करते है ' कफज उन्माद रोगी कौ मन्द चेष्टता आदि अवसाद के 
द्योतक है अतः इते 16190401} कह सकते है । 
साक्निपातिकमुन्मादं रुष्यति- 
यः सन्निपातप्रभवोऽतिषोरः स्वैः समस्तेः स च हेतुभिः स्यात्‌ ¦ 
स्वीणि रूपाणि बिभति तादग्बिरुद्रमैषञ्यविधिर्विवञ्यः ॥ १३ ॥ 
(च.चि.९) 
त्रिदोषज्ञ उन्माद अत्यन्त मयद्कुर होता है । उसकी उत्पत्ति तौर्नो दोषो के अनैक उत्पादकं 
हेतुओं से होती है) इसमे तीनो दोर्षो के रक्षण मिरूते हैँ । यह तरिरुद्धोपक्रम होने से असाध्य 
होता है ॥ १३२॥ 
# साश्निपातिकमाह--य इत्यादि 1 स्वैः समस्तैरिति कृत्वाऽपि यत्‌ समस्तेरिति करोति 
३ बोधयति--वाताद्योऽनेकैः स्वनिदानैः कुपिता उन्मादं जनयन्ति, नतु प्रत्येकमेक- 
निदानङुपिताः । विर्द्धभेषज्य विधिर्विवञ्यं इति । अयमभिसन्धिः-च्रिदोषजे भ्ल्येकं वाता- 
दिग्रव्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं च किंचिदेव द्रन्यमामल- 
क्यादि, तत्त॒ नात्र यौगिक, “न हि सर्वाणि सर्वत्र यौगिकानि भवन्ति" इति वचनात्‌ 1 ननु, 


मधुकोश-विद्योत्तिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३८६ 


येवं तदा सवं एव हि त्रिदोषजविकारा असाध्या भवेयुरित्यत उक्त तादगिति । 
कोऽप्ययं संप्रा्िविरोषो रोगविलेषो वा, येनायं विरुद्धभेषञ्यविधिनं तु सवं इत्यथः । 
अन्ये व्वाहुः--सवैः समस्तेहेठभियंः कृतः स एवासाध्यः, न स्व्पहैतुङत इति ॥ १३ ॥ 

विमक्चं--प्रायः समो त्रिदोषजव्याधियों कष्टसाध्य या असाध्य होती है, क्योकि त्रिदोष व्याधि 
मँ मी वात आडिके विरुद्ध द्यी चिकित्ाकी जातो है एवं वह परस्पर बिरुद द्येती है । अर्थात्‌ वातहर 
उपाय कफ-पित्तवदधंक तथा कफर उपाय वातपिन्तवद्धंक होता है एक कौ चिकित्सासे दूसरे 
की वृद्धिदहोती दहै) दर्यो की दाक्ति मौ परिमित है अतः ओंँवङे जेते बहुत कम द्रव्यहैजो तीनों 
दोषों पर कायै करते हैः । इसके अतिरिक्त दोष के साथ-साथ व्याधिका मो ध्यान रखना पडता है। 
समी चिदोषरश्चामक द्रव्य प्रत्येक त्रिदोषज व्याधि न कायकर नहं होते । इतत प्रकार विरुद्धोपक्रम 
तथा चिकित्सा के चयि उपयोगी द्रव्यो के अमावसे त्रिदोषन उन्मद असाध्य माना गया है। 
सम्पूणं हेतु तथा रक्षणो से युक्त तथा विरुद्धोपक्रम मभौ व्याधिर्यो अस्ताध्य होती है । किन्तु जिन 
तरिदोषज व्याधियों मेँ सम्पूणं हेतु ओर लक्षण नही होते, एव जिनके नाशक द्रव्यो की प्रचुरता है 
वे साध्यभीदोतीहैं। 

शोकादिमानसिकभावजन्यञुन्मादं निरूषयति- 

र, ८० न्दः (~ थ [म "का ०९ = 9 
चोरेनेरेन्द्रपुरुषररिभिस्तथाऽन्यंवित्रातितस्य घनवान्धवसंक्षयादा । 

¢ [क [ब 9 = 0 क भ, क 
गाह श्षृतेमनसि च प्रियया रिरंसोजायेत चोत्कटतमो मनसो बिकारः ॥ 

चित्रं वीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो 
के [क ५ (० (५ [क 
गायत्यथा हसत रदति चापि ब्रूदः । (सु.उ. &२) 

चोरो, राजपुरुषो ८ पुञिस आदि ), शाद्खुभं तथा अन्य हिंसक जन्तुर्ओं से मयभीन होने के 
कारण, धन तथा परिवार के नष्ट दो जाने से अथवा अपनी प्रिया के साथ रमण करने कौ अल्युत्कर 
इच्छा होने पर उसकी अप्रा्ति से मनमे गम्भीर आधात दहो जाता है जिससे भयङ्कर उन्माद रोग 
को उत्पत्ति होती है । इससे पीडित रोगो विचित्र बते करता हुआ कभी-कभी मनकीच्िपी 
हुई वार्तो को भी कह उरुता है । रोगी कमी गाता है, कभी हँसता है तथा कमी रोता मी है ॥१४॥ 

सोकादिजमाह--चोरेरित्यादि । इते उपहते, प्रियया रिरंसोः काञ्चुकस्य, अप्राक्षया 
प्रियया क्षते मनसीति संबन्धः! तस्य कक्तणमाह--चित्रमित्यादि । चित्रं विविधम्‌ । 
मनोऽनुगतं गोप्यमपि । विसंक्लो विपरीतक्तानः, अत एव मूढः ॥ १४॥ 

विमश्चे-आदि रब्द से सोक के साथ अत्यन्त भय तथा काम आदिका भौ अहण करना 
चाहिये । कमी-कभी कोई अत्यधिक हर्षसे भी पागलुषहो जातेदहै अतः हषे भीइसीश्रेणीमे 
समाविष्ट हो जाता है । जिन लोगों का मन अत्यन्त दुव॑ होता है उन्ही को उक्त कारर्णो से उन्माद 
होता है। जिप्त प्रकार के कारण से उन्माद कौ उत्पत्ति होती है रोगी प्रायः उसी के सम्बन्ध को 
बाते करता है । 

विषजन्यसुन्मादमाह- 


रक्तंश्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः 


स्यावाननो विषकृतेऽथ भवेद्विसंनः ।॥ १५ ॥ 
( धत्तूर आद्रि विष का सेवन अथवा मचपान करनेते भी मनुष्य उन्मत्त दह्ये जाता 


२६० माधवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


इसमे सेगी की ओं लाल रहती ह, वरू ( ओज ), इन्दरियशचक्ति तथा कान्ति क्षीण द्ये जाती है । 
वह दीन ह्यो जाता है, चेहरे का रज्ञ नीला पड जाता है, रोगी बेहोदा मी द्यो जाता है॥ १५॥ 
विषजमाह--रक्तेरण इस्यादि । हतवखेन्द्रियभ। इति । हतं बकमिन्द्रियाणि माश्च 
यस्य ख तथा 1 मा दी्िः॥ 5५॥ 
विमर्श--उद्दणाचायं के अनुसार पिषसे दूषीतिषः का महण करना चाये । वस्तुत 
धत्तर के फल खाने से ऊ कारम हौ उन्माद के समान लक्षण होने लगते हँ । अतः धत्तूर को 
उन्मत्त तथा महामोदी भी कते है । सुल्फा तथा गोजा मी अधिक पीने से उन्माद हो जाता है। 


उन्मादस्यासाध्यलक्तषण निरूपयति- 
अवाची वाप्युदश्ची वा क्षीणमां सबलो नरः । 
[क ष [क [क्‌ 
जागरूको द्यसंदेहयुन्मादेन विनश्यति ॥ १६ ॥ (स. सू. २४) 
जिस रोगी काबल ओर मासन क्षोणद्यो गयादौ तथा जिसका मुख सदा नौचेयाऊपरकी 
ओर्‌ ही रहे, जिसको निद्रा मी बिल्छुर न आये, ठेस उन्मादका रोगी निश्वयपूवंक मर जाता है ॥ 
असाध्यलच्षणमाह--अवा्चीव्यादि । अवाज्जी अधोमुखः, उदच्ची उष्वंसुखः, अत 
एवान्ये 'अजवाङ्मुखस्तृन्युखो वाः इति पठन्ति । जागरूकोऽनिद्रः ॥ १६ ॥ 
विमशं-उष्व॑मुखता तथा अधोञुखता सम्भवतः क्रमश्च: उत्तेजना तथा अवस्ताद के निदरोक हैँ 
ओर इनकी अतितीज्ता असाध्यता प्रगट करती है । 
भूतोन्मादस्य सामान्य लतणमाह- 


ग्विक्रमवी ५ ^ ^ #« क €^ 
अमर्त्यवाजिक्रमवीर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानबरादिभियेः । 


उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भृतोत्थगरन्मादञ्दाहरे्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
(च.चि.९) 


जिस व्यक्ति कौ वाणी, परक्रम, चक्ति ण्वं चेष्टायै मनुष्यो से अधिक एवं विचित्र्हो, जो 
अमानव ज्ञान, यिज्गान तथा वल आदि से युक्त ष्ो एवं उन्माद का वातज आदि के समान निश्चित 
समयन हो रेसे रोगी के उन्माद को भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद कहते हैः ॥। १७ ॥ 


भीतिकोन्मादस्य सामान्यरुक्तणमाह--अमस्यंवागित्यादि 1 अमर््यां अमनुष्या अनु- 
चिता वा वागादयो यस्यस तथा। विक्रमः पराक्रमः, वीर्य शाक्तिः, चेष्टा शारीरिकी 
क्रिया । क्ञानादिविक्ञानवरादिभिरित्युपरक्षणे तृतीया । ज्ञानं तत्वक्ञानं, विज्ञानं शिर्पादि 
ज्तान; किंवा ज्ञान शाखन्तान विक्तानं तदथनिश्चयः; आदिशब्देन स्मृत्यादीनां महणं, तेषं 
चरम्‌ । जनियत दति न वातजादिवदाहारजीर्णाीदिकार्वत्‌ कालनियमः । नियत इति 


[1 





[न 
ण न क त श त प) | ष '› १. ष 1 ता ए क, शे 





१. यत्स्थावर जगमक्र्िम वा देहादशेषं यदनिगेतं तत्‌ । 
जीणं विषद्चौषधिभिदेतं वा दावाभिवातातपश्चोषितं वा) 
स्वभावत्तो वा गुणविगप्रहीणं विष दहि दूषौपिषततासुपेति । 
वीर्याल्पमावान्न निपातयेत्‌ तत्‌ कफावृतं वष्गणातुबन्धि ॥ सु० क° 





मतन तत ममि 





१. अवाडमुखस्तून्मुखो वाः शति पाठः । 


मधुकोश-वरिदयोतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ३६१ 


पाठे तु वचयमाणनियततिथ्यादीनां ग्रहणं, देवग्रहाः पौणंमास्यामित्यादि । मूतशब्देनात्र 
सर्व एव वच्यमाणा देवादयोऽभिधीयन्ते 11 १७ ॥ 

विमक्ञ--भूतोन्माद से चरकोक्त देवोन्माद, गन्थर्वोन्माद आदि सम्पूणै आगन्तुक उन्मार्दो का 
ग्रहण दयो जाना है) आधुर्ेदने शारीरिक रोर्गोका कारण वात, पित्त भौर कफ तथा मानसिक 
सोमो का कारण रज ओर तम को मानकर रोगौत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा कौ व्यवस्याका भी 
वर्णन किया है । जिन अवस्थार्भो मेँ विचित्र लक्षणो कौ उत्पत्ति दृष्टिगोचर होने सते व्रिदोषवाद या 
रज ओर तम की उपपत्ति उपरुब्ध नही हो सकती उ> समी अवस्थार्ओं का कारण उन्दने भूल- 
पिद्लाच सद्र इन्द्रियातोत त्वोको स्वीकार फिया है । भूत, पिद्चाच आदि कौ सत्ताकरा विषय 
आज भी विवादास्पद वना हआ है । यदि इनको सत्ता को स्वीकार मी कर लिया जाय तवमभीं 
उन्ही को रोगोत्पत्ति का साक्षात्‌ कारण तो नदी माना जा सकता; क्योकि महिं चरक ने स्पष्ट रूप 
ते कहा है कि- देवता, गन्धव, राक्षस आदि किसी को भी जवप्तक कि कोड अनुचित कायं कर वह 
अपने को इसका पात्र नही बना केता अक्रारण पागर नदीं वना सकते । तैस कोई किंसीको गाली 
देता है तब दूसरा उने मारता है । यहां गा देने वाका मार खानेका पात्र होता है अतः वही 
दयोषी है न कि मारने वाला । मतः रोगकी उत्पत्ति प्रक्ञापराध से दी होती है । 
सैव देवा न गन्धर्वा न पिद्याचा न राक्षसाः । न चान्ये स्वयमद्धिष्टसुपद्धिश्यन्ति मानवम्‌ । 
ये तवेनमनुव्त॑न्ते छिश्यमानं स्वकर्मणा । न स तद्धेतुकः क्डेशो न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ 

( च० नि० ७ ) 

इतना दौ नहीं चरक ने यह भी कद दिया है कि कमी मौ देवताओं, पितरों य। राक्षसो को 
तेग का कारण न कहे अपितु सम्पूरणं खुख-दुःख का कतां अपनी बुद्धि को हा समज्ञे-एवं अच्छे कमं 
करता हुआ सदा निर्भीक रहे । 
परापराधात्‌ सम्भूते व्याधौ कर्मज आस्मनः! नाभिशंसेद्‌ धो देवान्न पितृन्नापि राक्सान्‌ 
आत्मानमेव मन्येत कतारं सुखदुःखयोः । तस्माच्छरेयस्करे मार्गं प्रतिपद्येत नो चसेत्‌।! 

6 न्सृ9 नि० ७ ) 

कनिप्य विद्धान्‌ भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि नामो से विभिन्न रोगोर्पादक जीवाणुर्भो का 
मी यहण करने हैः। वस्तुतः यह मन्तव्य मी युक्तियुक्त प्रतीत दोतादै, क्योकि आयुर्वेद ने 
भूतोन्माद कौ चिकित्सा मे मन्त्रोपचार के अतिरिक्त गुग्युदु, रार, लोहवान आदि कृमिनाञ्चक 
( ^+ ०४८18४८ ) द्रव्यो के धूपन कामभो उपदेश कियाहै । इसके अरिरिक्त िरावेध द्वारा 
रक्तावसेचन, केप, नस्य, अंजन तथा मुख दारा ओषध सेवन करने कामी निर्देश भिल्ता है। 
सते स्पष्ट हे फ आयुवेद के निमाता्म का मत आज के भूतमि्या कै पण्डितो से कुछ भिन्न धा । 

देवज्ञष्टोन्मादलक्षणमाह- 


संतुष्टः छचिरतिंदिन्यमास्यगन्धो निस्तन्द्रीरवितथसंस्कृतप्रमाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥१८॥ 
देवग्रह के कारण पागन मनुष्य सदा सन्तुष्ट रहता है; पवित्र रहता दहै एवं उसके शरीर 


से अकारण ही उत्तमोत्तम पुष्पो कौ गन्ध आत्ती रहती है, उसे निद्रा या तन्द्रा मी नदीं आती, 
सत्य बोलता है तथा शुध सस्छरृत मै धाराप्रवाह माषण करता दहै । रोगी तेजस्वी होता है एवं 








~ ~~ ~~~ ~~ 
नन न ~~ 





१. युह्यानागतपिज्ञानमनवस्था प्दिष्णुता । क्रिया वाऽमानुषो यस्मिन्‌ स यहः परिकीत्येते ॥ 
( ख॒श्चतः ) 
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उसके नेत्र मी स्थिर रहते है । आसपास के लोगो को वरदान ( भश्ौवाद ) देता है मौर व्राह्णो 
की पूजा करता हे॥ १८ ॥ 


देवजुष्टमाह-संतष्ट त्यादि ! अतिदिव्यमाल्यगन्ध इति । अतिमात्रो दिन्यमास्यस्येव ` 
गन्धो यस्य स तथा। निस्तन्दीरनिद्रः। अवितथं सत्यम्‌ । विरेदेऽपि-"निःस्वष्न सत्यसं 
सुङृतभाषिणम्‌' इति पठितम्‌ ! बह्यण्यो बह्यणानुरक्तः । देवजुष्टो देव्रहपीडितः । देवम्रह- 
णेन गणमावृकादयोऽपि ग्राह्याः । विदेहेऽपि पण्यते-^को धनः खस्तस्ांङ्गो रुरफेनाविला- 
ननः निद्राल्धः कम्पनो मूको गणमातृभिरर्दितः--' इति ॥ ९८ ॥ 


देवश्चन्रु ( दानव ) उष्टोन्मादलक्षणमाह-- 
५ ^~ [8 [9 = म ८ (न 
संस्वेदी दिजगुशू्देवदोषवक्ता जिद्ाक्षो विगतभयो विमागेदष्टिः | 
४ | ९ 
संतुष्टो न भवति चान्नपानजातैदष्टात्मा मवति स देवश्न्नूजु्टः ॥१९॥ 
| | ( सु. उ. ६० ) 
दानव ग्रह से उन्मत्त मनुष्य को पसीना बहुत आता है, वह ब्राह्मण, युर तथा देवतार्ज 
के दोषो का वर्णन करता है, ओखि तिरछी रहतौ है ओर वह किसी से नहीं डरता रेते 
रोगी की प्रदृत्ति सदा कुमागं पर चलने की रहतौ है, बहुत खाने पर भौ इसकौ तृभि नदीं होती 
तथा यह्‌ दृष्ट प्रफ़त्ति का होता है । १९ ॥ 
देवशुजष्टमाह-संस्वेदीत्यादि | ९९॥ 
गन्धर्वम्रहपीडितस्य रुक्तणाति निरूपयति-- 
हृष्टात्मा पुटिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः भ्रियपरिगीतगन्धमास्यः । 
~ ` „^ र, [कीर । # ध ०५ 7डि < 
सृत्यन्ये प्रहसति चारु चाटपशब्दं गन्धत्रग्रहपरिषीडितो मनुष्यः ॥२०॥ 


(सु. उ. ६० ) 
जो सदा प्रसन्न रहे, जिस्तको नदी के किनारे था उपवनं मेँ घूमने मेँ अत्यधिक . आनन्द आता 
हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसको सगीत एवं गन्ध-मालार्भो से अत्यपिकप्रेमहौ षएवंजो 


सुन्दरतम ढग से नाचता इ मन्द-मन्द मुसक्रराता तथा कम बोक्ता हयो उप्ते गन्धवं मरह से पीडित 


समञ्ना चाहिये ५ 


गन्धर्वाविष्टमाह--हृष्टेव्यादि । पुतं सखोतोज्छ्ितं तरम्‌, अन्तरं मध्यं विरोषो वा । स्वा- 
चारोऽनिन्दिताचारः । प्रियेत्यादि । प्रियाणि परि सवतो गीतगन्धसमास्यानि यस्य स तथा । 
नृत्यश्निव्यादि । चार ( यथा मवति तथा › ृत्यन्नल्पश्षब्दं यथा भवति तथा प्रहसततीति 
योञ्यस्‌ ॥ २०॥ 


यत्ताविष्टं रुत्तयति-- ६ | 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवख्चधारी गम्भीरो द्रतगतिरस्पवाक्‌ सहिष्णुः 
तेजस्वी वदति च र्फिं ददामि कस्मे यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ 


(सु. उ. ६०). 
जिस उन्मादी की आंख लाक रहय, जिसको सुन्दर, बारीक तथा लक रङ्ग के वख धारण 
करने काद्क हो, जो गम्भीर एलं शीघ्रगामी हो, जो कम बोले तथा सहनशील हो, देखने से 





मधुकोश-विसो विनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३६३ 


नेजस्वी माल्म द्यो एवं जो सवत्र कदे कि “किसको क्या दू" देते उन्मादी को यक्ष यह से पीडति 
समञ्चना चाहिये 1 २१ ॥ । 

यत्ताविष्टमाह--ताच्राच्त इत्थादि । भियेत्यादि । प्रियं शोभनं, तनु सुच्म, रक्तं च वख 
धतुं शीरं यस्य स तथा ॥ २१ ॥ 

पितृजुष्टमाह-- 
प्रेतानां स दिश्चति संस्तरेषु पिण्डाञ्‌ शान्तात्मा जलमपि चापसन्यवस्नः । 
माेप्सुस्तिटगुडपायसाभिकामस्तद्धक्तो भवति पितुग्रहाभिचजुष्टः ॥२२॥ 
८ सु- उ. ६० >) 

पितृयह से पीडिन उन्मत्त व्यक्ति यान्त रहता हे एदं दक्षिण-कन्धे पर्‌ वस्र आदि डाल कर कुश्च 
आदि के वने आक्षन परर पित्त को पिण्डदान तथा जलदान का उपक्रम करता है तथा मांस, 
तिल, गुड ओर खीर जैसे पदार्थ मे अधिक रुचि रखता है एवं पितसों का भक्त भी दीता है ॥२२॥ 

पितृज्ञष्टमाह-प्रेतानामित्यादि । प्रेतानां खतपितणां संबन्धमाच्रविवद्धया न चतुर्थी । 
दिति ददाति । संस्तरेषु ऊुशपत्रादिरचितास्तरणेषु । अपसव्यवसखो वामोत्तरीयः ! मांसे- 
प्सुरिव्यादि । एतदनिधानप्रयोजनं यस्मिन्‌ यस्येच्छा भवति तस्य सेवेव बकि्दातव्यः, 
एवमन्यत्रापि दषटव्यम्‌ । तद्धक्तः पितृमन्छः ॥ २२॥ 

विमक्षं-- साधारण अवस्था में यज्ञोपवीत या कन्ये का वख वाम कन्ये के उपर तथा दक्षिण 
कक्षा के नीचे रहता है । किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत कर केने का शाद्धीय विधान 
हे । पित्रयह से पीडिन उन्मत्तमभीकसाक्षौकरताहै) मांस आदिमे रुचिदहेनेसेश्न्दीद्र्व्यो की 
वलि भी रोगश्चान्त्यथं देनी चाहिए । । 

सपग्रहजन्यमुन्मादमाह-- 
{५ © (= ~ (० (= क 
यस्तूर््या प्रसरति सपेवत्कदाचित्‌ सृक्ण्यो बििहति जिहया तथेव । 
५ ८ ¢ [क 
क्रोधादगुडमधुदुग्धपायसेप्सुज्ञांतव्यो भवति अजङ्गमेन जुष्टः ॥ २३ ॥ 
(सु. उ. &° ) 

जो मनुष्य कभो-कमभी सप के समान भूमि पर पेटके वर केटकर सरकता दहै तथा शिहा से 
होर को चाटला-रहता है, अत्यन्त क्रोधौ को एठं जिते गुड, शहद, दूध ओर खीर खाने की बहुत 
इच्छा रहती षो उसे सपंग्रह से पीडित समञ्चना चाहिये ।1 २३ ॥ 

नागाविष्टमाह--यस्त्वित्थादि । प्रसरति सपंवदिति । उरसा गच्छति 1 सृक्ण्यौ ओषठ- 
ग्रान्तौ । सृक्णीकब्द्‌ इकारान्तोऽप्यस्तीव्युक्नेयम्‌ ॥ २२ ॥ 

राक्सग्रहजन्यसुन्म(दं रुच्यति- 

मांसासृज्िविधश्ुराविकारणिप्सुरनिरुञ्ञो मृश्चमतिनिष्टुरोऽतिश्चरः । 


कष, (० 


करोधाटुविपुलबलो निज्ञाविहारी शौ चद्विड्‌ मति स रा्वसेशंहीतः।२४॥ 


(सु. उ, १०) 

राक्चप्त महजन्य उन्माद मेँ रोगी मास, रक्त तथा अनेक प्रकार को शरावो को चाहता है, दह 

निकुञ्ज, अत्यन्त कठोर स्वमाव का वश्ूरहोतादहै। रेते रोगी को क्रो मी बहुत आता है एवं 
उसमे शक्ति भी बहुत होती है। वह रात्रि मं धूमता है ओौरप्रवित्रतासे देष करता है॥ २४॥ 


:6 २६ मा० निर पू 
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राक्तसाविष्टमाह--मांसेतव्यादि । निश्ाविहारी निशायामेव जमणन्लीरः ! रात्तसन्ष्देन 
बह्मराक्षसादयोऽपि ग्राह्याः । तथा राद्घसानन्तरं निदेहोऽपि पटति,-देवविप्रुरुदधेषी बेदः 
वेदाङ्निन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी बह्यराक्षससे वितः इति ॥ २४॥ 

विमश्चं--राक्षस से ब्रह्मराक्षस आदिका भी य्रहण करलेना चाहिए । बरह्यराक्षसगहीत में 
आत्महत्या कौ भावना प्रवर होती है; यह इसके विशेषता है । 


पिशाचम्रहजन्यसुन्मादं निरूपयति- 
उद्धस्तः इृशपरुषोऽचिरप्ररापी दुगन्धो भृशमश्चचिस्तथातिलोरः । 
घह्वाश्ची बिजनवनान्तरोपसेवी व्यायचेष्टन्‌ भ्रमति रुदन्‌ पिश्चाचजुष्टः ॥२५॥ 


( सु. उ. &० ) 

“उद्धस्त जो मनुष्य भुजाय ऊपर अगये रहता हयो अथवा “उद्खः' नभर रहता दयो जित्तका मांसं 

क्षीणदयी गया हो, जिसका शरीररूक्चहो, रुक रुककर प्रलाप करता हो, जिसके शसीर से दुगन्धि 

आनी हो, जो बहुत गन्दा र्ता हो नथा अति रोभीदहो, जो अत्यधिक भोजन करे एवं निर्जनं 

वर्नो मेँ घूमता फिर, जो विरूढ चेष्ट्ये करता दै एव रोता हआ इतस्ततः घूमता है उसे पिशाच 
ग्रह से पीडित समञ्चन चाद्ये ॥ २५॥ 


पिश्चाचाविशटमाह--उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्त ऊध्वंबाहुः, उद्वख इति पाटान्तरं न्याय्यं, 
विदेऽहेपि दिगम्बरपाठात्‌; उद्वख्ो न्मः 1 परुषो रुक्षः । रोरः सबसिमन्क्ते पाने च सतृष्णः। 
रोखरिति पाठान्तरे स एवार्थः । व्याचेषटक्निति । विरुदमाचेष्टन्‌ ॥ २५ ॥ 
उन्मादस्यासाध्यतां वणेयति- 


स्थृलाक्षो दतमटनः स फेनलेदी निद्राद्धः पतति च कम्पते च यो हि। 
यथाद्रिद्िरदनमादिविच्युः स्यात्‌ सोऽसाध्यो मवति तथा त्रयोदक्षाब्दे ॥ 


(सु. उ, ६० ) 

जिसकी गख बाहर को निकली रहै या जिसकी दृष्टि ( पए ) विस्फारित हो जो जल्दी 
जल्दी चलता हो, मुख से निकल्ते हुए गाखाल्लाव को जो चाटता हयौ, जित्ते निद्रा अभिक अये, जो 
अचानक भिर पडता हो या कोँपता रहे एवं जो पव॑त, हाथी अथवा वृक्ष से गिरकर पागल इुआ हो 
वह असाध्य होता दै ¦ इसके अतिरिक्त तेरह वर्ष पुराना होने पर प्रत्येक उन्माद असाध्य होता है ॥ 
त्रिविधं हि हिंसाकीडापूजा्थं अरहा गृणन्ति । यदुक्तम्‌-अष्युचि भिश्नमयोदं क्तं वा 
यदि वाऽक्षतम्‌ । र्िस्युर्हिसाविहारार्थं सस्कारा्थंमथापि च ( सु. उ. अ. ६० ) इति । तत्र 
्हिखा्थं गृहीतोऽसाध्यो भवति, तस्य श्छोकाधंदयेन कुक्षणमाह-स्युराक्त इत्यादि । 
स्थूराश्षो विकृतनेच्र हति जेस्नटः, दुतमटनो द्रुतगतिः, अत एव व्वरितगतिरिति जयेन 
पठितम्‌ । यश्रेव्यादि । षवंतादिपतितंः सन्‌ यो गृह्यते सोऽप्यसाध्यः, नगो वृक्षः । स सब 
पवोन्भादी श्रयो्शेऽब्दे देवतागृहीतोऽप्यसाध्यः । विदेदहेऽधिकमप्यसाध्यङक्षणं पव्यते- 
भेदश्रकृसः कतजः सास्रः सुतनासिकः 1 शचजिदहः पूतिगभों हतवागतिदुबंरःद्त्यादि॥ 
विमश्चं--भायुवेद एवं भूतविा मे देवादि ग्रहो के आविश का कारण दिता, रति ओर पूजा 

एने की इच्छो बताया गया है । अथात्‌ किंस अपराध से क्रुद्ध होकर दण्ड देने कौ इच्छा से अविश 
रोना हिसात्मक होता है सौर प्रायः असाध्य होता है। किसी सुन्दर या ख॒न्दरी के रूपः वेद, 


मघुकोश-विद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६४ 


गायन जादि से सुग्ध द्येकर आवेश दौना रतिजन्य एवं वि आदि को प्राप्ति मत्र की माक्ना से 
हुभा आवे पूजाथै अविद कहता दै । यह दोनो हवी मन्व, होम, बलिग्रदान आदि उपचार 
से चान्न भी हो जातत है । इस उलोक मँ वणित लक्षण साथ जवेश्के ही प्रतीत होते ष्टे मौर 
दसी छिथ असाध्यता निदश्ष॑क है । 

विदेह ने मूत्र माम से रक्त जाना, नेत्र अतिरक्त होना, नाक से अतिक्व होना, जिह रूक्ष 
या फटी होना, मोतर कै ८ आभ्यन्तर अवयां मे सडन होने प्ते १) दुगेन् भना, वाकशक्ति नष्ट 
हो जाना ओर अतिदुर्॑लता इन अधिक लक्षर्णो का उलेख क्षिया हे । 

देवादीनासाक्मणकारमाह- 


देवग्रहाः पौणेमास्याससुराः सन्ध्ययोरपि । 
गन्धर्वाः प्रायद्ोऽ्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २७ ॥ 
पिच्याः दृष्णक्षये दस्युः पञ्चम्यामपि चोरमाः । 


रक्षांसि रात्रौ पैशाचाशतुदेश्यां विश्नन्ति हि ॥२८॥ (ख. उ. ६०) 
देवग्रह पूभिमा के दिन आक्रमण करते दै (जतः यदि किसी रोगौ को पूणिमा के दिन दौरा 
भावे यारोगका आरम्भ हो तो देवय्रह समञ्चना चाहिये । ) यदि प्रातः या सवं दौरा आरम्म 
हो तो असुर हका प्रकोप समङ्खे, यदि अष्टमी के दिन दौरा जादे तो गन्धन यह का ओर यदि 
प्रतिपदा को पागलपन कादौराहोतो यक्षग्रह के प्रकोप क। अनुमान करना चाद्दिए । अमावस्या 
क्तो दौरा आने पर पितृग्रह तथा पच्चमी को दौरा आने पर सप॑ग्रह के आक्रमण का अनुमान करें । 
इसी प्रकार रत्नि मे दौरा अने पर राक्षस अह भौर चतुदंश्ची को दोराञनियारोगका जार्म्भ 
होने पर पिद्चाच थह का प्रकोप समञ्लना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
देवादीनां अरहणकारुसाह-देवग्रहा इत्यादि । पौणमास्यां पूर्णिमायास्‌ । ङृष्णक्त- 
येऽमावास्यायाम्‌ । भ्रायोग्रहणादन्यत्रापि । तिथ्यभिधानभ्रयोजनं रक्षणार्थं तत्तिथौ 
बलिदाना्थं ॥ २७-२८ ॥ 
विमक्ं--यह तिथियों ओर काल देवग्रहादि से यथाक्रम सम्बद्ध है अतः शीं मे उनकी 
प्रबर्ता से जवद्य होता है तथा इन्हीं तिथियों ओर कालो मे शान्त्यर्थं बङि आदि भौ दैना चाहिए । 
६ ्रहाणामावे्यप्रकारं निखूपयति- 
दपणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा । 
स्वमणि भास्करा्चिश्च यथा देहं च देहध्रर्‌। 


विश्लन्ति च न दश्यन्ते प्रहास्तदच्छरीरिणः ॥२९॥ (सु. उ. ६० » 
( उछ रोगो का कना है कि यदि भर्हौकाररौरमें प्रवेश होता तो एक शरीर में दूसरे 
दरीर का प्रवेञ्च किस प्रकार स्वीकार किया जाता है इसका उत्तर कहते है )-- 
जिक्ष प्रकार दपण आदि चमकीली वस्तुमें प्रतिबिम्ब चला नाता है, अथवा जिस प्रकार 
प्राणियों मेँ अदस्य ्लोतता एव उष्णता का प्रवेशष्टो जाता है, जिस प्रकार सुये को किरणे सुये- 
कान्तमणि मे ओौर भद्रस्य आत्मा जिस प्रकार क्षरीरमें प्रविष्टद्ोजताहै वैसे शली धरं सी मतुभ्यों 
के दारीरमें प्रपिष्टद्यो जाते हैः किन्तु श्न चम॑-चष्ुभों से दिखाई नदीं पड़ते अर्वाह यह श्षरीर ओँ 
प्रविश नही होते किन्तु रोगी के शसीर भौर मन को अपने तेजसे मभावित कर देते है ।॥ २९ ॥ 


३६६ माधवनिदानम- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


ननु, यदि म्रहाविष्टानां पुंसाञुन्मादः स्यात्‌, तदा विन्तो श्रहाः कुंती न रूच्यन्ते ! 
इत्यत आह--दप॑णादीनिव्यादि 1 अस्मदादि दश्च॑नायोग्यत्वान्न दृश्यन्त इत्यथः ! आदि. 
शाब्देन प्रकारवाचिना जलर्तैरादीनां अहणम्‌ । छाया प्रतिकृतिः, शीतोष्णमिति कवृपद्‌, 
ग्राणिन इति कर्मपदम्‌! स्वमणिमिति सूयंकान्तम्‌ 1 देह्टगास्मा, मन इति जेज्ञ । अने- 
कृष्टान्तप्रयोजनं जेजनरकिखितं तच्वात्रानुपयुक्तस्वेन विस्तर भयाच न छिखितम्‌ । देवशब्देन 
चान्न देवस्यानुचरा देवसधर्मांणो गृह्यन्ते, देवानां मनुष्यशरीरेणाश्चचिनः संबन्धाभावात्‌ । 
यदाह सुश्रतः-“न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न ते मनुष्यान्‌ कछचिदाविश्चन्ति ! ये व्वावि- 
शन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपेताः ( ख. उ. अ. ६० ) इति ॥ २९॥ 

इति श्रीविजयरक्ितङ्तायां मध्रुकोशब्याख्यायासुन्मादनिदान समाप्तम्‌ ॥ २०॥ 


प्रकारान्तरेण दुष्टदेवादिग्रहाणमवेशप्रवेशग्रकारं निरूपयति- 
(५५. @ (५. [4 € 
प्रविश्याजु शरीर हि पीडां कवेन्ति दुःसहाम्‌ ।॥ ३० ॥ 
$ [7 के 9 ८०५ [4 
( तपामि तीव्राणि तथेव दानं व्रतानि धर्मों नियमश्च सत्यम्‌ । 
गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ता यथाप्रभावम्‌ ॥३१॥ 
२ # (= >< (~ ¢ 
न ते मनुष्यैः सह संविश्चन्ति न वा मनुष्यान्‌ कचिदाविश्चन्ति । 
ये त्वाविशचन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोद्याः ॥ ३२ ॥ 
तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोरीमहस्चायुतपद्मसख्याः । 
असृग्वसामांसयुजः स॒भीमा निश्लापिदहाराश्च तथाऽऽविन्ति ॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उन्मादनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २०॥ 
दुष्ट ग्रह॒ मनुष्यों के शारीर मेँ ( अदटरृच्यरूप मे ) प्रविष्ट होकर शीघ्र ही दुःसह पौडा उत्पन्न 
कर देते हैं । २०) 
८ मब यह सन्देह होता है किक्या देव आदि ग्रह स्वयं ही उक्त प्रकार से मनुर््यो के शरीर 
मेँ प्रविष्ट होते है ? इस पर कहते है )- 
देव आदि ग्रहो मेँ तप, दान, त्रत, धम, नियम, सत्य तथा अष्टवरिध िद्धिर्यौ ` नित्य रहती 
हे । उक्त गुण प्रमाव के अनुसार भ्यस्त॒ एवं समस्त रूप में रहने हे । तात्पयं यद ॒कि अघुर 
आदि ग्रहो मँ उक्त गुण कम णवं देवरो मेँ सम्पूण ूय मेँ रहते हे । उक्ष गुण होने के कारण 
देवादि मनुष्यो के साथ नहींतैम्तेओरनतोवे मनुष्यों केशसीरमें प्रविष्टही होति है । किन्तु 
जोरोगकफिर भी अश्ञान से मानव शरीर में श्नका प्रवेश मानने है उनको भूतविद्या सै अनभि्न 
हौ समञ्चना चाद्ये । इस प्रकार ये स्वयं ज्ञरीर में प्रवेश नही करते अपितु इन प्र्शेकेजो 
असंख्य अनुचर है एव जो रक्त ओर मांस पर हौ निर रहते है वे भयंकर तथा रत्र मे भ्रमण 
करने वाले देव आदि के परिचारक दी मानवदेहं मेँ प्रवेश करते हे ॥ ३१-३६॥ 
इति उन्मादनिदानं समक्षम्‌ । 
, भन्न ६ - 
१. आवेकशचेतसो शानमर्थानां छन्दतः क्रिया । दष्टः श्रोत्र स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदच॑नम्‌ ॥ 
इत्य्टविधमाख्याते योगिनां बलमैश्वरम्‌ । शुद्धसत्वक्तमाधानात्तत्सवेमुपजायते ॥। 
( चण सछा० १) 


भजनेन 


अथापस्मारनिदानम्‌ 
अपस्मारस्य सम्मा सामान्य स्वरूप चाह- 


८ चिन्ताज्ञोकादिमिर्दोषाः क्रद्धा हत्घोतसि स्थिताः । 
कृत्वा स्मूतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुवंते ॥ १॥ ) 

तमः प्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्प्रतेः । 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो धोरश्चतुषिधः ॥ १ ॥ 


( चिन्ना सोक आदि कारणो मे प्रकुपित हृए द्रोष हृदय ( मसिष्क ) के मनोवि स्रोतों में 
पहु कर स्मृति का विनाक्ष करके अपस्मार रोग को उत्पन्न करने है \ १॥ 

दर्षो के प्रकोप से बुद्धि उपहत होने पर आखके आगे अथेरा छाजानादहै ओर रोगी 
अक्ञानरूप अन्धकार मेँ प्रवेद करतादहै ओर विविध प्रकार की चेष्ट्टं करता है, जेते नेत्र पिङ्रृत 
हो जाने है तथा सेगी हाथ-पैर भी फेकता है इस भयंकर व्याधि को अपस्मार कहते हैः ओर यह 
वातिक, पैत्तिक, कफजं ओर त्रिदोषज इन चार प्रकारो कौदोती दहै १॥ 


मनोदुष्टिसाधरम्यात्‌ समान चिकिस्स्यव्वादुन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः । तस्य निरुक्तिः 
स्॒चतेन कृता--स्षतिभूतार्थवित्ञानमपस्तत्परिवजंनम्‌ ! अपस्मार इति भ्रोक्तस्ततोऽयं 
व्याधिरन्तकृत्‌ (॒.उ.अ ६१) इति । स्छतिश्च ज्तानोपरूक्तणं, तेनाजुभवागमोऽपि 
बोध्यः। तस्य सामान्यलक्षणमाह--तमःप्रवेश्च इव्यादि । तमःप्रवेश्लोऽन्धकारभ्रवेश् इव 
ज्ञानाभाव इत्यर्थः संरम्भो नेत्रविङ्कतिः, हस्तपादादिक्तेपणादिकं च । 91! 

विमक्षं ~ बीती इई घटना के ज्ञान काही दूसरा नाम स्ति दै, मौर इतके विनाशकोदही 
अपस्मार कहते है-- 


स्स्रतिभंताथंविक्ञानमपस्तसव्परिवजनम्‌ । अपस्मार इति प्रोक्तः ( सु° उ० त० ६१) 

इसी प्रकार चरक ने मौ स्ष्रतेरपगम प्राहुरपस्मारं भिषण्विदः' के द्वारा स्छृति के नाञ्च 
को ही अपस्मार मना है। वस्तुतः स्मृति सैज्ञान सामन्य का यहण करना चाहिये, क्योकि 
इस अवस्था में भूत एव वतमान स्व प्रकारकेज्ञानों कालोप ह्यो जातादहै। इसी आश्यय से 
चरक ने भी अपस्मार की सामान्य परिभाषा करते इए “जपस्मारं पुनः स्छतिब्ुद्धिसस्वसंप्ल- 
वाद्‌ बीभस्सचेष्टमावर्थिकं तमः प्रवेशमाचक्ततेः के दारा कुछ कार के कि स्पत, बुद्धि तथा मन 
के कार्यनान्न को ही अपस्मार सज्ञा प्रदान कौ है । मूच्छ आदि अवस्थाओं कौ सज्ञानाश्च की स्थिति 
अपस्मार से कुछ भिन्न होती हे, इसका वणेन आगे मेददजश्ञेक कोष्ठक के द्वारा किया जायगा । 

अपस्मार भी एक मानस रोग है, इसमें मी उन्माद के समान सस्तिष्कमें कोडं प्रत्यक्ष विक्रति 
दृष्टिगोचर नष्टौ होती । ज्ञान के विनाश्च कीदृष्टिसे यह उन्माद के दृश्य ही है किन्तु ऽन्माद 
मे बद्धि-विश्रम ह्यो जाता हे जिसमे तेगा देखता या छखनता इञा भी उसके यथाथ तत्व को ग्रहण 
करने मँ असमं रहता है । उन्मत्त व्यक्ति बते करता है किन्तु सव असम्बद्ध । इसी प्रकार वह्‌ 
साताम है किन्तु उसके स्वाद काज्ञान उसे प्रायः नही रदता। अपस्मार का रोगी एकदम 
बेहद हयो आता है वष्ट ज्ञान के अतिरिक्त किसी प्रकार कौ.क्रिया मी नही कर सकता । इस 
प्रकार उन्माद मेँ बुद्धिविश्रम अपस्मार मे बुद्धिनाद्च होता है1 अपस्मारे का दोरा आवस्थिक 


३६८ माधवनिदानम्‌- [ अपस्मारनिदानम्‌ २१ 


एवं किचत्कालावस्थायौ हौ होता है इसके दौरे का समय भौ प्रायः निश्वत होता है । यु 
बात उन्माद मे नही दहयोक्षी, उन्माद का दौरा आवस्थिक न होकर प्राय. स्थायौस्वरूप का होता ३ । 


यह रोग चिन्ता, क्षाम, क्रोध रोक तथा उदेग जेते मानसिक कारण ष्व किसोभिधात अथवा 
मस्तिष्कावरण सोथ ( ९0181४15 ) मस्तिष्कगत~रक्तक्लाव तथा मस्तिष्कावंद जेते दारीरिक 
कारर्णो से स्वयुण की हीनता एवं रज ओर्‌ तम प्रबरूता होने पर्‌ उत्पन्न होता है 1 स्वमावतः 
दुर्थ॑ङ मन बाले मनुष्यों मेँ यह अधिक पाया जाता है! उपयुक्त कारणो से प्रकुपित इट दोष 
मस्तिष्क, मस्तिष्कगत इन्द्रियाधिष्ठानों तथा वातनाडिर्यो मं अधित होकर अपस्मार को उत्पन्न 
करते है। चरक निदानस्थान मे अपस्मार की सम्प्रा्ति का वणेन करते हुए निश्चित समय व 
परिस्थिति मे होने वाले दौरे कामी गिवेचन किया है-न्त एवविधानां भ्राणश्डतां जतिम्रमभि- 
निर्वर्तन्ते तथथा--रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसासुद्‌ आान्तविषमबहुदोषाणां समरुविकृतोप- 
हितान्यशचीन्यम्यवहारजातानि वेषम्ययुक्तेनो पयोगविधिनोपयुज्जानानां तन्त्रप्रयोगमपि 
च विषममाचरतासन्भाख ज्रीरचेष्टा विषमाः समाचरतामव्युपन्लीणदेहानां वा दोषाः 
परकुपिता रजस्तभ्रोभ्यासुपह तचेतसामन्तरात्मनः शरेष्ठतममायतनं हृदयसुपसुत्य उपरि 
तिष्ठन्ति तथेन्द्रियायतनानि च ! तन्न तत्र चावस्थिताः सन्तो यदा हृद्यमिन्द्रियायतनानि 
चेरिताः कामक्रोधलोभमोहह्षशोकचिन्तो द्वेगादिभिः सहसाऽभिपूरयन्ति तदा जन्तुरपस्म- 
रतिः (च० नि० ८) विषमचेष्टा से मस्तिष्क मे विङृति उत्पन्न करने वारौ सम्पूणं रारो 
क्रिया का हण करना चाहिये । यद्य हृदयश्चब्द मस्तिष्कवाची है, क्योकि वही मन तथा अन्य 
इन्द्रियो का अधिष्ठान है" । संचित पवं प्रकुपित दोर्षो को जब काम, करोथ आदि किसी भौ उत्तेजकं 
कारण का आश्रय भिर जाता है तमी अपस्मार की अवस्था भी उत्पन्न हो जातौ है । 


आधुनिक दृष्ट से अपस्मार दो प्रकार का होता है- 

१--खक्षणिक ( 8४०४०४४८ ) यह आघात, हृदय, रक्तवाहिनी अथवा मस्तिष्कं के रोग 
एवं विषमयता ञसे कार्णोपेद्येताहै। कारण का ह्न होते इर इसमे अगीय चिङति मी स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोन्नर होती है । 


२--अजनेमित्तिकं या अङ्ातकारणजन्य अपस्मार (101णृश्पणऽ धाता ) इते शुद्ध 
मानसिकं अपस्मार मी कहा जा सकता है । साधारणतया अपस्मौर कहने से श्सका ही बोध होता 
है । इसका कोड स्पष्ट कारण नी दिखा देता ओरनतो मस्तिष्क मे किमी प्रकार कौ अंगीय 
विकृति हौ इृषिगोचर होती ै। मभौ तक्र इसके निश्चित कारण का चान नींद सकाहै, फिर 
मौ कतिपय आधुनिक विद्वानों का मत ैक्षि शरोर के समवतै ( 1९100118 ) कौ क्रिया 
से रोगी के रक्तमे एक विश्लिष्ट प्रकार का विष उत्पन्न हो जातादै, जिसे कौरीन ( 01196) 
कहते है । इस विष कौ उत्त्ति कैसे होतो है इसका ञान अमी तक नहीं हो पाया हे । किन्तु 
उनक्षा यह्‌ निश्चित मत है कि हसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियाओं ( सोचना, स्मरण 
आदि) के रोप के साथ साथ कतिपय क्रियाओं ८ हस्त-पादादिविक्षेप, फेनोद्रम आदि) का 
निचरस्रण मी समाप्त दौ जाता है यह्‌ विज्ति जितनी ही कम होगी, वेहोरी का समयमी 
उतना ही कम होगा । इसी प्रकार विकरत्ि अधिक होने प्र बेहोश्ची का समय मी अधिक होता है। 
पश्ाणत्तं क सदर अपस्मार में भी एक ओर के र्गो अथवा विशिष्ट पेश्चौसमूह में विशेष विकृति 








द निचेष मिवेचन उन्पण्द, मृच्छ ओर मदात्यय निदान म देखिष । 
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पायौ जानी है, इसमे यह स्पष्ट है कि यद्यपि अपस्मार ( 101000४० ९" ९छञक ) मँ को 
अगीय विदत उपलब्ध नदी होती तथापि वह अषरव्य रूप मे रहती अवदय है । जिन अवस्था यै 
मस्तिष्क के सम्पूण माग मे चिक्रति न होकर उसका अल्पमाग हौ आक्रान्तं होता है उन 
अवस्थाओं मे पुणैतया सन्ञानाश्च भी नदौ होता अपितु विद्विष्ट पेशीपमूहो पर ही प्रमाप हीने ते 
विरिष्टं अगो मेही विकृति ( सुखवक्रना अथवा नेत्रवक्रता आदि ) उन्न होकर लक्षण निश्र्ति 
हो जाती है। अपस्मार कौ इक्त अवस्था को आजकल क्चद्रापस्मार या पेटिट माङ ( ९४४ ४] ) 
कदने है ! इमके अतिरिक्त जिन अवस्थार्ओं में मस्तिष्क का अधिक या सन्ूणै भाग क्रान्त 
द जाता है उनमें लक्षण भौ तीव्र स्वरूप के प्रकट होते है एवं संज्ञानाश भी पृण॑तया हो जता है । 
इसको तीव्रापस्मार या याण्डमाल { &४१ २४९] ) कहते है । 


यह रोग प्रायः बाद्यकाल ते ही पारम्म हो जाता है। अन्य मानसिक र्गौ के समान श्च 
रोग मेँ मी आलनुवंशिक परम्परा कौ प्रवृत्ति कुछ अर्घो मेँ पायी जातौ है । योषापस्मार अथवा अन्य 
वातिक रोगौ चे पीडित माता-पिता के बालको मेँ प्रायः यह रोग बाल्यकाल से ष्ी साधारण रूप 
मे प्रारम्भ होता है गौर अवस्थः के अनुप्तार अने चलकर मस्तिष्क का अधिक भाग आक्रान्त 
हो जाने पर यह्‌ भी अपना वास्तविक रूप धारण कर केता है। मस्तिष्क मेँ कोहं प्रत्यक्ष विकृति 
दृष्टिगोचर न होते एं मी “यह निश्वयपुवेक कहा जा सकता है कि अपस्मार का ्चिरोऽभिधात 
ते धनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योकि गत प्रथम महायुद्ध मे अपस्मार के रोगिर्यो कौ परीक्षा करने के 
उपरान्त यह पता चला करि उनमें ब्त को केवर सिर कौ चोट से दही अपस्मार प्रारम्भ हुआ 
था । इसके अतिरिक्त उनम भी ५०% मेँ अपस्मार का वैतुक इतिहास भी भिरता था उक्त 
आंकड़ों से यह मिद्ध है कि इस रोग मेँ कुलज प्रवृत्ति मौ पायौ जाती है। 

लक्षणों कौ करमिकता के अनुसार तीव्र आक्रमण (90 कव्वनुर भः ७7४० पशा) की 
चार मार्गो मेँ विसक्त कर सकते है-- 

उक्त चार अवस्याओं दे पुवं कुछ पृवेरूप ( छलप०पाच्णम्प 51808 ) के लक्षण भी प्र्ट 
होते है! इसमे बेचेनो, क्वधानाश, शिरः, बलहानि तथा निद्राधिक्य मुख्य है । द्तैरे की 
निन्न चार अवस्थाय होती हे । 

१-- प्रथम अवस्था--स्से पूत्य्र् ( 4०८५९ ) मी कहते हैः । इसमे रोमी को चक्षर या भ्रम 
( प९०४५६० ) प्रतीत दोना है उसके बाद वह अकस्मात चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ता है । 


२--द्वितीय अवस्था- हसे पे्ीसंकोच ( 70४7० 86 ०7 पडा गरहति ) को 
अवस्था मी कहते है । इसमे मुख, गले तथा आंखों की पेिर्यो के साय सम्पूणं रारीर की 
पेदिया सकुचित ह्यो जातौ हैँ जिससे रोगी कौ अखि, मुख तथा गद॑न र्दी हो जाती हे हार्थो 
की सुद्धिया वेध जती हैँ ओर हाथ अन्दर की भोर को सुड जति गंगे सीषी ओरक्डीष्टो 
जाती है । श्वास्तनङ्िका के संकोच से श्वासावरोध तथा इयावता ( 0१०००५५5 ) भी ह्य अमत्यै है। 
व्येन जनडो केके बन्द हो जाने से कभौ-कमी जिह्वा कट जाने का भौ भय रहता है । यद्‌ अवस्था 
कुछ सेकण्ड तक रहती हे । 

२--तृतीय अवस्था--इसे रिथिलता श्छ अवस्था ( 10४1८ 2४०5९ ) भी कहते हैः । इसमें 
पेश्िया रिथिल होने लगती हैँ जिससे श्वासप्रश्वास क गति पुनः पूववत्‌ प्रारम्भ हो श्राती है, 
मुख से ज्लाग निकलने ख्गते हेः एव रोगौ अपने हाथ-पैरो को पटकना भी प्रारम्भ कर देता रै, 
इस प्रकार के आक्षेप बार-बार आति हैँ 1 कुछ क्षण मेँ यह अवस्था मो समाघ्र हो जाती है । 
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४--विश्रामे की अवस्था -इस अवस्था मेँ अक्षिप कौ शान्तिहो जती है ओौर सेगौ सो 
जाता दै । सोकर उठने के पश्ात्‌ रोगी को शिरोवेदना, वमन तथा थकावट का अनुभव होता है | 
जिस अवस्था मे एक के बाद दूसरा आक्रमण निरन्तर होता रहता रहता दै ओर संजानाश्च 
पूर्णतया नष्ट नदीं हो पाता उसे ( ६५०४5 €एगाद ०5 ) कहते है । आजकङ इस अवेस्थाको 
असाध्य माना जाता है; मावते भौ इते भक्ताध्यही माना है] 
अपस्मारस्य पूर्वरूषमाह- 


हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मृच्छ प्रमूढता । 


निद्रानाशश् तर्स भविष्यति भवत्यथ ॥ २ ॥ (सु.उ.६१) 
हृदय में कम्पन ( एभा४४1५० ° 067४ ) तथा शुल्यता कौ प्रतीति, पसीना, चिन्ता, मन 
तथा इन्दियों कौ क्रिया-हानि ओर निद्रानाश्च ये अपस्मार के पूर्वरूप है । २॥ 
पवरूपशाह--हस्कम्प इत्यादि । शूल्यता हृदयस्येव । ध्यानं जिद्यायनम्‌। अत्र मूच्छ 
मनोमोहः, मूढता इन्दियमोहः ॥ २ ॥ 
वातिकमपस्मारं रुक्यति- 
कम्पते प्रदशेदन्तान्‌ फेनोद्वामी श्वसित्यपि । 
परुषारुणकृष्णानि पदयद्रुपाणि चानिलात्‌ ॥ ३ ॥ ( स॒. उ. ६\ ) 
वात प्रकोप से होने वारे अपस्मार मे रोगी दौरे ते पूवे वस्तुओं को रूक्ष, अरुण व कि व्ण 
का देखता है, बेदोद् हो आने पर उसका शरीर फडकने रूगता है, दांत किटियता है, सुखे 
फेन निकारुता है तथा श्वास भी जोर-जोरपे केता है । ३॥ 
वातिकलठन्तणमाह--कम्पत दत्यादि । श्वरिति खरश्वासो भवति । रूपाणीति ! प्राणिनः, 
“नीखो मामनुधावति--इति सश्रतवचनात्‌, एवं पैत्तिके “पीतो मामनुधावति--दइति, एवं 
श्ठेन्मिके श्वेतो मामनुधावति-- दति ॥ २॥ 
विमश्चे-दस अवस्था मेँ अर्वाचीन साखोक्त द्वितीय अवस्था के रक्षण भिर्ते है । दात किट 
किटाने के अतिरिक्त कमी-कमी दोना जवडों के अकस्मात्‌ बन्द हो जने से जिह भी कटजातीहै। 
पियो के रिथिरू होने से फेनोद्रम तथा शास-प्रशवास की गति बद्‌ जाती है; यद्‌ रक्षण तृतीय अवस्था 
का सूचक हे । 
पैसिकमपस्मारं निरूपयति- 


पीतफेनाङ्गवक्तराक्षः पीतासू्रपदश्चेकः । 
सतष्णोष्णानरुव्याप्ररोकदश्षीं च पेत्तिकः ॥ ४ ॥ (स. उ. ६) 
पेत्तिक अपस्मार के रोगौ को सब व्रस्तुये पौरो या लाल ही दीखतौ है, उसका दरारीर, यख, 
आंखे तथा मुख से निकलने वले ्यार्गो कारंगमभोपीरदहीदहोत्ताहै। रोगी को प्यास बहुत 
लगती है एव वहु अत्यधिक गमोँ का अनुमव करता हृ समार की प्रत्येक वस्तु कौ जलती 
हृदे सी दरेखता है ॥ ८) 
पेत्तिकरकतणमाह--पीतेव्यादि ! पीतासृगरपदशंक इति 1 पीतलोहितवणंसमस्तवस्तु 
दरी । सतृष्णेत्यादि 1 खतृष्णश्चासावुष्णश्चेति सतृष्णोष्णः, सतृष्णोप्णश्चासावनकन्य्त- 
रोकदर्शी चति समासः \ ४1 


मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ०१ 


विमह्ं-टोषतैशिष्टय के अनुसार रोगो में लक्षणवैरिष्टय मी पाया जता है, किन्तु केनोद्धम, 
जिहादश्चन, कम्पन तथा मुख आद्रि की वक्रता आदि लक्षण इसमे भी भिलेगे । विशिष्ट वणौ का 
दछन, एवं प्यास जैत्ते रक्षण रोगी मेँ दौरे के पूवं या पश्चात्‌ प्रकट योते है, एेसा सम्ना चाहिये; 
क्योकि दौरे के समय तो वह्‌ पुणैतः संज्ञान कौ स्थिति मे रहता है । 
श्छेष्मिकमपस्मारं व्याचष्टे- 
लुद्धफेनाङ्खवक्त्ाक्षः सीतहष्टङ्गजो गुरुः । ( च. चि. १५) 
पद्येच्छु्धानि रूपाणि इरध्मिको श्ुच्यते चिरात्‌ ॥ ५ ॥ 
उडैष्मिक अपस्म।र में मुख से निकलने वाले ज्चाग तथ सुख ओर अखं का वणे श्रेत रहता 
है; रोगी का श्रसीर शीतल, रोमाञ्चित तथा भारी रहता दहै; वह सव वस्तुर्भोक्तो सफेददही 
देखता है । इसका दौरा देर से समाप्त होता है । ५॥ 
श्रेष्मिकरुत्षणमाह--श॒क्रेस्यादि । हष्टाङ्गजो हृष्टरोमा । चिरादित्यनेन वातपित्तयोर- 
चिरेण वेगमोक्त इति सूचयति ॥ ५॥ 
विमरश-कफज अपस्मार मे मस्तिष्क का बहुत अधिक भाग आक्रान्त रहता दै अतः दौरा 
गम्भीर 'एवं चिरस्थायी होता है! इसमे अपस्मार के अन्य सामान्य लक्षण भी पाये जति हैँ । 
ससे यह मी स्पष्ट है कि वातिक तथा पैत्तिक अपस्मार के दोरे लीघ्र ही समाप्त हो जत्ति है चरक 
ने इसलिये “अभीचणमपस्मरन्तं क्षणेन सं्ां परतिरूभमानम्‌' यह रक्षण वात्तिक ओर पैत्तिक 
दोर्नो अपस्मारो मे कहा है 
सान्िपातिकमपस्मारं तदसाध्यतां च रक्तयति-- 
१ रेते शे, (> (< 
सर्वेरेतेः समस्ते लिङ्ख्ञेयस्िदोषजः। 
अपस्मारः स चा्राध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ६ ॥ 
प्रतिस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रुवम्‌ । 
् ¢ (= ¢ ० ५ 
नेत्राभ्यां च विङ्कवांणमपस्मारो विनाश्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ (च. चि. १५) 


सान्निपातिक अपस्मार तीनों दोषों के प्रकोप वे उनके लक्षर्णो से युक्त होता है । सान्निपातिक 
अपस्मार णवं दुब रोगिर्यो में तथा पुराने समी अपस्मार अमाध्य होते है। इसके अतिरिक्त 
जिस रोगी को बार-बार आक्षेप आते, जो अत्यन्त क्षीण हौ, जिसकौ श्रुुटियां ऊपर को च 
जाय एवं जिसकी आख भो विक्त हौ जार्यै उसका अपस्मार मी असाध्य ही होती है \। ६-७ 1 


सन्निपातिकलक्षणमाह-सर्वैरिव्यादि । स चेति ! ससान्निपातिकः । कीणस्येकदो षजोऽ- 
प्याध्यः } एवसनवश्च बोध्यः । प्रस्फुरन्तं प्रकम्पन्तम्‌! नेत्राभ्यां च विङर्वाणसिति। 
नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तम्‌ ॥ ६-७ ॥ 


विमक्षं-साक्निपात्तिक अपस्मार सर्वसम्पूण लक्षण होने के कारण असाध्य होता है। बहुक्ञः 
या बार-बार दौरा आना भी असरध्यता का च्योतक रै, वस्तुतः यह ( 8४५४४ €्‌0 ६६००३ ) 
की ही अवस्था है जसा कि पीछे बताया जा चुका है पाश्वाच्य विद्वान ने भी उसे असाध्य कहा है । 


[9 9 + त त त त 09 + का) [8 9, का कक ह क + ह वता 


१. ्रस्फुरन्त सुबहुशः, इत्मपि पाठः । 





४०२ माधवनिदानम्‌-  अपस्मारनिडानम्‌ २१ 


सक्ानाशच की दृष्टि "से अपस्मार ( ए्ाल$ ) योषापस्मार ( त 5४६४९ ) तथा मूच्छ 
(९०० ) एक ही श्रेणी के रीग है, किन्तु इनके उत्पादक कारण, आभ्यन्तर विकृति, विशिष्ट 
लक्षण तथा चिकित्सा मँ मेद पाया जाता है अतः अपरमार का शेष दोनों से सापेक्ष निदान करने 


के किए निघ्न कोष्ठक दिया जाता है-- ध 
अपस्मार तथा योषापस्मार में मेद-- 


अपस्मार 
९-- इसका आक्रमण बडेवेगसे होता है रोगी 
अपने को सभाक नरह सकता । 
२--यह सोते समय मी हो सकता ह । 
३--श्सका आक्रमण शर्कान्त या समूह कौ 
अपेक्षा नदीं करता । 


४--इ्सका आक्रमण होने पर आंस ओर गदंन 
वक्र दहो जात्ती ह । 

५--सेगी यकायक भूमि पर बुरी तरह से 
गिर जाता ३ै, जिसते उसे कहीं न कीं 
चोट अवय रूग जाती है । 

६--कमी-कमी दांतों से जिह्व भी कट जाती है । 

७--मर ओौर मूत्र का त्याग अनेच्छिक होने 
लगता है । 

<८--कण्डरा-प्रति क्षेप तथा 
क्रियारये लुप्त दो जाती हे । 

९--आक्रमण प्रायः निश्चित समय के बाद 
होत्ता है 1 

१०-गभाराय से सम्बन्ध नर्ही होता । 

११-मृच्छा निद्रा मेँ परिवतित हो जाती है 1 


अन्य प्रत्यावतंन 


योषापस्मार 
१-- इसका आक्रमण अधिक तीरे वेग से नदीं 


होता । 

२--यह्‌ सोते समय कमी नदी होता । 

२--इसका आक्रमण एकन्तमें कमी मी नदी 
होता, अपितु कुछ सहायकं के पास्त रहने 
प्र ही प्रारम्भ होता है। 

४-- आख ओर गर्दन वक्र नहीं दतीं । 


५- रोगी सदा सावधानी से गिरता है जिसमे 
उसे प्रायः कोड चोर नहीं आती ¶ 


&-जिहा कमी नहीं करती । 

७--मर भोर मूत्र का अनेच्छिकं व्याग कमी 
नदी होता । 

८--इनका रोप नदीं होता | 


९--इस प्रकार कौ नियमितता इसमें नहीं 
पायी जाती । 

१०-गांशय से सम्बन्ध रहता है । 

११-जल्दी हो अ। जाता है । 


जपस्मार तथा मृच्छ में मेद्- 


अपस्मार 


१--आक्रमण अति शौघर प्रारम्भ होता है । 

२--इसका पूवं इतिदास भिङेगा । 

३--शसमे अखं फिरी हई मिलेगी । 

४--मुख से फेन निकरूते हैः । 

५--जिहया या शरीर के किसी अममे चोट के 
चिह भिरगे । 

&--ङशसीर गरम रहेगा । 

७--इसमे पृवेयह ( ^+ प, ) होता है । 

८--श्सका को निश्चित कारण नहीं दिखाई देता। 

९--हृ्ास यथवा आध्मान नद होता । 

१०--अं्गो की गति होती है । 


मूच्छ 
१--आक्रमण धीरे-धीरे होता है । 
२- पुवं इतिहास मिना आवदयक नदीं । 
२--आंखं फिरी हुड न होगी । 
४--मुख से फेन नीं निकलते । 
५--चोर के चिह प्रायः नहँ मिरूते । ¦ 


सरीर रण्डा होता हे । 
७--पुवेग्रह नहीं होता 1 

८<-कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 
९-- हृछास भौर आष्मान होते है । 
१०--अं्गो की गति नदीं ती 1 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ०३ 


अपस्मारस्य प्रकोपकार्माह- 
पक्षादरा द्वादक्ञाहादया मापाद्य पिता मखाः । 
© ¢. ॐ (~ 
अपस्माराय इबेन्ति वेगं ईिचिदथान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
४ [१ [9 क (० 
देवे वषैस्यपि यथा भूभ्नो बीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिश्ञुच्छ्याः ॥ 8 ॥ (ख. उ. ६१ , 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽपस्मारनिदान समाक्चम्‌ ॥ २१ ॥ 
जब कभी बारह दिन, पन्द्रह दिन, एक मास या दूसरे किसी निशित समय के बाद यापूव 
मी संचित दोष प्रकुपित होतेहैः तभी अपस्मार रोगकादौराभीदह्यो जता है। जि्त प्रकार 
वर्षा कालम भूमिम पडेहुएभी (ऋतु विद्ेष मे उगने वाले) बीज शरद्‌ (आदि) कालमेही 
उत्पन्न हयोतेदै से ही व्याधिर्यो के बीज (कारण) मी निश्चित समय प्रर अपना प्रभाव 
दिखाति है ॥ <-९ ॥ 

, अयस्मारभ्रकोपकारमाहे--पक्तादित्यादि । पक्तात्‌ पैत्तिकः, द्वादश्चाहाद्वातिकः, मासा- 
खचछृरुष्मिकः 1 द्वादश्चाह्ानन्तरं पके वक्तव्ये तस्पूवं प्लाभिधानं, तेनात्राऽधिककारेनापि वेगं 
करो तीत्याहूुः । फिंचिदर्थान्तरमिति । उक्तकारेभ्योऽर्वागपि दोषतारतम्यादिति । नलु, वेगं 
कसवाऽपस्मारारम्भको दो षोऽस््येव तत्‌ कुतः सव॑दा वेगं न कुरुते १ दाद्शाहादिष्वेव कुरुत 
इत्याह--देवे व्षतीव्यादि । अयमसिखन्धिः तेजोऽवनीपवनपयःसनाथं विद्यमानमपि बीजं 
कारुविश्चेष एवाङ्करं जनयति, कार्विदशेषस्य सहकारिव्वात्‌ ; तथा गतस्याप्यपस्मारस्य 
पुनरूढवः संभवति । शरदीति तत्कारोचितवीजाभिप्रायेण, तेन कानिचिद्रीजानि वर्षा 
स्वपि भवन्तीति ! अयं च न्यायश्चातुर्थिंकञ्वरादिष्वपि बोध्यः \ ८९ ॥ 


इति श्रीविजयरङितकृतायां मधुकोश्चन्याख्यायामपस्मारनिदानम्‌ ॥ २१ ॥ 


विमश्षं--दो्षो का संचय जितनी जल्दी ओर जितना अधिक होता है दोरा भी उतनी ही 
जल्दी ओर उतनी ही अधिक तौव्रतासे ह्येता है कुछ का यह मी कहना है कि वातिक का बारह 
दिन बाद, पिक्तज का पन्द्रह दिन बाद ओर कफज का एक मास्त पश्चात्‌ दौरा देता है किन्तु यह 
कारु सवके लिए समान नदी होता । इससे कम मौर अधिक कारम भीदौरा द्यो सकता दहै) 
शरद्‌ शब्द समौ ऋतुर्ओ का उपलक्षण है अथात्‌ जमीनमें पडा हमा बीज अपने अनुकर ऋतु मेँ 
ही अंकुरित होतादहै। उसी प्रकार दोष भी अनुकूल समयमेंद्दी रो्गोको उत्यन्न करतेहै। 
कुपित दोर्षो से त्रिदोष तथा आधुनिक दृष्टि से कोलीन नामक विष आदिका मी रहण करना 
नवािये, क्योकि वं भौ अपस्मार का उत्पादक कारण है । चकि दोषों का प्रकोप निश्चित अवधि 
के प्रात्‌ हौ होतादहै अतःरोगका दौरा मी नियत भवधि की अपेक्षा करता है। 


समाप्तं चेदमपस्मारनिदानम्‌ । 
~अ 
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१. प्रथमः इति क । 


अथ वातव्याधिनिदानम्‌ 
वातन्याधीनां सामान्यनिदानपू्वकं सस्प्राक्तिवणंनम्‌- 
रुक्षश्चीतास्पष्वन्नन्यवायातिप्रजागरेः । 
विषमादुपचाराच दषासुक््ववणादपि ॥ १॥ 
लङ्कनपुघनास्यध्वव्यायामादिषिचेषटितेः । 
$ \ ९ ५ (9 
धातूनां--संक्षयाचिन्ताशेकरोगातिकपणात्‌ ॥ २ ॥ 
वेगृसंधारणादामादभिषातादमोजनात्‌ । 
९ # 
ममाबाधाद्जोष्ाश्वजञीघ्रयानापतंसनात्‌ ॥ ३ ॥ 
देहे खोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिसो बली । 
(> (५ © | 
करोति षिविधान्‌ व्याधीन्‌ सवाङ्गकाङ्गसंश्रयान्‌ ॥ ४ ॥ 
(च० चि० २८) 
रूक्ष, सीत, अस्प तथा रघु भोजनके निरन्तर सेवन करते रहने से, अत्यधिक मेथुन व रात्रि में 
जागरण करने से, अक्षमय मेँ पचक यादेश भौर काठके विरुद्ध असातम्य आदार-विहार का 
सेवन करने से, वमन, विरेचन ओर बरित आदिके द्रारादोष या मल एव रक्त के अत्यधिक 
निहैरण से, अधिक उखछलने-कूदने, तैरने, पैदल चलने व अधिक व्यायाम आदि विपरीत 
चेष्टाओं से, धातु का क्षय होने से, चिन्ता, शेक, रोगजनित दुबेलता, तथा अधारणीय वर्म के 
धारण करने से, शरीर मे भमरसः कौ उपस्थित्ति, चोट, उपवास तथा ममेस्थान कौ बाधासेतथा 
हाथी, ऊंट तथा घोडा आदि तीव्र सवारियोँसेगिर जानेकेकारण शरीरम प्रकुपित हज वा 
रिक्त ( स्नेह, मृदुता, पिच्छिल्ता आदि युर्णो से श्य) खछ्र्तो को परिपणं करके विविध प्रकार 
की एकागिक ( {.0०81 ) व सर्वाज्धिक ( 6५४९९] › व्याधियोँ को उत्पन्न करता हे ॥ १-४ ॥ 
अपस्मारवद्वातचविकाराणामष्याच्धेपकादीनां वेगकनुंत्वादपस्मारानन्तरं वातान्याध्या 
रम्भः ननु, वातन्याधिरति कोऽथः १ किं वात एव व्याधिर्वांत्याधिः, उत वातेन जनितो 
व्याधिर्वातग्याधि' ? आये स्वस्थेष्वपि ग्रसङ्कः, द्वितीये उवरादिषु ! उच्यते, व्याधिपदसा- 
मानाधिकरण्याद्विकृतो दुःखकारी वात्तो वातभ्याधिः 1 उक्तं हि स॒श्वतते-'पक्ताश्यस्थोऽन्वकूजं 
शूलारोपौ करोति चः ( सु. नि. अ. १) इति । वातजनितोऽसाधारणन्याधिर्वातव्याधिरिति 
विशेषणीयं तेनोभयत्राभ्रसङ्गः । यच्चोक्त-कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवर: । कुर्या 
दाक्तेपकम्‌' इत्यादिः तत्रारम्भको वायुरेव, पित्तकफौ स्वनुबन्धावित्ति न विरोधः स्यात्‌ । 
चरके हि द्विविधा व्याधय उक्ताः सामान्यजा नानास्मजाश्चेति,* तत्र सामान्यजा ये वाता- 
दिभिः समस्तेव्यस्तेरवां अन्यन्ते, यथा--उवराद्यः, नानाव्मज्ा ये नियतेकदोषजन्याः, 
यथा-आरेपकादयो वातेनेव जन्यन्ते, न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वा; तथौषचोषादयः 
पित्तेनेव, न वातेन कफेन च; तथा वृषप्त्यादयः कफेनेव, न वातेन, न च पित्तेन एवं व्यव- 


१. सामान्यजा इति वातादिभिः म्रव्येकं मिङ्िंश्च ये जन्यन्ते, नानात्मजा इति ये वातादिभिः 
दोषान्तरासम्प्कतेजैन्यन्तेः चक्रः ! 


मधुकोश-विद्योतिनीर्दीकाद्रयोपेतम्‌ । ४०५ 


स्थिते वातञ्याधिवत्‌ पित्तकफव्याधी कस्माननोक्तौ ! उच्यते-वायोरतिवलतेनाश्चुकारि- 
स्वेन च गरीयस्स्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यस्वादाश्वेवाव्ययकरस्वाद्धिशिष्टचिकित्साव्वाद्वातम्या 
ध्यमिधानम्‌, न तु, कफपित्तव्याध्यभिधानम्‌ । अत एव चरकयुश्टतादिष्वपि वातरोगाभ्याय 
एव निर्दि, न तु पित्तकफरोगाध्यायः ! चन्दिकाकारस्स्वाह-पित्तकफयो रूपरसादियो गाद्‌- 
दूष्यविश्ेषयो गाद्वा हरिद्राचूणेसंयोगवदस्यन्तविसदश्ा रसादिमन्तो विकाराः प्रथङ्ना- 
मानो जायन्ते, वायोस्तु रूपरसाद्यमावाद्‌ दृन्यनिरपे्ञा आ्ेपकादयो वातादन तिभिन्नखूपा 
नानात्मजाः, तेन वातविकाराः एथगुच्यन्ते, न तु पित्तकफविकारा इति । एतत्त वकलकरः 
प्रभृतयो नानुमन्यन्ते, चरक विरोधात्‌ ! चरके हि पित्तकषयोरपि नानाव्मजा उक्ताः, यथा- 
'अश्लीति्वातविकाराः, चस्वारिंशत्‌ पित्तविकाराः, विश्यति: शकेऽ्मविकाराः" (च. सू अ. २०) 
इति । सुधरुनेन तु शस्याध्यायिना पित्तकफनानास्मजा न दिताः, पराधिकारेषु न विस्तरो- 
क्ििरिव्यभिग्रायेणेति । लङ्कनुरपतनं, उपवासखस्यानश्नश्ञब्देन वमनादैश्च दोषखवणकष्देन 
वच्यमाणस्वात्‌ ! प्टवनं बाहुभ्यां जलग्रतरणम्‌ 1 आमादिति आमर्सात्‌ , तस्य कारणव 
मार्गावरणद्भारेण न तु स्वरूपेण; जायासादिति पाठान्तरमयुक्त, तस्य व्यायामश्ब्देनोक्त- 
स्वात्‌ । मर्माबाधान्म्माभिघातात्‌ 1 अपतंसनं, गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतनं, उच्छुसाच- 
सेधो वा; धातुकषंणमिति खरनादः ॥ १-४ ॥ 


विमश्च-प्रश्च उपस्थित होता है पि वातन्याधि इस शब्द का क्याजरथं है? यदि वात एव 
व्याधिः वायु दौव्याधिदै रेरा विग्रह किया जाय तो स्वस्थं मे सै वातव्याधि कौ सन्त 
स्वीकार करनी पडगी; क्योकि वादु की उपस्थिति उनमेभी सदा रहती है! इसफे अतिरिक्त 
यदि वातेन जनितो व्याधिः" वायु से उन्न व्याधिही वातव्याधि है, देता विग्रह किया जाय 
तब ज्वर, अतिक्ार आदि रोर्गोमें भी इसकी अतिव्या्चि हो जायगी; क्योकिवे वानसेभी 
उत्पत्त होते है । अत. विदन ओर असाधारण दो पदौ का अध्याहार करके “विकरुतवातजनि- 
तोऽसाधारणो व्याधिर्वातव्याधिः' यिङत वायु से उन्न असाधारण व्याधि दी वातव्याधि है 
एसा अथं करना चाहिये । विकृत शब्द के देने पर स्वस्थो मे अतिव्यापि नहीं होत्ती । इसी प्रकार 
अक्ताधारण रब्द देने से ज्वर आदिमे मी भतिन्याप्नि न्दी होती; क्योकि वे केवर वातसेही 
नहीं अपिलु वात के समान पित्त ओर कफ से मौ उत्पन्न होते दै 


चरक ने सामान्यज तथा नानात्मज सेदसे दो प्रकारकी व्याधिर्यो कावणनकियादहै। जो 
व्याधिर्यौँ वात आदि प्रत्येक दोष व दो या समस्तदोर्षोसे मोहोती है उन्हें सामान्यज कहते हें । 
वर, अतिसार, अदयै आदि ग्याधि्यौँ इसके उदाहरण है । इसके विपरीत केवल निश्चित एकही 
दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधिरयौ नानात्मज कराती हैँ 1 यथा--घ्रा्षेपक, पङ्कुत्व, गृधसी आदि 
रोगवायुसेष्ी होते दैः पित्त ओर कफ से नदय । इसी प्रकार दाह, ओष, चोष, पाक आदि पित्तसे 
ह्यहोतेहै वायु ओर कफ़से न्दीं। तृक्ति, तन्द्रा, निद्रा आदि रोग कफ़जन्य ही है वात पित्त 
जन्य नही । इस प्रकार शाखे अस्सी वात नानात्मज, चालीस पित्त नानात्मज तथ! बीस 
कफ नानात्मज विकार्यो का वणेन किया गया है--“अक्षीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्‌ पित्त- 
विकाराः, विंशतिः कफविकाराः' ( च० सू° २० ) सुश्चुन ने जो कफपित्तान्वितो वायुवा- 
युरेव च केवरः, कु्यादाक्तेपकम्‌' के द्वारा वात्तन्याधि मेँ परिगणित भाक्षेपक रोग ॒को कफ पित्त 
जनित भी का है वह॒ सम्बन्धमात्र की दृष्टि से कहा है । अर्थात्‌ कफ ओर पित्त तो अनुबन्ध मात्र 
होते हं आक्षेपक रोग तो वायु जनित हौ होता है। इत प्रकार कोई धिरोध नदीं आता । अब पुनः 
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यह सन्देह होता है कि चरक ओर सश्चत आदिने पित्त तथा कफ व्याधि्यों के अध्यायो का व्णेनन 
करके केवर वात व्याधि का ही वर्णन क्यो किया ? इस पर कहते है कि पित्त ओर कफ पध है 
उनका प्रेरक मी वायु दी है, इस प्रकार वायु के सरव्ररक. अतिबलवान्‌ आश्ुकारं द्येनेसे तथा उसके 
विकारो के दुःसाध्य होने से प्रधानतया बातविकारो काही विस्तार से वणेन किया है; पित्त ओौर 
कफविकारो का नहीं । चरक ने तो पित्त ओर कफजनित नानात्मज रोर्गो का मी परिगणन मी किया है । 


"सर्वदा स्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” सामान्य वृद्धि का कारण होता है, आधुवद कै 
इस मौलिक सिटन्त के अनुसार रूक्च आदि गुणोंसे समान युण वले वायु कीब्द्धि हती है। 
रात्रि जागरणसते भी रूक्षता होकर वात वृद्धि होतो है। अत्तिवग्यवाय, रक्तछवण तथा अन्य धातुओं 
केक्षयसे भीवायु की वृद्धि होनी है आमरस स्रोतो मँ अवरोध उत्पन्न करके वादुकौ वृद्धि 
करता है, क्योकि ववायोधातुक्षयात्कोपो मागंस्यावरणेन चः । 


वातविचार~वात राब्द की सिद्धि "वा गत्तिगन्धनयोः' धातुसे होनी है। गत्ति का अथै हर- 
चरु ओर गन्धन का अथं सुचना है ! इस प्रकार शरीर स्थित जो कोई तत्तव संचाक्न करता है तथा 
वेदनाओं की सुचना देता है उसे वात कहते हैँ । शरीर मेँ सज्ञारूप ( 36507 ) तथा आक्षारूप 
(71०0) दो प्रकार कौ सूचनये होती है । इनके द्वारा ही शरीर के सम्पुणे व्यापार होते दै । स्पे 
स्थूल रूप मँ शरीरस्थ वात से सम्पूणं मोट गौर सेन्सरी नाम की उभयविध नाड्यो क ग्रहण कर 
ठेना अनुचित न होगा । सवं दरीरचारि वायु का प्रधान अधिष्ठान वतनाडी संस्थान ( 2€५०प३ 
8४5+€ ) ही है । छरीर कौ प्रत्येक कोषा वातनाडी के सूरो से ओत्त-प्रोत रहती है । कोषा कौ 
प्रत्येक अनुभूति कौ सूचना नाडी तन्तुओं के द्वारा ही मस्तिष्क को जातीहै ओौरवहासेदी 
उचित कार्यवाही कौ सूचना भी भाता है। ये दोनो काये भिन्न-भिन्न नाडियां के द्वारा होतेहैः। 
परिा काय करने वारो नाड्यो को सङ्ञावाही ( 95०८४ ) ओर दूरुरा काय करने वारी 
नाडिययोँ को आशक्ावाही ( 11०४0. ) नाडी कहते हे । 

साधारणतया वायक प्राणओरअपानदो हीमेद्‌ है! उदान, समान भौर व्यान न्हीदो 
के विस्तार मात्रहै। गीताम भी श्राणापानौ समो कृत्वा नासास्यन्तरचचारिणौः प्राण भौर 
अपाननमकेदो प्रकारके वातकाहयी वणेन किया है। इस कथन से ना्िकामे द्रोनों प्रकार 
की वातकी सत्ता स्वीकार की गयी है। कविराज गणनाथ सेन जी प्राण से गरेन्यनाडीचक्र (€. 
एण८8] ल्प ) तथा अपान से त्रेकनाडीचक्र ( 58] 16.८5 ) का महण करते ह । किन्तु 
उक्त अथ॑ एकाङ्वाची होने से समाननीयहै । वस्तुतः प्राण ओौर अपात दोनों ही सर्वह्सीर- 
व्यापी है, इसीलियि तो गीता मे नासिका मे दोनो की सत्ता स्वीकार की गयी है! उक्त नाीचक्र 
पक्ष मे इसकी सगतिं नही र्गत । 


प्रकरेण अनयति जीवयति इति प्राणः, प्रकषण आनयति वा प्राणः" इसमे प्रापण का 
कायं कराने के कारण सन्ञावाही नाडियोँ ( 8००७०८९ €८०९ऽ ) का यहण करना चादि; क्योकि 
वे ही शरीर के सम्पूण भर्गो को सूचनाओं को मस्तिष्क केन्द्र तक प्टुचातौ हे । इसी प्रकार- 
“अपञजानयति दूरीकरोति इति अपानः" केन्द्र से दूर कराने कै कारण इसे अपान कहते है । इससे 
आज्ञावाही नाडयो ( 11007 7€०८१ ) का ग्रहण कर सकते है; क्योकि वे भी केन्द्र ते आज्ञा 
लेकर शारीरके दूरस्य भागों मे पहुचाती है । इस प्रकार वेन्द्र को सूचना पर्हचनि बालौ तथा 
किसी वस्तुको दासीर फे अन्दर पहुचाने मे सहायतः करने वारी नाडियोँ को प्राणवायुका 
ओर केन्द्रमे सूचनारने वालीव शरीर से किप्ती वस्तुको बाहर निकारने वाली नाड्यां को 


मधुकोश-षियोतिनीदीकादयोपेतम्‌ | ०७ 


अपानवादु का अधिष्ठान समञ्चना चाहिये । यद्यपि इन वायुओं के सवे व्यापक होने से ये दोनों 
कार्य समस्त शरीर मँ अनवरत चर्ने-रहते है तथापि हृदय के समीपस्थ साग म श्वासप्रश्वास, 
भोजन का ग्रहण आदि आदान के कमं अधिक होते है अतः बाहृख्यके कारण हृदय की प्राणवायु 
का स्थान मान लिया गया है--श्ृदि प्राणः! । इसी प्रकार मर्निस्सारण का कायं अधिक करने के 
कारण गुदा को अपान का प्रधान स्थान मानागया है) उदान वादु ऊष्वै्षेपण का कायै करता है 
इसका काय मुख्यतः कष्ठ देश मेँ व्यक्त होने से कण्ठ इसका स्थान कहा गया है । कायं साम्य से 
उसका अपान (2४००८ ) मँ हौ अन्त्ाव कर केना चाहिये! समान वायु सज्ञावाही त्था 
माज्ञावाही नाडियों मेँ सामज्ञस्य ( ०0108410 ) स्थापित्त करता है । अतः उन्हे समन्वया- 
पादक नाडीसूत्र ( 00010४९ 0०63 ) भा कह सकते है । इसके काये पाचन प्रणालो में 
सुव्यक्त रूप से मिलने से इसका मुख्य स्थान नाभि माना गया है। व्यान वायु सव्॑सीरन्यापी है 
अतः उपे परिसरीय वातनाडी ८ 2९५1006०] 067९5 ) कह सकते है ] 

त्रिक्रतवायु के गुण कायं व उसके रक्षण आदि को जानने के पत्रे प्रकेत वायु के स्वरूप आदि 
काज्ञानकर केना भी परमावदयकदहै) एकी वायु हरीर में स्थान मेद तथा व्यापार-भेद सै 
प्राण, उदान, समान, व्यान तथा अपान भेद सते नानारूणे मे वणित है। इनके अतिरिक्त नागः 
ककल, दर्म, देवदत्त तथा धनंजय आद्रि मेद भौ शाख मेँ भिलते है । किन्तु आयुवेद ने अल्युपयोयी 
होने से उप्यक्त पाच मेदोका दी निरूपण किया है। वाग्भट ने भो कहा है--श्राणादिभेदावय- 
धा वायुः । 

म्राणवायु--इसका मुख्य स्थान मूधा है । कोई रोग हृदय को भी इसका सुख्य स्थान मानते 
है--“हदि प्राणः" । वस्तुतः मूर्धा ओर हदय या उरः स्थल दोनोँदह्ी प्राणवायु के अधिष्ठान है, 
यह्‌ वाग्भट के निश्च उद्धरण से स्पष्ट है--श्राणोऽन्र मूर्धगः, उरः कण्डचरो उद्धिहृदयेन्दिय- 
चित्तश्क्‌ । ्टीवन्तवथू दवार्निःशवासान्नग्रवेशङ्त्‌ ॥* जथांत्‌ प्राणवायु का सख्य केन्र सधां या 
मस्तिष्क है, क्षिन्तु इसका सचरण हृदय ओर कण्ठ मेँ मी होता है, थुकना, छीकना, डकार लेना, 
शास-प्रशवासत की गति तथा अन्न का अन्त्र मे पहुंचना इसी वायुका कायैदहे। बुद्धि, हृदय, इन्द्रिय 
एवं मन का भी यही नियामक है । इस वायु की प्रकृतिस्थता पर इनकी प्रकृतिस्थता भी निर्भर है । 


उद्‌ानवायु--इसका प्रधान स्थान उर हे, नाभि, गला तथा नासिका मे इसका संचरण होता 
है! उदानवाययु के प्रदेश मे दोनो फुष्ुस, हृदय, गा तथा श्वासप्रणाली सम्मिङ्ति है ! शाह्ग॑धर 
नेतोस्पष्टरूपसे फुष्फुस को उदानवायु का आधार माना है 'उदानवायोराधारः फुफ्फुस 
भ्रोच्यते बुधेः* । बोलने, किसी वस्तु को ग्रहण करने, ओज, बल, वर्णै, स्पृति तथा श्वासप्रश्वास कीं 
समुचित प्रवृत्ति का मूर यद्य उदानवायु है-- 

उरःस्थानसुदानस्य नासानाभिगलाश्वरन्‌ । वाक्प्रवृत्तिप्रयलौजोवरूवणस्तिक्रियः ॥ 

इस प्रकार उदानवायु की प्रकृतिस्थता पर उक्त अंगो की क्रियाओं फी प्रकृतिस्थता मी निर्भर 
रहती है । 

समानवायु-- 

समानोऽभ्निसमीषस्थः कोष्ठे चरति सवतः 1 अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति नित्यशः ॥ 

कोष्ठ विद्रोषतः पृ्णउदर मँ व्याप्त आमाश्चय तथा श्षद्रान्तर के पाचक रसतं का स्राव कराने वाला, 
मुक्तान्न का पाचन करके किट ओर प्रसादरूप से विभाजन करने वाला वायु हौ समानवायु है । 
व्यानवायु-भ्यानो हृदि स्थितः कृत्लदेहचारी महाजवः। गत्यपक्तेपणोत्तेपनिमेषोन्मेषणादिकाः 

प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ व्यान वायु का सुख्य स्थान हृदय ह ओर भौर सम्पूणं शरीर इस्तका संचरण स्थान है । यहं 
अत्यन्त वेगवान्‌ होता है । यतिसम्बन्धी सम्पूण क्म ( उठाना, फेकन।, ओखिं खोलना, बन्द करना 
चलना, फौरना तथा सिकोडना आदि ) इसके ही हारा होते है। इसके अतिरिक्त हस्स्यन्दन, 
धमनीप्रधमन तथा सम्पूणं दासीर मँ रक्त का अनदरत प्रवाहुकरानाभी इसौ वायुका कायंहै। 

लपानवायु- 

अपानोऽपानगः श्रोणिवस्तिमेदोसगो चरः । शुक्रातंवशङ्घन्मूत्रग्भ॑निष्कमणक्रियः ॥ 

अपानवादु का मुख्य स्थान गुदा है । इतके अतिरिक्त यहं शओ्रोणियुहा, बस्ति, मूत्ेन्धिय तथा 
जथो मे सचार करती है । शुक्र, मनैव, मूत्र, सल तथा गभे को बाहर निकालने का कायं इसके 
दारा ही सम्पादित होता है । 


क्या वायु से वातनाडी ( २५, €5 › का ग्रहण करना चाहिये ! 
वायु के युर्णोँका वर्णन करते हए चरक ने कहा है-- 
वायुरायुरबङं वायुरवांयुर्धाता शरीरिणाम्‌ । वायुर्दिश्वमिदं सवं प्रसुवायुश्च कीर्तितः ॥ 


यदुच्छवासोन्मेषनिमेषाकुञ्नग्रसारणगमनप्रेरणघारणानि तद्वायवीयम्‌ \' अधात्‌ रारीर 
की प्रत्येक देच्छिक या अनेच्छिक तथा प्तमन्वयापादक क्रियाओं का अधिष्ठाता एव इन क्रियाओं 
कौ प्रङृतिस्थता के द्वारा आयु ओर वरू को स्थिर रखने वाला वायुही है। उक्त कायं वातनाडिर्यो 
कै द्राराही सम्पादित होते हैः अतः वायु से वातनादियों का गहण करने मे कोहं आपत्ति नहीं 
है । वस्तुतः वा नीरूप ह जेसा कि कहा मी है-रूपरहितः शब्दस्पश्चंवान्‌ वायुः" अथात्‌ वादुरूप 
रहित होता है ओर उसका ज्ञान शब्द ओर मुख्यतः स्पद के द्वारा शिय। जाता है । अतः मूतंरूप 
नाडयो को हौ वात न मानना चाहिये । अपितु जित प्रकार बिजली के ता मेँ बिजली की सत्ता है 
वैसे हयी इन नाडयो मे वात की सन्ता रहती है) नाडियो वात के अयिष्ठान तथा क्रिया सम्पादन 
के साधनदहै। वायु हन्द मे माभित रहती है। अत एव आश्रय भौर आश्रयौ मेँ अभेद मानकर 
दन नडि्योको मौ वायुकेनामसे पुकारने में कोड आप्र्ति नदी । इस प्रकार प्रकृतिस्थ वायु 
या उक्तका आश्रय नाडीमण्डर दही शरीर ओर मन कौ सम्पूण क्रियाओं का नियामक दै, इसका 
विस्तृत वणन महुषिं चरक ने वातकलकाकलीय अध्याय मे मति सन्दर ढंम से किय! है--"वायु- 
स्तन्त्रयन्त्र॑धरः, प्राणोदानसमानव्यानापानास्मा, प्रवतकश्वे्टानासुचचावचानां, नियन्ता 
प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणासुद्‌ योजकः, सर्वेन्दियाथानासभिवोढा, सवंश्रीरधातुच्यूह- 
करः, सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवतंको वाचः, प्रकृतिः स्पशंशञब्दयोः, श्रोत्रस्पश्चं नयो मूर, 
हर्पोर्साहयोर्योनिः, समीरणोऽप्नः, दो पसंशोषणः, रेप्ता बहिमंखानां, स्थूलाणुखोतसां मेत्ता, 
कतां गर्भाकृतीनाम्‌, जयुषोऽनुदृत्तिप्रत्ययभूतो भवव्यकुपितः' भरात्‌ वायु ही सव॑ दरीर 
मे फले इए सिरा, धमनी आदि तन्त्र तथा हृदय, पुर्फुस, यच्त्‌ एव मस्तिष्क सदृश यन्तर को 
अपने-अपने कायं करने की शक्ति प्रदान करता है। चेष्टावहनाडिर्यो ( 21010 ०९.५९३ ) के 
दारा पेशिर्यो मे विविध प्रधार कौ गतियो को उत्पन्न करना मी इती काकायेदहे। मनका नियमन 
तेथा मानसिक वृत्तिर्या का उत्पादक वादयुहीदहै। इसकीही शक्ति से चेष्टावहनाडिर्यो ( }{0४0य 
16€7८€3 ) तथा सज्ञावहनाडिथो ( 9€8१०८ए़ 71९€*€3 ) के द्वारा सकल कर्म॑न्दिया एव ज्ञानेन्दियां 
भपने-अपने कायं मेँ प्रवृत्त होती है) गृहीत अर्थौ (रूप, रस, गन्ध, स्प तथा राब्द ) को 
तत्तद्‌ अथ का वहन करनेवाङी नाडी के द्वारा मस्तिष्कस्थितकेन्द्र तका पहुचाने का क्यं मा वादु 
केदारा ही स्त्यन्न होता) यही शरीर कौ सम्पूणं धातुओं को यथास्थान रखता दहै) वाणौ 
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करा व्यापार वायु (उदान) के ही अधीनहै। अश्चिको भौ अपने काय में प्रहृत करना वादु 
काही कायं हे। 
पित्तं पङ्क कफः पङ्कः पक्कवो मरुधातचः ! वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वषन्ति मेषवत्‌ ॥ 
इस द्वारा हयं स्वेद, मूत्र, पुरीष आदि मलो का बहिःक्ेपण, गभे कौ आकृति निर्माण तथा 
हार्घाटच कौ प्रि होती है । उक्त सव कायं भौ बातनाडिरयो कै ही आधीन हैः अतः वायु से वातनाडी 
कामा महण करना चाहिये । 


विक्त वायु विपरीत क्रियाकारी होने से विविध शारीरिक एवं मानसिक सेम को उत्पन्न 
करता है तथा ग्भ को भौ विक्त बना डारुता है । 


प्राण का मुख्य केन्द्र मूर्धा या शिर दै-कण्ठ, हदय तथा फुप्छुस तक इसका विस्तार रहता है । 
इससे प्रभानतया उक्त स्थानों के नाहीचकरो का भौ हण करना चाहिये । प्राण वादु कौ विकृति 
से हृदय तथा पुष्कुस के रोग होते है । उदानवायु का प्रधान स्थान कण्ठ तथा फुष्फुस है । श्ससे 
फुष्फुसीय-नाडीजाङ ( एपाप्य०णभ्फे एम) का मो प्रहण कर सकते है । इसमे विकृति 
होने से स्वरभेद तथा शवास-प्ररवास-सम्बन्धी रोग होते है । व्यानाय का प्रधान स्थान हृद्य -तथा 
स्वशरीरं बनाया गया है| यद्दी रक्तसंचार, अनैच्छिक मांसतपेश्चिर्यो कौ गति, हस्स्मन्दन त्था 
धमनी-प्रथमन क्षा कायं करता है । श्समे विकृति होने से हृदय के रोग तथां सवंश्चरीरगत वात- 
विक्रतति के लक्षण भिलते है । वस्तुतः बायु हयी शारीर की जीवन शक्ति है । शसके विकि या क्षीण 
हयेन पर शरीर भी क्षीण णवं दुबंरु हयो जाता है । वातनाडि्ँ मी शरीर का पोषण करती हँ इसका 
स्पष्टीकरण अधुनिर्को के जिन्न उद्धरणे ष्टौ जाता ह --)€८१९३ €€६618€ ०16 0 ए€ण- 
‡115€ 19081८6 0ण्लाः € {185९5 कट 079४105 पल ऽप्य. उक्त वायु की विकृति 
से ही हृदता, दुबैरूता तथा शोष भौर मांसपेशीक्षय ( छपरण्णो र्ण ) जेते रोग होति है । 
समान वायु का प्रधान केन्द्र पाचन संस्थान है ! श्सते अधिजठरः-प्रदेीय नाडीचक्र ( 01295४7८ 
1४०5 ) का यरहण हो सकतः है । क्योकि यह वायु उक्त नाडी चक्र मँ विहेषतया अवस्थित रहती 
हे । इसकी विकृति से पाचन क्रिया मेँ षिक्ृति एव॒ तञ्जन्य मलबन्ध, आनाह, शरू, अरहणो, अतित्तार 
आदि रोगो की उत्पत्ति होती है । अपान वायु का प्रधान स्थान गुदाया नामि से अधोभाग है । इसके 
पक्रं रषे पर मलमूत्र आदि का त्याग यथासमय ओर उचित रीति से शेता है 1 श्सके विकृत होने पर 
मूचाधात, अश्मरी, मूतृच्छर, अदौ तथा गभ कौ असम्यक्‌ प्रवृत्ति सदृश ॒विङृहियाँ उन्न होती हे । 
अपान कौ विकृति से ही मूढग्म अदि रोग होते है । 

इन पां्चो वार्त मे प्राण ओर अपान मुख्य है; क्योकि श्न दोनों के रोग भयंकर होते है । 
सथा क्ञोष भेद रशन्दीं के उपमेद है। ध्न वायुर्वो का ध्यान रखकर चिकिस्सामे प्रदत्त शने 
वाला चिकित्सक सौकैयं एवं सफर्ता को प्राप्त करता है, किन्तु प्रमादवदश्च या अश्चान से श्नका 
यथोचित उपचार न होने ते चिकित्सक को अपय का भाजन शेना पडता है । 


१. इस विषय का मनन करते समय तीन महस्व को बार्तो पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए- 


क) वायु एक ददी है उसके स्थान, क्म आदि के भेदते भिन्न र नामदिये गयेहै यष मत 
प्राचीन आचार्यो एवं रीकाक्रा्यो कोमी मान्यदहै। प्रमाणके क्रि मधुकोश्चमं दिए गये देश 
ओर शान के निन्न उद्धरण पर्याप्त है--"विदेहे चैक पव वायुः, स्थानकमेभेदात पञ्नषेबोष्यतैीन 


२७ मा० निर प? 





४१० माधवनिदानम्‌- | वातम्याधिनिदानस्‌ २२ 


वातरोगाणां पूद॑रूपं रूपं चह- 
अव्यक्त लक्षणं तेषां पूवरूपमिति स्मृतम्‌ । 
आत्मरूपं तु यद्यक्तमपायो रपुता पनः ॥ ५ ॥(च.चि. १४५ 


वातिकास के अव्यक्त रक्षण ( ईषद्‌. व्यक्तरूप ) ही वातव्याधि के पृवेरूप होते हैः । तथा व्यक्त 
( दोपादि भेद से सुस्पष्ट ) लक्षण ही आत्मरूप ८ राखो मेँ वणित विभिन्न वातम्याधिर्यों कै सुव्यक्तं 
लक्षण ही उसके रूप ) कहन हे एव रक्षणो को अस्थिरता ओर विशन अवयव की लघुता 
( हल्क्मपन ) मी वातव्याधि्यो के स्वरूप होते है । अथवा अपायो रघुताः का अथं रक्षणो मेँ 
कमी होनादहीरोग के खमन का निदेरक्‌ है| ५।, 

पूवंरूपादिकमाह---अव्यक्तमित्यादि । अव्यक्तमिति वदयमाणानां वातविकाराणां 
रूपमेवान्यक्तं पू्व॑रूपं; न तु उवरादिवद्विङ्षिष्टमन्यत्‌ । आ्मरूपमिव्यादि तदेव व्यक्तमास्म- 
रूपं दोषादिभेदेन सम्यक्‌ प्रकाशितं स्वरुकूणमिस्यथेः । अपाय इति वायोश्चर्स्वेन 
स्तम्भसंकोचकम्पादीनां कदाचिद भावात्‌ यदुक्तं--'गने वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सवष्वाक्तेप- 
कादिषु" इति ।! लधुतेति शरीरस्य, वायुना सर्व॑धातुश्चोषणात्‌। जथकवा जपायो सुता 
इति सर्व॑वातविकाराणासमपायोऽमावः, कि तदिव्याह--रशुतेति । वातलिङ्नां रुघुताऽत्य- 
लयते नावस्थानं, न तु निःलेषनिषृत्तिः, यथा--बहिरायामनिवृत्तावपि न रुच्त्वादिनि- 
वृत्तिरिव्याहुः ॥ ५ ॥ 
श्त्या, संसमिदरभ्यपवेनैकाश्ये जलवत्यृथगवस्थानानुपपततः । ईंशानोप्याह-यथेको देवदत्तः स्थानभेदाद्‌ 
गृहस्थो वानप्रस्थः कमंमेदात्‌ कुम्भकारः माङाकार इत्युच्यते, तथा वायुरपि 

वैदिक साहित्य मेँ मी प्रायः वायुकेदो ही मेद ( सम्भवतः प्राण ओर अपान )का ही उेख 
मिरता है यथा--य इमौ वत्तौ बातः आसिन्धोरापरावतः ¦ ऋ० ( विश्चेष विवरण के किए रसयोग- 
सागर का उपोद्धात देखिये । ) बाद मे मावदयकतानुसार पांच मेद किए गये है । 


(ख) कम॑प्राधान्य से अवाचीन शारीर मे वणित वातवह-सस्थान (6५००३ 8 पृष्टयः ) से 
बहुत कुछ तुरना सम्भव हेते हए भी युण-प्राधान्य से शवास्तवायु, भोजन-परिपाकेोत्तर उत्पन्न 
वायु ( नैस ) आदि एवं वातयुण-भूयिष्ठ अस्थि आदि धातुर्ओ की भी वात वेगे मँ उपेक्षा आयुवेद 
सम्मत नदी है । हमारे पाच्चमौतिक शरीर मे प्रत्येक सूक्ष्मातिसूक््म अवयव भी पाञ्चभौतिक है, 
इनमे जिस किसी मेँ मी वायुतस्व का आधिक्य हो उपे वायुवगं मँ मानना हौ चाद्ये । जेसाकिं 
भगवान्‌ चरक ने--्वाय्यात्मकं-स्पद्यौः स्परौन रौक्ष्यं प्रेरण धातुन्यूहन चेष्टाश्च शारीयैः ( च. रा. 
म. ४ ) इष्त सूत्र मे कुछ का निदेश किया ह । 

(ग) प्राचोन आचार्यौ ने वायुका प्रधान स्थान नाभि के अधोभागमें तथा उसके प्राणादि 

अदौ का स्थान हृदय, गुदा, नाभि, कण्ठ भौर सवं शरोर केवर "अरन्धतो-द श्चन न्याय से छर्वो 
की प्रवृत्तिके ङ्प वायुके स्थल गुण ओर कमं के आधार पर ही बताया है। वस्तुतः वात, पित्त 
ओर कफ समस्त शरोर मेँ व्याप्त हैँ । छगमता मात्रके क्षि गुण भौर कम तथा लक्षणो कौ 
न्यूनाधिकता के आधार पर्‌ इनके भिन्न भिन्न मेद, स्थान, वादहिनिया ओर खोता आदि का वणेन 
किया है । इसी को आचाय सुश्ुतत ने वात, पित्त, कफ ओर रक्तवाहिनियो का पृथक्‌ प्रथक्‌ बणन्‌ 
केर पुनः नहि वार्त सिराः कश्चित्‌ न पित्तं केवरं तथा । इलेष्माणं वा वहन्त्येता अत॑ः: सववदाः 
स्मृताः" श्स श्छोक मेँ स्पष्ट किया है । तथा वाग्भर ने भी न्ते व्यापिनोऽपिः एेस्रा कहा हे ' 





त ज ज भ ७ जलः नम 
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विमश्चं--अपाय शब्द फा अर्थं अभाव है। कुछ ङोग अपाय ओौर लघुता को वातव्याधि का 
स्वरूप मानते हँ उनके मत से अपाय का अथं कुछ कार के किए बोच-बोच मे ल्चणो मे कमी 
जना हीदहै । का भी है “गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषुः । एवं ल्घुता का 
अभिप्राय पीडित अवयव की लघुता या हेरुकापन है क्योकि वाय॒ के प्रकुपित हयेन से रूक्षता ओर 
धातुद्योषण होने से हइलकापन ष्टौ जाना स्वाभाविरू है ! 


दृसरे रोग अपायो छषुता" का अर्थं रोग लक्षण मँ कमी आना ही वान रोगो के अभाव को 
निदद्ौक मानते हे क्योकि वात्तव्याधियां प्रायः असाध्य होती है जौर शान्त होने पर भो कुछ न कुछ 
स्थायी विकार छोड जाती हैः रोग कौ पुण निवृत्ति नदीं होतो है । अतएव कहा मी है-- 
"वातभ्याधिरसाध्योऽथं दैवयोगात्‌ प्रशाम्यति ! अनुमानेन ऊुर्वन्ति मेषजं नं प्रतिह्लयाः । 


वातन्याधीनाभ्प्रायो भाविखिङ्नन्‌ व्णंयत्ति- 
संकोचः पणां स्तम्मो भङ्गोऽस्थ्नां पवेणामपि । 
रोमहषः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥ 
खाञ्ज्यपाङ्कल्यङ्कन्जत्वं सोथोऽङ्गानामनिद्रता । 
गभेशुक्ररजोगाक्चः स्पन्दन गाघ्रसुपता ॥ ७ ॥ 
शिरोनासाक्षिजत्रुणां प्रीवायाथापि हृण्डनम्‌ । 


भेदस्तोदोऽतिरक्षेषो युहशायास एव च ॥ ८ ॥ (च. चि. २८) 

वायु के प्रफोप से अगुखि्यो के पव॑ तथा हाथ पैर के जोड सिरु जति दैः या जकड़ जाते हैं! 
हडी टूट जाती है सन्धि विच्युति (013००9४० ) भी हो जाती षै, रोगे खडेहो जतेहैः 
ओर रोगी प्राप करने लगता है, दाथ, वैर, पीठ ओर सिर जकड़ जाति रै, आदमी र्गङ़ा, ख्ा 
वे कुबडा हो जाता है, अङ्ग सुख जति है जौरं निद्रानाश हो जाता है। गभ॑, शुक्र ओररजका 
नारा हो जाता है, अगो मेँ फडकन भौर कभी कमी अज्ञो मै सुभि ( स्पकमाव या संशनङ्च ) भौ 
हो जाती है सिर की त्वचा फटने रूगती है, नासिका, गदंन ओर सांसेटेदी ष्टो जाती है, अर्गोभे 
भेद नवत्‌ व सूचिकाव्यधनवत्‌ पीडा होती है; बार बार आक्षेप होते है तथा थकावट आती है ॥६-८॥ 
करोति विविधान्‌ भ्याधीनिति यदुक्तं तदग्याकरोति-संकोच इत्यादि । स्तम्भः परंणा- 
मेव । पाङ्गुल्यं पङ्कुता । शोथोऽङ्गनामिति बाहुसुखादीनामर ¦ अनिद्रतेत्यनेनार्पनिद्रते- 
त्याहुः । गभंशुक्ररजोनाश्च इति गभंशय्याया वाताधिष्ितत्वेन गर्भाम्र्टपिति जेऽ्जटः; 
गर्भादिविकतिरप्यत्र शव्या । स्पन्दनं कर्पनम । इुण्डनं शिदःप्ष्टतीनामम्तःप्रवेदो दक्सं 
वा, धातूनामनेकार्थस्वात्‌ ! अन्ये स्वाहुः--श्िरोहुण्डने केहाभूमिस्फुडने शाङ्खरुरारमेदश्च, 
नासाहुण्डनं घ्राणनशः+अच्तिहुण्डनमक्षिभ्युदासः,अच्ुहुष्डने वसउपरोधः, ग्रीषाद्ुण्डनं प्रीयाः 
स्तम्भः । भेद इति ओष्टदन्तश्रोण्यादीनाम्‌ * । तोदः शूरम्‌ । अर्तिः पीडा, सा ख पादुपाश्वः 
भोश्राज्षिवक्षसामिति'जेज्जटः । आचेषश्च आरेपकादिषु दच््रमाणः । जायासः धमः ॥ &-८ ४ 
विमश्शं--“शोथोऽङ्गानाभ्रः इस पाठम शोथ ( सूजन ) हो जाती है पिन्तं शोय ढे स्थान 

पर दोष पाठ अच्छा है; वर्योकि वायु के प्रकोप से अंग प्रायः सुख जति है गं, शुक्र ओर रजसे 


१. श्रोत्रादीनाम्‌” इति क. । 
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उनके आश्रयो ( गर्भाद्चय, शुक्राय तथा आनैवाद्यय या दौजयन्थि का भी यहण करना चाहिये । 
इससे तत्तद्‌ अङ्ग की क्रिया का नाश या विकृति अभिप्रेत है । इण्डन छब्द हुड संघाते ( भ्वादि 
आ०से०) धातुसते बना है! सधात अनेक प्रकार का हौ सकता है अतः शिर आदि भज्ञोकी 
वक्रता, अन्तःप्रवेश्च आदि हो सकते है ¦ किन्तु $ रोग विक्षतः शिरोहुण्डन का अथै शिरकी 
त्वचा का फटना ओर शेख एवं ललाट मेँ पीड़ा केना; नासाहुण्डन = घ्राणनाङ्ग, अक्षिहुण्डन = नेरौ 
की कुरिरता, ज्रुहुण्डन = वक्ष मे अवरोध (शास आदि ञ्ेने ओर बोरने मेँ कष्ट होना ) ओर 
यीवाहुण्डन = गृद॑न मे जकडन होना मानते है । 
निदानादिैरिष््यात्‌ दातस्यानेकरोगजनकस्वं प्रतिपादयति-- 


एवंविधानि स्पाणि करोति इपितोऽनिरः । 


हेतुस्थानविशेषाच्च  भवेद्रोगविर्ेषद्त्‌ ॥ ९ ॥(च. चि. २८) 

पिते हुआ वायु पृवाक्त लक्षण एवं उनके शौ समान अनेक लक्षणो को उत्यन्न करता है त्था 
हेतु ओर स्थान को विषेषता से अनेक विशिष्ट रोगो को भी उत्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 

हैषिस्यादि । हेतुविश्ेष जआवरणादिः, यथा--श्रेष्मावृततो मन्यास्तम्भकारी; स्थान- 
विशेषः कोष्टादिः, यथा--पकछाश्यस्थोऽन्त्रकूजमित्यादि ॥ ९॥ 

विमक्शं-दूषित वायु जस्त बिदिष्ट कारण से उत्पन्न होती है एवं जिस धातु एवं अवयव मेँ 
विङ्ृत शकर अवस्थित होती है उसके अनुसार भिचित्र रुक्षर्णो को उस्पत्त करती है तथा विशत 
अवयव एवं उसन्न लक्षणो के अनुसार रोगो की भिन्न-भिन्न संशा होती है यथा--मन्यास्तम्भ, पक्षवध, 
हनु, कर्ण्मूल आदि । 

तदेव विदणोति- 


तत्र कोष्ठाभिते दुटे निग्रह मूत्रवचंसोः । 
जघ्रहद्रोगयुल्माशचैः पाशंूरं च मारते ॥ १० ॥ 
सवाङ्कुपिते वाते गात्रस्फुरणमभजनम्‌ । 


वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ ११॥ (च.चि.२८) 

कुपित वायु के केोष्ठाश्रित होने पर मरू जौर मूत्रका अवरोध हो जाता है। इस्तसे ध्न 
ट क्षणप्रदेक्गत शोथ ), हृद्रोग, गुख्म तथा अशँ रोग ओर पारव श्ल होते है । स्वाङ्ग वात प्रकोप 
होने से पिभिश्ष अजो मेँ फडकन तथा भज्जनवत्‌ पीडा होती है एवं तोद-मेद आदि पीडा्ओं से 
ग्याप्त प्न्षि्योँ फटती हृष सी प्रतीत होती हैः 1 १०-११ ॥ 

एतदेव विश्रुणोति ८ कोष्ठाभ्ितवातरुक्षपामाह ›) तन्ेस्यादि । को शब्देन विशेषात्‌ सवं 
आमाशयादयो गहन्ते, जआमाकश्षयादिगं तु परथगपि व्यति । निग्रहोऽप्र्त्तिः । अध्नः 
कोशवङ्क्षणसंन्धिः \॥ १०-५१ ॥ 

विमक्ष--कोष्ठ से वक्षोरुहा ( 7१०४४५९ ), उदरगुह्ा ( & ०५०९1 )9 तथा श्रोणियुद्य 
( एलण० ०5४ ) तीनो का ग्रहण होता है । इस प्रकार श्रोणि या बस्तिगत वात प्रकुपित होने से 
मूत्रावरोध, मूत्रङृच्छर आदि रोग होते हैँ । उदर या आन्त्रगत वायु के प्रकोप से मनहु, भाध्मान 
तथा शद्धगुदोदर जेते रोग हो जति हँ । वक्षोगुहास्थित फुष्फुस तथा श्वास प्रणाकी मागं मे वातप्रकोप 
से श्वासावरोध, पाश्च आदि रोग होति है । 


मधुकछोश-विदयोतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌ | ४१३ 


गुदामाश्चयस्थितवातरक्षणमाह- 
ग्रहो विभ्मृत्रवातानां शूलाभ्मानारमश्चकराः । 
_ जद्वोस्त्रिकपात्यष्ठरोगश्षोषो गुदे स्थिते ॥ १२॥ 
रुक्‌ पारदरहनाभेस्त्ष्णोद्रारविद्यचिका; । (च. चि. २८ ) 


कासः ण्डास्यश्लोषश्च श्वासश्वामाश्चयस्थिते ॥ १३ ॥ 
गुदा मेँ प्रकुपित वात के स्थित होने पर मर, मूत्र तथावायु का निस्सरण ब्दो जाता है, 
शुर, आध्मान, अदमरी तथा सकरा रोग ष्टो जाते दहै; जङ्का, न्निक, पर ओर पृष्ठ मे पीडा व श्लोष 
हो जाता हे। 
आमाश्चय मेँ वायु विद्रत द्येने पर पादवं, उदर, हृदय त्था नाचि म पीडा, प्यास, उकारः 
विसूचिका, खासी, गले ओर मुख का सुख जना तथा श्वास ये रोग होते हैँ \ १२-१३ ॥ 


गुदस्थितवातलक्षणमाह--ग्रह इष्यादि । अश्मा जश्मरी । रोगो सुजा ! गुद्‌ इस्युतरगुदै 
पक्वाशय इत्यर्थः, नतु गुदभात्रे, तथा सत्यश्मरीकर्त॑स्वाजु पपत्तेः ॥ १२-१३ ॥ 

विमश्चं--दम ओर शर्करा शब्द के उपादान से सिद्रहै कफिरद शब्द से प्रकृत में गुद के 
सम्मुख स्थित वस्ति का भी यहण कर केना चाहिये } इसके अतिरिक्त वतिभ्रकोप के कारण गुदा 
८ २6८४८०५ ) के फूलने से दबाव के कारण भी वस्तिगत लक्षणों की अभित्यक्ति होती है ¦ णुदा के 
समीपस्य वातनाडी जाले की विषति से उनके क्षेत्र जथा आदिमे पीडा अथवाशोषप के 
रक्षण व्यक्त होने र्गते हैँ । आमाद्यथस्थ वात के कुपित होने से आमाशय एरु जता है ओर 
पाश्वं आदि पर दबाव डालकर उनभे पीडा भ उत्पन्न करता है। ऊपर की ओर वायु फुष्फुस पर 
विक्षेष दबाव डारकर श्वास कौ गतिकोमी बढ़ा देताः हे) 


पक्ताक्यस्थवातं निरूपयति- 
पक्ताश्यस्थोऽन्तरङ्ूजं शूरारोपो करोति च । 
कृच्छमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकयेदनाम्‌ ॥ १४॥ 
पक्राशय स्थित विजत वात अति म गुडगुडा चन्द, शूर, अटोप ( अफारा), मल-मूत्रकती 
रुकावट, आनाह एवं चरिकप्रदेश ( 84०१९] 610" ) मेँ पीडा को उत्पन्न करता हे ।। १४ ॥ 
पक्षाश्यस्थवातलन्तणमाह--पक्ाङ्ययस्थ इस्यादि ¦ ननु पक्राश्चयस्थ इति पुनरुक्तिः, 
गुदे स्थित इत्यनेनेवोक्तस्वात्‌ ! उच्यते, गुदे स्थित इति इढवरस्य रक्छणं पक्ताशयस्थ इति 
सुश्वतस्यं उभयलिङ्गोपन्यासस्तु सकरुरिङ्गप्रदक्षं नाथंभिस्यविरोधः ॥ १७ ५ 


भ्रोज्नादिगतदातखकच्णमाह-- 
्रोत्रादिषिद्धिवधं इयाद्‌ दुष्टः समीरणः ! ( च. चि. २८) 


ग 

१. आनाह--मलमू्नावरोषययुक्त आध्मान को आनाह क्ते है । आध्माने-केवरू पेट का 
पूलना । आटोप-मलप्रवृत्ति के रदने पर भी पेट मेँ गड़्गड़ाहर का होना । इसमे आध्मान कौ 
उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों दी स्थितियों हो सकती ह । 


१. साम्प्रतं "्पकाश्चयस्थः इत्यादि शोक उमयत्र ( चरकसुश्वतयोः ) दृदयते । ( सं० ) 


१४ माधबनिदानम्‌- [ बातन्याधिनिदानम्‌ २२ 


ओत्र आदि श्न्दियां स कुपित वात को सत्ता होने प्रर उनकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो जातो है। 


विमश्ल-वायु के प्रकोप से श्वतिनाडी ( + ५101 एए ०€९*€ ), दृष्टिनिाडी ( 01616 १८१८९ ), 
धाणनाडी ( 01५00 ८ ०८२०८ ), रस्नेन्द्रियनाडी ( १५५४८ प 068 0 1०६0० धष ०१४1 
"6०९ ) तथा शीते-उष्ण आदि अनुभर्वो का वहन करने वाली रपरौनाडी.-सूर््रो कौ क्रिया शक्ति 
नष्ट हौ जाती है जिससे तत्तद्‌ अथं का शान मी नही होने पाता) 

त्वस्गतवावलक्षणं बणंयति- 
तवग्रक्षा स्फुटिता सुरा कृशा कृष्णा च तुते । ८ च. चि. २८ » 
आतन्यते सरागा च पवरुक्‌ त्वम्गतेऽनिरे ॥ १५ ॥ 

प्रकुपित्त वात के त्वचा मे स्थित रहने पर त्वचा रूक्ष तथा फरी इई रहती है, उसमे स्पद्रं को 
शक्ति नी रहती वह हृ व॒ ङृष्णवणं कौ रती है ओर सूचिका भेदनवत्‌ पीडा होतौ है । कभी 
सिचावट सी प्रतीति शेती है ओौर उसमे करी कहीं खाल चकत्ते भी पड जाते हैँ तथा पव या सन्िर्यो 
म पीडाष्टोती है॥ १५॥ 

स्वग्गतवातरुक्षणमाह--सवगिल्यादि । आतन्यते विस्तायंत एव । स्वग्गत इति उष- 
धातुरूपां वचं प्राप्ते; चन्द्रिकाकारस्तु स्वकङ्ञब्देन रसमा, तेन रसगत इत्यथः \ हृदय- 
स्थस्य शच रसस्यामाश्यसामीष्यादामाक्षयगतवातरषणेनेव तेदधिगते रसगतस्यानभिधा- 
नेभिति कातिकः ॥ १५ ॥ 

विभश्ं--त्वचा से खचागत रसवाहिनी का भी ग्रहण करं छेना चाहिये । भौर उनके शोध 
(1क्ष्णषण्डा 05 ) में मी वेवण्यं, पीडा चुमचुमायन आदि त्वग्गतवात के रक्षण मिलते हे। 
तथा ससमुचयार्थक भवः के प्रयोग से अनुक्तं विषमस्पश्च॑ता, रपक्रांसदता आदि का भौ रहण करना 
चाहिये । वात प्रकोपसे रसकाक्षयष्चेने करे कारण त्वचा मेँ रूक्षता कृक्षता ओर कृष्णता आदि 
लक्षण मिष्ठते है । उक्त लक्षण परिसरीय वातनाडौ सोथ ( ८6 एष्लाना ०८००४15 ) मे भिरुते है । 
सुश्वत ने श्सके निन्न रक्षण दिये है - 


भ ४ ओ # पोदुनं गभेदं 
वैवर्ण्यं स्फुरणं रौच्यं सुप्ति चुमच्छरमायनम्‌ 1 सवकस्थो निस्तोदने कुर्यात सवगभेदं परिपोटनम्‌॥ 
कतिपय बिद्धाम्‌ हसे स्पहौ वात भी कहते है ओर उप्तका निन्न र्षण करते हे-- 


अंगे तोदनं प्रायो दाः स्पशं न विन्दति । 
मण्डरानि व दृश्यन्ते -स्पश्चंवातस्य छष्चणम्‌ ॥। (यो ० र० ) 
सुति या स्पश्च॑श्ान को श्ुल्यता का लक्षण प्रधानतः ङुष्ठ म मिरुता है अतः उसे स्पवात या 
त्वग्गत बात का परिणाम कह सकते है । त्वचा स्थित अन्य प्रकार कै मण्डल ओौर विह मो श्सी के 
अन्तर्गतं आ जति है । अतः इते परिक्रीय नाडीको ( एला पटणण्यधऽ ) मानने मे कोर 
पन्ति न्ट होनौ चाहिए । 
रच्गठतवादरुक्षणमाह- 


रुजस्तीव्राः ससन्तापा वेवण्यं दृश्चताऽरूचिः । 
ग्रे चारूषि शुक्तस्य स्तम्भधास्ुगतेऽनिखे ॥१६॥ (च.चि. २८) 
रक्तगत वात ने पर शरीरम तीतर पीडाव सन्ताप या उष्णता का अनुभव होता है। 


दासीर का रंग अस्वाभाविकं हो जता है, दुर्बलता तथा अर्चि होती है । शरीर मे फुंसियाोँ निकर 
आती हँ तथा भोजन के उपरान्त गात्र्तम्भ हो जाता है ॥ १६ 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ४१५ 


अघृग्गतवातलङत्तणमाह--रूजन इत्यादि । अरूषि चरणाः । सक्तस्य स्तम्भो युक्तवतो 
गात्रस्तम्भः, खन्त्पंणेन रक्तस्य बद्धैः । अन्ये व्वद्ग्यतवातलक्षणं न पठन्ति, वातरक्तेन 
सहामेदाच्‌ , तन्न, अव्र, दुष्टो वायु रक्तेनाक्चृतः कुप्यति, वातरक्ते तु स्वकारणादुमावपि 
हस्त्यादिगमनङकुपितौ विशिष्टसंप्राप्त्या हस्तपाद गतावेव वातरक्ताख्यं विकारं जनयत इति ॥ 


विमक्च-रक्तगत वात से प्रवृद्ध रक्तदाव ( 1£11 81०0 2९58४६६) का ग्रहण करना 
चाहिए । कत्तिपय विद्वान्‌ रक्तञ्च वातश्च इति रक्तवातः, टेसा षिग्रहु करते हेः । इस प्रकार 
कविराज गणनाथसेन जी आदि रक्तवात ओर वातरक्तं मे कोड भेद नही मानते । वस्तुतः दोनो रोम 
भिन्न है वातरक्तमे बात गर रक्त दोनों का अपने-जपने कारर्णो से विजत होना अनिवार्यं है 
जब कि रक्तवातमे दुष्ट बायु ही रक्तगतत या रक्त से आवृत होकर विकार को उत्पन्न करता है! इसं 
म्रकार वातरक्तं से गाउट ( 0०४४ ) तथ। रक्तवात से प्रवृद्ध रक्तदाब ( त्राः 2 ८ ) का महण 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त कुछ रोगदहद्रोगको ही रक्तवात मानते दहै वह मी ठीक नदी, 
क्योकि चरक ओर तदनुसार माधव ने इन दोनों का पाठ पृथक्‌ पृथक्‌ किया है । यद्यपि रक्तकी 
विकृति से उसके आधार हृदय का भी सम्बन्ध कुछ न कुछ इस रोग के साथरहता है तथापि इ्रोग 
को ही रक्तवात ( ६199 2. २. ) नहीं कह सकते, क्योकि यद्‌ र्ण केवर इदय की विकृति से 
ह्य नहींअपि तु वृक्क को चिति से भी उत्पन्न होता है। इसके व्यि श्री मजुमदारजी 
ने कदा भी है-- 
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(लाकर) &त्वुधय7टत्‌ रश्नरपश्ः 1281008 ४76 ए68{0005101६.› 


रक्तदान का नियमन हृदय के वाम निर्य ( 1.४ १९५१०1९ ) की क्रियाशीलता, धमनिर्यो 
का स्थितिस्थापकत्व ( 28116 ८००1010० ० 106 शणध्टा165 ) तथा रक्त की मात्रा व उसको 
पिच्छिल्ता ( ४15005४९ ) के द्वारा होता है । वयस्क व्यक्तियों मे वाम निलय तथा रक्तवाही 
धमनिर्यो के परमचय ( ॥रएलणप्ण्फ ) से तथा कभी-कमौ दृक्घ विकार से भौ यह रोग होता 
हे। इसके अतिरिक्त परसवकालीन अत्यधिक पीडा, वृक्द्योथजन्य-विषमता ( 7०५९९०५) ) 
अथवा जारकामाव ( ^4.०००५४८००1४ ) के कारण भी धमनी संकोच हो जाने पर रक्त करा दवाव 


बद्‌ जाता है। प्रवृद्ध-रक्त-पिच्छिकता (10762560 15609 ° ४1००0 ) भी रक्तदाव कौ 
बृद्धिकादहेतुहैः। 


त्वचा के नोचे ( 1० ०४५४७०९० ४35०8 ) रक्तल्नाव हो जाने से छोटे छोटे एसिया 
( प्व) मी हो जातौ । भोजन काश्चोषण होने के पश्चात्‌ रक्त कौ बृद्धि होने प्र रोगकौी 


चृद्धि होती हे । भोजन करने के उपरान्त शरीर मेँ भारीपन का भो अनुभव विकेष रूप से होता 
हे । योगरलाकर मे रक्तवात के निघ्न लक्षण दिये गये है-- 


पादयोश्च भवेदाहस्स्वकस्फोटः श्वयथुः छमः । रकल्रावः स्पन्दन च रक्तवातस्य रुकणस्‌ ॥ 


चरक ने रक्तगतवात के अतिरिक्त रक्तव्रेतवातका भी वर्णन किया है किन्तु रक्तावृतवात के लक्षण 
यी इसके समान यी है- 
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रक्ावृते सदाहार्विस्स्वक्मांसान्तरजोण्टशम्‌ । मवेत्‌ सरागः श्वयथुजाग्रन्ते मण्डलानि च, ॥ 
मांसमेदोऽस्थिमखगतवातरस्षणं रुक्तयतति-- 
गुव॑ङ्गं॑त्यतेऽत्यथं दण्डुषटिहतं यथा । 
सरुक्‌ भ्रमितमत्यथं मांसमेदोगतेऽनिरे ॥ १७ ॥ 
भेदोऽस्थिपवेणां सन्धिश्यलं मांसवरक्षयः । (च. चि. १८) 


अस्व्ः संतता रूष्‌ च मज्ञास्थिङपितेऽनिटे ॥ १८ ॥ 

मांस गौर मेद मेँ वायु के स्थित होने पर शरीर भारी व निश्चरु हो जाता है, रेसी पीड। होती 
है मानँ किसी ने डण्डेया मुष्टिका से प्रहार किया हो, शरीर पीडायुक्त एवं थका-सा रहता हे ॥ 

कुपित वायु के मज्जा ओर अस्थिमें स्थित होने पर अस्थिओर पौँ मेँ मेदनवत्‌ पीडा, 
तभ्यो मे शल, मांस ओर बरु का क्षय, निद्रानार तथा स्थायी स्वरूप की पोडाको उन्न 
करता है ॥ १७-१८ ॥ 

मांसमेदोगतवातकक्षणमाह-रार्विस्यादि । भ्रमितं श्रान्तं निःसहमित्यर्थः । मांसमेदो- 
गतवायोरेकरिङगस्वम्‌, अदूरान्तरेण प्रस्यासन्तराश्रयामेदात्‌। एवं मजास्थिङुपितेऽपि बरास्यम्‌। 

चिसश्ं--मिथ्यः-परमयपुष्ट-पेशीय-अपुष्टि ( २5८०१०१6 ०16 च्षणडत्णा क धप्णृ्‌ ) 
रोग भी भांसगत वायु काही परिणाम है  सादचयंके कारण मास ओर मेद गत वात के लक्षण समान 
शेते हैँ । युते ॐ अनुसार मांसगत वायु बूलयुक्त अन्थि तथा मेदस्थित वायु कम षीडा वाली एवं 
अव्रण यन्थियो को उत्पन्न करता है - 
°" "ग्रन्थीन्‌ सशूखान्‌ मांससंश्रितः । तथा मेद्‌ःस्थितः कुर्याद्‌ अन्थीन्‌ मन्दरुजोऽचणान्‌ ॥ 

अधिक भ्रम करने से कुछ कारु मान्रकेक्णि वायु कौ वृद्धि तथा तञ्जन्य थकांवट की प्रतीति 
होत्री रै, किन्तु इस अवस्था में वायु विक्त होकर निरन्तर उपस्थित रहती है । अतः रोगी को 
सदैव थकावट का अनुभव होता रहता है ¦ 

साहुचयै के कारण अस्थि ओर मस्नागत वात के लक्षण भी समान दही होते है । उक्त 
लक्षण आधुनिक अस्थि-मञ्ना-शोथ ( 0९1९०८०१6ा#78 ) कौ अवस्था से पूण॑तया मिलते है । 
उस्म भी अस्थि मे तीव्र ओर स्थायी स्वरूप का शू व॒ निद्रानाश्च पाया जाना है यद्यपि य्‌ 
साक्षात्‌ वातनाडी कौ विकृति नहीं हे तथापि रक्षणो विज्ञेषतः पीडा की अभिन्यक्ति वातनाडी के 
प्रभाव सै ही होती दहै! इससे य्टभी स्पष्टे कि वात से सर्वत्र बातनाडी की ही अङ्गीय विकृति 
का रहण नदी करिया जाता । सुष्ठत ने इन दोनो का पृथक्‌-पृथक्‌ वणैन किया है-- 
सस्थिश्षोषञ्च मेदञ् कुयाच्टुलञ्च तच्छतः । तथा मजगते सक्‌ च न कदाचित्‌ प्रशाम्यति ॥ 

१. योगरज्ञाकर मे पूर्वोक्त रक्षण भोर रक्तवात संज्ञा के वर्णन के बाद चिकित्ाका वर्णनं 
करते हुए रक्तवात का पय्यांय नाम दिरापूरण दिया है 1 यह्‌ सुस्पष्टतया आधुनिक रक्तमाराधिक्य 
क। निदशक है । इस चिकित्सा से इस रोग मे निश्चित राभ भौ द्ोता है। साथ ही उप्यक्त वणन 
से स्पष्टदैकि रक्तवादिनिर्योका विकार मी रक्तमाराभिक्य का कारण होता है अतः वक्ष्यमाण 
सिरागत वात के शु्षणों के साथ रक्तवात के क्षों का मेलन करने पर तो रक्तभाराधिक्य के रक्षणं 
मे कोड सन्देह ही नदी रह जाता । 


१. प्रव्यासन्तेराश्रयप्रभावाव्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 


त जाना मि सोति भु पोत ज भि णो भो पको क भ #) ° + ^) 





मधुकोश-विद्यो तिनीटीकादयोपेतम्‌ । ४१७ 


केवल अस्थि सोथ को आधुनिक विद्वान्‌ 05४61४3 तथा उसके आवरणमात्र के शोध को 
ए61051115 कहते है ! इन सन्‌ का भी समावेद् अस्थिगत वातमें ही हो जता है । 
शुक्रगतवातरुच्षणमवतारयति- 


कषिप्रं मुश्चति बध्नाति यकर गमेमथापि बा। 


विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः इपितोऽनिलः ॥ १९ ॥(च. चि. १८) 
शुक्रगत कुपित वायु के कारण शुक्र का कभी शीघ्र पातो जातादहै ओर कभौ बह रुक भौ 
जाता है इसी प्रकार कमी गर्भं का दीघर पात ओर कमी देर से प्रसव होता है त्था शुक्र ओर 
गर्भ॑ विक्त भी हो जाते है ॥ १९ ॥ 
शुक्रस्थवातवक्तणमाह--किम्रमिस्यादि । गभेमिति दुष्ुक्रारब्धरवाद्वभंस्य ! विकङ्ति- 
मिति गस्य शुक्रस्य च 1\ २९॥ 
विमद्यं--युक्र मे विकार होने पर उससे उत्पन्न हए कचे मँ नी वातविकार के कारण अंगतैकस्य 
पाया जातादहै। स्तने भी इसी के समान लक्षणो का वंन किया है-*अभ्रव्र्तिः प्रवृत्तिर्वा 
विकतिः शुकरगेऽनिरः 
सिराखरायुगतं वातरुकणमाह-- 
कयोत्सिरागतः शूलं सिराङ्श्ननपूरणम्‌ । (खु. नि. $ ) 
स॒ बाद्याभ्यन्तरायामं खीं कोम्ज्यमथापि वा ॥ २० ॥ 


€= ॥ ४ 
सवाङ्गकाङ्गरोगांथ इयौत्‌ सखायुगतोऽनिलः । (च. चि. २८» 

सिरागत वायु से शयु, सिरासंकोच तथा सिरा कौ स्थूलता यः पणेत द्येती है 1 

लायु मे स्थित विकृत वायु के कारण वाद्यायाम, अन्तरायाम, खष्छी, कुब्जता ८ कुबृडापन ) तथा 
अन्य सार्व॑दे हिक ( ५९०९४] ) ओर स्थानीय्‌ ( 1,०५81 ) उ्याधिर्यो शरी उत्पत्ति द्ोती है ॥ २२ ॥ 

सिरागतवातल्तणमाह -ङःयादिष्यादि । आकु्कन सङ्कोचः । पूरणं स्थुषरटस्वं, यदुक्तक- 
न्यत्र--“सुक्ास्तन्ब्यो ब्रह्य वा सिरा वाते सिरागते' इति । खल्लीं वद्यमाणाम्‌ ॥ २० ॥ 

विमश्चं--सिरा से केवरू अयुद्ध रक्तवाहिनी सिरा (प्रलाण) का ग्रहण न करके थमनी आदि का 
मी महण करना चाहिये । सश्चत में रक्त, पित्त, कफ ओर वातवादहिनी भेद से चार प्रकार की सिराओं 
का वर्णन भिर्ता है ओर कमश्चः उनके नाम भो रोहिता, नोरा, गौर ओरं अरुणा बताया है । 

१. लेहिता--दइसपे धमनो ( ^ प्ल ) का श्रहण करना चाहिये । 

२. नीखा- इसमे स्तिरा ( ४९५) का महण करना चाद्ये; क्योकि उसका वणं नीरा होता है । 

३. गौरी- इससे कुछ छोग वातनाडा ( ९५५८) का ओर कुक रोग रसवादिनी (1.5 - 
09105 ) का रहण करते हैँ । वस्तुतः कसवाहिनी का हौ अरण करना उचित होगा; क्योकि 
'गौयंः कफवहाः' गौ नाम को सिरा कफ़ का वहन करती है, शस वचन से कफ का वहन करने 
वाखी रसवाहिनिर्यो का दौ यहण करना चाहिये । 


४. अर्णा--यदह्‌ वातनाडी का वाचक है; क्योकि वातदाडी का वणे आभ्यन्तर रक्त के कारण 
देषद्रक्त या अरुण वणै का होता है । 


सिरागतः शूलम - पीडा का कारण वातनाडी ही है, अतः यहं सिरा से वातनाडी का ग्रहण 
करना चाहिये किन्तु सकोच ओर स्थूरता प्रायः रक्तवादिनिर्यो मेँ होती है अतः उनका मी अण 
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करना चाद्ये । कभी उनमे रक्ताधिक्यहोनेसेसिरामें फुटाव ओर कमी रक्त कम ह्यन से 
सकोच या रिक्तता कौ अवस्था हयो जाती है । वाग्भट ने भी कहा. है-सिरास्वाध्मानरिक्ततेः। 
स्लायु खाब्द मो सन्दिग्ध है। कतिपय विद्वान्‌ श्ससे वातनडी का प्रहण करते है जो किं 
युक्तियुक्त प्रतीत नही होता। कुपित या प्रकृत वाट क प्रधान अधिष्ठान वातनाडीही है, उमौ कै 
दारा अन्य धातुओं एव अगो मे भी वायु अपना प्रभाव दिखाता है, उसके ल्यि पुनरुक्ति कना 
अनुचित है । वस्तुतः लाय को सन्पि का बन्धन या स्थिर रखने बाला कहा गया है-- 
एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धय स्ताः । सायुभिपेहुभिबद्धास्तेन भारसहा नराः ॥ 
( सु. चा. ५) 
इससे स्पष्ट हैकिलायु से लिगामेट ( 1९.८ } का महण करना चाहिये; क्योकि वे ही 
सन्धिर्यो को स्थिर रखनेका कायै करते है। पाश्वात्य वैचक मे भी कुछ समय पूव छिगामेट ॐ 
ख्य सा्ट्यु ( 9 €म ) रोब्द का न्यवहार होताथाजोकिल्ायुका ही अप्रं प्रतीत होता है। 
लायुगत बाह्यायाम आदि सभी रोग लाय (1/130€11 ) या उनके स्थ रूप कण्डरा (1610005) 
ओर उनमें सम्पृक्तं मांसपेशीगत वायु या वायु के अधिष्ठान वातनाडि्यो की विकृति ते हौ होते है, 
यह आगे स्पष्ट किया जायगा । कदाचित अधात आदि केकार्णल्लायु को षिक्तिसे भी  वरण- 
जमित वातविकृति होने पर ये रोग स्थायी स्वरूप धारग कर छेते है। सुश्च॒त निरता, कम्पन, 
आक्षेप ठथा श्चूल फो लायुगन वात का रक्षण कहते है -लायुप्राप्तः स्तम्भकम्पौ शूलसाक्ञेपणं 
तथा ॥* (चु.नि.१) वाग्भट गृधसी को भी खारगत वात्तका द्ध परिणाम मानते दहै-स 
सलावस्थितः कुर्याद्‌ गरघ्रस्यायामङ्न्जञताः* अ. ह. नि. १५ ) इससे सन्देह होता है कि खाय से 
कदी कही वातनाडी कामी ग्रहण करते है वकर्योकि गृध्रसी वातनाडी काद्य विकार है। दिन्तु 
आवरण का विचार करने पर यह सन्देह भौ निमूंख दो जाता है । 


सस्धिगतवातरक्तणमाह- 


हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलाटोपो करोति च ॥ २१ ॥ 
सन्धि में स्थित विक्त वायु सन्धिं को नष्ट फर दवेता है तथा उन्म शू ओर सूजन को 
उत्पन्न करता है । २१॥ 


सन्धिगतकातरक्षणमाह--इन्तीस्यादि । हन्ति सन्धिगतः खन्धीनिति सन्धिविश्टेषं 
स्तम्भादिक वा करोति ५२१॥ 

विमश्चं-संधिगत कुपितं गाध संधियो को नष्ट कर देता है । इसका यह्‌ अभिप्राय है कि उनकी 
स्वामाधिक कतिया मं विकार आ जाता है। कभी-कभी क्षपिविच्युति भी षे जाती है तो कभी केवल 
करिव्षानि मात्र होती हे । माम ओौर अन्य दोषो के सम्प से शोथ मादि विकार भी होते है। 
सन्िरयो मे एकं भिरेष प्रकार कौ चक्र होती है, जिसके कारण उनम आवदयकतानुकरूर सिकुडने 
ओर फश्ने का युण होता है । शयु कौ विकृति से उक्त गुण नष्ट हो जाता है ओर रोगी इच्छानुकूल 
किक्ृत सन्धि के प्रसारण ओर संकोचन मेँ समर्थ नदीं होता एवं प्रयज करने पर पर उनमें तीत्र 
वेदना का अनुभव भी होता है, यद बात चरक के निन्न श्छोक से सुस्पष्ट है-- 

वातपूणंहतिस्पश्लः शोथः सन्धिगतिऽनिरे । प्रसारणाङ्ज्नयोः प्रवृत्तिश्च सवेदना ॥ 


उक्त स्थिति ्षासदात में विक्षेषरूप से पायी जातौ है । आधुनिक विद्धान्‌ केवर संधिगतत विकार को 
4 प्718 ( सषिवात ›) यौर साम विकार को 81109111 ( आमवात › कहते है ! 


सधुकोश-तिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ | ४१६ 
पित्तक फावचाना प्राणादीनां कक्षणान्याह-- 

( प्राणोदानो समानश व्यानश्वापान ख च 

स्थानस्था मारुताः प्छ यापयन्ति शरीश्णिम्‌ ॥ ) 

प्राणे पित्तावृते शछरदिदहभरैवोपजायते । 

दौयेस्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥ २२ ॥ 

उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो भृच्छों भ्रमः हमः, 

अस्वेदहर्षौ मन्दोऽभिः शीतता च कफावृते ॥ २३ ॥ 

सवेददाहोषण्यमृच्छौः स्युः समाने पित्तसवृते ¦ 

कफेन सक्ते विण्मूत्रे गात्रश्च जायते ॥ २३ ॥ 

अपने पित्तयुक्ते तु दाहोष्ण्यं रक्तमूत्रता । 

अधुः काये गुरुत्वं च शीतता च कफावृते ॥२२। (ख्‌. नि. ४ 

व्याने पित्तावृते दाहो गघ्रविक्षेषणं कमः} 

स्तम्भनो दण्डकश्वापि शूलशोथौ कवते ।॥ २६ ॥ 

प्राण, उदान, समान, व्यान तथः अपान ये पाचों वायु अपने-अपने स्थान पर प्राकृत रहते 


हुए दासीर का धारण-पोषण उचित रोति से करते-रहते हैं । 
पित्ताद्त प्राण-- प्राणवायु के पित्त से आदृत होने पर वमन तथा दाह होते हैँ । 


कफावुत प्राण--प्राण के कफ़ावृतत होने पर दुकरैकता, सस्ती, तन्द्रा तथा सुख कौ विरसता 
हो जाती है। 

पि्ताब्रत उदान-उदान वायु के पित्त से आदृत ह्यो जाने पर दाहः, मृच्छ, भ्रम तथा इम 
८ अनायास श्रम ) हयो जाते हे । 

कफाञ्रत उदान-उद्रान के कफ से आवृत होने पर प्तीना नही निकलता, रोमान्न हो 
जाता है, अश्चि मन्द दो जातो है त्तथा शीत का अनुभव होता है। 

पित्ताकरत समान-समानवायु के पित्ताव्रूत होने पर पसीने को अधिकता, दाह, गर्मी तथा 
मूर्छा होती हे । 

कफावृत सभ्रान-समान वायु के कफादृतं होने प्र मल तथा मूत्र काअवरोधष्टे जाता है 
तथा शसीर रोमाञ्चित रहता है । 

पित्ताच्त अपान--अपानवायु के पित्त से आशत होने पर॒ जल्न ओर गयीं के साथ-साथ 
मूत्र मेँ रक्त भी आता है) 


करफाठत अपान --अपानवायु के कफावृत होने पर शरीर के अधोमाग में भारीपन बं 
शीतता रहती है 4 

पिक्ताब्रत भ्यान--जउ्यानवायु के पित्तावृत हनि पर दाह वथा अंगविक्षेप ( हाथ-पेरो का बेचैन 
होकर तस्ततः फकना'मा श्चरके अना ) तथा इम होते है । 


४२० माधवबनिदानम्‌- [ वातभ्याधिनिदानम्‌ २२ 


॥ 1 


कषफादुतव्यान--ग्यानवायु के कफ से आवृत होने प्र कुछ अंग या सारा ररीर जकड कर 
डण्डे के समान हो जाता दहै तथा श्रू ओर सोथ मी होते है २२-२६॥ 


पित्तकण्पावतानां भराणादीनास्धाधिश्रोकेन लिङ्गान्याह-- प्राण इत्यादि । रात्रो 
रोमाञ्चः । दण्डको दण्डवत्‌ स्तम्भः }! परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विङ्धति्मवन्ति। 
यदुक्त चरके- मारूतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणं णुः ( च चि. अ. २८ ) इत्यादि 1 एषां 
च लन्वणं चरक एव द्रष्टन्यम्‌ । विदेह एक एव वायुः स्थानकमंभेदात्‌ पन्चेव्याहुः, संसमिं 
द्रव्यत्वेनैकाश्रये जख्वस्छथगवस्थानादुपपत्तेः । इदानोऽप्याह-यथेको दैवदत्तः स्थानभेदाद्‌ 
गृहस्थो वानग्रस्थः कममेदात्‌ कुम्भकारो माखाकार इव्युच्यते, तथा वायुरेपीति ।२२-२६॥ 


विमक्चं--कदाचित्‌ वायु अपने कारणो से स्वतन्त्रतया च्छित होकर रोग उत्पन्न करता है भौर 
कभी-कभी वृद्ध कफ ओर पित्त आदि से आवत दोकर मी पकारं को उत्पन्न करता हे; क्योकि 
चरक ने कहा भी है ष्वायोर्धातुक्तयास्कोपो मार्गस्यावरणेन च } वाग्भट ने मौ “वायोरावरणं 
चातो बहुभेदं प्रवच्यते' (ते ञेकर' इति द्वाविश्चतिविधं वायोरावरणं विदुः तक वाईस प्रकार 
के आवरणो का उद्छेख क्षिया है, उनका यदं केवल नाम निर्देश हौ किया जायया विस्तृत वणेन 
उक्त गर्न्थोमेदही देखे-- 


१. पिन्तावृत वात <. हुक्रावृत्त वात १५. पिन्तावृत व्यान 
२. कृफावृत वात ९. अन्नाबन वात १६. पिन्तावृत समान 
र रक्तावृत वात १०. मूत्राबृत वातत १७ पिन्तावृत अपान 
४. मसिदेत वात ११. मटावरेत बात १८. कृफावृत प्राण 

५, मेद सावत वात (आढ्यवात) १२. स्वेधात्वादृत वात १९. कफावृत उदान 
६. अस्थ्यावृत वाति १२. पित्तावृत प्राण २०. कफावृत व्यान 
७. मज्जादत वात १४. पित्तावृते उदान २१. कफावरृत समान 


२२. कफतव्ित अपान 


इनके अतिरिक्त प्राण, उदान आदि भी परस्पर आबृति करतेहै, हस प्रकार इससे बीस मेद 
ओर होते है-- 


भराणाद्यस्तथाऽन्योन्यमावरण्वन्ति यथाक्रमम्‌ । सर्वऽपि विकषतिविधं विद्यादावरणं च यत्‌ ॥ 


२. उद्‌नाव्ृत प्राण <. अपानाद्रत उदान १५ व्यानाबृत स्मान 
२. व्यामादृत प्राण ९. प्रगिाबृतत व्यान १६ अपानाबरेत समि 
२. समानाबृत प्राण १०. उदानादेत व्यान १७ म्राप्रादृत अपान 
४, अपानद्रत प्राण ११. समानावृत व्यान ९८. समानत अपान 
५. प्राणावृत उदान ९२. अपानावृत व्यान १९. उद्रानावृत सपनि 
६. व्यानावृत उदान १२. प्राणाव्ृते समान २०. व्यानावृतं अपान 
७. समानाबृत उदान १४. उदानावृत्त स्मान 


प्राण आदि बातों कै पिन्तावृतत होने पर ॒तत्तदवातस्थान में दाह, उष्णता आदि तथा मूच्छ जेस 
सावैदेहिक रक्षण होति षै इसी प्रकार कफ से आवृत होने पर शीतता, अरुचि, वैरस्य तथा 
मरविवृन्ध सदृश्च रक्षण होते हैँ । श्वसनिकाशोथ कफावृत उदान क्री विकृति का उदाहरण है । 
अपानवायु के पित्तावृत होने पर गुदा, बस्ति, गर्भाद्चय तथा योनि ओर मैदढकी विकृति मे पित्त 
के दाहं आदि रक्षण मिर्तेदहै। ग्भाश्चय या बस्तिसे रक्त की प्रवृत्ति भी पित्तावृत अपान का 


मधुकोश-बिद्योतिनीरी कादयोपेतम्‌ । ४२१ 


ही उदाहरण है । समानवायु भोजन का परिपाक करता है, किन्तु कफ से आवृत हो जने पर 
वह्‌ उक्त काये नही कर पाता जिसते पाचन-सस्थान कौ विकृति के फलस्वरूप भम आद्वि दोषो की 
उत्पत्ति होती है । 


आकेपकस्य सामान्यरुक्षणं वणंयति- 


यदा तु धमनीः सर्वाः कपितोऽभ्येति मारुतः । 

[१५९ पृः €. =¢ $ 
तदाऽऽक्षपत्याछ् _ दहदह अुहुभरः ॥ २७ ॥ 
पहुमहुश्चाक्षेपणादाक्षेपक इति स्मृतः! (ख.नि. १) 


जब विङ्ृत वायु शरोर कौ सम्पूणं धमनिरयो ( वातनाडियों ) को बार दार आक्रान्त करता है तो 
सरे शारीर मेँ पुनः पुनः आक्षेप ( लटके ) अति हैः! पुनः पुनः क्षेप अने के कारणरोगङ्गो 
आक्षेपक कहते है ॥ २७ ॥ 


आक्तेपकस्य सामान्यलकणमाह--यद्‌ त्वित्यादि ! स्वां इति ! ऊर्ध्वाधस्तियंग्गाः । 
आक्षिपति देहं हस्त्यारूढपुरूषस्येव गात्रं चालयति । सुहृश्वर इति हेतुगभंविरेषणम्‌ । 
'बहिश्चर' इति पाठान्तरे को ष्ठाद्‌ बहिः शाखागतश्चरन्नाकेपकं करो तीस्यथः । चन्दिकाकारस्त्वे 
तन्नानुमन्यते, स्थानगाम्भीर्यादाद्ेपकस्य तदारम्भकवायो बहि श्चरव्वायुक्तस्वात्‌ ॥ २७ ५ 


विमर्छ-“नाडी ततु धमनी सिरा' इत उक्ति के अनुसार प्रकृत मे प्रकरणवद्ल धमनी शब्द 
से बातनाडी का ग्रहण करना चाहिये, कर्याकि वाततनाडिर्यो कौ विकृति के कारण दही अक्षिप 
( 0०५०1७०० ) कौ अवस्था उत्यन्न होती है । आक्षेप एक कक्षणहै जोकि उनेकरोर्गो में 
लक्षृणरूप मेँ पाया जता हे । सवेशरौरव्यापौ व्यान वायुकी विक्ृृतिका दी परिणाम आक्षेप 
है । इसके साथ मस्तिष्कगत वात की विकृति भी प्रधान रूपे रहती दहै, आधुनिक परिभाषा 
के अनुसार शरीर की प्रवेगिक ( ८०09०] ) तथा अङ्खशटनालसक ( 81257000 1८ ) अचै- 
च्छक गतियाँ ही आश्षेपक ( ०४४८151० ) कही जाती हैँ । इस अवस्था मं कुछ समयके लियि 
निम्न चेष्टावह नार्यो पर दाच्कीय ( 00८४० ) नियमन समाप्त हो जाता है जिससे अनैच्छिक 
गतियाँ प्रारम्भ हो जाती हैँ । यह अवस्था निम्न सर्गो में विदेष रूप से पायी जाती है-- 


१. अपस्मार ( ९011605१ ) 
२. मस्तिष्कगत विकृति । ( क ) मस्तिष्काुंद ( (60४ {पप०धरऽ ) 
“ (ख ) जलद्वीष (1४१,०-०्6भ्‌प७) ( ग ) मस्तिष्कावरण शोध ( धलाणहा 28 ) 
३. विषमयता ( 0५72 ५०५४1०४8 ) ( क ) मूत्रविषमयना { १५९०11४ ) 
(ख) साक्षेप-सृतिका-सन्निपात ( {2610051 ) (ग्‌ ) जीणं मदात्यय ( (70४10 
81010115 ) ( घ ) छोरोफामे 1 ( = ) कुचला । 


`, धनुषां ( 7€४४ पऽ ), अपतानिका ८ 76४91 ), तथा अपतन्त्रक ( ६ $ऽ६६१० ) री 
आक्षेप पये जति है । चिन्ता, शोक आदि तथा वातप्रकोपक अन्य कार्णोसे मी च्र्सीरमे एक 
प्रकार का विष उत्पन्न ह्यो जातादहै जो निश्चित स्मय पर एकत्चित होकर रक्तप्रवाहं द्वारा 
मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा सवे शरीर में न्याप व्यान वायुमे विरति उत्पन्न करके उक्त रोग को 
उत्यन्न करता है । 


२२ माघवनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


आ्ेपकस्येवावस्थाविरोषावपलन्त्रकापतानकौ निरूपयति - 
करदः स्वैः कोपनेयायुः स्थानादृध्वं प्रव्तेते ॥ २८ ॥ 
पीडयन्‌ हृदयं गला शिरः शङ्कौ च पीडयन्‌ । 
धनुवेन्नमयेदात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥ 
स कृच्छ्रादुच्छरुसेचापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीरकः । 
कपोत इव कूजेच निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ ३० ॥ 
दष्ट संस्तभ्य संज्ञा च हत्वा कण्ठेन कूजति । 
हृदि शक्तं नरः स्वास्थ्यं याति मोहं धृते पुनः ॥ ३१॥ 
वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम्‌ । (च. सि. ९) 
स्वप्रकोपके कारणों से प्रकुपित हुः वायु जपने स्थान ( पकाश्चय आदि ) से ऊपर उठकर सिर 
की ओर जाता है तो हदय, शिर ओर शंख प्रदेश को पीडिते करता हृभा अंगों को धनुष के 
समान दुका देता है गौर उनम आक्षेप ओर मूच्छ उत्पन्न करता है। श्वासप्रश्वास मेँ बडी 
करिनाई होती है, आंख कमी सुले ओर कभी अधी र्त षै, रोगी बेहोश की अवस्था 
म कबूतर के समान घुरधुर का शब्द भौ करता है। अक्षेपक की इस अवस्था को 
अपतन्त्रक कहते है । 
जिस अवस्था मे दृष्टि पूर्णतया आच्छादित ( सूपग्रहण मे मस्समथै) या पथरा सौ जत्ती षै 
संशानाश भी पूरणतथा हो जाता है ओर कण्ठरजन होने रगत है, दौरे से मस्तिष्क के सक्त हो 
जाने पर स्वस्थ ओर पुनः दौरा आ जाने पर मृच्छ हौ जती है नो वायुकृत इस भयङ्कर रोग 
को अपतानक कष्टते ॥ २८-३२ ॥ 
अस्यंवाघस्थापिरेषावपतन्बकापतानकाचाह-क्रद्ध' इस्यारभ्य (एके तदपतानकमिः 
न्तेन । “श्वेः कोपमेरि' स्यनेन रूक्षादिकपितः स्वतन्त्रो न स्वावरणङ्कुपित इति ऽशानः निमी 
छिताक्ञः स्तन्धाक्लो वा भवतीस्यथंः । आकेपकश्चतुर्विधो भवति, दण्डापतानकोऽभ्यन्तरा- 
यामो बहिरायामोऽभिघधातजश्चेति । टदवलेन यद्प्याक्ेपकात्‌ पूर्वमन्तरायामवहिरायामौ 
पठितौ, तथाऽप्याक्ेपक विशोषावेतौ मन्तव्यौ, स॒श्चतदर्शनात्‌ ॥ २८-३१ ॥ 
विमश्चं--अपतन्रके के कुछ रक्षण अपस्मारमें भी भिन्ते है किन्तु उमम फेनोद्म होता 
है जो फि इसमे नही होता। इसे योषापस्मार ( ६75४९२४ ) कह सकने हैँ । धनुवैन्नमन यपि 
धनुर्वा मे भी ह्येता है तथापि अपतन्वक को धनु्वांत ( 7<\९८५ ) नहीं कह सकते, क्योकि 
धूनुर्वात मँ यह रक्षण स्थायी स्वरूप का होता है जव कि इसमे अरप्काल्किष्टी होता है । इसे 


अतिरिक्त अगे धनुवांत को अपतानककाभेद भी कहा गया है। तन्त्रान्तर मे अपतन्त्रक का 
लक्षण निश प्रकार से कहा गया है-- 


कद्धः स्वः कोपनेर्वायुरपानो नाभिसंश्रयः। संदूष्य हृदयस्थं च मनो भ्याङ्क्येत्ततः ॥ 

पीडयन्‌ हृदयं प्राप्य शिरःङंखौ च पौडयेत्‌ । आकतिप्य चाखिलं देहं मोहयेच्च पुनः पुनः ॥ 

स इच्छरादुच्छुसेच्चापि स्वेदशत्ययुतो बहिः। स निद्रां छ्भमते नीरं पराप्य चाश प्रबुध्यते ॥ 
त्रसते कम्पते भूयो निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ | १२३ 


अपएतानक--इसे धनुर्वा ( 16705 ) कह सकने है, क्योकि इसके रक्षण कुछ न कुछ बने 
ही रहने है ओर आवेग जल्दी जस्दगी आते है । इसके अतिरिक्त यदह अपतन्त्रक से मयकर भी होता 
है, यह दारुण चन्दसे स्पष्टहे। शिरसे यहो मस्तिष्कका ही ग्रहण करना चाहिये, र्योफि इस 
सेग॒की उत्पत्ति मेँ मस्तिष्क व॒ सम्पूणं नाडीसस्थान साक्षात्‌ रूप मे भाग लेता है! अपनानक 
चार्‌ प्रकार का होना है- 

? दण्डापतानक । > धनुस्नम्भसक्क अन्तरायाम। ३. बाह्यायाम ! ४ पार््ांयाम) 

मधुकोडकारने पाश्वायाम के स्थान पर अभिघातज का उल्लेख पिया है | 

दण्डापतानक ग्याचष्े-- 


कषफटान्वितो भं वायुस्तास्वेव यदि तिष्टति ॥३२॥ (वा. नि. १५ 
दण्डवत्स्तम्भयेदहं स तु दण्डापतानकः । (सु.नि. १) 


यदि उन्दी ( समस्त शरीर कौ ) धमनिर्यो ( वातनाडि्यो ) मे कफयुक्त वायु का अवस्थान 
होता है नो शरीर उण्डे के समान सौधा गैर कडा हो जाता है उत्ते दण्डापतानक कहते है ।। ३२ ॥ 
एषां खक्षणमाह--कफान्वित इत्यादि । शशं कफान्वित हस्यनेने पित्तमपि न वायत 
इत्याहुः । चरके व्वस्यासाध्यवं केवल्वातजस्वेन द्रष्टव्यम्‌ 1 यदाह--“पाणिपादश्षिरःष्ष्ट- 
श्रोणीः स्तश्चाति मारुतः ! दण्डवत्‌ स्तब्धगाच्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रम्‌ः' ( च. चि. २८ ) 
इति ! तास्विति सवंधमनीषु 1 २२॥ 
विमश्चं--दस अवस्था म जतीर की समस्त संकोचक ( 8160758 ) तथा प्रसारक ( ९४९४ 
७०९९ ) उभयविध पैहिर्यो मेँ कडापन आ जनिसे दोनों प्रकार के कायं ( सकोच तथा प्रमार ) 
नदी होने ' इससे शरोर सीधे दण्ड के समान कडा रहना है । चरक ने इसी को दण्डक नाम 
दिया है ओर उते केवल वातजनित ओर असाध्य मी बताया है-- 
पाणिपादशिरःृष्टश्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः 1 दण्डवत्‌ स्तन्धगात्रस्य दण्डकः सोऽलुपकमः ॥ 
धनुःस्तम्भं रुच्यति- 
धनुस्तुल्य नमेघस्त॒ स धनुःस्तम्भसज्ञकः ॥ ३३ ॥ 
प्रपित वायु यदि शरीर को धनुष के समान इ्ुका दे तो उसे धनुःस्तम्म कते है 1 ३२ ॥ 
अन्तरायामवहिरामयोः खाधारणं रूपमाह-धयुस्तुर्यभिस्यादि ॥) ३२ ॥ 
विमरछ--इम अवस्था मेँ केवर सेकोचक या केवल प्रसारक पेदियोँ मँ हो कडार होती है, 
यही वस्तुतः धनुर्वात ( 76४०१०8 ) का रूप हे । यह भौ अभ्यन्तरायाम तथा बरह्मायाम भेद से ठो 
प्रकार काहे कदाचित्‌ शरीराधमात्र मे विकार होने पर पाश्वंयाम नामक तीसरा प्रकारभी 
होता है । 
जअभ्यन्तरायामं धनुःस्तम्भं निरूपयति- 
अङ्खलीगुरफजटरहद्रक्षोगरसंशितः । 
५ अ [क 
ख्लायुप्रतानमनिलो यद्‌ाऽऽक्षिपति वेगवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
[9९ तठ € ५ ध 9 
विष्टन्धाक्षः स्तन्धहनुभवत्रपक्ः कफ चमन्‌ । 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदाऽस्यःम्यन्तरायामं ङरूते मारुतो बली । 


‰२४ माधननिदानम्‌- ( वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


कुपित तथा वेगवान्‌ वायु जब अगुखीः युल्फ (रखना) पेट, हृदय तथा गले मे स्थित 
होकर वहां के लायुप्रतान ( कण्डराओं ओर वैद्चियोँ ) मे आक्षेप उन्न करता है तव रोगौ की 
आंखें स्थिर हो जाती है तथा जवडे-जकड जति हे, पसलियो मे. टूरनेकी सो पीडादह्यती है, रोगी 
कफका वमनभी करता है। इत प्रकार रोगी मीतर (उदर) की ओर धनुष के समान द्यु 
जाता है उसे अभ्यन्तरायाम ( धनुःस्तम्भ ) कहते है ॥ २४-३५ ॥ 


बाह्यायामं लचयति- 
बाद्यसल्लायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च॥ ३६॥ 
तमसाध्यं उुधाः प्राहु्ष्॑षःकव्यूरुभजञनम्‌ । (ख. नि. १ ) 
बाह्य अर्थात्‌ प्रह भाग कौ स्नायुजो (कण्डराओं एवं पेद्धिर्यो) मे स्थित वायु कुपित होकर सरीर 


को जब बाहर (पीठ) की ग्गेर युका देता है तो उसे बाह्यायाम ( धनुःस्तम्भ ) कहते है ।! यह 
असाध्य होता है, क्योकि ध्समें छाती, कटि तथा उरु भाग के भ्र होने के। भय रहता है ॥ ३६ ॥ 


विरोषरुक्षणमाह- अङ्कुरीत्यादि । वक्तो काहू ुयान्तरम्‌ । हृदयं तदृभ्यन्तरं ढथङ्ुलम्‌ । 
स्ायुप्रतानं रतावदनेकभ्रोहं खायुरिप्युपलक्षणं, तेन सिराकण्डरयोरपि ग्रहणम्‌ । यदुक्तं 
तत्रान्तरे-"मह्ैतुर्बरी वायुः सिराः सखायुकण्डराः ! मन्यापृष्ठाश्रिता वाद्याः संशोष्या- 
यामयेद्बहिः' इत्यादि । अभ्यन्तरायामं कोडे नत, बाह्यायामं ष्टे नतम्‌ । अन्तरायामबहि- 
रायामाभ्यां तन्त्रान्तरोक्तकुन्नस्यावरोधः ! यदुक्त--!हदयं यदि वा पृरष्ठसुन्नतं करमशः 
सर्‌ । क्रद्धो वायुयंदा कुर्यात्तदा तं कुम्जमादिशेत्‌ ॥ ३४-३९ ॥ 

विम यदां लायु शब्द उपलक्षणात्मक होने से उससे केवर बन्धन नही, अपितु कण्डरा 
मांसपेियां, सिरे आदि का मौ प्रण करना चाद्ये क्योकि मन्धान्तरो मं रपष्ट ही का है- 
'महाहितुर्बली व्रायुः श्षिराः ससायुकण्डराः । मन्याणृष्टाभ्रिता बाह्याः संशोष्यायामयेद्‌बहिः)' 
वस्तुतः प्रकुपित वायु का प्रभाव वात्तवाहिनिर्यो दारा मांसपे्लियों ओर्‌ कण्डराओंमें होता हे, 
आक्षेप-क्रिया पेशियो के अनेच्छिक एवं अनियमित संकोच कै कारणदही ह्यती है। पेट ( ४९. 
181 510९ ) की ओर न्युकने को अभ्यन्तरायाम { एष्‌? 08117104071108 ) तथा पीठ कौ ओर 
कने को बाद्यायाम ( 00504000 ) कहते है । कभो-कभौ रोगी केवल पाध कौ ओर हुक 
जाता है, यहम बष्यायामका दयीमभेद है ओर इते पाश्वायाम ( एा€०7०5{0101103 ) कहते 
हैः । आधुनिक मन्थो मे पार्धायाम काभी वणेन मिता है। चरक के अनुसार मन्याशित प्रकुपित 
वात अन्य बातनाडि्यो मे भी विकृति उत्पन्न करके मन्यास्तम्भ तथा अन्तरायाम नामक धनुःस्तम्भ 
को उत्पन्न करता है! शसमे गरदन पेट की. ओर हुक जातौ है, दात आपस मेँ भिर जति हैः । शते 
सोगी का विकट हास्य मौ कहते हैःजो कि धनुर्वातका मुख्य लक्षण है । इसके अतिरिक्त रालास्राव 
होता है, जबडा जकड़ जाना है-- 


मन्ये संभ्निस्य वातोऽन्तयेदा नाडीः प्रपद्यते । मन्यास्तम्भं तदा ऊर्यादन्तरायामसंज्तितम्‌ ॥ 

अन्तरायम्यते रीवा मन्या च स्तभ्यते श्क्षम्‌ । दन्तामां दंशनं लाला प्ष्ठाक्षेपः शिरोग्रहः ॥ 
जस्भावद्नसंगश्चाप्यन्तरायामरक्षणम्‌ ॥ (च. चि. २८ ) 

इसी प्रकार पृष्ठभाग का संचालन करने वारी नाड्योँ के शोषपूर्वक ( पृष्ठ भागक लायु 

कण्डरा, पेशि्योँ आदि मे विकार उत्पन्न कर ) प्रकुपित वायु बहिरायाम-नामक्‌ धनुःस्तम्भ को उत्पन्न 

फरता है। इसके कारण रोगी धलुष के समान युक जता है जिमसे उसका सिर पीछे कौ भोर 

सुक कर भूमि पर रुग जाता है! वक्षः स्थर उन्रतहो जातादै, ग्नम पौडाहोतीदहै, दति 
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परस्पर मिक जति है, कालालावे होतादहै, रोगो बोर नहीं पाता। इसका आक्रमण मर्येकर 
होता है अतः इसमे रोगौ यातो मरजाता है या विकलङ्गता ( स्थायौ शारौरिक विति) 
हो जातौ हे । र 

ृष्ठमन्याभ्रिता बाह्याः शोषयिस्वा सिरा बली । वायुः कुर्याद्‌ धुःस्तम्भं बहिरायामसक्तित्‌ ॥ 
चापवन्नाम्यमानस्य पृष्ठतो नीयते श्षिरः। उर उलत्किप्यते मन्या स्त्धा ग्रीवाऽवखयते ॥ 


ड 1 
दन्तानां दशनं जम्मा लालाखावश्च वाम्ब्रहः । जातवेगो निहन्स्येष वंकल्यं चा प्रयच्छति # 
“ (च. चि. २८) 


उक्त रोगे रोगी कासर ओर पैर की एडियाँही भूमियाशय्याका स्पशौ करती हैं । शेष 
अङ्घ अक्षिपके कारण ऊपरको उठ जतिदहैँ। वाग्मटने इन लक्षर्णो के अतिरिक्त स्वेद-प्रवृ्ति 
क! मी उलेख कियादहैजोक्ि वस्तुतः श्सरोग का प्रधान लक्षण है। आधुनिक दृष्टि पते उक्त 
रोग को धनुवात ( 7९४०००३ ) नाम देना असन्दिग्ध है, क्योकि ये समी लक्षण धनुर्वातमे भी 
इसो रूप मेँ पाये जति है । 


कुन्जता का भी विजयरक्षित जी अन्तरायाम ओर बहिरायाममें द्री अन्तर्भाव करते किन्तु 
वह ठीक नदी, क्योकि .कुग्जता अस्थिविकृति-जन्य होती है सिरा या स्नायु-विङृत्तिजन्य नहीं । तथा 
यह अवस्था करमशः उतपन्न होती है अकस्मात्‌ नर्ही जैसा कि वहीं का है- दयं यदिवा 
पृष्ठमुन्नत कसश्षः सरक्‌ ।' 

धनुवात ( 7८४५४5 ) का दूसरा नाम हनुस्तम्भ (1.0०ुष्ज ) भौ है । इसकी परिभाषा 
करते इए प्राइस ने कषश--^4 ५ 16५10०७ ५1569985 १०४६ #6 € 40४05 ० ‰€ 
५05 {ततापाया वह॑सणा पत = अआनक0हु 148 एद्‌ 1076 59850 0 ॥€ 03255610 3 
0 ०0प्३०€§ क (श्ण प5108] €२४८८८०१100.0 


आधुनिक अन्वेषर्णो के द्वारा यह सिद्धद्टो चुका हैकि धलुर्वातरोग मी संक्रामक हैजोकि 
धनुवात फे दण्डाणु ( (ा०्श््णमाप द्रहध्ण्प ) के दष्य फलता है। ये दण्डाणु प्रायः षोडेकी 
रोद से भिश्चित धृकि में रहते है । भधात्तजन्य त्वचा के त्रेण द्वारा इनका दसीरमें प्रवेश्य होता दै 
ओर ये वहाँ रहकर एक अतितीक्ष्ण बहिविष ( "००० ) का निर्माण करते हैँ जो करि चेष्टा 
वह नाडयो के जतिसृक्म अग्रो के द्वारा प्रचूषित होकर केन्द्रीय वातनादी-संस्थान कौ ब्रातनाडी- 
कोषार्ओं मेँ पहुंच कर उनको श्चुभित कर देता है । सोवेदनिक नाडिर्यो प्र शसा कुछ मो प्रभाव 
नहीं होता । इस रोग का सचयकारल र दिनसे १४ दिन तकका होता ह। सर्वप्रथम मुख की 
परियो मे संकोच प्रारम्भ होता है । सुख पूणतया नदी खुर पाता, किसी वस्तु का निगख्ना व 
बोलना कठिन हो जाता है । इसके पश्चात्‌ गे के पिले भाग, सुख, उदर, पृष्ठवंश्च तथा र्व 
ओर अषः शाखा कौ पेरि्ो म आक्षेप होने र्गते है, दोनों जबड़े बन्द हो जति है, दात मौ 
आपस मेँ मिरु जाते हैः जो कि सरलता से पथक्‌ नीं किये जा सकते। मुख को समी पेशियो का 
संकोच हो जाता है । इन लक्षणो से युक्त रोमी पृष की मर भदुष के समान मुड़ जाता है । श्यको 
बाह्यायाम ( 0एऽ५,००००5 ) कहते है । कमी-कमी यद मुदाव उदर कौ ओर ष्ेता है तो उते 
अभ्यन्तरायाम ( धपा०७४००६०००४ ) कहते है । कुछ रोगियों मेँ पाश्वं मे मुडने को मी प्रवृत्ति 
पायौ जाती है उसे पाश्ायाम ( ?16८"०७११०६०८.०३ ) कहते हैः! कुछ रोगियों मे अगि भौर परे 
क पेरिर्यो मे एक साथ संकोच होने से सारा श्रीर्‌ उण्डेके समान सीधा गौर क्डाहो जाता है 
इसी कौ दण्डक या दण्डापतानक ( 0८010०08 ) कहते है इन रक्षणो के अतिरिक्त रोगी को 
पसीना बहुत जता है । नाडी तथा श्रास के अनुपात पर प्रायः को प्रभाव नष होता । 
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आक्तेपकस्य कफपित्तानुघन्धकस्वं प्रतिपादयक्नाह- 
कफपित्तान्वितो वायुबांयुरेव च केवलः ॥ ३७ ॥ 
डयादाक्षेपकं॑त्वन्यं चतुथेममिघातजम्‌ । ( ख. नि. १ ) 

क फयक्त या॒पित्तयुक्तं वायु अथवा इनके अनुवन्ध से रहित केवर वायुही प्रकुपित होकर 
आक्नेपक को उत्पन्न करता दै तथा चोट रुगने पर प्रकुभित वायु अभिधानज नाम के चौथे आक्षेपक 
का उत्पन्न करना है ॥ ३७ ॥ 

उन्छानामाक्तेपकम्रकारणां कफपित्तानुबन्धमाह--कफपित्तान्वित इव्यादि । पतच 
दण्डापतानकलक्ञगमेव जेजटेन व्याख्यातम्‌ 1 पित्तकष्ठाज्चुबन्धश्वात्र दोव्यशोथरुरत्वा नीस्या- 
दिनोक्लक्षण एव बोध्यः । चहथंमभिघातजमिति दण्डापतानकादित्रितयापेक्षया चतुर्थस्वम्‌ 
असिघातजं दण्डाद्यभिघातकुपितवातजम्‌, अस्य च रूक्षणं यदा तु धमनीः सर्वाः इत्यादि- 
नोक्तसामान्य्रलक्तणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ २७॥ 

विमश्च--शरी जेउजटाचायं अभिधातज आक्षेप को दण्डापतानक आदि की अपेक्षा चौथा मानते 
है । उनके अनुप्तार आक्षेपक के निच चार मेद होते है-- 


१. दण्डापनानक । २. धनुःस्तम्भसङ्घक अन्तरायाम ) 
३. धनुःस्तम्मसज्ञक वाद्यायाम । ४. अभिधातजन्य आ्षिपक । 
किन्तु कतिपय विद्वान्‌ इस मतकोन मानकर कारणकीदृष्टिप्ते जिश्न चार मेद करते है- 
१. कफान्तित वातजन्य आक्षेप । २. पित्तान्वित वातजन्य आक्षेप । 
३. केवर वाततजन्य क्षेप । ४. अभिघातज आक्षेप । 


आचाय गयदाम जी इन दोनो मर्तो का खण्डन करके आक्षेपक के निश्च चार मेद स्वीकार करते है- 
१. अपतानक-दण्डापतानक, धनु स्तम्भसक्षक अन्तयायाम, बाह्यायाम तथा पाश्चात्य द्वारा 
स्वीकरत पारयाम ( ८1४6:05111010105 ) इसके हौ भेद हे | 
२ संसृष्टाक्तेपक~--कफान्वित वातजन्य तथा पित्ताभ्वित वातजन्य आक्षेपकं का इसमे ही 
अन्तर्भाव हो जाता है | 
३. केवर वानजन्य आक्षेपक । 
४. अभिघातज- मर्म यिङ्ेषनः शिर के अभिधात सेद्दोने वाखा जाक्षेपक या व्रणायम 
हइसके अन्तगंत समञ्लने चाहिये । 
वस्तुतः गयदापताचायै का पक्ष हयी अधिक परिष्कृत होने से माननीय है । 
अभिषातका अर्थ॑है चोट लगना । ममेस्थान ( बस्ति, हृदय, शिर ) म चौर ल्गनेसेभी 
आक्षेप होते है, इसे अभिधानज आक्षेप कहते है । रन सब मे शिरोऽभिघात ( (ल€०7९] ९०४ 
एप ऽऽप्रा\ या (00065510 ) मुख्य है । वाग्भट ने शस्का वणेन त्रणायाम के नाम से किया 
है ! उसमे मी भआपादमस्तक आक्षेप अति है- 
रणं मर्माधितं प्राप्य समीरणसमीरणात्‌ । ग्यायच्छुभ्ति तनु दोषाः सर्वामापादमस्तकाम्‌ । 
इसके अतिरिक्त आक्षैपकयुक्त धनुर्वा के समौ रोगियोँ मे व्रण सहायक कारणके सूपर्मे 
रहता है; करयौकि धनु्वांत का दण्डाणु इसके दारा हौ इसीर मेँ प्रविष्ट होता हे। 
जपतानकस्यासाध्यतां व्णयति- 
गभपातनिमित्तश्च श्ोणितातिन्तवाच्च यः ॥ ३८ ॥ 


$ 


अभिधातनिभित्तश्च न सिद्धत्यपतानकः । 
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गमे गिर जाने से, रक्त का अत्यधिक साव हो जने से तथा ( म्म॑स्थान के) अभिधातस्ते होने 
बाला अपतानक ( आक्षेपक ) असाध्य होता हे ॥ ३८ ॥ 
असाध्यवमाह--गभंपातेव्यादि । गदाधर स्स्वाह--कफपिन्तान्वित इस्यादिना निमित्त. 
मेदेनाक्ेपकश्तधति, तयथा--एकः कफान्वितेन “वातेन, द्वितीयः पिक्तान्वितेन, दृतीय 
केवरेन, चतुर्थोऽभिधातेनेति । अच्र परते गमपातश्लोणितातिलख्लावजौ केवर्वातेन माद्य 
एतेषां च महुयुहुराकेपणं बोध्यम्‌, आरेपकविरोषध्वात ॥ ३८ ॥ 
विमशं--आक्षेप अधिक आने के कारण आक्षेप ओर अपतानक्‌ प्रायः पयायवाची रूपमे मी 
प्रयुक्त होत्रे है। प्रकृत मं अपतानक रोब्द् उमया्थक है। साक्षेप-सूतिका-सक्निपात ( ८०४४ 
{€ €५८10 519 ) कोही गभेपात-निमिन्तत्न आक्षेप क्ते हे । धनुवतं के दण्डाणुका 
संक्रमण होने पर यह वास्तविक धनुःस्तम्म (€ प्र) कारूप मी धारण कर सकता है , आधुनिक 
चिकित्साशाख्री मी इस अवस्था को असाध्य मानते हैँ । अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मस्तिष्कगत 
रक्तादपता ( (लशणाव् पलण० ) होने से भी आक्षेपक होता है। वाग्मट ने भमौ पाण्डुनाुक्त 
त्रणायाम को असाध्य माना है- 
(तृष्यतः पाण्डुमात्रस्य बणायामः स वर्जितः! 
शिरोमिघात या अन्य ममौ के अभिषानसे होने वाखा आक्षेपक मौ असाध्य होता है । धलुर्वात 
के आक्षेप दौरेकेरूपमे अति दहै जब कि अभिध।त-निमित्तज आक्षेप स्थायी होते है । 
पक्दधं निरूपयति-- 
गृहीत्वाऽर्धं तनोर्वायुः सिराः ल्लायंञोष्य च ॥ ३९ ॥ 
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्िमोक्षयन्‌ । (खनि. 9) 
कृत्स्रोऽधंकायस्तस्य स्यादकमेण्यो विचेतनः ॥ ४० ॥ 
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये प्वधं बिदुः। 
सर्वाङ्गरोगस्तद्चच सवंकायाधितेऽनिरे ॥ ४१ ॥ ( का. नि. १५ ) 
अपने कारर्णो से कुपित हआ वायुजव रइरोरके आपे भागम अधिष्ठित होकर सिरार्ओं 
( वानाद्वि वाहिनिर्यो ) तथा खनायुर्ओं को सुखाकेर सन्धिबन्धनों को शियिक करतां हुआ मनुष्य 
के भये दासीर की क्रिया एवं चेतनाफको नष्टकरदेना है तो उस अवस्था को कुछ रोग एकाङ्गरोग 
ओर ® लोग पक्षवध कहते है । इसी प्रकार प्रकुपित वायु के सवैशसौरगत होमे पर सर्वशरीर 
की क्रियाश्गीकूता नष्ट हयो जाती हे उस्र अवस्था को सर्वान्न रोग कहते है ॥ ३९-४१ ॥ 
परचवधमाह--गृहीव्वेत्यादि ! अधंमिति अधंसर्यादेयःऽधनारीश्वरवत्‌ ! पश्च बाहुकच्- 
पाश्वादिभागम्‌,+अन्यतरमित्ति वामं दक्षिणं वा। सन्धिबन्धान्‌ केफसहितस्लायुभि्ंतार्‌ मो, 
यगिति गदाधरः; अत्त एव सिराः खायूर्विशोष्येदयुकूम्‌ । अधंकाय इर्युक्तेऽपि छस्लद्महणं 
य॒गपत्‌ सर्वाधाङ्व्याप्त्यथम्‌ । अकमण्य ईंषचेष्टाश्लमः। विचेतनो ऽल्पचेरनः, ईषस्स्पश्लरि 
ज्ताचवानिष्य्थः । तद्भचेत्यनेन सिराः खायूर्विश्ोष्य चेस्यादिसंग्रा्ति रूकणं चातिदिक्षति १ 
विमरह--पक्षवथ अंगधात (८98) काही ण्कही भेद है । वाग्मट ने कषा है कि कतिर 
विद्वान्‌ इसे एकाङ्गघात कहते है किन्तु वह ठीक नहीं है यह वाग्भट के हौ ्स्स्ोऽथंकाग्रः" शण्ठ 
से स्पष्ट हे) इमीलियि शते अधाङ्गघात या पक्षवधं ( 61 च्छा ) ही कहना चा्िवे 1 चरक के 
अनुसार भी इसे पक्षवथ ही मानना उचित होगा; क्योकि श्हव्वेकमू्‌' इत्यादि दोक कौ यैका 
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करते हु चरक-चतुरानन चक्रपाणि ने भी चरक के अनुत्तार पक्षाघात से पृथक्‌ केवर एक हाथ 
3 ९ ६ 

या एवा पैर मे हयनेवारे एकाङ्गघात का भी वणेन विया है हव्वंकमित्यादि पक्ञवधलक्षणम्‌, 

गरहीरवार्ध॑मिस्यादि एकाङ्गरूतणमरः ८ चक्रपाणिः ' ) खत भौ उक्तप्रकार फे अगधात को 


पक्षाधात हो कहते है-- „ 
यदा प्रकृपितोऽव्यथं मातरिश्वा प्रपद्यते 1 तदान्यतरपक्तस्य सन्धिबम्धाम्‌ विमो यन्‌ । 


हन्ति पक्ञ तमाहुहिं पक्ञाघातं भिषरवराः । 
चेष्टावह संस्थान कै विक्षत ( 16510" ) स्थर के अनुसार अंगधात ( 9४15515 ) की चिक्तृति 


को निग्न चार भार्गो भँ विभक्त किया जा सकता है-- 
१, एकागधात ( 14०\091641> )--मस्तिष्क के शस्कीय भाग ( (८०४५ ९०१९९ मेँ 


विक्रनि होने से प्रायः एकांगघात होता है । इस स्थान प्र नाडीतन्तु एक दूसरे से दूर रहते है 
अतः विकृति का प्रभाव प्रायः कम तन्तुभः पर दाने तेक्रिसी एक्अंगकाही धात होता है यह 
ऊष्व॑चेष्टावह नाडीकन्दाणु अंगघात ( (णलः एठ्णा (ल्पत [ष्नश5) का ही एक 
प्रकार है। इसमे घातयुक्त अं की पेयां कड़ी नही अपितु रिथिल हो जाती है। अतः इसे 
शिथिल प्रकार ८ ?19५10 ५१९ ) का अगघात भौ कहते हे । यदि विकृति गम्भीर स्वरूप की होती 
हेतो मुकुल्मामं ( 2‰78101081 78८4 ) कै अनेक तन्तुर्ओ का विनाद्य हयो जाने सै स्तब्ध 
( 87४5६2० ) स्वरूप का अगघात मौ होता है । कभौ कभी विकृति के अधिक व्यापक होने से पटुता 
या अधरागधातं (?०[1९1>) की अवस्था भो उत्पन्न हो सकती है । एकांगघ।त ( 11270} €> ) 
कमो-कमी मस्तिष्कयुषुम्नाज्वर ( (शलण०ऽ1ण शशः ) मे उपद्रवस्वरूप ह्य जाता है । 

२. पवक्तध या अधाङ्कवात ( प्रिलफणणल्टा> )- मस्तिष्क बाह्यक ( (6०४! ५७८१९१६ ) 
से उद्गम के पश्चात्‌ नाडी तन्तुओं को अन्तःकूच॑वद्िका ( 1५167५1 ८१७०९ ) मे से होकर जाना 
पडता है । शस स्थान मेँ नाडी तन्तु एकर दूसरे के निकटतम सम्पकं मे रहते है, अतः यर्होकी 
विङ्रति से पक्षवधं या अधाङ्गघात ( ८९०५11९४" ) हो जाता है । अर्थात्‌ शरीर के दक्षिणया 
वाममाग के प्रत्येक अंग का घात होता है । यहु अंगघाति स्तम्भयुक्त ( 81०5\10 ) होता हे । इसका 
प्रभाव मुख पर न होता, क्योकि सुख की नाड्यो के सूत इसके अगले मार्गो ते प्रारम्भ होति है । 
अतः इसका प्रभाव द्विव मुखस नीचे वे भाग परी होता है। चकि ये तन्तु गे 
चलकर सुधु्नाक्षी ष ( #€्वप्ा० ०णाणपद्ठुभ७ ) मं भ्यत्यास् ( ०८५५५३०९ ) करके विरुद्ध पाश्च 
( दक्षिण तन्तु वामभागे भौर वाम तन्तु दष्षिणमभाग) में जाकर सुषुश्नाकौी पुवेशज्न कोषं 
( 4०४6707 0070 न€]13 ) में समाप्त हो जाति है ओर पुनः वदँ से निकर कर उसी पाशके 
अगो मे ति है अतः अंगधात विक्षत (17.207 ) के विरुद्ध प्रक्ष मेँ ष्ठी होता है। अर्थात्‌ मस्तिष्क 
मे वामपाश् के तन्तुजओं म श्रक्षत हयोने पर विकृति दक्षिण पारमे ओर दक्षिण पाश्वै मँ विक्षत 
होने पर वाम प्राश्व॑मे विकृति दृष्टिगोचर होती है। यह अगात भी ऊध्व चेष्टावहनाडी 
कन्दाणु प्रकार ( एणः प्णणः णल्पाठणल प 6€ ) का होता है । वयरस्को मे इसका प्रधान 
कारण रक्तवादिनोगत घनाल्ता ( 10000513 ) होती हे । इसके अतिरिक्त अन्तःद्चस्यता 
( 0001750 ) अथा धमनीसंकोच ( 40210-318570 }) के कारण रक्तावरोध होने से मी 
तन्तुर्ओ का निनाश्च होता है । मस्तिष्कावरण शोथ, मस्तिष्कावुंद अथवा मस्तिष्कविद्रधि के दबाव 
से मो अन्तःकूर्ववछिकागत तन्तुओं के विनाश के फलस्वरूप भधोगघात कौ अवस्था उत्पन्न होती 





१, हत्वैकं मारतः पक्षं दश्चिणं वाममेव वा । कुर्याच्ेशटानिदृत्ति दि रुजं वाकस्तम्भमेव च ॥ 
गृहप्वा्ं शरीरस्य सिराः लायूनिश्योष्य च । पादं संकोचयत्येकं हस्तं वा तोदरुलक्रत्‌ ॥ 
एकाङ्रोगं तं विदत्‌ सवांङ्गं सवेदेहजम्‌ । 


मधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४२६ 


हे ! छोटे ब्वौ मे जन्मकालीन आघात अथवा रोमान्तिका, मसूरिका तथा आन्िकज्वर के उपसगे से 
यह सेग उत्पन्न हो सकता है । 

मध्य मस्तिष्क ( 2114५ ) मे विकृति होने से भी विरुद्ध पाश्वं के अधाद्गधात कौ अवस्था 
उत्पन्न दहयेती है, किन्तु साथ दही उसी पाश्वे की नेत्रचेष्टिनी ( 0०८८।००००४०८ }) नाडी का भी घात 
हो जाता है, इसे वेवर का चिह ( \१९०९९७ 5१4१०८८ ) कहते हैँ ! उणष्णीषक ( 0715 ) की 
विकरनि के फलस्वरूप भौ उन्त प्रकार का विरुदधपाश्वीय अङ्गवात होता है । इसमे समपक्ष कौ सप्तम 
नाडी ( 2५011 १९८९९ ) तथा छट नाडी ( ‰००८९८४ ०६०१९ ) का भौ घात येता है ; 

३. सर्वाङ्ग घात ( 7" एन्छ४ }-- यह जन्मजात एवं कादाचित्क रोग । इसका प्रभाव प 
दरसीर पर रहता है । इस अवस्था मेँ सुकुढ मागे ( ९८४५०] ४५८८ या तो पूणेतया जपत 
रहता है या केवर सुपु्ना शौषै ( ४९००।।४ ) तक दी प्ुचता है । कमी-कभौ यह ग्रीवा प्रदेश 
तक मो आ जाता है। प्रायः कछ अङ्गा प्र धिक ओर्‌ कुछ पर स्वभ्व्रतः कम प्रभाव एदना 
हे! भिन्त॒ यह प्रभाव दोनों ओरके भोरमे समान सूप में पाया जाता हैः क्योकि दोर्नो 
मस्िष्क गोलार्थौ ( (लवणम्‌ ॥लण्णअलपत ) पर भौ इसका प्रभाव समान दी होता है । य 
मौ स्तम्भयुक्त वात है अत एव श्सका दूसरा नाम॒ जन्मजात स्तम्भयुक्त अङ्गवात ( (०ण्ल्पणण 
ॐ \{1९ षप} 515 ) मी द । 

ध, अधराङ्गघात ( २५९६9 )--यरह खपुन्ना कौ चिक्ति का परिणाम हे सुपुन्नासे 
निकल कर दोनों अधःश्चाखा को प्रदाय ( प्ण ) करने वारी नाड्यो के धात से उक्त जवस्थां 
उलन्न होनी है । यदि एकञओर कौ नाडी काही घात हदो तो अङ्गघातभी कदी शखाका 
होमा तव उसे एकांगधात (000 श्व) दही कहा जायगा । ऊध्वेचेष्टावह्‌ नाडी-कन्दाणु 
( एलः प्प०ठः १९०८००९ ) गत अधः शाखा के नाडी-तन्तुओं की विकृति से मौ यह्‌ रोग 
होना है । इस प्रकार विक्षत स्थर के अनुसार इसमे अधः चेष्टावह नाडी का कन्दाणु ( [0ण्ल- 
00104 116८४०० ) तथा ऊध्वैचेष्टवह नाडी कन्दाणु ( एणः ७८०४० गश्पप्णषल ) क विङति 
के ठक्षण भौ प्रकट होति है वर्चो ओर वयरस्को मे यह समानरूपसे पाया जाता है। बर्चो में 
मस्तिष्के दो (एण्वभा पेऽ); मस्तिष्कावरण सोथ (1९० ण्व ५15), जलङ्ीषे (तिता ००द्णड) 
तथा जन्मकालीन आघात इन कारणों से उक्त अवस्था उत्पत्र होती है । ये कारण ऊध्व॑चेष्टावह्‌ 
प्रकारके पिक्चत के अन्तगंत आति है 1 इसे अतिरिक्त रेद्ावोयाङ्गधात ८ 4०४४९ 9०४९८107 
0 -ुलप्ञ) के कारण मो अषराङ्गात होता दै! इमे विक्षत ( 1650 ) का 
स्थान मधः चेष्टावह नाडी-कन्दाणु ( 1.0५ ०४०१० ८९०४९ ) होता है । वयस्क मं शपुन्ना- 
सम्पीडन ( 00655100 ), रोशेवीयाङ्गधात ( ^ ५९10४ ए०10णला ६13 ), श्रोणिमत 
भवद्‌ का कटि तथा न्निक प्रदेय की नाडयो पर दवाव अथवा फिरङ्गीय खजता ( 12063 
1959115 ) के कारण अधराङ्कवात होता है । इस अवस्था मेँ मर भोर मूत्र कौ स्वतः प्रइृत्ति होने 
लगती है । अस्थिगत विकरेति से मौ दोनो अथः शाखा्ओं का कायं अवरुद दो जाता हे । किन्तु यष्ट 
केवल वातिक कारणो तथा लक्षणो का वर्णन करना ही अभिप्रेत है अततः नाडीविकारकादी वर्णेन 
किया गया ह । आगे कही जने वालो पद्धुता मौ अधरांगवात ( 2०८16९18 ) का ही एक 
उदाहरण है । 

प्तवधस्य पिन्तकफानुबन्धिस्वं निरूपयति-- 


दाहसन्तापमृच्छोः स्युवोयो पित्तसमन्वित । 
सेत्यश्चोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥ 
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पक्ष॒वध मेँ वायु के साथ पित्त का अनुबन्ध होने पर दाह, गमं तथा मूच्छाये लक्षण मी होनेहै। 
इसौ प्रकार कफ का अनुवन्ध होने पर शीतता, शोथ तथा भारीपन कौ प्रतीति होती है ।॥ ४२॥ 


पस्ताघातस्य साध्यासाध्यतामाह- 
शुद्धवातहतं पक्षं कृन्छृसाध्यतमं विदुः । 
पाध्यमन्येन संपुक्तमसाध्य क्षयहेतुक्षम्‌ ॥ ४२ ॥ (सु.नि. \) 

जो पक्षृवध केवर वायुकेहौ दोषसे होता है वह कृच्छताध्य चिन्तु पित्त अथवा कफ़के 
अनुबन्ध वाला पक्षाघात साध्य होत्ता है तथा धातुक्षयजन्य पक्षाधात पूण॑तया असाध्य होता है ॥ ४३॥ 

तस्येव साध्यासाध्यक्तानार्थमाह-दाहेष्यादि । एतच लन्षणमन्यत्रापिं वातरोगे दष 
व्यम, अत एव सामान्येन वायाविति कृतवान्‌ । शुद्धः केवरः । अन्येनेति कफेन पित्तेन वा 
क्यहेतुकमिति धातुरयकुपितशद्वा तजमिति ॥ ४२-४३ ॥ 

विमश्चं-तात्पयं यह है कि पक्षवध के सामान्य वातिक लक्षणो के साथ-साथ पित्तया कफके 
लक्षण भिकने पर मन्तद्‌ द्लोष के अनुबन्ध कौ भी कल्पन! कर ठेनी चाहिये । यह चिकित्सा-सौकरयं 
की दुष्ट से अत्यन्त मष्वपूणे है । पश्षव्रष के समान अन्य वात रोगो मे भौ इन्दी लक्षणों के आधार 
प्र दोषान्तर-सम्बन्ध का अनुमान करना चाष्िये ¦ सीखिये मूर श्लोक मेँ किसी रोग विह्ेषका 
नामन देकर केवर वायोः शब्द का प्रयोग किया गया है। 

वातम्याधि स्वभावतः असाध्य होती है जेसा कि कहा भौ है- 
वातभ्याधिरसाध्योऽयं दैवयोगेन सिध्यति ¦ प्रस्याख्यानेन कर्वन्ति चिकित्सां न प्रतिज्या ॥ 

पित्त अथवा कफ का अनुबन्ध होने पर॒ वातप्रकोप सौम्य स्वरू्पका होता है अतः पित्त या 
कफानुबन्धी पक्षवध को साध्य माना गया है । अवरण दोष अथवा धातुक्षयसे वायुका प्रकोप होता 
हे । यद्वि नाडीतन्तु के विनाद्च या धातुक्षयजन्य शुद्ध वातारन्ध पश्चवध हो तो बह असाध्य होता है 
क्योकि विनष्ट नाडीतन्तु कौ पुनरुत्पत्ति प्रायः नदी होती है तथा धातुक्षय केकारण रसीरकी 
स्वामाविक राक्ति का अत्यधिक हाक्षहो जाता है। सरीर मेँ निधित न्यूनतम परिमाणे शक्ति रहने 
पर हौ ओषधियां भा उस्तकी सहायता से कायै करती है । इस सहायक शक्ति के नाह से ओषधिं 
या अन्य उपचार भी अपना प्रभाव नदीं दिखा सकते अत एव धातुक्षयजन्य श्युद्धवातज पक्षाधान को 
स॒श्चुत ने असाध्य कोरि मेँ माना) 


यदसाध्यलक्षणं ब्रते- 
( गभिणी छतिकाबाखबृद्धक्षीणेष्वसृकश्चते । 
पक्षाघातं परिहरेद्‌ बेदनारहितो यदि ॥ ) ८ इति ख. 
गवती अथवा सथःप्रसूता खी, वाल्क, वृद्ध अथवा क्षीणो भँ तथा मत्यधिक रक्तस्लाव होने 


प्र यदि श्स प्रकारका पक्षापात हो जिक्षते सव प्रकार कौ वेदना्ये ( संञा ) नष्टहो जर्येतो 
वह भौ असाध्य होता है । ( क्योकि यह सम्पूणं नाडी के विना कौ चोतिका अवस्था है । ) 


अदितरोगस्य निदानवर्णनपूर्वकं सम्भासिं स्वरूपञ्च व्याच 
चेव्योदरतोऽत्य्थं खादतः कठिनानि वा । 
हसतो जुम्भतो वाऽपि भाराषिषमक्ायिनः ॥ ४४ ॥ 
शिरोनासोष्ठचिबुकरलरेक्षणसन्धिगः । 
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अदेयत्यनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः । 

वक्रीमवति वक्त्रां ग्रीवा चाप्यपवतेते ॥ ४५ ॥ 
शिरथरति वाक्सङ्ञोनेत्रादीनां च वेकृतम्‌। 
ग्रीवाचिब्ुकदन्तानां तस्मिन्पा्व च वेदना ॥ ४६ ॥ 

(८ यस्याग्रजो रोमहर्षो वेषथुर्नत्रमाविरम्‌ | 

वायुरूष्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्याहयुग्रहः ॥ ) 
तमदिंतमिति प्राहुन्यधि व्याधिविचक्षणाः । (ख.नि. १) 


अत्यधिक उच्वस्वर से बौलने, अत्यधिक कठिन पदार्थौ का भक्षण करते, अत्यधिकजोर से हंसने 
जम्भा ठेने या अधिक भार उठने ते तथा निमनोन्नत भूमि पर श्चयन करने वा मनुष्य के सिर, 
नासिका, भोष्ठ, हनु, छ्खाट तथा नेन्न कौ संधिर्यो मेँ व्याप्त होकर प्रकुपित वायु सुख को पीडित 
करता है जिससे अदित रोग की उत्पत्तिहदोतीदहै। इस अवस्थामे मुखका आधामागटेदा ही 
जाताहै, गर्दन भी सड जाती है, सिर कांप्ने ख्गता दहै, वाणी अवर हो जाती है, नेन नासिका 
ग्रीवा, हनु तथा दतो भी विक्रतिञ जातीहै ओर साथदही विक्त प्रमे अ्रीवा-आदिमे 
पीडा भी होती है । ( जिसके पृवैरूपावस्था मँ सारा शरीर रोमाचित एप कम्पञ्युक्त होता है आख 
मलीन रहती है, डकारे अधिक आती है, मुख की त्वचा सुन्न रहती है, तोद हता है, मन्या तथा 
हनु जकड जाते है ) इस व्याधि को रोग-विज्ञानवेत्ताओं ने अर्दित कहा है । 

अर्दितमाह--उस्यैरिव्यादि । अद॑यत्ति पीडयति । अपवर्तंते वक्रीभवति । चरूति 
कम्पते । वाक्सङ्गोऽनिर्गमो वचनस्य । आदिशब्देन सरणण्डादीनां अरणम्‌ । वैकृतं वेदना- 
स्फुरणवक्रस्वादिकम । वेत्यादि? यस्मिन्‌ पाश्वेऽर्दितं तस्मिन्‌ ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम्‌ । 
तन्त्रान्तरे तु सुखाधंवच्छुरीरारधंग्यापकोऽण्यदितः पठितः । यदाह दृढवलः -- अधं तस्मिन्‌ 
मुखां वा केवर स्यात्तदर्दितम्‌” ( च. चि अ. २८ ) इति । ननु, यदेवं तदाऽर्दिताधांङ्वा- 
तयोः छो मेदः १ उच्यते, वेगित्वेनार्दिते कदाचिद्धेदना भवति, अरधाङ्गवाते तु सर्व॑देवेति भेदः; 
अथवा यथोक्तः स्व॑लिङ्गोऽर्दितस्तद्विपरीतस्स्वधाङ्गवात इत्याहुः । उ्चतेन तु सुखमात्र एवा- 
दितः परितः, अरधंशचरीरस्यार्ाङ्गवातेन रुब्धघ्वात्‌ । स एवात्र माधवेन छिखितः ॥ ४४-४६ ॥ 


विमर्ष सुश्रत क कथनानुसार यह रोग॒सुखमण्डल तक ही सीमित रहता है, जिसके 
कारण विक्त पाश्च के ओँख, नाक, कान भस्तकः, ओष्ठ, हनु तथा दौँर्तो मै विङ्ञेष विकृति द्येती 
है । किन्तु दृढवर सुख के साथ सम्पूणं अर्ज को भौ इस विज्नि का अथिष्ठान मानते है यह 
बात उनके "अर्थे तस्मिन्‌ मुखां वा केवर स्या्तददिंतम्‌' शस अदित के लक्षण से स्पष्ट हे । 
तरे केवल अगे मुख को पिति तथा सुख के साध अर्धा्न की विकृति इन दोनों अवस्था्ओं को 
सामान्य रूप से अदित कहते है । अर्दित का चरकोक्त लक्षण स्वीकार करने पर अर्दित ओर 
पक्षबध मे कोई अन्तर न रह्गा, इ शङ्का का निराकरण श्री चक्रपाणि स्वय शङ्का करके निम्न 
प्रकार से करते है--“ननु यद्‌ देहा्धं्यापिष्वमर्दितस्य तदादितस्याधङ्किन को भेदः १ बूमः- 
अर्दितो वेगितया न सर्वकारं भवति, अ्ाङ्गस्तु व्यातं भवति उक्तं हि-स्वस्थः स्याद्द 
ता्यानां सुहूवेगागमे गते' करं वा यथोक्तविरिष्टरक्तणोऽदितः, अधाङ्गि तु नेतानि स्वांणि 
भवन्ति" । अथाव अदित कै दौरे हते है बह स्थायी स्वरूप का नही होता, विल्व भाङ्ग वात 
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निरन्तर रहता है । इसके अतिरिक्त अर्दित मे सखमण्डरुगत किक्तियां मान रूप से रहती है 
जवं कि अर्धाज्गधात या पक्षुवध ( 1.१9 ५।-4 ) मं नहीं रहती इसका विवेचन पीठे फियाजा 
चुका है। वाम्भट भौ अदित का रक्षण चरक कै समान क्षो करतेहै। इसप्रकार चरककेमन 
ते अधाङ्ञयात ( ६०२१०४१० ) दो प्रकार का होता है-- 


५, सामान्य अधाङ्ग घात--इसमे मुखमण्डल को विकृति नदीं होती । इसे अधाङ्गघान या 

पश्चवध कहने हे । 

२, विष्ट अधाङ्ग घात--इमे अधाज् के साथ मुखमण्डल भौ सम्मिलित रद्त। दे । इते 

अर्दित मी कहते है । केवरु मुखगत विकृति को चरक ने भी सअदितही कटाई) 

प श्वात्य सेग-विङ्ञान की दृष्टि से सुखमात्रमे विक्रतिको ( 819] 97915515 ) क सकने हे 
यह सातवीं शीर्पण्य नाडी ( ९४५५] ८५४८ / की विक्रृति का परिणाम है । इक्तका विद्रति क्षेत्र सुख- 
मण्डल हो है । सुत ने मी मुखमण्डल मं दी इसको सीमा निधारितकी हे। 

अदित ( १५५19] ए४12.15 515 ) कै प्रकार एवं लक्षणभिन्नता विक्षत ( 16310 ) स्थल की 
विभिन्नता परर निर्भर है । सातवीं नाडी शुद्ध चेषटावह नाडा है । विन्तु आगे चलकर स्वाद्‌ के कुछ 
संवादी तम्तु भी शसम सम्मिलित हो जाते हे । यह नाडी केवर नेकौन्मीलनौ 4 61 
91090९86 506९7०5 ) को छोडकर मुखमण्डर की सम्पूणे पेिर्यो, बाह्य-कणं ( ९५९००] 
दए), गर्पार्व॑च्छदा ( ९12८१8०0५ ), दहियुभ्फिकाका पश्चिम भाग ( २०5॥€'1५* १०६] 0 
0199516 ) हिफाकण्ठिका ( ४४109०५ ) ओौर पर्याणिका कर्णान्तरिका ( 8#५€५1०5 ) 
परियो को प्रदाय ( इष्ण ) करती है! इसकी न्यष्ठीला ( परिण्णलणऽ उष्णीषक्र ( 2005 } 
ङ मधोमाग मे चटी नाडी की न्यष्ठोखा के समीप ही स्थि रहती है । वर्श से इसके तन्तु निकर 
कर आडवीं नाडी (५०० ०६४९) के साथ-साथ चरुकर कणान्तद्वार ( 1 पष्प णवत 
12915 ) मे प्रविष्ट हो जति है । कणान्तदवर के जिन्न भागर्मे इस नाडी मे एक उभार पाया 
जाता है जिते जानुक ग्रन्थि ( 0श्णन्णाभ€ ००४1० ) कते हँ । इसी स्थान पर पयांणिका 
कर्णान्तरिका ( 8४५८११०३ ) पेक्लो तथा जिह के अथरिम ॐ माग का प्रदाय करने वाटी रसग्रहा 
कर्णान्तिका ( 6४०९९ ‰ष्णए*प ) की शाखयं निकङली हैँ । इसके बाद यदह नाडी रिफागोस्त. 
नान्तरीय विवर ( 8४1०१५09 {०9०९८ ) के द्वारा बाहर निकर कर विभिन्न श्षाखार्भा में 
विभक्त हो जाती है भौर मुखमण्डल कौ विभिन्न पेयो का प्रदाय (पशि ) करती है । 
विक्षत (1.5० ) की दृष्टि से उक्त नाडी कौ विकृति को तीन मागो मे विभक्त कर सक्ते है- 

१. न्यष्ठीरुकोध्वं ( 8०४०००९८ ) बिक्षत--उक्त नाडी की न्यष्का उष्णीषक्र ( २०5 ) 
मँ र्ती है । इससे ऊपर के भाय अतःवूच॑वदिका ( णल्‌ ०8ऽप€ ) मस्व्कीय दास्क 
( (दशप ००८९> ) अथवा मध्य मस्तिष्क ( 10416 ८४० मेँ रक्तस्रावे, अथवा घनाखता के 
कारण निकृति यने से सुख के विपरीत पाशवं मे विकृति दृष्टिगोचर ती है ¦ क्योकि दोनों ओर 
के नाडीतन्तु उष्णीषक मेँ एक दूसरे का रंघन कर जति हैः । इतके साथ कभो-कमी सुख के पाश्च 
मे ही अर्थङ्ग घात ( प्रणा)» ) मी पाया जाता है । इतत अवस्था को चरक के अनुसार सुख 
दौर श्चसराथं व्याप्त अदित कह सकते है 1 इस अवस्थामें मुख के जिन्न भागकादी घात होता हे, 

२, व्यष्ठीरुकीय विक्षत ( २१००1९५ 1९502 )--उष्णीषक मेँ विक्षत होने से सुख के उप्ती 
पाश्च मे चिङृति टृष्टिमोचर होती है । साथ मेँ विपरीत पाश्व॑का अधाज्गधाते भीदहो सकताहै। 
इसे रंषित पश्चवध ( ०85९0 91555 ) कहते दै । इस अवस्था मे छृटी नाडी पर मी प्रभव 
पड सकता है । 





मघुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३३ 


सीत सदृ सहायक कारणों कौ उपस्थित्ति होने पर लक्षण प्रारम्भ हो जते है । अङ्कधात के 
वास्तविक लक्षण उतपन्न होने से पूवे कानके निम्न माग में पीडा तथा स्पक्ासदता (१६५१९५९७६ ) 
होती हे । इसके पश्चात्‌ यकायक मुख के एक प्म धत्ति प्रारम्भ हो जतादहै। इक्तके कारण मुख 
मावह्हीन तथा चपा हयो जाता है ओर अविक्रत पाश्वं कौ ओर खिच जाता है। गदंन भी दूसरी 
ओर का यड जाती दहै । सोगी देख नही सकता, आंख बन्द भी नहीं होती, अधिक प्रयज्ल करने 
पर अक्िगोलुवः इधर उधर घूमने लगता है, आखों ते प्रायः आसू बहते रहते है । आख रार 
रहती ह, रोगी बोल नही पाता ( वाक्सङ्ग ), मुखकोणमें मौ घातका प्रमावदयोने से रोमी पानी नदीं 
पी सकन, वह्‌ स्वतः मुखकोण से, बाहर जिकर जाता है । यदि विक्षत उष्णीषक से नाड़ीसूत्र निकर्ने 
केबाददहीदहोतौ श्वुतनाडी ( ^प्तः पए पलप्ट ) पर प्रमाव होने से बधिरता मी दहो सकती 
है, किन्तु स्वादेन्द्रिय ॐ काये मे कोई अन्तर नही पड़ता) पटहृपूरणिका ( ^प्वपण् पण)€ ) 
मे विक्षत ह्यन से सुख की सम्पूणं पेशचि्यो के धात के साथ-साथ रस्नेन्िय के अंह एवं पाश्वकी 
ज्ञानरक्तिकामीनश्चद्यो जता है) यदि नाड़ी विक्षत कपाल के बाहरहोतो रोग सौम्य स्वरूप 
का्येतादैञरद्ीघ्रहयी ठीकमीद्योजानाहै। इस्त अवस्था में श्रुतिनाडी तथा रसया कर्णा 
न्तिका ( ०५४५ (ए प0०1 ) पर भी प्रभाव नही पड़ता ! 


सृश्वत्‌ ने जो कारण गिनाये है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव उक्त मोखिकी नाडीपर द्य 
पड्ने से अर्दित रोग होत्ता है। ख॒श्रतोक्त नेत्र, मीवा, वाणी, हनु तथा ओर की विकृति का वणन 
आधुनिकों के स्मानहीदहैः 
अर्दितस्य साध्यासाध्यतां निरूपयति- 


क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तमाष्िणिः ॥ ४७ ॥ 
न सिध्यस्यर्दितं गां त्रिवषं वेषनस्य च। 
(सु.नि. $) 
जो सगौ अत्यन्त क्षीण द्ये, जो आँखों के पलक न पक सके, जो बिच्छुल न बोर सके अथवा 
जो अस्पष्ट बोरे, अदित ८ रकवा ) तीन वषं का पुराना शे अथवा जिसकी नाक, ओंख ओर युख से 
निरन्तर खाव निकरे तथा रोगी यदि कम्पवात्त (9५८००7३ ) से भी पीडित दह्ये तो वद 
असाध्य होता है ॥ ४७ ॥ 
तस्यासाध्यलन्तणमाह--क्तीणस्येत्यादि 1 अनिमिषाक्षस्य निमेषासमथं चद्धषः । प्रसक्ता- 
व्यक्तमाषिण इति प्रसक्ं प्रकर्षेण सक्तमप्रवृत्तम्‌, अव्यक्तं भ्रपीडितवणपदं भाषितुं शीर यस्य 
स तथा 1 अन्ये तु प्रसक्तं निरन्तरमाहुः; तन्न, चरके दीना जिह्वा समुर्किप्ता कारे सजति 
शास्य वाश्ः ( च. चि. अ. २८ ) इति वचनात्‌ । त्रिवषमिति अतीतवषत्रयमू; अथवा त्रयाणां 
ुखनासाचश्चषां वषः खवणं यत्न तत्तथेत्याहुः ॥ ४७ ॥ 
विम्नं--कत्तिपय विद्धान्‌ प्रसक्त का अर्थं निरन्तर करते है, किन्तु वह ठीक नही; क्योकि 
चरक ने उक्त अवस्था मेँ वाक्सङ्ग ( 4700८1५ ) का वर्णेन करिया है-ष्दीना जिद्धा ससुर्डिक्ता 
कारे सजति चास्य बाङ््ः । अन्तःकूचैवछिका ( 1४६८८०० ०908ण1< ) मँ रक्तसाव होने पर 
यदि सातवीं नाड़ी की चिक्ृति होती है तो वह्‌ अर्दित असाध्य दहोता हे। साधारणतया कपाला- 
न्तत विक्षत रहने पर भी अर्दित ( ए५५०] एष्५०]755 ) असाध्य ही होता है । किन्तु कपाक के 
बाहर ठण्ड अधिक लगने से यदि भर्दित होता है तो वह साध्यहोतादहै। 


^-^ 


१. वक्रीभवत्ति वक्ार्थं रीवा चाप्यपवतते । 
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आकेपङकादीनां दगिघ्माह-~ 
१4 ध [क्ष 
गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु ॥ ४८ ॥ 
(वा. नि. १५) 
आक्षेपक ते छेकर अर्दितं तक के रोर्ग मै ( प्रायः आवेग [ सोरे ] आया करतेहै, इस) आगे 
के निवृत्त हो जाने पर रोगी कुछ स्वस्थता का अनुमव करता है ॥ ४८ ॥ 
आदेपक्ादीनामदितान्तानां वेगित्वमा्-गत इष्यादि । स्वास्थ्य पीडाखाघ्तं, भारा. 
पगमे सुखिन्वभ्यपदेश्चवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
विमश्शं--तात्पयं यह्‌ है कि यथपि रोग कौ पृं निवृत्ति हीं होती तथापि "भारापगमे सुखिनः 
सवृन्ताः स्मः" सिर का मार उतर जाने प्रर जित प्रकार पेक्षाक्ृत खख क! अनुमव होता ह 
वैसे टी उक्त अवस्था मेँ मी आवेग समाप्त हीने पर भावौ आवेग के समय तक अपेक्षाङ्ृत स्वस्थता 
अनुभव होती है 
नु्रहं बणंयति- 
जिह्यानिठेखना्ुष्कमक्षणादभिषाततः । 
ङपिता हलुमुरस्थः संसयित्वाऽनिलो हतुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
करोति दिघरतास्वस्वमथवा संद्ताम्यताम्‌ ¦ 


५ 
हमुग्रहः स तेन स्या्ृच्छ्चमेणभापणम्‌ ॥ ५० ॥ 
( वा. नि. ५५ ) 

दन्तधावन अथवा जिह्वा साफ करने के अन्य साधर्नो ते. जहा नि्ंखन करने (के किए सुह 
अधिक खोलने ) से, सुखी वस्तुं को अधिक खनि तथा आघात से हनुम मेँ रहने वाला वायु 
पित होकर हयुसन्धि का ससन (11510010, ) करा देता हे । जिसमे सुव पुणैतया खुला ही 
रह जाताहै या बिल्कुल बन्द दहो जाताहै। श्सरोगको हनु्रहु कहते है ओर इसके कारण चवंण 
करने तथा गोख्ने मँ कटिनारं हो जाती है ॥ ४९-५० ॥ 

हनुअहमाह--जिदिस्यादि । हनुमूरस्थः कपोरमू रुस्थः। हुं संसयित्वाऽधः क्वा । 
विच्तास्यत्वमास्यविद्ररति, संडतास्यतामास्यसघ्र्ति; सा च वायोरनियतकारिः्शात्‌ ॥४९, ५०१ 

विमश्शं-दनुमूर से शखहन्वीय सन्धि ( पलणाण्णणतपान्मि ण्य) का प्रहण 
करना चाये । हन्वस्थि कौ गति का पूणेततया अभव हौ हनु्रहु ( 0५र कन ० पारण ) 
है। चवने या बोलने मँ सुख कौ खोलने भौर बन्द करने का कायं हन्वस्थि तथा उसकी सहायक 
पेरिर्यो के दरा ही सम्पन्न होता है हनुयह मे संवृतास्यता (सुख का बन्द होना) तथा 
विृतास्यता ( मुख करा निरन्तर खुखा रहना ) ये दोर्नो अव्रस्थायं हो सकती है । दोनो का परिणाम 
हन्वस्थि की. गति का अभाव हौ है । संवृतास्यता धनुःस्तम्भ ( 7९४५५०८७ ) का सुख्य लक्षण है । 
श्सका कारण शुद्ध वात विहृति है । इसके अतिरिक्त हनुशंखौय सन्धि ( पेदणोणप्पण्वापाणः 
107५6 ) या हूनुमृर के विरटेष ( 12151009#102 ) के परिणाम स्वरूप भमी हनुग्रह की अवस्था 
उसप्न होती है ! वाग्भट के वणन के आधार पर इते उक्त सम्थि कौ विच्युति ही क सक्ते है । 
निम्न उद्धरणे स्पष्ट है फि चरक भौं प्रधनिनया सन्ि-विच्युत्ति को ही हनुस्तम्म मानते 
हयुमूरे स्थितो बन्धात्‌ खेसयत्थनिरो हनू । विवृतास्यत्वमथवा कुर्यात्‌ स्तज्धमवेदनम्‌ ॥' 

हनुग्रहं च संस्तभ्य हनुखंद्रतवक्न्रताम्‌ ॥ ( चरकः ) 


९ श्हुनुस्तस्मः इति पा०। २. कपो ङेभ्थः इति पा० | 


मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३४ 


वस्तुतः स्न्धिविदलेष का प्रारम्भिक कारण भौ वात दोषदही है भतः वाग्मट मे इसका भी 
वातव्यायि मेँ परिगणन कियाहै। वात ने प्रकृतं रहने पर चवण करने तथा सन्धि को स्थिर 
रखने वारी पेश्चि्योँ भी प्रक्ृन एतं स्थिर रहती है जिससे सक्त सन्धि भी स्थिर रहती है किन्तु 
जव सुख को फेाकेर जिहा साफ करने, पिचखी दंर्ओ ते कड़ी वस्तु को तोड़ने या अन्य प्रकार 
के आधातसे वायु ( सन्थिको स्थिर रखने वारी विशिष्ट राक्ति) विक्त टौ जत्तीदहै तो मक- 
पेशचियाँ स्थिर नही रह प्ठीं, परिणाम स्वरूप सम्धि-बिदलेष हो जाता है। शंखकास्थि कौ एक 
साधारण चछचछ्छी खात ओर हन्वस्थि ( 10801116 ) फे पश्चिमशर्ग ( एण्यः 102८5 ) 
के अलुदीय भाग ( 0००५४1०१ ए५४) या हनुमुण्ड के भिलकन्ते पै स्स सन्धि का निर्माण होता 
है । स्वभावतः वर्ह कै स्नायु 1.्ठण्णलटणौऽ ) समधिक ए नहीं होते, अतः साधारण कारर्णो सै 
मी इसका भिदरेष हो जाता है । सन्धि-त्रिच्युति कौ प्रकृति ॐ अनुसार संदृतास्यता (मुखका 
बन्द दाना ) अथवा चिदृतास्यना ( सुख का पृणंतया खरा होना ) होती है। जिस अवस्था मेँ 
हनुयुण्ड ( 00451010 ए ४ ) विच्युत होकर खात के पश्चात मागे चला जाता है तब सुख 
खुर नदौ सकता ओर पृणंतया बन्द रहता है । शे संरतास्यत्ता कहते है । किन्तु जस्त अवस्था 
मे परह विच्युन्ति अगि की भोर ( ‰^णष्लपजः 0130०9४० ) होती है तो सुख पूणतया खुला 
रहता है ओर प्रयत्नपुवेक मौ उक्ते बन्द नहीं कर पाता, इते विवृतास्यता कहते है । उक्त 
दोनो अव्रस्थार्ओं मेरोगी की बेरखने तथा चवाने की इात्रिति समापघ्रप्राय दह्योजाती है। यहु सन्धि 
विच्युति साधारणतया एक दही ओरकी होती दहै, किन्तु कमौकमीदो्नो भोर की सन्धयो का 
मी विष्छेभ हो सकता है भतत एव वाग्भटने हनुके किए दवचन का प्रयोगं किया रै-संस- 
यित्वाऽनिखो हन्‌" । माधव से हनुम्‌, यह एकवचन का ही प्रयोग भिया है । 

अन्यास्तम्य छक्षयति- 
दिवास्वप्नासमस्थानधिवरतोष्वेनिरीक्षणैः । | 
मन्यास्तम्म प्रद्करुते स एष श्ठेप्मणाऽऽव्रतः ॥५१।॥ (ख. नि. १ 

दिन मे अधिक सोने से, निम्नोन्नेत (८ विषम ) स्थान मेँ सोने एवं ऊपर की ओर अधिक्र देखने 
से दङेष्मा से आघत वादु मरन्यास्तम्भ रोग को उपपन्न करता है ॥ ५१॥ 

पन्यास्तस्भमाह--दिवास्वमप्नेस्यादि । स एवेति वातः ॥ ५१५ 

विमक्षं (मन्या म्रीवापश्चादुमागः' यीवा के पिच्के भाग को मन्या कते है! यह रोम 
ग्रीवा की पेशिका दद्रेट्नदहीदहै जो किं स्वतन्त्रे रोग होने के साथ-साथ मस्तिष्कावरण सोथ 
जेते रोमोमें लक्षगरूपमेमौ पाया जातादहै। श्म वायु ओर कफ की शिदचेषता रहती हे। 
मन्यास्तम्भ के ङ्य आधुनिक पारिभाषिक सन्दर (0४००1775 ० पप व्ण है। इते रोवा की 
भनाम्यता या कठोरता मी कह सकते है । शीततव्रायु का सपक्ष, अभिघात या किसीणएक ष्टी ओर 
को भिक देखना तथा योषापस्मार ( नि ) इस रोग के कारणे! राच्रि को सोत्ते समय 
गदल के ऊवेन्नीये स्थान पर पडे रहने से भी यह अवस्था उष्पन्न हो जती है! कदाचित्‌ 
मस्तिष्करोधीय-निद्राखसी ( एषणल्टण्भ§ 16090५8 >) के परिणामस्वरूपं भन्यास्तम्भ 
( 7०८५८०1] ) की सत्ति पारी जाती है 1 उक्त कारणो सेखरमकणमूखिका ( 3€८००००९5४०२ }), 
श्चिसोयीवाविधवतंनी (शल पणड), पृष्ठटच्छदा (एधएच््ापऽ) तथा योवा की अन्य गम्भौर ( 26 ) 
पेश्चियो मे कडापन भाजाताङह, शसते स्पष्टो जाताहैकि मन्याते यीवाके पश्चात्‌ एवं पाश्वं 
की पे्चियो ओर उनको प्रदाय करनेवाली वातबहा नाद्धियों का दी महण करना चाद्धिये । उक्त 
विकृति कमी एक ओर की ओर कभी दोनो ओर कीपेशि्योमे मीदहोती है) एकओर कौ 
मन्या ( योज-पेश्िर्थो ) में विहृति दीने पर सिर विपरीत दिशा कौ मोर धूम जातादहै, सुल 
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ऊपर कौ हो जाता है, कन्ये मी अयेक्षाकृत ऊपर को उठे रहते है । उमयपार्धीय ( 51शधदध् ) 
विकृति मे सिर षीरे कीओर को सिच जाताहै, यीवा कौ पाश्वीय गति पूतया अवरुद्ध हो 
जाती है ओर पौडा रहती है । 

जिहास्तम्भमाह- 


वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिहां स्तम्भयतेऽनिखः । 


जिह्यास्तम्मः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीसता ॥ ५२॥ (बा. नि. ५५) 
वाणी का वहन करने वाली नाडी में स्थित प्रकुपित वायु जब जिह्म को स्तम्भित कर देता है 
तब श्से जिहवास्तम्भ कहते है । श्ससे अन्न एन के यरहण तथा बोरने मेँ असमर्थता हो जाती है ॥५२॥ 


जिद्धास्तम्ममाह--वागिस्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्थ इति । वाग्वाहिनी या सिरा तत्न 
संस्थ इति योज्यं, समस्तपक्ते "युवत्‌ कमधारयजातीयदेश्षीयेषु-- इत्यनेन पुवद्धावग्राप्तेः। 
अक्षपानवाक्येष्वनीकतेति 1 अन्न-पानाम्यवहारवचनेष्वसामथ्यस्‌ ॥ ५२ ॥ 

विमक्-श्समे वायु के साथ कफ का अनुबन्ध रदता है। इसे जिहाघ।त ( 61०5ऽभ्‌ 
78] 5प्ग ० ४०६०८ 97917518 ) भ कहते हैः । इसका मुख्य उत्पादक कारण बारदहवीं अधोजिहिकां 
नाडी ( घा] ०८ ) की विङ्कति है । सुपुम्नाश्षीषे के अधोभाग मे स्थित बारहुवीं 
नाडी की न्यष्टीलापेश्सनाडीका प्रदुर्माव दहोता है इसमे शस्कीयतलरू ( 00४५९] 166] ) 
से मी तन्तु अति हैं । सुषुम्ना शीषं से निकर कर यह नाडी पश्चात्‌ कपारूस्थि के पुरःस्थ रन्धमागं 
( -& पषण ०००1० ग्ल ) के द्वारा कपाल से निकल कर जिह की सम्पूणं बाह्य 
ओर आभ्यन्तर पचि म चेष्टा उत्पन्न करती है। श्सकाधात रोने सेह कामी षति दो 
जाता है। श्सी को जिहास्तम्भ कहते हैँ विक्षत स्थर की विशेषता के अनुसार रक्षर्णो मे भी 
विशेषता पायी जाती है-- 

१, उ्वंन्यष्ठीरुकीय विष्तं (ऽप पप्लल्भ' 16800)-- यह शास्क ( (0५6 ) या अन्तः 
कूच॑वछिका (ण५्८०९] ९805९) मेँ ह्येता है । इसके साथ प्रायः स्धौगधात ( तलप )- 
भी रहता है । षातयुक्त ( ८५२०15९१ ) पाश्वं कड़ा रहताहे। जिहाकाभो एकं ही पर्वं धातयुक्त 
होता है ओर रोगी की बोरने आदि की क्रिया हीन हो जाती है, 

२. न्यष्ठीरुकीय विक्त ( 7ण्णा<® 168०८ )-- स्थानीय रक्तवाहिनी की विङृति ८ यथा 
घनाक्ता = 7५000082 ) अथवा अवुंद के कारण यह चिकृति उत्पन्न हो सकती है इसमे 
प्रायः दोनों ओर कौ नाड्यां वरिकृत होती हँ जिससे सम्पूणं जिह्ठा का धात हो जाता है। जिह 
गतिद्धीन पएवं स्तम्भित षो जाती है। रोगी च्व॑ण ओर निशिरण ८ निगर्ना ) की क्रिया नीं कर 
प्ात्ता। श्सके इछ तन्तु सात्वं नाडी के दारा मेँ जातेहैः मतः मूल मे विकृति होने 


से दी वाणी का भ्याघात्त होता है। श्न दोनों के घातयुक्त ( ८५४1९ 81 ने ते बोरनेकी 
क्रिया भी निदुष्ठ षो जाती है युक्त ( १81 ) शो जने से बोर 


२. अधोन्यष्टीरद्धीय विशत (पपम्पप्मल्धप 168100)--मस्तिष्कावरणदसोथ (67100115), 
मध्यम कर्णद्रोथ, गद॑न कौ चोर व लस््रथियां की बृद्धि से यह विकार होता है) घात प्रायः जिह 
केएकही पाश्वमें होता है। उक्त वस्था मे बोलने तथा निगलने की शक्ति पूणैतया नष्ट नदीं 
होती । प्रकेत मं वाग्बािनी सिरा से अधोजिहिका(प्०९1०७ध्€ोनाडी का महण किया जाता है । 

विशम निरूपयति-- 


रक्तमाभित्य पवनः कुयौन्मूधेधराः सिरा | (बा- नि. १५) 
रुक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽ्साध्यः स्यास्सिराग्रहः ॥ ५३ ॥ 


मधुकोश-बिद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ४३७ 


प्रकुपित वायु रक्त में स्थित होकर भौवा कौ सिरा्ओं को रूक्ष, वेदनायुक्त तथा ङइष्णवणे कौ 
कर देता है । श्से सिराग्रह् कहते है ओर यदह असाध्य होता है ॥ ५९ ॥ 


तिराग्रहमाह--रक्तमित्यादि । मुधंधरा इति प्रीवागताः, तासां रूत्वं वेदनावर्वं 
कृष्णत्वं च कुर्यात्‌ । सोऽसाध्य इति स्वसूपेणेव, काकणकुष्टवत्‌ । शिरोग्रह इति पाठान्तरे 
क्षिरोधारकसिरादुष्टया श्षिरोवेदनाकारिरवात्‌ 'क्िरोग्रह' इति व्यपदेश्चः, रुण तु तदेव ॥५२॥ 

विमक्षं-कोईं रोग सिरा" के स्थान पर शिरः पाठ करके हसे शिरोग्रह मानते है ओौर तीन 
वेदना इसका लक्षण बताते हँ । यह्‌ रोग सन्दिग्ध है, इसकी सम्प्रापि के समान आधुनिक विद्यान्‌ 
ओ एक रोग मानते है, उपे अथिभ्रुव मसूरी ( पथ€> ऽप %-०८०)४115 ) कते ्ै। किन्तु 
यदह असाध्य नी होता । शमे सन्देहं नहीं कि श्समे रक्तदोष के कारण त्रिन्लाखा ( 7६6. 
7010] ) नाड़ी की अधिभ्नुव श्ाखा-प्रदान के मागं मेँ ङकाट कौ त्वचा मेँ अत्यन्त पीडा ओौर 
दादयुक्त पिरिकार्पं होतौ है जो रक्त ओर वातश्चामक उपचार्यो दरा कष्ट से शान्त होती है । 


गृध्रसीरक्षणं भ्याख्े- 
रिकक्पूवो कटिपृष्ठोरुजाजुजङ्गापदं कमात्‌ । 
गरधरपरी स्तम्भरुक्तोदगह्वाति स्पन्दते मुहुः ॥ ५४ ॥ 


वातादातकफात्न्द्रागोरषारोचकान्विता । 
(च. चि, २८) 
एक बिद्िष्ट प्रकार की पीडाजो स्फिक्‌ प्रदेशमे पारम्म होकर क्रमशः करि के पिरे माग, 
ऊरु, जानु, पिण्डी तथा पैर तफ ज्तौ है उसे गृधसी कहते है । श्सके कारण टांग मे जकडादट, 
पीडा, सुदं के समान चुभान श्वं फडकन होती है। श्ये शद्ध वातिक गृधसी कते है । किन्तु 
वात्तकफजन्य गृध्रसी मेँ इन लक्षर्णो के अतिरिक्त तन्द्रा, भारीपन तथा अरोचक के लक्षण भी 
रहते है ॥ ५४ ॥ 


[ बतजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता । 
जानुकययरुसंधीनां स्फुरणं स्तञ्धता मृज्ञम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वातश्छेष्माद्धवायां तु निमित्त बह्विमादेवम्‌ । 


तन्द्रा मखप्रसेकश्च भक्तदवेषस्तथेव च ॥ ५६ ॥ 

[ वातिक गृधी में सूक के समान चुभानशेतौदहै, शरीर द्दा हो जाता हि। घुर्ने, करि 
तथा ऊरु की सन्धिर्यो मेँ .फड्कन व॒ जकडाहुर रहती है । वातदरष्मज गृधसी का कारण अग्नि- 
मान्य है तथा उसमे तन्द्रा, सुख से जखल्लाव एवं भक्तदेष हो जाता है ॥ ५५-५६ ॥ 

गृध्रष्ठीमाह--रिफिक्पूर्वेत्यादि । स्फिकपूर्वा प्रथमतो ग्राह्या स्तम्भसक्तोदेयस्याः सा 
स्फिक्पूर्वा; ईशानस्तु पूवां प्रथमा गृधसी वातादिति योजयति, एषा च ग्याख्या स्फिक 
शब्दस्य नपुंसकस्वेन पूवां स्फिक्ररीपृष्ठ' इस्यादिपाठेन वो पपद्यते नान्यथा । स्फिक्पूवम्‌'इति 
पाठान्तरं जानुजङ्कापदमिस्यनेन योज्यम्‌ । कभादिति न युगपत्‌ । वातादिति च्छेदः । वात 
कफारम्धा गध्रस्ी, सोक्तवातटक्षणयुक्ताऽपि तन्द्रागीरवादियुक्ता भवतीति गधसीद्भयसुष्छस्‌ ॥ 

विमश्--र्फिक्‌ प्रदेश्च ते प्रारम्भ होकर सक्थिके पृष्ठ माग के सहारे क्रमश्चः पैर तक जाने 
वादी जकड्ाषट प्व तोदयुक्त तीतर पीडाको द्यी गृधसी कहते है । उक्त -पीडा गृधसी ( ऽनक्ध्ेऽ ) 
नादी केष्षेत्रमेद्ी होती है भतः अजक इसे गृधसी नाद्यीशचोथ ( 8५४४८ पटपर) या 


धरत माघवनिद्ानम्‌- [ वावभ्याधिनिदानम्‌ २२ 


केवर गृधसी ( 8००४००९ ) भीं कहते है { इसमें चरकोक्त गृधसी के सभी लक्षण भिल्ते है जसा 
कि इसकी परिभाषा करते हृष प्रास कहते हे- 
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गृधसीरोग प्रायः एक ओर ही होता है किन्तु कमी कभी उमपरपाश्वे मे मीदहो सक्ता है। 
कीतर वायु छा सर्च, सविध का सुड जाना, धोणिगत अजं का दबाव एवं कततेरुकान्तरीय निम्ब या 
चक्रिका ( 1पलप्रचपोजप्‌ 0156 } के पट जाने से उक्त रोग की उल्पत्ति होती हे । पीठम बाह्य 
आधात एवं अधिक मार उढठाने ते कपेरुकान्तरीय चक्रिका फट जात्ती है । यथपि चक्रिका फटना 
सम्पूणं पृष्ठवंश् मे हो सकता दै, तथापि इसका सुरस्य स्थान कटि प्रदेदाही है । अधिकतर कटि- 
प्रदेश कौ पचम कसेरुका एवं त्रिक प्रदेश की प्रथम कतेरका कै मभ्य कौ चक्रिका ( 125) ही 
फटती है कभी पाचवी भौर चौथी कटिग्रदेशीय कसेरुका भौर कदाचित्‌ तृतीय ओर चतु 
करिप्रदेशीय कसेरुका के मध्य की चक्रिका फट नाती है। इनके फटने से सौपुम्न ( रए ) 
नाडियों पर दबाव पडता है) पंचम कटिप्रदेशीय ओर प्रथम च्रिकप्रदेश्लौय चक्रिका (2५५) के 
फटने "से चिकप्रदे् कौ प्रथम सौषुम्त नाडी प्रर दबाव पड़ता है| श्सी प्रकार पचम ओर चतुरं 
के बीच की चक्रिका के फरते का प्रभाव पंचम कटिप्रदेशीय नाडी परहोत्ता है। तात्पयं यहि 
विक्षत के नीचे वाली नाड पर प्रभाव पडता है। पंचम कटिप्रदेशीय तथा प्रथम ओर द्वितीय 
त्रिकप्रदेशीय नादी-मूर्लो के मिलने से गृधसी ( 9८५10 ८८,८ } का निमाण होता है। इन 
नाडीमृलो प्रर दबाव प्डने काही परिणाम गधरसी रोग ( ६५५१२८४ ) | 

चूकि यह नाडी कर्के पिच्छे मागका ही प्रदाय (अनश ) करती अत्तः विकृति का 
परिणाम मी वहीं दृष्टिगोचर होता है । सकषिथके पृष्ठ मागमे तोदयुक्त ( 1५0५1081 ) पीडा 
का होना ह्सका मुख्य रक्षण है । यह पीड़ा खोँसने, छीकने तथा रात्रि को सोते समय कड जती 
है । रोगी राग को श्रोणिस्नन्वि पर पणैत्रा मोड़ने मे पीडा कानुमव करता दै। चलते समय 
रोगी रगडा कर चलता है ओर दूसरे पाशव॑कीओर्‌ कुछ इुका रहतादहै। माधव ने इसे ही 
दारीर की प्रवक्रता कहादै। नाड़ी के किर ( (०८८) मे स्पकचासहता ( 1८46१०८० ) भी 
रहती दै । जानुसम्धि मै पृष्ट माग तथां जंघापृष्ठकी पेद्र्यों ( (या ०००६९९8 ) मे स्पश्सहता 
की अधिक प्रतीति होती है, 

सुश्रुत पाण्णि (ण्डी) के समीपकौ कण्डरा या महयस्लायु ( ७८९०४ इनत पत्यत १) कै 
वातप्रकोप को ही गृधक्ती मानते है- 

"पारणि प्रस्यङ्कुली नान्तु कण्डरा याऽनिरार्दिता । 
सक्थ्नः केप निगृह्णीयाद्‌ यधरसीति हि सा स्मरता ॥+ (सु.नि. १) 
विश्वाचीरोगमाह- 
तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः ॥ ५७ ॥ 
बाह्योः कमेश्च यक्ररी विश्वाचौ देति सोच्यते । (खु.नि.१) 


वाहु के ष्ष्ठ समागते आरम्भ होकर अङ्खलियों करे पृष्ठ भाग पयन्तं तथा प्रकोष्ठ ओर हाथ के 
सामने वारे भाग ङी कण्डरा (नाडी) को दूषित करके बाहु के कमे ( (0० पप ) का 
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विश्वाचीमाह-तरूमिव्यादि । तरं हस्तस्थोपरिभागः, तर्काड्दोऽत्रोपरिवचनः, यथा- 
भूतरुमिति गयदास्तः । तेनायमथः-काह्योः एषे बाहु, तत आरभ्य हस्ततेर - ऊच्चीकत्याङ्क- 
ङीनां याः कण्डरास्ताः संदूष्य बाह्धोः कर्म॑च्चयकरी या सा विश्वाची; बाहोः कमे यहणाङ्क्च- 
नादि, द्विस्वं चात्र संभवपर, सेनेकबादहावपि भवि वातरक्तवत्‌ 1 विश्वाची चेति चकारेण 
गृध्रसी विश्वाच्योः खज्खीसंज्ञां द्यति, तयोरपि करमूखावमोटनकारित्वात्‌ ; यदुक्तं हारौते- 
"विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खल्छी तीव्ररजान्विताः इति गयदासः । चक्रस्स्वाह चरके--“खल्छी ठ 
पादजङ्खोरकरमूरावमोटनीः ( च. चि. अ. २८ ) इव्यनेन विश्वाच्याः पृथगेव खर्ली परिता, 
य॒श्रोन तु खल्ली न पितेव; नदि तेन तन्त्रान्तरोक्तसवंविकाराः पव्यर्ते, चरकोक्तपरस्पर- 
वातावरगङक्षणमेव न परितं, दासीतेन तु तीबरजायोगाद्‌ ग्रसीविश्वाच्योः खज्ञीचवं पठितं, 
भवति दहि धर्मान्तरयोगात्‌ कस्यचिद्धिकारस्य रोगान्तरव्वं यथा--अष्ठीरेवं प्रत्यष्ठीला, 
अशमर्यव शर्करा, पाण्डुरोग एव कामरेस्यादि ॥ ५७ ॥ 


विमश्शं--'तरखुशज्दोऽयसुपरि वतते तेन करस्याभ्यन्तरकण्डरा गृहीताः, बाहुष्रष्टतः, 
इस्यनेन बाद्यकण्डरा गृहीताः श्री डर्हणाचाये के उक्त वाक्य से यह स्पष्ट हे कि बाहु तथा दाथ 
के पृष्ठमागीय ( ८051 ) तथा प्रकोष्ठ ओर हाथ की पुरोभागी ( ^+ ण€०५ ) कण्डराओं का 
ग्रहण करना चाहिये । प्रक्रत मे कण्डरा का अथै ठत्तनाडौ है) इस प्रकार उक्त श्छोक का अथं 
निम्न रीतिसे करना चाहिये-ष्बाहुः के पृष्ठ भाग ( 6०5८० एप्त) ) से प्रारम्म होकर 
दाथ ओर मयुखियो के पृष्ठ माय पव प्रकोष्ठ, हाथ .जओौर अयुखियों के पुरोमाग ( ~+पल्पजः ए०- 
0 ) की पेशिर्यो मेँ सकोच-प्रसार आदि चेष्टा्ओं की शक्ति प्रदान करने वारी वातनाडि्यो में 
विकृति होने से विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती हे । 

वर्ण॑न-सौोकयं की दिस वाहु एवं हाथ को पुरोभाग ( ‰५८४।७१ ए०प्.० ) तथा पश्चात्‌ म्य 
( 003ध्ल०प ए०10") } इन दो गो मेँ विभक्त किया जातादहै। इन दो भागोंमें सुस्यतयादो 
प्रकार की पेद्धिया रहती है! सामने वारी पेश्चियो को आकुच्चक पेशीसमूह्‌ ( 21607 $प्ण्प 
० ८३८० ) एवं पश्चाद्भागस्थित पेरिर्यो को प्रसारक पेशीस्तमूह्‌ ( ४५६८50४ (षप 
0५] ) कहते है । इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं ( करोत्तानन, करविवन्तेन, अन्तनेयन एवं 
वहिनयन ( पा1101); 00०) 44८ ५10 & ^ 06 प्लत ) का सम्पादन करने वाली 
पेयां भी यथास्थान स्थित रहती है । रक्त पेधिर्यो का चेषटाप्रदाय ( 21040 ऽप ) बहिम्प्र 
कोका ( ९५01४} } तथा अन्तःप्रकोष्ठिका ( ए1"५८ ) इन दौ नाड्यो के दारा हता हे) इनमें 
किसी प्रकार की धिक्ति होने से उक्त पेशिर्योकी चेष्टा न्टद्ो जती ह ओर इस्तकोौ हौ विश्वाची 
कहते हैँ । वाहु के पृष्ठभाग स्थित अथवा प्रसारक पेलीसमूह ( \#614907 एप) 0६ 1४८५०16 ) 
की चेष्टा बहिःप्रकाष्ठिका नाडी ( 141] 1८११८ ) के अधीन हे । इसमे किसी प्रकार का शोध 
अथवा घात ( [५] पलप 13 0 0०55) होने से वहु या हाव के प्रस्तारणको रुक्ति 
नष्ट हो जती दै अर ऊर्थवश्ाखा ( एन 10) ) स्वयमेव आङ्न्ित हो जाती है । यद्‌ नाडी 
बाहु (सुजा एण्यः भप) मै तरिचिरस्करा पेली को मी चेष्टा प्रदान करती दह! श्क्षा 
( ९\111 ) मै किसी प्रकार का विक्षत हाने ते चिशचिरस्का पेशी काषात दहो जाते से कफोणि- 
सन्धि ( ६10७५ ०1४ ) की प्रसारक शक्त लुप्त हो जाती है आर वह आकुच्चित स्थिति में रहती 
है । यदि विक्षत कु निम्न भाग मेँ रहता तो त्रििरस्का पेशी पर कोद प्रभाव नदी पडता 
किन्तु अन्य प्रतारक पेश्चियो का धात हो जाता है, परिणामस्वरूप मणिबन्ध-मन्धि( ४०१०४ 
पण ) तथा अद्धखियो की सन्धयो मे प्रसारण की शक्ति नहीं रहती ओर वे आकुञ्चित अवश्थामे 
रहती है । श्स प्रकर कौ स्थिति सीसविषमयत्रा (1१ 10150") की मौ निदद्चंक दती 
है। भकुश्चक पेशोसमूष् का प्रदाय ( ऽफाणशफ ) अन्तः प्रकोष्ठिका नाडी ( (वपम पतप 
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के इरा सम्पन्न होता दै। शस नाडी मे किसी प्रकारका शोथया घातदहोनेपे हाथ को आक्ुन्वन- 
राक्ति समाप्तश्च जाती है ओर वहं प्रस।रणकी स्थितिमेंद्ये रहता, 
शस प्रकार विश्वाची कारण भौर रक्षणो कौ दृष्टि ते तीन प्रकार की हो सकती है- 
१. प्रसारक्पेशी-कमेक्षयकरी या बहिःप्रकोष्ठिका नाडीविङ्ृतिजन्य विश्वाची ( ६,९19] ०९ 
1713 0 ४418.] ए0क्षा२, 1 513 ) 
२. आकुडकयेशी-कमंक्षयकरी या अन्तःप्रकोष्ठिका नाडीविकृतिजन्य विन्वाची ( एप ए८प- 
पऽ 0 एणकः 1081 513 ) 
३. उभमयपेश्ी कर्मक्षयकरी या उमयनाडीविकृतिजन्य विशाची ( 29410-प्पधश्नः एलपा्ं3 
0 ९410 पापम [0915 ) 
सुश्रुत ने “बाहोः यहाँ द्विवचन का पाठक्धियाहैजो सम्भावनापरक है। साधारणत्तया गृधसी 
के समान यहु भीणकेहौ बाहु होती है किन्तु कदाचिव्‌ दोनों बाहु्मेमी हो सकती है। 
“विश्वाची चेति यद्य चकार पाठ पे प्रतीत होता है गृधसी ओर विश्वाची को खी भी 
कहते है; क्योकि श्नदोनोमे मी खहछीके समन हाथया परमे ैढ्नशेती दहै हारीत ने 
कषा भी है--“विश्वाची गृधसी चोक्छा खजली तीबरूजान्विताः । यदं गयदासजी का मतहै। 
किन्तु चक्रषणि ने शखज्खी तु पादजघोरुकरमूकावमोटनीः श्सके द्वारा खी का गृधसी से श्थक्‌ 
पाठ किया है! किसी रक्षणविदेष के सश््रन्धसेष्करोगकौ दूसरीप्क्नाभी ष्टो सकती है अनतः 
तौर पौडा ओर ठनयुक्त गृधी या विश्वाचीको खच्ली भी कह सक्ते है! भतः हासैत 
ने ध्न दौर्नोको खी ही माना है। 
करोष्टुकश्लीष ्याचष्टे- 
वातश्षोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः ॥ ५८ ॥ 
ज्ञेयः करोष्टकश्षीेस्त स्थूलः कोष्टुकश्ीषवत्‌ । (ख नि" १ › 
घुटने मेँ वातत गोर रक्त की विकृति से होने वाञे जानुगत तीव्र पीडायुक्त शोथ जिसे जानुक्षपि 
गीदड़ के सिर के समान स्थूल हो जातौ है उते क्रोष्टुकशीषे कहते है ॥ ५८ ॥ 
करोष्टुकक्ीषंमाह --वातेत्यादि । वातशोणितज इति वातरक्ताख्यविका रजः, चिकित्सा. 
भेदार्थं प्रथक्‌ पठित इति गयदासः । वातश्चोणिताभ्यां जात इति जेट: । दश्यते द्ययं वात- 
रक्तम्यतिरेकेणापि , जानुदेश्चनियतस्वेन विश्चिष्टलच्चणस्वेन चेतरवातरक्तशोधाद्धद इति। 
करोष्टुकशीषंवत्‌ श्गालमस्तकवत्‌ स्थृखः ॥ ५८ ॥ 
विमश्ञ--यचपि यष शुद्ध वात व्याधि नदीं है तथापि पीडाधिक्यके कारण स॒श्रुत ने स्सक्रा 
भी वातन्याधि्मे वणेन कर दिया है, सम्प्रा्ति कीदृष्टिसे ससे वातरक्त से भिन्न नदीं कहाजा 
सकता, फिर भी चिकित्सा मेद करने के छ्यि शसक पाठ पृथक्‌ करिया गया । इस्तके अतिरिक्त यह 
केवर जानुसन्धि मेँ ही होता है, किन्तु वातरक्तं अन्य सन्धयो मे भी पाया जात्त। है इसल्यि भमी 
हसक पाठ पृथक्‌ किया गया , आधुनिक दृष्टि से शोधयुक्त जानु ( 700००९५ 66 ) या ( उ१४०- 
श्व011015 0 +€ 1८6 1010४ ) मे उक्त अवस्था मिलती हे । प्रायः पुयमेह्‌ के बाद इसके होने 
से इते पूयमेहज सन्धश्चोथ ( 00००४०९५ ्प15 ) मौ कह सकते ह । 


खञ्जपङ्कस्वे निरूपयति-- 
वायुः कय्याधितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपे्दा ॥ ५९ ॥ 
खज्ञस्त्दा भवेजन्तुः पङ्कः सक्थ्नोदयोवंघात्‌ । ( ख. नि. १» 
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यदि वायु करिप्रदेश्च मं आश्रित होकर एक रग की कण्डरा मे आक्षेप ( क्म॑हीनताया 
विचेष्टता ) उतपन्न कर देता है तो व्यक्ति खज्न या रुगड़ा हो जाता है किन्तु जिस अवस्था में यड दोर्नो 
ओर की टा्गो मेँ अकमण्यता उत्पन्न करता है तो उसे पङ्कं कहते है ॥ ५९ ॥ 
खञ्जमाह--वायुरित्यादि । सक्थ्न ऊध्वंजच्ायाः, कण्डरां . महाखायुम, आद्धिपेव ईषत्‌ 
दिपेत्‌, किंचिद्रतिमरवादिति गयदासः । सवध्नोरिति द्विवखनेनेव हिषे छभ्ये हयोरिति 
पदेन नियथमयति-सक्धिद्वयस्येव षधात्‌ पङ्कः, एकसक्थिवधात्‌ खद हति; वधश्चान्न गम- 
नादिक्रियानाक्ञः ॥ ५९ ॥ 
विमक्षं- स्थानीय अभिधात भादि के अमाव मे केवर वात विकार-जनित रुगड़ापन ( 14- 
प्णणट ) एकांगघात ( ४००४६८०) कादौ एक रूप है । यह म॑स्तिष्कबा्यक ( 0९600४1 
८०४६९ ) कौ विक्रति अथवा रुग्ण सक्थि का प्रदाय ( पणर ) करने वाली वात्तनाडिर्यो के घात 
क्राह्यी परिणाम है। कभी-कभी मस्तिन्क सुषुम्नाज्वर ( (0लप्टणण-अ००ा € ) के उपद्रव- 
स्वरूपम भौ पएकांगवात कौ अवस्था उत्पन्न हदो सकती है। जिस अवस्था मेँ सम्पूणं अधराग दा 
प्रदाय करने वारे नाडी-तन्तु रक्तस्ताव अथवा घनास्रता ( प००५००8)8 ) भादि कार्ण पे 
मस्तिष्के प्रदेरामें ही नष्ट हो जाये, अथवा किसी चिङति से इनका करिप्रदेश मे धात हो जाय 
तो दोनो सक्षिथर्यो की क्रिया क्क्ति पूणेतया नष्ट हो जाती है । शते पङ्खता या भधरागघात ( ९५४४ 
0119 ) कहते हैः । ( प, ४२९ मौ देखें ) 
कलायखञ्चमाह- 
परकरामन्‌ वेपते यस्तु खञ्जनिव च गच्छति ॥ ६० ॥ 
कलायखञ्नं तं विदान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम्‌ । ८ खः निः ° » 


जो मनुष्य चरते हुए कापता तथा रंगड़ाता है, जिसके सन्धि-बन्धन क्िधिल हो गये है उसे 
करायखञ् नामक रोग से पीडित समज्षना चाष्िये ॥ ६० ॥ 

खञ्जविशेषमाह-प्रक्रामश्नित्यादि । प्रक्रामन्निति गसनमारभभाणो वेपते । प्रशब्दोऽय- 
मादिकमंणि ) खजन्निव गच्छति विकलयश्चिव गच्छति, गमनारम्भे वेपते तेन खञ्रादस्य 
भेदः! मुक्तसन्धिप्रबन्धनमिति शिथिलीङृतसन्धिवन्धनम्‌ । कंलायखञ्ज इति श्चा रूढा 
सद्वा; अयमेवान्यत्र खञ्ञवात इस्युक्तः ॥ ६० ॥ 

विमशं--"करायसेवनाव्‌ खञ्जः कलायखञ्ः काली मटर या खिसारी के खने से जो 
ंगडापन होना है उपसे करायखज् कहते हे । कराय या खिप्तारी वात के रुक्ष आदि सम्पूणं य॒र्णो 
से युक्त होती है अत ए शाश मे श्से सवाधिक वतिप्रकोपक माना है। अधिक दिन तक इसका 
सेवन करने से वातनाडियों मे दो॑स्य आने पर रोगी कौ दोना सविथयाँ क्रियाक्षैन हयो जाती हे 
एवं वह प्रयत्नपूतैक चलने पर कोपिता हभ चरता हे । 

आजकरू मी स्स रोग का कारण कशाय-भक्षण ही मानतेदहै गैर शते केथीरिञ्म (1 
प्णप्यऽप ) कहते है । प्राश्स श्सको परिमाषा करते हए कते है--^4 ५15९४७6 0 11८01160 
९९००0 01त 013 एप्०ण, तपक्षछाऽ€त एत 95616 = 8 िणा = एषो 515 ४०0 
०्फपऽ€त्‌ एप 20150 कपा 0688 0 & रन) ग 06 द्ुल्णपड [रणड 

यह रोग उन्तरी विष्ार, दक्षिणी उन्तर प्रदेदया, इट, फंस तथा करटं कटी अश्रीका मे मी पाया 
जाता है, र्यो कौ अपेक्षा पुरुषो में अधिक ्ोता है। यह भन्न-संकट के समय खिसारी परर 
निर रटने वाङ निश्नवगं ॐ व्यक्तियों मे जानपदिक सूपे भो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
जीवतिक्ति ९० फो कमी मीश्सरोगकाकारणरै, 


२६ मा० निर पू 
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इसके लक्षणों का प्रारम्भ कमर के ददै सेहोताहै। श्सके बाद रागां में जल्न एवं दुबेलता 
का अनुभव होता दै। कभी-कभी दिन भर काम करने के पश्चात्‌ इस्तका आक्रमण होता है। रानि 
को स्वस्थावस्थामें सोया हइ व्यक्ति प्रातःकाल अनुभवे करता है कि उकस्षकी यांग जकेड गहे 
ओर दुर्ब हो गई है। चकते हुए यागे कापने लगती है, कदम उठनि मे मार प्रतीत होतादै। ये 
लक्षण अतिशीघ्र बते जाते हे ओर लगभग दस्त दिन मेँ रोगी चलने भे पूणेतया अशक्त हो जाता है । 
राटी के सहारे किसी प्रकार चरू पाता है । दोनों सक्षिथयो पर इस-भ सामान्य प्रभव पडता हे । 
वातकष्टकरक्षणमाह-- 


सुक्‌ पादे विषमन्यस्ते ्रमादा जायते यदा ॥ ६१ ॥ 
चातेन गुर्फमाभित्य तमाहुवीतकष्टकम्‌ । (वाः नि. ५) 


निश्नोज्ञत भूमि पर अचानक पैर पड़ने ( एवं मोच आ अने से ) अथवा अत्यधिक परिश्रम से 
प्रकुपित वात जब युल्फषन्धि (116 }010#) मेँ पीडा उत्पन्न करता है तो उसे वातकेण्टक कहते है । 

वातकण्टकमाह--रुगित्यादि । यद्‌। विपमपादन्यासङपितः श्रमकुपितो वा वायुशुर्फे 
वेदनां जनयति, तं वातकण्टकमिस्याहः, अयमेवान्यत्र ुडुकवातः दइर्युक्तः ॥ ६१ ॥ 

विमश्च-साधारण बोरचार मे शते मोच कहते है । इसके कारण गुल्फसन्धि सूज जाती है 
ओर रोगी चलने म अत्यन्त कष्ट का अनुभव करता है) यह्‌ अभ्यग एवं सेक से ठीक दो जाता 
हे । किन्तु समीपवतीं छोरी भस्थिस्तधियो मेँ मी चोय होने पर भिरकालीन कष्ट होता हे। कमी 


कभी गुल्फक्न्धि मे फिरंगजनित एवं पृयमेहजनिते स्थायी विकृति भी हो जाती है । 
सु्चत भी इसका रक्षण वाग्भट के समान ही करते है- 


न्यस्ते तु विषमे पादे रजः कुर्यात्‌ समीरणः । वातकण्टक इध्येष विज्ञेयः खुडकाश्चितः ॥ 
घुडक शब्द से छोरी अस्थियो ओर उनकी सन्धियो अभित्रेत प्रतीत होती है । 
पाददाहं वणयति- 


पादयोः इुरुते दाहं पि्तादुक्सहितोऽनिरः ॥ ६२ ॥ 
विशेषतश्व्कमतः पाददाहं तमादिशेत्‌ । (खनि. १) 


मरफुपित वायु पित्त गौर रक्त से मिलकर पैरो मे दाह उत्पन्न करता है; चरते समय इसक। 
विरेष अनुभव द्योता है, इते पाददाह्‌ कते दँ ॥ ६२ ॥ 
पाददाहमाह--पादयो रित्यादि । विक्ञेषतश्वङ्क्रमत इत्यनेन स्थितस्य मन्दो दाह इति 
वुशंयति । वैवण्यादेर भावाद्वा तरन्छादस्य भेदः ॥ ६२ ॥ 
पादहष वणयति- 


हृष्येते चरणो यस्य भवेतां चापि सुप्तको ॥ ६३ ॥ 


पादहषेः स॒ विज्ञेयः कफवातग्रकोपतः । (ख. नि. १ ) 

प्रकुपित.वायु कफ के साथ भिखकर पेयो में हषं ( इनञ्चनाटहट ) ओर कमी-कभी उनम सुप्तता 
उत्पन्न कर देता है, इस अवस्था को पाददहषं हते है ॥ ६३ ॥ 

पादहषमाह--हष्येते इत्यादि । हृष्येते हषयुक्तौ भवतः, हषंश्च रो माञ्चप्रायोऽन्तः- 
क्षीतो ्िणि्षिणिवद्वेदनाविशेष इत्याहुः, क्षिणिक्षिणि चु न चिराजुबन्धिनी केवटवातजेति 
मदः ॥ ६३ ॥ 

विमन्ञं--पाददाह या प्रादहषं श्म दोनो रोर्गो मे वायु कौ प्रधानता र्ती है। वात के साथ 
पित का सम्बन्ध होने पर दाह ओर कफ का सगन्धं होने पर शनक्नाषट सथा सुक्षता दोती है ! 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४९३ 


ये दोनों परिससैय नाड्यो ( एल्णाएएलणण्‌ पलररऽ ) कयै सिक्ति के कारण स्वचागत्त उत्तान 
सवेदनार्ओं ( &प्फलानय] हला४ज00 की विङ्खतं अनुभूति के हय परिणाम हैं । ये विङतियां तीनं 
प्रकार की होती है- 

१, परमस्पश्चेक्तता ( 0८७00८59 }-- यह्‌ वातनाडी संस्थान कौ अमीय ८ 0ष्टक्षण० ) 
अथवा युणकरमींय ( ८८००६२०८ ) विङ्ति का वि्षिष्ट लक्षण है । इसके कारण सव॑ङरीर अथवा 
श्चसैर क किसी एक भाग में स्पशचश्चान कौ अतितीव्रता हो जातीहै। अगमं चीरी सी चश्ना 
( (लल्‌ ० 1०५6०४७ ). शीत, ताप अथवा दाह का अनुभव होना, सड सौ चुभनाये सब 
परमस्पशश्ता के ही रक्षणे; पेरकी त्वचा का प्रदाय करनेवाली बातनाडी मे पित्तस्तसमीं 
विक्रति होने पर पददाह होताहै। 

२. विषमस्पश्षता ( ९५९51681 )--इसमे किचित्‌ सुप्तता { शि प्ण००€8७ } तथा मारीपन 
प्रतीन द्योता है ¦ इसके अतिरिक्त रोगी को चरते हुए देता प्रतीत द्योता है मानो वहु रुह के ऊपर 
चरू रहा है । श्सको ही परिषमस्पद्ंता कहते है । कमी कभी किसी रोगी को वैरो में क्चनक्चनाहर 
( प्रणण्डणड) का भी अनुभव द्योता है शस अवस्थामेरोगीके पैरों के रोगे खडे दो जतिदहं। 
इन दोनो अत्रस्थाओं को पादह्षं कहते हैः । यह कफथुक्त वातविकार है । 

३. संश्छानाश्च ( 486517€512 ) इसमे रोगी को किसी प्रकार के स्पशं का ञान नहीं होता । 
इसका कारण भी वातनाडी की विङ्ृति है किन्तु इसमे कफ की प्रबूत र्ती है । ये सब परिसरीय 
वातनाडी दोथ ( शलापु पण ) केही रक्षणैः । पैरमे इन लक्षणों कौ विशेष रूप 
से प्रतीति होती है। 

अंसशोषरुशणमाह- 


अंसदेश्चस्थितो वायुः सोषयेदंसबन्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ (खः निः १” 

अ्तप्रदेशच में स्थित वायु प्रकुपित होकर अंस ( कन्धे) के बन्धनकरतां र्केष्मा को सुखकर 
अंसश्चोष रोग को उत्पन्न करता है ।॥ &४॥ 

भंसेरयादि । असेव्यादिना शोकार्धनांसश्नोषः केवख्वातज उच्यते ¦ असबन्धकारकः 
श्छेष्मा अंसबन्धनः; एतदनन्तरम्‌ “अंशो षं जनयेत्‌' इति दोष इति कार्तिकः ॥ ६४ ॥ 

विमश्चं-- सामान्यतया बाहु के शिरोभाग को अंस कते है किन्तु अंसदेश्च से बाहुशिर भौर 
गवा के मध्यवती भाग सम्पूणं ऊरष्वाक्षकौय प्रदेश ( ऽप लाणाण्याचप पल््0) ) का ग्रहण ह्यो 
जाता है" 1 अंससन्थि की विकृति तथा राजयक्ष्मा मे अप्तरोष का लक्षण भिरुता है। आघुनिक- 
दृष्ट्या निशित सूप से इते को विदिष्ट नाम नहँ दिया जा सकता । 

अववाहुकरकषणं व्याचष्ट- 


सिराशवाङकञ्च्य तत्रस्थो जनयेद्बाहुकम्‌ । (खः नि १ ? 

यदि अंसप्रदेशस्थित वायु प्रकुपित होकर अंसप्रदेश मं स्थित स्सिरार्भो ( वातनादि्यो ) मे सकोच 
अथवा विक्रार उतपन्न करं देता है तो अवनाहुक रोग की उत्पत्ति होती दै । 

अवबाहुक्रमा--सिराश्ेस्यादिना अवबाहुकम्‌ । तत्रस्थोऽ्देश्चस्थः, सिरा आकुर्स्याव- 
बाहुकं जनयेत्‌ । जयं वातकष़जः । अन्यै तु भिरित्वाऽववाहुकरच्चणमाहः सश्च, यतः घुषठ- 
तेनोकम्‌--अंसक्षोषावबाहुकयोर्बाहमध्ये सिराभ्यधः ( उ. शा. अ. ८ ) इति । पएतद्नग्तरं 
सशरुतेन बाधि पटितं-“यदा शब्दवहं वायुः (सु. नि. अ. १) इस्यादिना, माषवेन 
तु परकरणानुरोधंमन्यमानेन कणंरोग एव तत्‌ पठितं, ङिन्तु उखभुतेन उाततयाधौ लाधियं 
_ पिस्वाऽपि बाधियंकर्णशूलौ शालक्येऽपि पठितौ, पुनरुक्तमिति चेत्‌; न, संभातिमेदमिश्नस्वात्‌ » 


॥ 11 101 क 8) 


१. बाहुमूङंमाबाम्येऽसतपौटस्कन्धनिवन्धनावंसौ नाम ( ममं) (शार) 
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वातव्याधौ शब्दवहमित्यमेन कर्णशष्कुद्यवच्छिश्रनभोदैश उक्तः, चालाक्ये च शब्दवहाः सिरा 
इस्युक्तम्‌ । माधवेन तु कर्णरोगे शब्दाश्रवणत्वाविकेषादेतदेव तत्न पटितमिस्यविरोधः ॥ 

विमर्श यहं सिरा शब्द नाड ( पार } का वाचक है । बहुवचन प्रयोग से नाडीसमृष 
या बराह्वीय नाडी जाल ( 8४००009] 15८5 ) का बोध होता है । बाहवीय नाडीजारू के घात 
( ए५णकऽ8 त € 0ष्नणश्न्‌ 06४05 ) को ही अववाहुक कते है । गरदन की चोर, अंससन्ि 
कै विदलेष अथवा भक्षकास्थि ( ८19०९ ) के भभ होने से गाहगीय नाडीजार प्र आधात पह 
सकता है । इसके अतिरिक्त कभी कभी स्थानीय अवद के दबाव से उक्त नाडीजारू धाततित द्ये सकता 
है । साधारणतया सम्पूणं नाड्ीसमूह मे विकृति होने ठे सम्पूणं बाहु मेँ विक्रति पायी जाती है । 
किन्तु फिर मी विक्षत के अनुसार वह विशिष्ट पेरिर्यो मे सौमित्तमी दती है। विश्वाची रोगमें 
बाहुके सामने या पीके वाङ क्षिसी एक मागमे हौ अधिकतर विङ्ति होती है। किन्तु उभय भाग 
की विङ्ति ( ६410 प्प € पलत गः ए 1878 ) म टक्षण समान भिरते हे । यह अवस्था 
अहुत कम भिल्ती रहै। अथवा विश्वाची मँ नाडी-विक्रार अंगुखितरू या पृष्ठ से अर्थात्‌ हार्थो के 
परिससैय भागे प्रारम्म होता है अर्थात्‌ शर्म नाडीविकार ऊध्वेगामी ( 43061018 ) होत 
है तथा भय गहु मात्रमे प्रायः सीमित रहता है, किन्तु अवबाहुक मे विकार ऊपर की भर्‌ 
-असदेश् मे प्रारम्भ होकर अधोगामी होता है ओर उसका प्रमाव पूरे बाहुया हाथपरहोताहे। 
अवबाहुक रोग वातकफजन्य तथा विश्वाची केवर वातजन्व होता है । 

मुकाद्यवस्थात्रयं प्राह-- 
आवृत्य बायुः सकफो धसनीः शब्दवाहिनीः ॥ ६५ ॥ 


नरान्करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्रदान्‌ । (घ- निः” 

कफयुक्त प्रकुपित वायु शब्दवाहिनी धमनी मेँ अवरोध उत्पन्न करके मनुष्यों को बोल्ने की 
शक्ति से रहित बनाकर उन्हे मूक अथक मिन्मिन अथव गदगद स्वरयुक्त बना देता हे ॥ ६५ ॥ 

मूरादींख्ीनाह--आवृध्येस्यादि । अक्रियकान्‌ अवचनक्रियकान्‌ ; नजयमभावे ईषद्थं 
च । आद्यो सूकोऽवचनः, द्वितीयो भिन्मिनः सानुनासिकसवंवचनः, -वृतीयो गद्धदो टुक्ष- 
पदभ्यञ्जनाभिधायी । एषां च .समानकारणाभिधानेऽपि दुष्टेर्त्कषांदिभिरदष्टवश्चाद् मेद्‌ 
इरयुन्नेयम्‌ ॥ ६५ ॥ 

विमशं--शब्दवादिनी धमनी से जिद कौ चेष्टावहनाङी ( ्णाः०२।०३७५] फलण्ल) 
प्रत्यावृत्तस्वरयन्त्रीय नाडी { प्वल्०ण्प्प्टण थप पदा 76५6) तथा मस्तिष्कगत वाक्‌केनदर 
का ग्रहण करना चाहिये । मस्तिष्के, के वाम शखकोय खण्डमें वाणी का केन्द्र रहता है, 
उपी स्थर प्र शब्दो को समश्चने सुनने तथा छ्िखनेकाभी केन्द्र है। इसमें विक्रति होने 
पर मूकता आदि विकृत्तियो होती हे । कदाचित्‌ सुनने, नोने, लिखने तथा समन्लने समी में 
निक्ृति आ जाती है भौर कदाचित्‌ किसी एक यादो मेँ। साधारणतया इस अवस्थाको 
वाक्लुप्तता ८ 400952४ ) कते है । जिस अवस्था मे वाणीकेन्द्र ( (९५४6 {07 >€ ) 
पूर्णत नष्ट हो जाता है तो बोर्ने की क्ति मी पृणंतया लप्त हो जातौ ह, इते मूकता ( 41#. 
००12) कहते है । प्रायः सम्पूणं केन्द्र विकृत नही होता अतः रोगी कष्ट के समथ बोरू पताह, 
इसको कष्टव(क्यता या हकलापन ( 013० ) कहते है । कमौी-कमो बोलते समय रोगी कुछ 
शदो या अक्षरो को छोड़ देता है, उपे गद्गदवाक्यता ( 013भणी02 ) कते हैः । इस्तके अत्ति 


रिक्त कमी रोगी समी भक्षत या इष्टो को नासिकाके स्वरसे बोलता है, शते भिन्मिनताया 
सानुनासिकवाक्यत्ता ( ए1707000४78 ) कहते है । 


व तूनीरोगमाह-- गहि 
अधो या वेदना याति वर्चोमृत्राक्षयोत्थिता ॥ ६& ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ | ४४५ 
भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः | (ख. निः १) 


जो पीडा मलाञ्चय ओर मूत्रा्चय से प्रारभ्म होकर नीचे कौ भर जाकर युदा ओर मूत्रन्द्िव 
कामेदन सा करतौ हुं प्रतीत होती है उसे तूनी कते हैँ ॥ ६६ ॥ 

तूनीमाह--अध इत्यादि । अध इति ुदोपस्थम्‌ । वेदना शूलम्‌ । वर्चोमूत्राक्ञयोष्थिता 
पकछाशचयमूत्राक्चयोस्थिता, पक्ताश्चयमूत्रपुरयोभ्यंस्तसमस्तयो्जाता । उपस्थं खीपुंसयो गुद्यम्‌ । 
नामतः प्रसिद्धितः ॥ ६६ ॥ 

विभक्-श्सको वृक्कारमरीजनित शूल कद सकते दै । वस्तुतः इसमे किसी विशिष्ट वातवदहा 
नाडी को विकृति नदी होती, अपितु चुरु कै कारण वात का प्राधान्य मानकर इसको भी वातन्यायि 
कह दिया है। वृकारमरी जब वृक्क, गवीनी मथवा मूत्राशय मँ अटक जाती है उक्त अवस्था्मेये 
लक्षण भिक्ते हँ । मूत्रेन्द्िव मे पीडा का संचरण होन अडइमरी का मुख्य लक्षण है । 

प्रतिवनीं ककय ल~ 


गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिरोमं प्रधाविता ॥ ६७ ॥ 
वेगैः पक्राशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते । (खः निः १) 


युदा भर उपस्थ से प्रारम्म होकर ऊपर की ओर पकाय की ओर अवर्ग से जने वाली 
पीडा को प्रतितूनी कहते है ।॥। ६७ ॥ 


प्रतितूनी माह--गुदेस्यादि । प्रतिोममित्युषध्व॑म्‌ । वेगर्वातकृतोद्रमैः ! सेस्यनेन भिन्द 
तीवेत्यतिदिश्यते ॥ ६७ ॥ 
विमश्च--जव अदमरी वस्तिभुख या मू्रप्रसेक ( एष्ट ) मे मरक जाती है तो पौडाका 
संचरण ऊपर की ओर शेता रै कभी-कभी मलावरोधमें मीये लक्षण भिर सक्ते है किन्तु 
व प्रायिक हेः । वस्तुतः तूनी तथा प्रतितूनी दोनों लक्षण हय है, स्वतन्त्र रोग नदीं ! 
जाभ्मानं प्र्यांध्मानं च टषूयति- 
साटोपमल्युग्ररुजमाष्मातयुदरं भृसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आभ्मानमिति तं विद्याद्धोरं बातनिरोधजम्‌ । 
विघुक्तपादबैहृदयं तदेव।माशणोस्थि तम्‌ ॥ ६९ ॥ 


परत्याभ्मानं विजानीयात्करव्याढुछितानिलम्‌ । (खः नः * › 

आध्मान--वातनिरो जन्य स ण उद्ररं म अआयेष, भ्यधिकं पीडा वं फुखव को 
भध्मान कडते हैँ । यह्‌ रोग भयंकर धौता है । 

प्रस्याष्मान--पादवं ओर हृदय प्रदेश्च को छोड़ कर ये ही रक्षण यदि केवर आमाञ्चय मे प्रकर 

-६९॥ 

आध्मानमा्-साटोपमिस्यादि । सखाटोपमिति आटोपश्चङुचरूनमिति गवदासः, गु 
गुडाश्षब्द्‌ इति कातिकः ! आध्मातं वातपूणंचमंपुटकस्थानीयम्‌ । उदरमिति पकाशयः, 
्त्याभ्मानस्यामाशशयसंमवस्वात्‌ । घोरमिति कष्ट्दुमर । जामाश्षयसयुस्थस्वेन प्रस्यासस्या 
पार्शरहृदययोरपि वेदनाशङ्कानिरासाथंमाह--विुक्तेस्यादि । तदेवेस्यनेन साटोपादिष्वमवि- 
दिशति । कफन्याकुङितानिरं कषन्रूतवातम्‌ ॥ ६८-६९॥ 

विमर्व॑--रुजापूव॑क उदर के क्षोम को ाटोप कहते दै । लाध्मान मेँ उदर के फुराव के 
साथ-साथ रुजापुव॑क क्षोम या गुडयुडा शब्द मी पाया जाता है। उदर से यहां पकाशय का 
गहण किया अकता है । इस प्रकार मामाशय कै भतिरिक्त सम्पूणं आन्त्र मे वाद का अवरोष होने 
से आध्मान उत्पन्न होता है । इसको भजक सामान्य रिम्पेनाइरिसत ( ५९८९९] ४१५०९०५३ 


४४६ माघवनिदानम्‌- [ वातच्याधिनिदानम्‌ २२ 


कहते है । आदोषं मे मलप्रवृत्ति होते रहने पर भी उदर मे वायु से खडगुडाहट होती र्ती है । यद्‌ 
रक्षण ग्रहणी मँ विशेषरू्प तसे पाया जता है। उदर्‌ का पून्ना एक सामान्य लक्षण दहै, जब वह्‌ 
मलमूत्र के अवरोध से युक्त रहता है तो उसे आनाह कदते दै । किन्तु.जव उसमे मल-मूत्र की 
प्रवृति के रहने पर्‌ मी वायवीय पदाथ ( ५०३०८० ) की उत्पत्ति के कारण उदरमे फुकावः क्षोभ 
एवं गुडगुडा शब्द होता है तो उसे जाध्मान्‌ कते हैँ । अधमान्‌ शुद्ध बाल्ज रोग है । 
प्रस्या्मान रोगमेमौये ही रक्षण पाये जति किन्तु वे आमाश्ञयत्क हयी सीमित रते 
दै । यह कफाढृत वातजन्य रोग है । जठरान्त सुद्िकाद्वार के सङ्कोच ( छ1०पा० ८००७८६०0 ) 
के कारण आमादय मँ वायु की उत्त्ति एव॒ भामाडशयिक विस्तार ( 01192100 ० < ऽय- 
9०४ ) होने का ही परिणाम प्रत्याघ्मन है । क्से ममाद्चयिक आध्मान ( 0०51 र पपकपा ४8 ) 
1 
(~ अष्ठीखा प्रस्यष्ठीखं च चणंयति- 
नाभेरषस्तात्संनातः संचारो यदि वाऽचरः ॥ ७० ॥ 
अष्ठीरबद्रनो ग्रन्थिरूध्वेमायत उन्नतः। 
वाताष्ठीला विजानीयाद्वहिमोगौवरोधिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतामेव रुजोपेतां वातविण्मू्ररोधिनीम्‌ । 
प्रत्यष्ठीलामिति वदेऽनटरे तियेगुत्थिताम्‌ ॥ ७२ ॥ (ख. नि. १) 
अष्टोलखा--नाभि के नीचे वरे भागम परलथर के समान चर अर्थवा निश्वरू ग्रन्थिजो कि 
ऊपर चौडी शेती है--उभड़ आती है शते वाताष्ठीखा अथवा केवर अष्टीखा कते है । #सते 
मलमूत्र का भागे अवरुद्ध टो आता है । 
्र्यष्ठीरा--यदयो यदि उदर मे तिरी उठी रहे, पीडा को उत्यन्न करे ओर मर, मूत्र तथा 
वात का मागे अवरुद्ध कर है तो श्सको प्रव्यष्टील कहते है ॥ ७२॥ 
अष्टीरखामाह-नाभेरिष्यादि । अष्टीखा उन्तरापथे चतुः पाशाणविक्षेष इति जेज्जटमता- 
नुवादी कातिकः, कमकाराणां चत्तुखा दीर्घा रौहभाण्डीति गयदासः । ऊध्वंमायत उपरि 
दींः। उन्नतस्ति्येगुश्चतः ! वातकृता अष्ीा वाताष्टीरेति स्वरूपपरे; व्यावृर्यभावात्‌ । 
वहिर्मागविरोधिनीं कातमूक्वपुरीषावरोधिनीम्‌ । एतामिम्यादि । सेव जटरे तियगुसथिता 
तिर्यगायता प्रस्यष्ठीङेति भेदः । वातविण्मूत्ररोधिनौमिति विशेषपरम्‌ ॥ ७०-७२ ॥ 
विमश्चे-श्चिलापुतर (सिके कटने यादे) कोष्ट अष्टीखा कते हैः । उद्रस्थित उक्षके 
आकार की मँठको भो अष्टीखा कहते षै उदर मे उक्तकी स्थित्ति के अनुसारदोनाम दिये गये 
हं। यद्धि वह क्षरीर कौ उष्वापिः दिक्षा मे ( अनुप्रस्थ = १९४८४) रहै तो उसे अष्टीडा 
कहते है । किन्तु यदि वह सीधी न रहकर स्तिरछो ८ 0४1०५०८ ) रहे तो खसे प्रत्यष्ठीला कते है । 
शेष लक्षण समान दी हैं) कु रोग वाताष्ठीला षे पौरुषग्रन्थि श्लोथ ( 0०59४४5 मानते है, 
किन्तु वह ठोक नर्ही; क्योकि पौरषग्रन्थि सवदा निश्चल होती है । इसके अतिरिक्त मूत्राघाते प्रकरण 
मँ इते मूत्ररन्थि करके मनादहे) शपे गुदाके समीप काकोडे अनुद या अवरुद्ध शुष्कः 
मलमन्थि ( &००> ) माना जा सकता है। वस्तुतः श्सके स्यि मी कोई निश्चित प्रमाण नहं 
ह, प्रत्यष्टोखा मरु गर मूत्र दोर्नो का मवरोष करती है अतः इते बरति-युदान्तरारीय शधद 
( 6०10 ॥णफठपाः ) कहा जा सकता है \ वस्तुतः वातवेगुण्यं के कारण समय-समय 
पर द्वार का सङ्टोच षहो जाता है, शसते निवृत्त हो जाने पर अन्व लक्षण मी निषत्त हो जाते हं 
भतः अवुंद मानना टीक न्दी है। 


मघुकोश-षिद्योतिनीटीकाट योपेतम्‌ । ४४७ 


वातविक्ृतेम्‌ त्रावरोधकव्वं व्याचटे- 
५, 7 $ षे 
मारुतेऽनुगुणे वस्तो मूत्रं सम्यक्‌ प्रवतेते । 
विकारा विव्रिधाथास्य प्रतिलोमे भवन्ति च ॥७३॥ (ख.नि. 
धस्तिगत वायु के अनुलोम रहने पर ॒मूत्प्रवृत्ति निर्विकार होती है किन्तु जव यह वायु 
प्रतिलोम हो जता है तो वस्तिगत विविध ( मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, अद्मसी जादि) विकार 
उत्पन्न हो जति हैँ ७३ ॥ 
अष्ठौराग्य तिरिक्छमपि वातविद्तिं मूत्ररोधिनीमाह--मारत इत्यादि । अनुगुणेऽनु- 
लोमे, प्रतिरोमे मारुत इति सम्बन्धः । विकारा अश्मसीमूत्रङृच्छा दयः ॥ ७२ ॥ 
कम्पवातं निदिश्ति- 
सवाङ्गकम्पः शिरसो वायुरवेपधुसंश्षकः । 
सर्वाङ्ग कम्प अथवा केवर सिर के कम्पन को वेपथु या फम्पवात्त कष््ते & । 


वेपथुवातविकारमाह-सर्वेस्यादि । शिरसः कम्प इति सम्बन्धः, शिर हत्यवयवो षरूषणं, 
तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपथुरित्यथः ॥ 


विमरक्ष- दिर शब्द उपलक्षण मात्र है । अतः इससे विभिन्न अगो के कम्प ( हस्तकेस्प आददे ) 
कामी ग्रहण कर केना चाहिये । श्स प्रकार कम्प्वात के सर्वाद्गकम्प ओर एकङ्गकम्पये दो भेद ोते 
ह । उक्त अवस्था में प्रकुपित वायु नाडीमण्ड्ल की स्थिरत्तको नष्ट करदैता है।\ निना शीतके 
मी शरीर निरन्तर कौँपता रहता है । इते भाजकलरू वेपथुम्‌ अगधात ( 8518 ९९१४५०५ ०४ 
अछत 29157 ) कहते हे । यह रोग यकायक प्रारम्भ हो जाता है । शमे पेङ्ीदाठ य॑ तथा पेशी. 
दौवंस्य पाया जाता है । कम्पन क्रमबद (शिण प्णण०म्‌) होत्ता है । अत्यधिक चरम, आघात अथवा 
तीन संक्रामक ज्वर के परिणामस्वरूप श्स रोग की उत्पत्ति होती है । श्समे निम्न छक्षण पाये जाते है- 
१. अनाभ्यता ( छत ) यहु सुख, मवा, षड तथा क्खाके अयां मेंबरशेषसूप से 
पायी जती है ख्डे होने पर रोगी भङ्कन्नन ( ९16800४ ) की स्थिति में र्ता हे । 
जिक्तते उसकी गद॑न, हाथ, टाम समौ आकुद्धित से रहते है । 
२० पेशीशिया-हानि--पेक्ियों की सम्पूणं क्रियायें मन्द हो जात्ती है । इससे रोगी रुकता सा 
चरता है भोरषोटेष्ठोटे पगरखताहै। 
२. कम्प(५८००८७)-जिस भवस्था मेँ ममाम्यता कैम होती है तब ये अधिक स्पष्टहोते है। 


४. प्रारम्भ मे प्रत्याक्व॑न क्रिग्रयिं नृष्ट नहीं होती । मलमूत्र-त्यास कराने बी पेश्चिया भौ 
प्रङ्कत रहती है । 
खष्ठीमाह-- 


खल्ली तु पादजक्घोरुक्षरमूलावमोटनीं १ ७४ ॥ (चः चि. २८) 
पैर, जघरा ( पिण्डी ), ऊर तथा हाय के मूर मे रेठन उतपन्न करते वारो न्याभि को खी 
कहते हैः ॥ ७४ ॥ 
बिमश्चं-शसक्रो पेर के मूर ( ^€ {9५४ ), जंषामुरू ( {1166 }भ४ ), ऊररमूर ( स 
1भण४ ) तथा हाथ के मूल ( पप 1०1०४ ) का उद्रं्टन ( तपण ) कह सकते है । हारीत ने 
तीतर शजायुक्त विश्वाची भौर गृध्रसी क्ते ही खर्ली माया है, वस्तुतः ब्रह ठीक नदी; क्योकि चरक 
ने श्सका पाठ पृथक्‌ ही किया है । विस्तृत विवेचन विश्वाची के विमद ( १० ४४० ) मेँ देखें । 
उरभ्ववातं वणंयति- 
( अधः प्रतिहतो वायुः श्छेष्मणा मारुतेन वा । 


{> माधवनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


करोत्युद्ारबाहस्यमृध्वेवातः स उच्यते ॥ ७५ ॥ ) 

कफ़ या आम से अथवा स्थानीय विगुण वायु से आवृत हयोनेते प्रतिलोम इदं वादु अधिक डकारो 
करो उत्पन्न करती है तो उस अवस्था को ऊध्वेवात कहते हैः ॥ ७५ ॥ 

खद्वीर्थादि । खज्ञी सिराचमोहन ` इति रोके । "अधः प्रतिहतो वायुः शेष्मणा मारुतेन 
च 1 फरोदयुद्धारबाइर्यमूध्वंवातं प्रचततते ' दस्यन्नाधिकं केचित्‌ पठन्ति ॥ ७४-७५ ॥ 

विमश्ं--रङ्ष्मस्थान, आमा्चय अथवा वातस्थान पक्ाशय मे किसी प्रकार का अवरोध होने 
से जव वायु का निष्क्रमण उप्तके प्रकृत मागं युदा से नदी होतात वद सुख द्वारा डकारके रूप 
न बार-बार निकलने कगती दै, इसको दी ऊध्वेवात कहते है । 

अयुक्छान्‌ वातरोगानाह- 


स्थाननामायुरूपेश लिङ्गः शेषान्िनिरदिंशेत्‌ 
सर्वेष्वेतेषु संसगं पि्ताद्यरुपलक्षयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


कृत्ति के स्थान तथ। नाम के अनुसार लक्षर्णो से शेष वाततन्याभिर्यो कोभी जान लेना 

चाष्िये । इसके अतिरिक्त श्न सब में वायु के साथ पित्त, कफ ओर आमसम्बन्य की भी कव्यना 
छक्षणालुस्तार क्षर ठेनी चाश्टिये ॥ ७६ 

अनुक्तवातरोयसंग्रहाथमाह--स्थानेस्यादि । स्थानानुरूपरिङ्यथा-कुकिशूरं नखमेद्‌ 
इस्यादि । नामानुरूपरिङ्गेयथा-शरूरूमिप्युक्ते कीरूनिखातवद्धेदनाविशेष एव बोध्यते 
वथा मेदतोदादिभिरपि पीडाविष्ोष एव गम्यते । 

विमश्षं-तात्पयं यह कि लक्षण एव अधिष्ठान-भेद से वातभ्याधियां अनेक प्रकार कीटो 
सकती हैः । उन सनका नामकरण बुद्धिमान्‌ वैच को स्थान ओर लक्षणों के अनुसार कशे करठेना 
चा्टिये । यथा ङुक्चि के ददं को कुक्षिश्च, सिर के ददं को शिरश कते है । इसी प्रकार पव॑ 
मेद, न्भेद, अङ्गमदं, ताधशोष आदि को भी समञ्चना चाहिये । साधारणतया सभी वात रोर्गो 
म वायुकी ही विकृति र्ती है, चिन्तु उसके साथ कभी-कभी पित्त, कफ, आम जादि का मी 
सम्पकं हो जाता है। उमके कारण रक्षणो मेँ मी कुछ वेरिष्य्य आ जाता है । यथा भामावृत वात 
से आमवात, कफानुबन्थ से गौरव, अरुचि आदि एवं पित्त ते आवृत वात में दाह आदि ष्टोता है! इस 
प्रकार रक्षणो को देख कर वात्तव्याधि मे पित्त आदि के अनुबस्थं की भी कद्पना कर ठेनी चाये ¦ 

वातम्याघीनां साष्यासाभ्यतां निरूपयति- 


हचुस्तम्भार्दिताक्षेपपक्षाधातापतानकाः । (च. चि. ८२) 


कालेन महता वाता यत्नास्सिघ्यन्ति वा न वा ॥ ७७ ॥ 
नरान्‌ बलवतस्त्वेता्‌ साधयेनिरुपद्रवान्‌ । 


सुस्तम्भ, अर्दित, आक्षेप, पक्षाधात तथा अपतानक रोग चिकित्सा के समी साधनो कौ 
सकमता होने पर तथा दीर्घं काल तकः चिकित्सा करने प्र मी कभी टीक हो जतिहैः मोर कमी 
नटीं । यदि रोगी बलवान्‌ हो जोर कोर उपद्रवन होतो इन रोगों कौ चिकित्सा करे क्योकि 
ये साध्य होते है ॥ ७७॥ 

विमक्षं--वातन्याभि-सामान्य "कौ प्रायिक असाध्यता का निर्देश करते इए योगरल्ञाकर में 
कषा गया है- 


वातस्याधिरसाध्योऽय देवयोगेन सिध्यति । भनुमामेन कुवन्ति चिकित्सां न प्रतिक्ञया ॥ 


शित पेऽ जिन 


१. सिरामोड इति पाठान्तरम्‌ । मशताव्यानाभिति पाठान्तरम्‌ । 








मधुकोश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ४४६ 


अर्थात्‌ साधारणतया वातव्याधि असाध्य ही होती है, कमी कमी दैगयोगसे रीकदहो जाती 
है क्योकि वैय अनुमान से दै इसकौ चिकित्सा करते हैं । 


वातस्योपद्रवानाह- 
^ 0 [९ ८० 
विसपेदादरुक्सङ्गमूच्छौऽरुच्यभिमादेवैः ॥ ७८ ॥ 
क्षीणमांसिबिरु वाता घ्रन्ति पक्षवधादयः। 
शून सु्रत्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम्‌ । (८ स. सू.३२ , 
रुजार्तिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाश्चयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


चिसपे, दाह, अत्यधिक पीडा, अगो का सग ( जुड़ना 1.४10813 ) अथवा मल-मूत्रका 
अवरोध, मृच्छ, अरुचि तथा अश्चिमान्य ये वातव्याधि कै उपद्रव है! इन उपद्रवं से युक्त तथा 
मांस ओर बल्से हीन रोगीको पक्षवथ आदि वातविकार मार डारूते है। इसके अत्तिरिक्त 
जिसका दारार सूज गया है, जिसको त्वचः मेँ स्पशेश्चान की शक्ति नष्ट हो गयी है, जिसका अग-भंग 
हो गया है एवं जो कम्प्वात तथा आध्माने पीडित दहै एसे तथा तत्र पीडासे व्याङ्कल रोगी 
को भी व्यातव्याधि से मृत्यु दो जाती है ।॥ ७८-७९ ॥ 

वातोपद्रकनाह--विसरपेस्यादि । वाता इति वातविकाराः, कायंकारणयोरमेदोपन्वारात्‌ । 
वातादिति पाठे तु वातात्‌ पक्वधादय इति योज्यम्‌ । शूनमित्यादि शूनं सक्षोथम्‌ । सुक्ष- 
त्वचं स्पा नसिज्ञस्वगिन्द्ियम्‌ ॥ ७८-७९ ॥ 


६ प्रकृतिस्थस्य वायोलक्षणमाह-- 
अव्याहतगतियेस्य स्थानस्थः प्रकृतिस्थितः। 


वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ८० ॥ 

इति श्रीमाधवकरविरचिते मधवनिदाने वातन्याधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

जिस मनुष्य मे वायु की गति शरीर में कहीं मी अवरुद्ध नदीं है, एवं जिन्तका प्राण, उदान, 
समान, व्यान, अपानात्मक पञ्चविध वायु अपने-अपने स्थान पर अपने प्रकृत कार्यो को करता है वह्‌ 
मनुष्य नोरोग रह कर सौ वषं परथन्त जीवित रहता है ॥ ८० ॥ 

इदानीं पञ्बिधस्यापि प्रकृतिस्थस्य कायोर्छिङ्गं कायं चाह--अग्याहतेत्यादि । यस्येति 
पुरुषस्य, अन्याहतगतिरनवरूढमागेः, स्थानस्य; स्वाश्रयब्यवस्थितः, प्रकृतिस्थितोऽक्तीण- 
श्राभ्ङ्द्धः, पएतद्विशेषणत्रयं हेतुहेतुमद्धावेन योज्यम्‌ । वीतरोगो नीरोगः कफपिन्तदुष्टेरपि 
प्रेरकवातेनाम्तरीयकववात्‌ । अधिकं समाः शतमिति पञ्च दिनाधिकं सर्वि्षं दषंशतम्‌ । 
यदाह्‌ वराह आयुर्भिरूपणे--“समाः षषटिर्दिल्ञा मनुजकरिणां पञ्च च निचयाः" इस्यादि ॥ ८०॥ 


इति श्रीविजयरकितकृतायां मघुकोशषव्यास्यायां वातन्याधिनिदानं समक्षम्‌ ॥ २२ ॥ 
विमक्ष--बायु के पायो सेदो के स्थान भौर कमं का गिवेचन अर्घोनिदान तथा इस अध्याय 


के प्रारम्ममेकियाजा चुका है। कलियुग मे मनुष्यो की परमायु वरा मिदिर के अनुक्लार १२० 
वर्षं भौर ५ दिन का ्टोती है । रसायन सेवन से इससे मी अधिक हो सकती है । 


समाक्तचेदं बातन्याधिनिदानम्‌ 


~~ ~ 


अथ वातरक्तनिदानम्‌ 

वातरक्तस्योव्पादकटेतुमाह- 
लवणाम्लकटुक्षारलिग्धोष्णाजीणे भाजनैः | 
दिन्नश्ष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकेः ॥ १॥ 
कुटत्थमादनिष्पावज्ञाकादिपललेश्चुभिः । 
दध्यारनालसोवीरल्ुक्ततक्रस्रासवेः ॥ २॥ 
विरुद्राध्यशनक्रोधदिवास्वस्प्रजागरेः | (च. चि. २९) 
प्रायज्ञः सुङ्कमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । (स. चि. +) 
स्थूलानां सुखिनां चापि प्यते वातशोणितम्‌ ॥ ३ ॥ 


नमकरीन, खट, चरपरे, खारे, चिकने तथा गरम पदार्थौ के अधिक सेवन करने से, अजीणीवस्था 
म भीज्न करने से, स्डे-गङे ओर सूखे मांस, जकजन्तु तथा सनूपदेशौय मांस, तिर की 
खटी तथा मूलश्ञाक ( अर्वी, आल्‌ आदि ) या मूलौ के अधिक सेवन करने से, ऊुरुथी, उडद, 
सेम का शक, मांस, गन्ना, ददी, काजी, सिरका, मट्ढा, शराब तथा आस्र्वो के अधिके सेवन करने 
से, विरुद्धाशन, अष्यद्न, क्रोध, दिवास्वाप तथा रात्रि-जागरण से मिथ्या आहार-विहार करने 
वले प्रायशः छंकुमार प्रकृति के स्थुल ओर सुखी रोगों मँ वात ओौर रक्त कुपित होकर वातरक्त 
सेग को उत्पन्न कर देते हैः । १-३ ॥ 


वातव्याधिविरोषववान्तदनन्तरं वातरक्तमाह-ननु सुश्रुते वातरोगाध्याय एव वातरक्तं 
परितं तत्‌ कुतोऽत्र संग्रहे पृथक्‌ पाठः ‰ उच्यते, सत्यपि वातरोगस्वे निदानवेश्ञिष्ट्याद्धि 
दिष्टदोषदृष्यख्यापनाथ हस्तादिदेश्च एव सप्राप्तिकथना्थं क्रियाविशेषस्यापनाथ च परथक्त- 
रणस्‌ । अत एव चरकेऽपि वात्तव्याध्यनन्तरं एथग्वातरक्ताधिकारः । ननु “स्जस्तीन्राः ससं- 
तापाः इत्यादिना रक्तग॑तस्य वातस्य रक्षणे तातव्याधावेवोक्तं, ततश्च, वातरक्ताभिघानं 
पुनरुक्तं स्यात्‌; नेवं, वातरक्तं हि दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्टसम्पासिकं विकारा- 
न्तरमेव । उक्तं हि चरके--"वायुः प्रबद्धो बद्धेन रक्तेनावारितः पथि । कद्धः संदुषयेदरक्तं 
तज्ज्ञेयं वातश्षोणितम्‌* ( च. चि. अ. २९) इति । रक्तगतवाते ततु वात एव दुष्टो र्तमदुष्ट- 
मेव गच्छतीति सेदः ¦ क्वणाम्रे्यादि । द्धिश्रशुव्कश्चब्दौ मांसेन संबध्येते । पिण्याकरितर- 
कर्कः । निष्पावः शिम्बिः, परकर मांसम्‌ । प्रायश्च इत्यादि । सुकुमारा ख्दुदेहावयवाः, तेषा- 
मल्पचेष्टस्वाल्लवणादिभी र्तं कटुतिक्तप्रजागरादिभिश्च वातः कुप्यति इति इच्चानः ॥ १-३ ॥ 

विमश्च-सुश्रतने इस रोग का वणेन वातव्याभि-प्रकरण पे ही किया है, अतः शे वातव्याधि 
भी कह सकते है । चरक ने निदान रक्तसंभिश्रण तथा सम्प्राप्षिमेद एवं विशिष्ट चिकित्सा के कारण 
एवं विकेषत्तः हाथ भौर पैर मे होने से श्सका वणन पृथक्‌ किया है । इसी प्रकार ऊरुस्तम्भ का वर्णन 
चरकमेदी हे सुश्रुत में नहीं । अ।मवात का चरक ने थक्‌ वणन नदीं किया है गपितु “मेदसाव्रेतो 
वातः मे ही उसका अन्तभांव कर उसे आढ्यवात कहा है । वातरक्तं भी प्रायः धनिकं को होता है । 


[0 श, १, क 


१. वातरक्तं प्रकुप्यति इति ख। 


५५००७ ०8. 
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अतः शते भी चरक ने आढ्यवात नाम दिया है । इसके अतिरिक्त खुडुवात तथा वातवलास भौ इसके 
पर्यायवाची है--खुड वातबरासाख्यमाद्धवातं च नामभिः" (च. चि. २९) खुह् का अथं 
सन्धिओर द्रम है। यह रोग सथिर्यो मै विशेषतः छोरी सथियोँ मे होने ते इसको खुद घात 
एवं प्रायः धनिर्यो को होने से आढ्यवात कहा जाता है। वाते के आघत हो जाने ते रक्त अधिक 
दूषित होकर इम रोग को उत्यन्न करता है । अतः इसे वातवलास भी कहते है--वावस्यावरणेन 
अरूमस्व्य स्मिन्‌ क्लोणित इति वातबरूास्षः' ¦ सुकुमार प्रति के अधिक सुखी व्यक्तियों णवं 
केवर सुकुमार य। सुखी व्यक्तिर्यो को यह रोग अधिक होता है । 

यद्यपि वानव्याभि मं ङ्जस्तीन्राः सखन्तापाः इत्याटि शोक द्वारा समान रोग रक्तगतवात का 
वर्णन किया जा चुका है अतः वातरक्तं नाम से यदा पुनः वणन करना असंगत प्रतीत होता है न्तु 
दोनो रोग सम्प्राकचिमेद से परस्पर भिन्न हँ अतः वणन करना प्रमावदयक है । वात्तरक्त मेँ वात ओर 
रक्त दोनों ही अपने-मपने कारर्णोसे प्रकुपित होतेह) जैसाकि चरकके निम्न उद्धरण से 


॥ 1 प्रबद्धो बृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । कदधः संदूषयेद्‌ रक्तं तञ््तयं वातशोणितम्‌ # 
इसके भिपरौत रक्तवात मँ केवर वायुदही प्रकुपित होकर भग्रकुपित रक्त के साथ भिल्ता है, 
पक्त वातरक्त कै उत्पादक कारणो मेँ कु कारण वात को गौर कुछ रक्त को प्रकुपित करते है । 
कविराज गणनाथसेन जीने प्राचीन बवातरक्त तथा अर्वायीन गाउटर (८०८४) के छि 
जो शक्तवानः संश्षाका प्रयोग किया है वह्‌ उचित नदो है क्योकि वह स्वतन्त्र पृथक्‌ रोग है । 
रक्तगत ओर रक्ता्तवात भेद से रक्तवात्तिभीदो प्रकारका शाय मे वणित दहै। प्रथम मेँ केबल 
वात विकृत ह्येकर शुद्ध रक्त के सचार मे बाधा डारकर रक्तविकृति का भो लक्षण उत्पन्न करता 
है। दूसरेमे प्रवृद्धया दूषित रक्तके आवरण (भार १) के कारण वायुधिकार उत्पन्न होता है । 
भरन्तु वातरक्तमे आरम्भसेही वायु ओर रक्त दोनोँदहौ दूषित होते है ओर दोनों भिलकर 
विक्रत्ति उत्पन्न करते है । 
वातरक्छस्य सम्प्रास्ति निरूपयति- 
3 € 

दस्त्यश्वोष्टेगच्छतश्चारनतश्च विदाद्यने स बिदाहोऽशनस्थ । 

करस्नं रक्तं बिदहत्याश्चु तच सस्त दुष्टं पादयोश्चीयते तु । ख. नि. 4 ) 


तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्रावस्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

हाथो, षोडे तथा ऊट आदि कौ सवारी करते हृष विदाही अन्न का अधिकं सेवन करने वाके 
मनुष्य के भोजन का विदग्ध परिपाक्र सम्पूण रक्तको विदग्धया दूषित कर देताहै, वह दुष्ट रक्त 
खिसककर नीचे पैरोमे शकटराष्टो जताहे ओर अपने कारणो (सवारीके क्लरके आदि) से 
प्रकुपित वायुते भिरुकर रोग उत्यन्न करता हे! वायु की प्रबर्ताके कारण यहु रोग वानरक्त 
कहराता हे । ४ ॥ 

संप्रास्तिमाह--हस्स्यश्वेस्यादि । हस्व्यादिगमनं वातवृद्धौ विशेषेण र्तस्य दवस्याधोग- 
मनेऽपि हेतुः, बिदाद्यन्नं ष्व शोणितच्रद्धौ । हस्स्यादिगमन विोषेण, पदेनापि गमत हेतुरेव । 
तद्क्तम्‌ । संख्क्तं वायुना दूषितेन स्वहेतुदृद्धेन । तस्प्राबस्यादिति दइयोदुंशटववेऽपि वातस्य 
प्राबल्यादहोषरवेन प्राधान्याद्रातरण्तम्यपदेश्चः, नतु रक्तवात इति ॥७॥ 


१. वातस्यावरणजन्यदोषेण प्रक्षिप्यते दूषितं सोणितं स्वशरीरे यस्मिन्‌ रोगे तद्वातशोणितम्‌ 
अथवा-- बातस्यावरणेन शोणिते बर दूषणमस्यते--प्रक्षिप्यते यस्मिन्‌ रोगे सष वातबलासः । 


५२ माघवनिदानम्‌- [ वातरक्तनिदानम्‌ २३ 


विमक्षं--रेसो सवारियः जिनमें पैर नौचे ल्टकाने पडते है वे वातरक्तको उत्पन्न करने 
सहायक होती हैँ ¦ हाथी पर वैठने वाले हस्तिपक ( पील्वान ) को इस रोगके होने की अधिक 
सम्भावना होती हैः क्योकि उसे निरन्तर पैर लटका केर बैठना पडता है । घोडेओौर ऊटकी 
सवारी भी पैर ख्टका कर बैठना पडता है अतःवे भी शसक कारण कहे गये है । केवल इनकी 
सवारीसेद्ी यह रोगन होता अपितु विदाही अन्न तथा वातरक्तं के उत्पादकं अन्य उपयुक्त 
ङुवण, अम्ल, कटु आदि पदार्थौ का सेवन भी अपेक्षित होता है । हदाथी-ऊ"ट की सवारी से अधिक 
पैदर चलने का भी अ्रहण कर केना चाष्िये । मोजनोत्तर तत्का हाथी आदि पर चर्नेसेमी 
वातरक्त ह्यो सकता है! इसते यह सिद्ध है फिंअल्ग-अल्गमभी वात ओर रक्त प्रकोपक कार्ण 
का सेवन करने से वातरक्त द्यो सकता है, यदि दोनों हौ एक साथदहो तवतो कहनाही क्या है। 


नव्य वेक के अनुसार इस रोग को गाउट (७०४४ ) कह सकते है । यह रोग प्यूरिन 
( ८०1 ) नामक विशिष्ट ॒ग्रोभूजिन ( 20161 ) के समवतं ( 06#001750 ) कौ विकृति का 
ही परिणाम है। इस अवस्था मे रक्तगत भिहिक अम्छ ( "० ०५ ) की वृदधिद्ये जती है ओर 
सन्धिद्योथ तथा सन्धियो मे सोडियम बाशयुरेट ( 8०10101 11८०४ ) के सचय कै विरिष्ट लक्षण 
दृष्टिगोचर होते है । साधारण स्वस्थ पुरुष मे रक्तगत मिहिक अम्ल ( "1५ ०५0 ) की मात्रा सौ 
सी० सी०रक्तमेंएकसे तीन मिलामि तक (0.1 031 ष्ण) रहती है। प्यूरिनमय पदार्थौ 
के सेवन से रारीरमे समवतंके दारा मिहिक अम्ल का निमांणदहोता है) स्वस्थावस्था में वह अपनी 
निश्चित मात्रा मेँ रहता है ओर अनावश्यकं भाग मूत्र द्वारा उत्सष्ट हो जाता है । इस प्रकार रक्तगन 
मिहिके अम्क्की प्रकृत मात्रा का नियमन होता रहता है। किन्तु जिस अवस्था मेँ आनूप, जलज 
(मछली आदि) एव मेड आदि जन्तुओं के प्यूरिन बहु मांस, तथा सुरा (एष्व #१ {6४९10164 
$्0ण्ठ ७1९8 95 {01# ०८ अलप ), आसव तथा शुक्त पदाथ अधिकं सेवन किये जाते है 
रक्तगत मिहिक अम्लनकौो मात्रा प्रकृत से बहुत अधिक (नो मिलीय्ाम तक) हो जानी है एव वृक्क 
द्वारा उसका निहेरण पूणेतया नहीं हय पाता । यह्‌ रोग धनिर्यो को अधिक होता है, जिनको ७प्यक्त 
पदार्थं अत्यधिक मत्रा मे सेवन करनेको भिरुते है) अत एव चरक ने इसे आदडयवात नाम दिया 
है। प्राक््का भी यदी कहना है--1"1€ 5701) 17:69 ]1}‹€ [०८४ 2.14, 9 € ताङ्‌ 906 {€ 
760 1768 ऽलो 85 णाद्व कणत तक्ष पाह 56 = एष्णणष्णङ़ प६७गअोणाह 10 
१.१ ९५०४५ 80096 ५1€ » €्‌[[-6-4 ५ ०७5९5 > चरक ने मी सुरा को वादरक्त की उत्पत्ति में 
कारण माना है। 


इन सबके सेवन से रक्तमें मिहिक अम्लकी मात्रा प्रकृतसे अधिको जाती षै! इते रक्त 
का दूषक मौ फ सकेते है । यद अनावश्यकं एवं अधिक भाग रारीरेस्थ अथवा आहर से उपरुब्ध 
सोडियम के साथ मिरुकर सन्ध्या तथा तरुणास्थिर्यो ( (०1119९8 ) मेँ सोडियम बाशयुरेट कै 
रूप मँ संचित होने र्गता है । स्नायु ( 1.1०८४४ ) तथा कण्डरार्ओं ( 1९०००४०३ ) मेँ भी 
इसका संचय होता है । बाद्यकणे कौ तरुणास्थि, वृक्क तथा धमनिर्यो कौ दीवारों मेँ मी यह संचित्य 
जाता हे । थमनियों मेँ संचित दने के परिणाम स्वरूप धमनी-दाडयं ( &7ध्लः1०5ऽनला०७8 ) तथा 
रक्तदाब को वृद्धि ( घ8" 8. ८. ) होते हे । 

वातरक्तं (७०८४) के निश्च लक्षण होते है - 

रात्रि को रोगी स्वस्थ सोता हे, रुगमग अधैरान्नि के समय प्रायः पैर के अंग म अचानक 
अत्यधिक पीडा एवं ओष ( एषण ऽ€णञस््०ाा ) ओर चोषः ( {0001904 ) का अनमव द्योत 
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है । अंगूडा सूज जाता है भौर दबाने से उसमे गड्ढा होता है । कमी कभौ यह रोग गुर्फसन्धि 
( &.प141८ 191" ) तथा मणिबन्य सन्धि ( ५८75४ [०४४ ) से.प्रारम्भ होता है । रोगी का तीपक्रम 
बढ जाता है, थोडी देर बाद पसीना देकर कम मोहो जातारहै। आक्रान्त भाग रार वणेकाहो 
जाता है जो धीरे-धीरे ऊपर की सन्िर्यो ( युर्फ, जानु, हाथ कौ छोरी सन्धियौँ तथा मणिबन्ध ) 
को करमश्चः आक्रान्त करता है) इसमे एक ओरी सन्धिरयो मेही पहरे आक्रमण होता है जव 
कि आमवाते दोनों ओर की ओर प्रायः बडी सन्धिर्यो मे समान विकृति ोतीदै। इस रोग 
का भौ बार बार आक्रमण होता है! अनेक आक्रमण होने के पश्चात्‌ सन्धियोँ पूणेतया प्रकृत 
अवस्था मे नदीं आतौ है । अम्ङ के संचय से सन्धियों कौ आक्रति विक्त टो जातो है ओर वे कमी- 
कमी गीदड़ के सिर के समान ( करोष्डुशीषेवव ) हो जाती है ! बाह्यकणे कौ तरुणास्थि मे सोडियम 
दाटयुरेर कै सित होने से वातादम (1001 ) का भिर्ना इस रोग का विशिष्ट लक्षण है । 
कमौ कमी त्वचा विक्षेषतः पैरो ओर हार्थो कौ प्वचा के नोचे भौ इनका संचय होकर छोरी छोटी 
गे सन जाती है भौर आगे चरूकर संचयस्थान को त्वचा में विदार हो जाति हैँ ओर यह द्रव्य 
चूणमय पदाथ के समान निकछने क्गता है । त्वचा युक्त हो जाती हे जओौर त्रगरोपण कठिनता 
से होता है । रोगी का स्वास्थ्य भिर जाता है ओर भूख मेँ कमौ तथा रक्तदाब मं वृद्धि हो जातौ हे । 
पूवंरूपं ग्याचष्टे- 
स्वेदोऽत्यथं न वा कारण्यं स्पक्ाजञतवं क्षतेऽतिरुक्‌ । 
सन्धि # # पिडकोद्र 

न्धरोथिस्यमारस्यं सदन मः ॥ ५॥ 

जायुजङ्कोरुकल्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । 

निस्तोदः स्फुरणं मेदो गुरुत्वं सुधियि च ॥६॥ 

कण्ड्‌ः सन्धिषु रगभूत्वा भूत्वा नयति चासकृत्‌ । 


वैवर्ण्य मण्डलोत्पत्तिवातासुक्पूवेरक्षणम्‌ ।॥७॥}(च. चि. २९) 

रसौर में पसीने का अत्यधिक आना या बिल्कुल न आन, शरीर का काला पड़ जाना, स्पशे 
का अनुभव न होना मथवा विकृत स्थान प्र या कीं भी क्षत होने पर उसमें अत्यधिक पीड़ा का 
होना, सन्धि मे शिथिरुता, आरूस्य, शरीर मेँ अवसाद का अनुमव होना, शरीर मे विह्रोषतः जानु, 
जधा, ऊरु, करि, अंस तथा हाथ-पैरो की सन्धियो मे पिडका्ज कौ उत्पत्ति भर इनमें तीव्र पीडा, 
फड़कन फटने जैसी पीडा, भारोपन, सुति ( संशाशल्यता ), ओर खुजली का होना तथा सन्धिर्यो मे 
विकृति या पीडा क्रा बार-बारष्टो जाना भौर नष्टो जाना, त्वचा का विवणं दहो जाना एवं उसर्मे 
चकन्ते पड जाना ये वातरक्तं के पूरवरूप हैँ ।॥ ५-७ ॥ 

पू्वरूपमाह--स्ेदेव्यादि । स्वेदोऽत्यर्थं नवेति घर्मागमनमस्य्थ भवति स्वधा वा न 
भवति, एतच्च व्याधिमहिम्ना कुष्टवत्‌ 1 क्तेऽतिरगिपि यदि कारणान्तरात्‌ कतं स्यात्तदाऽ- 
तिङ्ययं सजा स्यात्‌ , तदेश्चस्य दुष्टत्वात्‌ ॥ ५-७ ॥ 

विमश्चं--उक्त सभी लक्षण वातरक्तं के विशिष्ट पू्ैरूप है । इनको प्रवधंमानावस्था ही रूप 
ककाती है। स्पर्शा्ञत्व से सक्चानाश्च ( <+1165116¬1\ ) ओर अत्िर्क्‌ से परमस्पक्चश्चना 
( परल ४८५) का वोधद्येनाह। वस्तुतः इसव्याधिमे विक्रुन स्थान प्रर अल्यधिफ़ पीडा 
होनी है पिडकासे अस्थि, सन्धितरुणास्थि तथा त्वचाके वाताञ्म 1. नेष प्रहण करना चारवे । 


९८४ माधवनिदानम्‌- [ वातरक्कतनिदानम्‌ २३ 


क्सरोगके दौरे होते है) एक बार होकर ठीक हो जाता है ओर पुनः सन्धिर्यो को आक्रान्त 
करता है । श्प प्रकार बार-वार आक्रमण होने से सम्धिरयो में स्थायी विङ्ृती मी हो जपती है । ( श्स 
रोग का अर्वाचौन भिवेचन पुवेदटोक के विमग्ने मे देखें । ) 
दोषान्तरसंसखगंजन्यर्न्तणान्याह-- 

वतेऽधिकेऽधिकं तत्र॒ ्ूरस्फुरण मज्जनम्‌ । 

सलोथस्य रौक्ष्यं टछृष्णत्वं श्यावताबुद्धिहानयः ॥ ८ ॥ 

धमन्यङ्घुलिसन्धीनां संकोचोऽङ्ग्रहोऽतिरक्‌ । 

शीतद्वेषाञुपक्षयो स्तम्मवेषथुसुक्षयः ॥ ९ ॥ 

रक्ते श्ोथोऽतिरुक्तोदस्ताभ्रधिमिचिमायते । 

सिग्धस्षैः शमं रेति कण्ड्कुदसमन्वितः ॥ १० ॥ 

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूच्छ मदः संत । (च. चि. २९) 

स्पक्षीसहत्वं स्प्रागः शोथः पाको भृज्लोष्मता ॥ ११ ॥ 

कफे स्तैमित्यगुरुतासुपिसिग्धत्वश्षीतताः | (ख. नि. 9 

कण्डूमेन्दा च रुणन्द्रसवंलिङ्गं च संकरात्‌ ॥ १२ ॥ 


वायुकीदही प्रधानता रहने पर शुर, फडकन तथा अ्खामेँ टूटने के समान पड़ा अधिक 
होती है, रोथ मे रूक्षता, कारापन तथा वातरक्तं के लक्ष्ण की कभी बृडि ओर कभी हानि प्रतीत 
होती है, धमनी तथा अंगुलियों के जोड सिक्रुड्‌ जाति है, शारीर जकड़ जाता है ओर उसमे अत्यधिक 
पीडाहोती है; रोगौ सीतसे देष करता है एवं अनुपशयरूप रीत के कारण सरोग की बृद्धिमी होती 
है \ शरीर मेँ स्तम्भ, कम्पन एय सुपि ( स्पर्शाश्षान ) कौ प्रवृत्ति हो जाती है। 


यदि रक्तदुष्टि प्रबल ्टोतो शोथ अत्यधिक पीडायुक्त एवं रार वणैका होता है। उसमें सु 
के समान चुभान एवं चुनचुनाहट होती है ¦ यहि शोथ स्निग्ब मौर रूक्ष दोर्नो प्रकारके पदार्थो 
से छान्त नहीं होता, इसमे खजरी तथा क्छेद ( ब्रणच्लाव ) अधिक होता है ! 

पित्त का अनुबन्ध होने पर जलन, इन्द्रियमोह, पसीना, मृच्छ ( मनोमोह ), मदे, वृषाधिक्य, 
स्पदंसहत्व ( 71067658 ), पीड़ा, विङ्कत स्थान प्र खालो, सूजन, पाक तथा अत्यधिक उष्णता 
ये लक्षण पाये जति है । 

कफ की वि्ेषता रहने पर हरीर गीला तथा भारी सा रहता है, भर्गो में सुभि, स्निग्धता एवं 
शीतता रहती है । अधिक खुजली ओर हर्की-हर्की पीडा होती है । यदि दो दोषो का सम्बन्यहो 
तोदो दोषो के लक्षण भौर तीनो का सम्बन्ध रने पर तोनोँ के मिश्रित लक्षण भिरूते है ।। ८-१२॥ 

चातरक्तस्य दोषान्तरसंसर्गेण कक्षणमाह--वातेऽधिक इत्यादि । वृद्धिहानय इति वात- 
रक्तरुत्तणानाम्‌ । रक्त इस्यादि । रक्त इत्यत्र 'अधिक' इत्यनुवत॑नीयम्‌ , एवं वच्यमाणपित्ता 
दिषु । एतच्वारम्भकरक्तादन्यद्रक्तान्तरं बोध्यं, रक्तमपि रक्तान्तरदृषकं मवति । यदुक्तं दुष्ट 








भजति उत पि मि जमो ति तू === ०८७०९ 





म जोन 


१. मद स्तृषा-इत्यपि पाठः । 


मधुकोश-वियोतिनीदीकाद्रयोपेततम्‌ । ४५४ 


रकरुलणे-- 'पित्तवद्र्छेनातिङ्कष्णम्‌ ( स॒. सू. अ. १४) इति । शम नंति शान्ति न याति} 
कफ इत्यादि । इन्डसवंिष्कं च संकरादिति संकराद्‌ द्विदोषचिदोषमेरुकाद्‌ इन्दलिङ्ग सवं- 
लिङ्ग च कमाद्ातरक्त मवति ॥ -९२॥ 

विमशं--वमनिर्यो कौ दीवार मे सोडियम बा्युरेट के संचय से उनमें कडापन तथा सकोच 
हो जाना है, जिसते रक्तदाब कौ वृद्धि होती है। अय॒खियोँं कौ तथा अन्य सन्धयो मे भी इसका 
सचय होने से उनमें विकृति आ जाती है । 


वातरक्तस्य प्रसारघ्रकारं व्याचष्- 
पादयोमूलमास्थाय कचाचिद्धस्तयोरपि । 


आशोर्विषमिव क्रद्धं॑तदेदञपसपेति ॥ ८ ख. नि. 9 > 

यह्‌ रोग वैरो के मूढ ( अगूढा या गुल्फ ) से प्रारम्भ होकर अथवा कदाचित हथो के मूल से 
प्रारम्भ होकर चह के विष के समान धौरे-धारे शरोर के अन्य अंगो मे भी पर्व जाता दै । १३ ॥ 

पादयोर्जातमभ्रतिक्रियमाणं देशान्तरं व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोरपि भवतीति दशषंय- 
न्नाह--पादयोरिव्यादि। जखोविषमिष्यनेन मन्दविसर्पितां दर्चितवान्‌ ; पएतद्ातरक्तं 
चरकेण ह्विविधयुक्तम्‌ । यदाह--"उत्तानमथ गम्भीरं दह्दिविधं वातक्षोणितम्‌ । सवङ्मांसाश्र- 
यसुक्तानं गम्भीर स्वन्तराश्रयम्‌” ( च. चि. अ. २० ) इति । सुश्चतेन तु कुष्टवटुत्पत्तौ उत्तान- 
स्योत्तरकारं गम्भीरसत्वमुष्तमिति मतमेद्‌ एव ॥ ५३ ॥ 

विमङ्घ--अधिकतर यह रोग वैर के मूर ( अगूढे) से ही प्रारम्भ होता है ओर दयसे धीरे 
धीरे ऊपर गुन्फ-सन्धि ( -&711.1€ 101१ ) तथा जानुसन्धि ( 1.66 1०५) को भौ आक्रान्त 
करता है। इसी प्रकार कदाचित्‌ इसका प्रारम्भ हाथकी छरी-खछोरी सन्धिर्यो से होकर ऊपर 
की सन्धयो मँ मी धौरे.धीरे फलता है। जसे चे का विष शरोर मे बहुत मन्द गति से फेलता है 
वैसे ही यह भी एक सन्धि से दूसरी सन्धि मेँ धीरे षीरे ही व्याप्त होता है । 

चरक ने वातरक्त के उत्तान भर गम्भीरदो भेद कियिहैः1 वातरक्तं को प्रधान यिक्ृति 
( सोडियम ब!शयुरेट का सचय ) जव त्वचा मे दी होती है तो उसे उत्तान (8४४6०8५० ) भौर 
जब वह विकृति सन्धिगत दत्तौ है तो उसे गम्भीर रहते है-- 
उन्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तस्प्रचक्षते । स्वश्ां साश्रयमुत्तानं गन्भीरं स्वन्तराश्रयस्‌ ॥ 

उत्तान वातरक्त मेँ सचा में वातादम ( छोयै-खछोय फुन्सियोँ 100 ) मिकूती हँ ओर खुजली; 
दाह, पीडा, तोद, आकुच्न तथा त्वचा मे लारी होती है-- 

कण्डूदाहर्गायासतो दस्पुरणमञ्जनेः । अन्विता श्यावरक्ता व्वम्बाद्ये ताम्रा तथेखड्यते ॥ 

गम्भीर वातरक्त सन्धि मे आथित होता है अतः शोथ, जकडाहट, आन्तरिक भयकर पीडा, 
सोथ मे लालो, दाद, तोद, फडकन तथा पाक्‌ मी होत्ता है । सन्धि-अस्थि-मञ्ना मेँ पहुंचकर वायु 
अर्गो को टेढा कर कभी कंगडापन ओर कमी पद्धता भा उत्पन्न कर देता है- 
गम्भीरे शयथुः स्तम्धः कटिनोऽन्तश्टंशार्तिमान्‌। श्यावस्ताग्रोऽथवा दाहतो दस्फुरणपाकवान्‌ ॥ 
रुग्विदाहान्वितोऽमीषचणं वायुः सन्ध्यस्थिमजसु । दविन्दन्निव चरत्यन्तवंश्ीकुवंश्च वेगवान्‌ ॥ 
करोति खञ्जं॑पड्कुं वा शरीरे सवंतश्वरन्‌। सवेरिङ्गश्च विज्ञेयं वातासगुभयाश्नयम्‌ ॥ 

कभी-कमी उन्तान ओर गम्भीर उभय स्वरूप का भी बातरक्त ह्येता है । उत्तान दी आगे चरकर 
गम्भीर स्वरूप धारण कर लेता दै ओर तत्र सभी गम्भीर धातुयं आक्रान्त द्यो जात्तौ हं, 
तवङ्कमांसाश्रयसुत्तानं तसपूवं जायते ततः 1 काकान्तरेण गम्भीरं सर्वान्‌ धातूनि द्रदेत्‌ ॥ 


४६ साघवनिदानम्‌- [ वातरक्तनिदानम्‌ २३ 


वातर्तस्यासाप्यतां निरूपयन्नाह- 
आजानु स्फुटितं यच प्रभिन्नं प्रसुतं च यत्‌ । 
उपद्रवे यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ १४॥ 
वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरीस्थितम्‌ ! (ख. नि. $ ) 
अस्व्नारोचकश्चासमांप्कोथकिरोग्रहाः ॥ १५ ॥ 
संमूच्छमदरुक्तृष्णाञ्वरमोहप्रवेषकाः । 
रिक्षापाङ्गस्यवीसपंपाकतोदभ्रमङ्कमाः ॥ १६ ॥ 
अङ्कलीवक्रतारफोटदाहममग्रहावदाः | 
एतैरुपदरमैवज्य मोहयैकेन वाऽपि यत्‌ ॥ १७ ॥ 
अृत्स्लोषद्रवं याप्य साध्यं स्यान्निरुषद्रबम्‌ । 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ ! 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ ॥ (च. चि. २९) 


दति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने वातरक्तनिदानं समाक्षम ॥ २३ ॥ 


जो वातरक्त अंगृढे से प्रारम्भ होकर जानु सन्धि तक पहुंच गवा हो, तथा जिसमे त्वचा दर्ति हो 
गयी टो एवं त्वचा कै विदीण होने से अत्यधिक क्लावमभी होने रगे, जो प्राण (वर ) क्षय तथा 
मांसक्षय कराने वाले ( तथा निद्रानाश्, पृथोत्यन्ति, ज्वर एवं वृक्बिकार ) आदि उपद्रवो से युक्त हो 
वह असाध्य होता है । एक वषं पुराना ८ उपद्रव रदित भी ) वातरक्तं याप्य होता हे । 


जिस वातरक्त मे निद्रानाद्च, मोजन मेँ अरुचि, शवास्त (0१९०००८७), मसि मं सडन, तीत्र शिरः- 
शूल, मूच्छ, मद, श्ञसीर में पीडा, प्यास, ज्वर, मोह, कम्पवात, हिचकी, पङ्कता, ( ठंगडापन ), 
विस, पाक, सु के चुभने जैसी पीडा, भ्रम ( चक्कर ), क्लम, अङ्कुलो का टेढा हो जाना, 
फोडे निक आना, जलन, मम॑ ( सिर, दय, वस्ति ) मे विकार एवं अ्रँद इन उपद्रवं के रहने पर 
येग असाध्य होता है । उपद्रव रूप मेँ केवल मृच्छ रहने पर मी रोगौ असाध्य होता हे । 

उपयुक्त सम्पूणं उपद्रव न रहने पर ( अल्प उपद्रव ) रोगी याप्य होता है तथा उपद्रवो से पूणंतया 
रदित रोगी साध्य होता षै । 

एकदोषज नवीन वातरक्त साध्य, द्विदोषज याप्य ओर त्रिदोषज तथा उपद्रव युक्त ( कोई भी ) 
वातरक्तं भक्ताध्य होता है \ १४-१८ ॥ 

असाध्यत्वादिकमाह--आजान्विस्यादि । आजानु जानुपयंन्तं गतमसाध्यम्‌ । तथा 
सफुटितादिके स्फुटितं दक्तितवक्‌, प्रभिन्नं विदीर्णस्वक्‌, उपद्रवेरिव्यादौ आदिङाब्देन वच्य- 
माणानामस्वृादीनां अरहणस्‌ । याप्यं संवस्सरोत्थितमित्यनेन संवरसरादर्वाक्‌ साध्य, यदि 
स्फुटितस्वगादयो न भवेधुरि्याहः । अस्वप्नेव्यादि ! पाङ्ल्यं पङ्कता । मोहेनेकेनेति वच- 
नान्‌ पूर्वोक्तः समस्नेद्वित्रादिभिश्वेति ज्ञापयतीति ॥ १४-१८ ॥ 

इनि श्रीचिजयररितकृतायां मघुकोशग्याख्यायां वातरक्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ ! ४५७ 


तरिमश्षं-नवीन रोग साध्यं होता है किन्तु पुराना ( "01 ) विङ्ेषतः उपद्रव युक्तं हयो 
जनि पर असाध्य यो जाता है । बपयुक्त लक्षणों से यह ग्यक्त है किं उपेक्षा करने से जकर रोग॒ बढ़कर 
ऊपर जानु तक पहुंच जाता है तथा उसमे अन्य उपद्रव भी हो जति हैः तो वह असाध्य कोरि मे चला 
जाता हे । स्थायी क्षोम होने से अबद कौ उत्पत्ति हो जती है! यह भी रोग की पुराणता का धोतक 
है। हृदय, वस्ति ( मूत्रव्सस्थ न ) एवं शिर ८ मस्तिष्क ) मेँ चिकार होने से मृच्छ होती है ओर 
यह असाध्यता दश्ञ॑क है| 
समाप्तं चेद्‌ वातरकनिदानम्‌ । 


= न िनिकन 


अथोर्स्सस्मनिदानम्‌ 
ऊरुष्तम्भस्य निदानपूर्विक्ां सम्प्रासिं ब्राह-- 
शीतोष्णद्रवसंश्ष्कगुरुखिग्धेनिपेषितेः 
जीणाजीणे तथाऽऽपाससंक्षोभस्प्नजागरैः \ १ ॥ 
सदठेष्ममेदःपचनः साममत्यथ॑संचितम्‌ । 
अभिभूयेतरं दोषपृरु चेत्प्रतिपद्ते ॥ २॥ 
सक्थ्यस्थिनी पपूयान्तः शरेष्मणा स्तिमितेन च । 


तदा स्तभ्नाति- 
अत्यन्त शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क, भारो तथा स्निग्धपदारथौ के सेवन करने से जीणांजीणे 
{ भोजन की विदग्धावस्था) मेदी भोजन कर लेने या कचा-पक्षा खाने से, अत्यभिकं परिभम, क्षोभ, 
दिवास्वाप तथा रात्रिजागरण से भस्यधिक सचित हुए आम, मेद ओर कफ से युक्त वायु पित्त को 
अभिभूतं करके ऊरुम आकर जब दोनो सक्थियो की अस्थिर्यो को स्तिमित ( जम हुए यादे ) ररेष्मा 
से परिपूर्णं कर देता रै तब दोनो ऊरु जकड़ जति है ।। १-२ ॥ 
उरुसतम्भस्य रश्णानि निरूपयति- 
-तेनोरू स्तन्धौ श्चीतावचेतनो ॥ ३ ॥ 
परकीयाविव गुरू स्यातामतिभृशब्यथो । 
ङ्गमदस्तं 
ध्यानाङ्कमदंस्तमित्यतन्द्राच्छधंरुचिञ्यरः ॥ ४ ॥ 
संयुक्तौ पोदसदनङृच्छोद्धरणसुपिभिः । 


तमूरुस्तम्भमित्याहुराव्यवातमथाप्रे ॥ ५ ॥ (वा. नि. १५) 
श्ससे दोगो ऊरू (जरो) मे जकडाट, शोतता तथा अचेतनता आ जातौ है; रोगौ को भपते ऊरू 
प्रये क समान भासे प्रतीत शेते है तथा श्न अत्यधिक पीडा होती है । रोगी चिन्ता, अङ्गमद, 
निश्वरता, तनद्रा, वमन, अरुचि तथा ज्वर जेते रक्षणो ते युक्त र्ता है । पेरो मँ अवसाद हो जता 
है, रोगी रंगे बडी कटिनता से उठा सकता है तथा उने सक्ता आ जाती है । उक्त शश्ष्णो से 
युक्त रोग को ऊरुस्तम्म कहते हैँ ¦ कुछ रोग श्से आढ यवात्‌ मी कहते हे ।\ २-५ ॥ 


० ३० मा० नि ० पु० 


४५८ माधवनिदानम्‌- [ उरुस्तस्भनि दानम्‌ २४ 


वातन्याधिविशेषतवादू स्तम्भमाह--शीतोप्ेव्यादि । क्ीतोष्णम्रहणमनुक्तपरस्परविरो 
धिद्वन््रो परक्तणारथ, तेन गुरक्िग्धाभ्यां रुघुरुकतयो्रहणं बोध्यमिति जेज्जटः। संश्कं कठिने, 
द्वविरोधिच्वात्‌ । जीर्णाजीणं इति प्रभूतं जीण, स्तोकमजीणंमित्याह्ुः, तस्मिन्‌; “मोजने' 
इति शेषः । अत एव दृढवलेन--जीणांजीण समश्चतः' ( च. चि. अ. २७) इति पितम्‌ । 
एते च यथासंभवं श्छेष्मादीनां हेनवः। सश्ेष्ममेदःपवन इति सश्केष्ममेदश्चासौ पवन- 
श्वेति सरश्रेप्मसेदःपवन इति विग्रहः । इतरं दोषं पित्तम्‌ । अस्यां संप्राप्तौ वातस्य प्राघान्य- 
उक्तम्‌» अत एव खु्चतेन महाकातन्याधावयं रोगः पठितः। चरके तु कफस्य म्राधान्यमुक्तम्‌ । 
यदाह--ऊरू श्ेष्मा समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु" ( च. चि. अ. २७) इत्यादि ! तत्र 
चरके आवरकस्य शेपष्मणःप्राक्‌चिकिस्स्यस्वेन प्राधान्यम्‌, जरम्भकष्वेन तु सुष्चते पवनस्येति 
न विरोधः परकीयाविवेत्यनेनोत्कहेपणगमनादिष्वप्रथुर्वं दशयति । ध्यानादिभिञ्वरान्तै- 
रुपरुक्तितः "पुरूषः इति शेषः ॥ ९-५ ॥ 

विमक्षं--उक्त सम्प्रापति के अनुसार इस रोग मेँ बात कौ प्रवानता रहती है । अतयव सुश्वत 
ने इसका पाठ वातव्याधि में करिया है । चरक मे कफकी प्रधानता बतायी गयी है-ऊरू श्टेष्मा 
समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तुः । यदय आवरक कफ को प्रधान चिकित्स्य मानकर द्यी कफ को 
प्रधानता दी गयौ है। 


अधुनिक दृष्टिते इसरोगका कोई निश्चित नाम देना कठिन है। कविराज गणनाथस्तेनजी 
का कथन हे कि पुराणा निर्यं यान्ति नवीनाः प्रादुरासते अर्थात्‌ कुछ रोग जो प्राचौनकाल 
मे होते थे आज वे दृष्टिगोचर नही होते श्सके अतिरिक्त कुछ-नवीन रोगो कौ उत्पत्तिमी हो 
जाती दै । ऊरुस्तम्भ सम्भवतः प्राचीनकाले विह्ञेषरूपसे पाया जाताहो किन्तु आज इसके 
रोगौ देखने को नही मिलते । रहन-सहन तथा आहार-विहार कौ परिस्थिति के परिवतित हो जने से 
आजकल अनेक नवीन रोग मी उत्पन्न हो गये है ।१ 
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१. ऊरुस्तम्भ को जघ भरना कह सक्ते है । प्राचौनकार मे व्यायाम विशेषतः दण्ड. 
बैठक अधिक करने की तथा वैदल चलने या धोडेदिकी सवारी की अधिक प्रणाली थी अतः 
प्राचीनकारु मे यह रोग अधिकतासे पाया जाताथा। अव्यथिक व्यायामसे ओर व्यायाम कै 
बाद अकस्मात्‌ शीत जल स्पद्यौ आदि करने से माक्षपेद्िया कठिन, अकर्मण्य ओर्‌ पीड्ाघुक्त 
हयो जानौ हैँ । अवाचीन विद्वान्‌ इसे मांसपेशी की श्रान्ति ( 2४४८८ ) कहते है । व्यायाम से 
मांसपेरि्यो मेँ सारक्षीराम्क (८ ३८०-]१८४० १५१ ) की उत्पत्ति होता है । स्वाभाविकं 
अवस्था मे यह्‌ क्षौराम्ड ( [५५1५ ४५1५ ) ओर मधुजन ( 01*५०४€५ ) मरे परिणत द्यो जाता 
हे किन्तु अति व्यायाम के कारण अधिक उलन्ति होते पर उसके घनकण ‹ क्रिष्टक ) वन जातिहै 
भौर वे अधस्त्वग्‌ माप्पेचिर्या ( ६१८५६००१ 0०5८1९5 ) मेँ सवित होकर नाडीक्षोम आर 
घीडा को उल्यक्न करते हैँ । नमक भिले पानी से धोने पर यह घुल जत्िहे ओर स्वस्थता उन्न 
होती है ) किन्तु जव पेश्लौसूर्रो का ` नाञ्चहो जाता तव यह रोग असाध्य होता दै । विष 
विवरण किसी अर्वाचीन दारोरक्रियाधिज्ञान-सम्बन्धी मन्थ मेँ देखें । 

श्रान्त अभ्यागर्ता या अतिथयो की रोर ओर पर्वों को नमकके पानीसे मलकर धोनेकौ 
प्रथा भारतीय ग्रामो मँ अवततक है। हल्के हाथो मल्ने एवं धीरे २ टहलने आद्धिसे भी लाम 
होता है । आयुवेद मेँ उरस्तम्म तेग की चिक्रित्सामे स्तीरो या कँकडीली जमीन पर धीरे वीर 
सम्दरु कर टहलना ओर नदी या ताङाव मे तैरना विशेष महत्व का उपचार तराया गया दै । 


` मधुकोश-वबिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४५६ 


कु रोग इसे सन्धिकलाशोधथ ( 8170515 ) या नितम्बसन्धिरोग ( प्1016110४ 91५६७७€ ) 
कहते है, किन्तु चिकत्सामेद कै कारण इसमे मी सन्देह हो जता है । इसको अधररागघात 
( एष्गभणव्छ ) मौ नदी कह सकते; क्योकि अनि ्वातश्चङ्किभिः' आदि श्वोक केद्वारा इस 
सेग मे तैलमदन को अनुप्यं कहा गया है जब कि सव॑सामान्य वातव्याधिर्थो के समान अधरांगधात 
मे भौ स्नेहन कमं उपशय माना गया है । 
हत रोग मेँ दूषित वात ओर कफ के साथमेद ओर आमका मी सक्षगं होता है तथा पित्तकी 
क्रिया मन्द हो जाती है । अतः इसके वात आदिमभेद मे मेद नही होते । अनर्व चरक ने (एक 
एव ऊरुस्तम्भ. ऊरुस्तम्भ को एक ही कहा हे । 
उरस्तम्भस्य पूवरूपमाह- 
$ क [कर ® 
प्राग्रूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
दि ज्को 9 
रोमहर्षोऽरुचिच्छर्दिजेक्ोर्वोः सदनं तथा ॥ & ॥ 


निद्रा, अत्यधिक चिन्ता, रारीर मे आद्र चमं से आवृत होने की प्रतीति, ज्वर, सोगटे खडे होना, 
भोजन में अरुचि, वमन तथा जंघा ( गुस्फ से जानुपयन्त भाग=1.€८) तथा ऊरु ( जोध ) मे 
अवसाद का होना ये ऊरुस्तम्भ के पूर्वरूप है ।\ ६ ॥ 
ऊरस्तम्भस्यानुपश्चयं रूप साध्यासाध्यतां च निरूपयति- 


$ 


वातश्चङ्कमिरज्ञानात्तस्य स्यार्स्नेहनात्पुनः । 
पादयोः सदनं सुषिः इृच्छयदुद्धरणं तथा ॥ ७॥ 
जङ्खोरुरानिरत्यथं राश्चचादाहवेदने । 
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पशं न वेत्ति च॥८॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चाटने चाप्यनीश्वरः । 
अन्यस्येव हि संभाभ्ावृरू पादो च मन्यते॥९॥ 
यदा दाहातिंतोदार्तो वेपनः पुरूषो भवेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम्‌ ॥ १-० ॥ 


( च. चि. २७ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उरुस्तम्भनिदानं समक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


८ सपनि, संकोच तथा कम्प आदि वातसामान्य लक्षर्णो को दैखकर ) अज्ञान से वातञ्यापि कौ 
शङ्का करके यदि इस रोग मेँ स्नेहन कम किया! जाय तो पैरों मँ अवसाद तथा सुभि बढ जाती है । 
पैर कखिनाई से उठये जाते है, जधा तथा उरुमे भी अवसाद होता है, निरन्तर इषद्‌ दाह 
ओर्‌ वेदना होती है, कदम रखते हए पैर मे बहुत पीडा होती है एतं श्लीतस्प्ं का अनुभव 
नही ह्येता ¦ इस रोग से पीडित मनुष्य खडे होने, पैर से किसी वस्तुको दवान, चरने तथा पैर 
को हिराने मे असमर्थं रहण। है । रोगी को देस प्रतीते होतादहैकिदूसरेके ऊरुख्गेहृर्हे या 
अपने ही ऊरु भशन है । 


४६० माधवनिदानम्‌- [ जआामवातनिदानम्‌ २५ 


नवीन एवं उपद्रवहीन ऊरुस्तम्भ साध्य होता है । किन्तु दाह, तोत्रपीडा, तोद तथा कँपन से 
युक्त रोगी का ऊरुस्तम्भ असाध्य होता है ।॥ ७-१० ॥ 

अनुपश्चयमाह--वातेस्यादिं । वातश्ङ्किभिरिति सखु्तिसंकोचकम्पादिवातरोगसखर्शलि- 
दशना तच्छङ्किभिः । अक्ञानादनिश्वयात्‌, मोहादि इति इईंशानः। तत्रोपक्ञयाजुपश्चय- 
ज्ञानाथ स्नेहन, यदुक्तं चरके--"गूढरिङ् ग्याधिमुपशयानुषश्याभ्यां परीकतेत' (च.चि.अ. ४) 
इति । ततः स्नेहनादनुपशयो भवतीव्याह--पादयो रित्यादि 1 उद्धरणम्‌ ऊर्व॑चालनम्‌ । 
आदाहवेदने इति आङ्‌ ईषदर्थे; अन्ये व्वीषदथं एव॒ नजमाहूः; उद्दतदाहस्यासाध्यस्वेन 
वच्यमाणव्वात्‌ । (जआानाहवेष(द्)ने, इति पाठान्तरमयुक्तं, चरकटीकाकारैः सवरव्याल्या- 
तस्वात्‌ । व्याधिस्वभावादयं चोरस्तम्भ एक एव त्रिदोषारन्धः, नतु वातादिभेदादनेकूविधः। 
उक्तं हि चरके व्याधिसंख्यायाम्‌--“एक एवो सस्तम्भः' (च. सु. अ. १९) इति । संभश्चाविति 
संभभ्राविव संभप्नौ ॥ ७-१० ॥ 

इति श्रीविजयरक्ितकृतायां मघुकोकन्यार्यायामूरस्तम्भनिदानं समाक्ठम्‌ ॥ २४ ॥ 

विमक्चं--वातन्याधि की आश्चका से अधवा गुढलिङ्ग व्याधिभुपश्चयानुपशयाभ्यां परीकेत 
स उक्ति ॐ अनुसार वातव्याधि ओर ऊरुस्तम्भ की साक्षेप निश्चित के लिये सनेन कराया जाता 
है, उस्तसे काम होने पर वातव्याधि ओर हानि होने पर ऊरुस्तम्भ का अनुमान किया जाता है, 
स्नेहन के समान पच्चकमे मे से को भो क्रिया शपे कामप्रद सिद नदीं हेती; कर्योकि- 

अभिवेदा ऊ दोषजोऽस्स्यामयः कश्चि्स्येतानि भिषणग्वर । न स्युः शक्तानि शमने 
साध्यस्य क्रियया खतः ॥ अर्थात्‌ क्या दोषज कोहं रोगरेसाभो है जिक्षमे ये पञ्नरू्म कुछ नदीं 
कर सकते, इस प्रश्च का उत्तर देते हृष्ट महषि आत्रेय ने ऊरुस्तम्बमरोग का निर्देश किया 
'अस्स्युरस्तम्भः", शन सवके न करने का हेतु मौ ताथा है--विस्तार-मय से यदं देना 
अपेक्षितं नदीं 

समाप्तं वेदमुरुस्तम्भमिदानम्‌ । 


~~~ श धः प~ ॥} 


अथामवातनिदानम्‌ 

आमवातस्य निदानपूर्धिकां सम्प्राधिमाह- 
चिरृद्टाहारचेष्टस्य मन्दामरेनिश्वरस्य च! 
लिग्धं शक्तवतो दयन्न व्यायामं कुवेतस्तथा ॥ १ ॥ 
वायुना प्रेरितो द्यामः शेष्मस्थानं प्रधावति ¦ 
तेनात्यर्थं ॒बिदग्धोऽसो धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
वातपित्तकफेभूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः । 
खोताँस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥ 
जनयत्याञ्च॒दौबेल्यं गौरवं हृदयस्य च । 
व्याधीनामाश्रयो श्येष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥ 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ६१ 


युगपत्छुपितावन्तसिकसन्धिप्रवेशको | 


स्तब्धं च रुतो गात्रमामवातः स॒ उच्यते ॥ ५॥ 

विरद आहार-विहार करने वाके मन्दाभि ओर निरवेष्ट अथवा ज्िग्ध भोजन करने के 
उपरान्त तुरन्त व्यायाम करने वाले मनुष्य का आमरस प्रकुपित वायु पे प्रेरित होकर शेष्मा कै 
मुख्य स्थान आमाश्चय, सन्धि तथा उरः, सिर एव कण्ठ की ओर जाता है । अधिक विकृत या 
अर्धपक्र होने पर यह भमरस वायु दारा प्रेरित होकर धमनिर्यो मेँ पहंचजाता है ¦ धमनिर्यो मे स्थित 
तीर्नो दोषो से भिलकर ओर मौ अधिक दूषित होकर यह विभिन्न वर्णोवाला पिच्छिरता-युण-युक्त 
आमरस शरीर के विभिन्न स्रोतों मे छेद उत्पन्न कर देता है। इसते दुब॑लता तथा हृदय मेँ भारीपन 
हो जाता है। यह आमरस शरीर की अनेक ग्याधिर्यो का जनक होने से अत्यन्त भयंकर होता 
है। वात भौर आम एक साथ प्रकुपित होकर कोष्ठ, चिक प्रदेश्च तथा प्षन्धि्यो मेँ प्रविष्टहो जाते 
है ओर सारे शरीर को जकड देते है । यह्‌ रोग आमवात कहलाता है ॥ १-५ ॥ 

उरस्तम्भे वायुः साम इरयुक्तम्‌, अतस्तदनन्तरमामवातनिदानमाह--विरुदधेस्यादि । 
विरुदधाहारः संयो गादिविरुदधः विरा च चेष्टा यथा-अजीणे व्यायामष्यवायजलप्रतरणादि । 
जिग्धं मुक्षवतो व्यायामं कुवंत इति भिरितो हेतुः, न प्रथक्सवेन । ररेष्मस्थानमामाङ्चय- 
सन्ध्यादि । तेन वातेन विदग्धो दुषितोऽखावामो शवमनीः प्रतिपद्यते, श्धमनीभिः 
प्रपद्यत" इति पाठान्तरे श्छैष्मस्थानमिति योज्यम्‌ । सोऽश्नजो रख इति आमः, अश्वरसस्मै- 
वापक्षस्य तन्त्रान्तरे आमभ्यपदेशात्‌ । यदुक्तम्‌-ऊष्मणोऽरूपबरुष्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दुष्टमामाश्चयगतं रखमामं प्रचत्तते ( वा. सू. स्था. म. १३) इस्यादि । अन्येरप्युक्तम्‌- 
'अआमाह्नयस्थः कायाप्नेदौब॑स्याद्विपाचितः। आद्य आहारधातुः स आम इति कीर्तितः” 
इति । अपरे स्वाहूः-'अविपकमसयुक्तं दुगन्धं बहु पिच्छम्‌ । सदनं सवंगात्राणामाम इत्य- 
भिधीयते' इति । अन्ये स्वाहुः--'आहारस्य रसः शेषो यो न पक्ोऽभ्निखाघवात्‌। स मूर 
सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते इति । तथा चापरे-आममश्नरसं केचित्‌ , केचित्त मर- 
संचयम्‌ । प्रथमां दो षदुष्ट च केचिदामं प्रचकते' इति । नानावणे इति वातादिदूषितस्वा- 
हु वणः युगपदिस्यादि, वातकफो युगपर्कुपितावन्तः कोष्ठे त्रिकसन्धिप्रवेशकौ भवतः, 
अथवा गाश्रं स्तज्धं ऊरुतः; त्रिकसन्धिषु प्रवेशषस्तद्भतवेदनया बोध्यः ॥ १-५ ॥ 

विमर्ष--पदिङे 'वातरक्त रोग का कारण व्यायाम के साथ चिदाह्यौ अन्न का सेवन बताया जा 
चुका है । व्यायाम के साथ स्निग्ध विद्ेषतः अभिस्यन्दी आहार का सेवन “आमवात का जनक होता 
ह । कुछ रोग आमवात से भमवातज्वर ( 0९०००1० 1९९८ ) का अहण करते हँ । किन्तु 
उसका समावेश साम सान्निपातिक सन्धिगतज्वर मेही हो जाता है । भामवात से सुख्यतः सामाभ 
सन्थिवात्‌ ( 1\‰९८०५९१०1५ ध 15 ) काद ग्रहण करना चाये । क्योंकि आमविष के लक्षणों 
म ज्वर को प्राधान्य नर्ही दिया गया है | | 

कविराज गणनाथस्तेनजी सरस्वती शस अवस्था को रसवात भी कहते है- 


शाखात्रिककटीपृषठग्रीवादिष्ु हि सन्धिषु । छवचिष्डछोफस्जाकारी सवंगातरप्रपीड नः ॥ 

अविपाकारुचियुतोऽल्पञ्वरो विञ्वरोऽथवा । रसवातगद्ः खोऽयमामचातश्च कथ्यते ॥ 

अमरस से दूषित वातत को दी आमवात या रसवात कहते हैः । शुद्ध रस से विकारोत्पत्ति नदीं 
होती है ओर दूषित रसकोदही आम कहते है । अतः प्राचीन ओरं प्रचङित भामवातः शब्द फे 
रहते हृष "रसवातः शब्द की कटपना भ्य प्रतीत होती है । दूसरे सिदान्त-निदान में प्रतिपादित 
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रसवात से आधुनिक ( ६16०९४1० + "69113 ) का ही वणेन किया गयां है ( १९८०००1 
-&.711;1413 ) का नही । 


आम के विभिन्न स्वरूपो का वर्णन निश्रङ्खित रूप मे भिरुता है-- 
उष्मणोऽल्पवलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । दुष्टमामाश्चय गतं रसमामं प्रचक्ते ॥ 
अथवा--आमाकश्चयस्थः कायाभ्नेदौबंल्यादविपाचितः । 
जाद आहारधातुर्यः स आम इति कीतितः ॥ 
अथवा--आममन्नरसं केचित्‌ केचित्त मलसञ्चयम्‌ । 
प्रथमां दुोषदुष्टि च केचिद्‌ामं प्रचकते ॥ 
आमः का विवेचन अिमान्वप्रकरणमे भी देखिए । 
विरुद आहार-विहार अथवा चिग्ध॒ भोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ व्यायाम करने से आहार 
का परिपाक सम्यक्‌ रूप में नदी होता एवं परिणामस्वरूप१ मामरस कौ उत्पत्ति होती है । यहु मामरस 
प्रदूषित होकर रक्तवाहिनिर्यो के दवारा सवे सरीरमे परिभ्रमण करता है ओर विभिन्न धातुर्भो के 
सम्प मे भाने पर्‌ धाल्वन्नियो से पावित होने पर मी आम ओर मरु कौ अधिक उत्पत्ति होती दै। 
परिणामतः विभिन्न धातुओं ओर लोतसो म छेद तथा अवरोध हयो जाता है जिससे विविध विकारो 
दी उत्मत्ति होती है । जव यहं आनदोष अपने सजातीय रेष्मा के अधिष्ठान सन्धयो में 
अवस्थित होकर वायु को आवृत कर ठेता है तब आमवात रोग को उलपन्न करता दै। कविराज 
गणनाथसेनजी इसकी सम्प्रापि का वणन निघ्न प्रकार से करते है- 
सामो वायुः श्ठेष्मणा सानुबन्धः सवाङ्खषु स्वस्वलिङ्गः प्रसपंन्‌ । 
करीपृष्ठत्रिकजान्वादिसन्धीन्‌ स्जन्नुस्चरामवातं विदभ्यात्‌ ॥ 
यह्‌ रोग दाथ का मध्य अह्धुखिसे प्रारम्भ द्योता है, इसके पश्चात्‌ दूसरो अङ्कलि्योमे मौ 
फैल जाता है! अन्ततो गत्वा मणिबन्ध, युरफ, कफोणि ( 8100९ ), जानु, तिक तथा पृष्ठवस की 
सन्धिर्ओमे भीकेरु जातादहै। प्रायः शरीरके उभयं पाश्वं मे यह धिकरत्तिहोतीदहै। प्रारम्भे 
इसके आक्रमण के पश्चात्‌ शरीर मे कोड विकृति नदी रहती । किन्तु आक्रम्णो कौ अनेक पुनरा- 
वृत्तियों के फलस्वरूप लाय ( [-षभ्टय)5 ) परी तथा तरूणास्थिया सूखने ठगती है । पीडा 
कम अनुभव दोती है भौर सन्धिजाल्य ( ^०):$1०518 ) हो जातः है । सन्धिक सक्निपातमे भी 
सन्धि म उक्त विकरृतियां पायी जाती हैँ किन्तु उसमे ज्वर की विशेषता रहती है जब कि इसमे ज्वर 
कौ सनुपस्थिति भी रहती हे । इसी प्रकार संधिकेसन्निपात ( एल€४॥५ €" ) मरै हृदय मी शीघ 
ही विकृत ह्यो जाता है किन्तु इस रोम मे वैसा नकी दोता 1 
आमवातस्य सामान्यरक्णमवतारयति- 


ङ्गमर्दोऽरुवचिस्तष्णा द्यारस्यं गोरवं उवरः । 
अपाकः शूनताऽङ्गानामामवातस्य रक्षणम्‌ ॥ ६॥ 


तरिभिन्न अंगो म पीडा दोन।, अरुचि, प्यास, आलस्य, शरीर का भारीपन, ज्वर, भोजन का 
परिपाक न दोना तथा अंगो मेँ सुजन का होना ये आमवात के ( सामान्य ) लक्षण हँ ॥ &॥ 
आमवातस्य सामान्यलक्षणमाह--अङ्गमदं इस्यादि ॥ ६ ॥ 
मब्रद्धस्यामवातस्य रत्तषणानि-- 


स कष्टः सबेरोगाणां यदा प्रङुपितो भवेत्‌ । 
दस्तपादशिरोगुर्फत्रिकजान्‌रुसन्विषु ॥ ७ ॥ 


मधघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६३ 


करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रप्ते । 
| | 
स देशो सुञ्यतेऽत्यथं व्याविद्ध इव पथिकः ॥ ८ ॥ 
येरं षे € ० [क 
जनयेत्सोऽथिदोवेस्यं प्रतेकारुचिगौरवम्‌ । 
[५। 9 [ 
उत्साहहानि वेरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम्‌ ॥ ९ ॥ 
[1 | @ © 
ऊुक्षो करिनतां शट तथा निद्रादिपर्थयम्‌ । 
तरदं भ्रममूच्छश्च हृद्ग्रह विड्विवद्धताम्‌ । 
जाञ्यान्त्रदूजमानाहं करशंशवान्यानुषद्रवान्‌ ॥ १. ॥ 
आमवात की प्रवृद्ध अवस्था सव रोर्गोसे कष्टसाध्य होती है, इससे हाथ, पैर, सिर, युर्फ 
(4 11.) ), विक ( ३.८४ }, जानु (५१८९) तथा ऊरु ( प ) कौ सन्धिर्यो मे पीडायुक्त सोथ 
उत्पन्न होता है । इनके अनिरिक्त मी जिस स्थान पर आमदोष पहुव जाता है वर्हौमो वृश्चिक 
दष्क समान वेदना क्रा अतुमव शेता है; इसमे अभिमान्य, लालास्राव, अरुचि तथा गौरव 
होते है, उत्साहशक्ति नष्ट हौ जाती हे, सुख मेँ विरसता तथा शरीर मेँ जल्नदोती है, पेद्याव की 
अधिकता तथा पेट मे भारीपन ओर शु होता है, निद्राविपयंय (दिनम निद्रा माना, रचि. 
को निद्रामाश ), प्यास, वमन, भ्रम, मूच्छ, हद्य्रह ( €^ १1४ >©्067 मे स्तब्धता ), एवं 
कोष्ठबद्धता द्यो जातौ हं । शरीर अकमेण्य हौ जाता है तथा पेट नें गुडगुडाहट एवं अफारा रहता हे । 
इनके अतिरिक्त कष्टप्रद्‌ अन्य अनेक उपद्रव भी हो सकते ह ॥ ७-१० ॥ 
तश्यैवातिब्रदधस्य रक्षणमाह--सं इत्यादि । इृश्चिकः सविषकीरटविकशेषैः । स इति आम- 
वातः । जाड्यभकमंण्यस्वम्‌ अन्यानुपद्रवान्‌ संकोचखज्ञस्वादीन्‌ ७-१० ॥ 
विमशं-्यन्न दोषः प्रपश्तेः से यह्‌ स्पष्ट है कि यद रोग क सन्धिसे दूसरी सन्धि मेँ 
कैला है। इस व्यापि मँ तीव्र पीड़ा होती दै तथा आम कौ अधिकता के कारण अभिमान्व, अरुचि 
तथा गौरव नेसे लक्षण होति हे। दाह रक्षण पित्ताटन्न्य का चोतक्षदहै। रात्रि मँ स्वमाबतः 
बाय कौ बृद्धि हीने से ( ८८ ४० $ € १४€0511९९164५ ०५ € पटा्ठप9 ५९४31९0 ) व्याधित 
को अधिक पीडाका अनुभव होता दहै अत्वं उसे निद्रा नदीं आती । इसके परिणामस्वरूप रोगी 
दिनम सोता है, 
आमवात ओौर वातरक्त मे मेद- 


आमवात वातरक्तं 

१--बडे जोडो मेँ होता है । १-- छोटे नो म होता है। 

२--अरमणरीरू पीडा । २--भ्रमणश्चीरता प्रायः नदी होती । 
२--वाटयावस्था में प्रारम्भ होता है । २--४० वष के ठक्गमगदही प्रारम्भ होता है। 


३-सेशिसिलेट या युग्युट से विष लाम | ४--इससे बहुत कम रम होता है । 
होता है । | 
दोषानुबन्धेनाऽऽमवातस्य रुकणान्याह-- 


पित्तात्सदाहरागं च स्यू पवनाजुगम्‌ । 
स्तिमितं गुरुकण्डं च कफदुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


९४ माधवनिदानम्‌- [ जामवातनिदानमू २५ 


आमवात म पित्त क्रा अनुबन्ध होने प्र रुग्ण स्थान पर जर्न भौर लाली होती है। यदि 
केव वात ही रहे तो उप्तम पीडा बहत होती है । कफ का अनुबन्ध होने पर स्तिमितता ८ आद्रव- 
मांवनद्ध३त्‌ प्रतीति ), भारीपन तथा सुजलौ ये रक्षण होते हैः ।॥। १९ ॥ 

तम्य विहेषरुरणान्याह--पित्तादित्यादि ॥ ११ ॥ 


जमव।तस्य साध्यासाष्यतां निरूपयति- 
एक्दोषाजुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
सवेदेहचरः शोथः सः कृच्छ्रः सान्निपातिकः ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने आमवातनिदानं समाक्चम्‌ ॥ २५ ॥ 


एकदोषज आमवात साध्य, द्विदोषज याप्य तथा सवंशरीरम्यापी शोध से युक्त सान्निपातिक 
आमवात कच्छरष्ाध्य होता है ॥ १२ ॥ 

तस्य साध्यरवादिकमाह--प्केव्यादि ॥ १२ ॥ 

इति श्रीविजयरक्षितकृतयां मघुकोश्षम्याख्यायामामवातनिदानं समाक्षस्‌ ॥ २५॥ 

विशं -सवदेहचर से शरोर की सम्पूणं सन्धिर्यो का आक्रान्त होना ोतित ्टोता हे ! 
उपद्रव-स्वरूप हृदयविकार ( (87010- ए णारप्०ः 01569565 ) उत्पन्न होने पर॒ सवौग शोफ भी 
होगा ओर यह प्रायः असाध्य ही होता है । 

इत्यामवातनिदानं समाप्तम्‌ । 


ककर - 


अथ च्लपरिणामश्चलान्नद्रवश्चलनिदानम्‌ 
शूरस्य भेदान्‌ व्याचटे- 
न, 
दोषैः पृथक्‌ समस्तामदन्द्ेः शूरोऽष्टथा मवेत्‌ । 
सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पथनः म्रञुः॥ १॥ 
वातज, पित्तज, कफज, वातपित्त, घातकफज, पिन्तकफज त्रिदोषज तथा मज भेद से शू 
आठ प्रकार काहोता है) किन्तु श्न समी प्रकार के शूलं में वायु प्रषानरूप से रहता है ॥ १॥ 
आसवातेऽपि शूर भवतीत्यतस्तदनन्तरं शूरूनिदानम्‌ ! उवरादिवष्छ्ुरस्यापि प्रागु- 
त्पत्तिरस्ति । यदाह दारीतः--“अनङ्गनाशाय हरक्धिशष सुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । तमा- 
पतन्तं खष्टसा निरीच्य भयादितो विष्णुतनुं प्रविष्ठः ॥ स ॒विष्णुह्ङ्कारविमोहितादमा पपात 
भूमौ प्रथितः स शूलः । स पञ्भूतानुगतं शरीरं प्रदूषयस्यस्य हि पूवंदष्टिः' इति ! एतेन 
शरू (छि)संभवव्वादस्य शूरूभिति संज्ञा, शूरूनिखातवद्धेद नाजनकस्वाच् ! तदाह वृद्धसुश्चतः- 
“शङ्कस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव। हि वेदना । शूरासक्तस्य भवति तस्माश्हुरमिहोच्यतेः 
(ख.उ.अ.४२) इति । कफपित्तादिशरेष्ववश्यं भावी वोयुरिष्याह-सदेष्वित्थादि । प्रभुः कतां ॥ 





१. वायोः प्राधान्यम्‌, ( [० द्‌० ) । 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ४६ 


विमक्षं-ज्वर फी भोति शू रोभ॒की उत्पत्ति परमो निघ्न पौराणिकं कथा दासेतस्िता 
मँ विन है। “जत्र तपस्या करते समय अपनी समाधि भङ्ख में उदयत कामदेव पर कुपित होकर 
शंकर जी ने चिद्यूल फेका ओर उस्षके मय से त्रस्त कामदेवने विष्णुके शरीरम चिप कर शरण 
ख्या तत्र विष्णुके हकार हारा अपवारित श्चकर वहु विद्युल पृथ्वी परयगिराउसीपेश्रूरोग की 
उत्पत्ति हहं ।› इस प्रकार त्रिश्ूजजनित होने के कारण स्से शूल रोग कहतेहै। अथवा शुर एक 
विक्ञेष प्रकारक पीटाहै। शसफेकारणरोगी को शरीर मे शक ( चृषटे) को धसाने के समान तीन 
वेदना का अनुमव होना है । युश्चत श्सकी परिभाषा निम्न प्रकार से करते है--( सख. उ. तं. ४२ ) 
शाङ्कस्फोटनवत्‌ तम्य यस्मात्‌ ती्राश्च वेदनाः शूरासक्तस्य र्चयन्ते तस्माच्छरुकमिहोच्यते ५ 

साधारणतया हरीर के किसी मी भग मे उक्त प्रकारकी वेदना का अनुभव हो सकता रहै, 
एवं उसके अनु्ार उसको पिभिन्न संश्चायेभोद्यीजा सकती है यथा सिर का दद शिरःश्ुर, कान 
का ददर कणे, वृककशु तथा बस्तिद्ुल आदि । किन्तु केव शुरु से उदरशुज का बोध होता है 
क्योकि गुदम के समान इक्षके भौ उदरगत पाच स्थान माने गये है, दोनो पारव, हृदय, नाभि तथा 
बस्ति ये गुल्म के पाच स्थान है-- "पञ्च गुस्माश्रया नृणां पाशं हन्नाभिवस्तयः' ( सुष्ठत ) तथा-- 
"वस्तौ च नाभ्यं हदि पाश्वयोश्च गुल्मस्य स्थानानि भवन्ति पञ्च' ( च. चि. ५ )। 

सश्चत शल को गर्म का उपद्रव मानते हैँ--अजथास्योपद्रवः शूरः कथन्िदु पजायते? । इसके 
अतिरिक्त यु एक स्थतन्त्र व्याधि भी मानते दहै जो बिषेषतया गुल्म के समान पचि स्थानो 


पर होती ै- 
विमा गुल्मेन यच्छ्रूगुस्मस्थानेषुजायते। निदानं तस्य वच्यामि रूपं च सचिकिषत्सितस्‌ ॥(सु°) 
वात, मूत्र तथा मल के वेग को रोकना, अत्यधिक भोजन करना, अजीणे, अध्ययन, अधिक 
परिश्रम, विरुद्ध भोजनः, पिष्टमय पदाथ णवं सुखे मास्त का उपयोग तेथा हसती प्रकार के अन्य पदाथ 
शरु के सामान्य कारण है ° 
समी श्लो मे वायु कौ प्रथानता रहता है क्योकि "नतंऽनिरावुक्‌' वायु के विना पीडा सम्भव 
नहीं है । श्तौ का स्पष्टीफ़रण कविराज गणनाथसेनजी ने शस प्रकार किया है- 
सं्ञावहानां नादीनां प्रतानोद्वेजनोद्धवाः । सर्वेऽपि शूरास्तेनाह्ुः शूखानामनिरः प्रसुः । 
फी स्थल विदोष में सक्ञात्राही ना्ि्यो के सूरो मेँ स्थनोय क्षोम उत्पन्न होनेसेष्टी रु का 
अनुभव होता है अत एव प्र्येक शल मे वायु की पधानत्ता रहती है । 
दस शलदैतु-नाडीतपवुक्षोम के कारणो कामी संग्रह निन्न प्रकार से किया दै- 
स्रोतोनिरोधोदावतों बणशोथस्तथा कतम्‌ । जाघातः कायंवेषम्यं दौवंर्यं शूरुभूमयः (सि.नि) 
इस प्रकार केवर शल चब्द का प्रयोग करने ते उदरश्चुरु एवं उसके साथ च रुस्थान फा नाम जोड़ 
देने से श-विर्णो का ज्ञान होता है। सुश्वुत ने उदरश्चुल येः वातिक आदि रलो का वर्णन करने 
के साथ-साथ कतिपय विशिष्ट शो ( इच्छक, पाशरशुल आदि ) का भौ निरूपण किया है 1 विस्तृत 
वणेन अगले श्चोक के मिमसमें देखे । 


वातिकशूरस्य निदानं स्वरूपञ्चाह- 
तिमेथुन । + प ५, 
व्यायामयानादतिमेथुनाच प्रजागरच्छीतजरातिपानात्‌ । 
१. वातमूत्रपुरीषाणां निग्रहादतिमोजनात्‌ । अजीणोध्यङ्शनायासविरुद्धान्नोपसेवनात्‌ । 


पिष्टात्रहयष्कमासानासुपयोगात्तयेव च । एवविधाना द्रन्याणामन्येषाद्चोपसेवनात्‌ ॥ 
वायुः प्रुपितः कोष्ठं शुरं सज्नयेद्‌ चम्‌ ॥ ( सश्चत उ. तं. ४२) 
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(~ ध ट श~ 
कलायघयुदराटक्रिकोरद्षादत्यथेरूक्षाध्यश्चनाभिधातात्‌ ॥ २॥ 
कषायतिक्तातिविरूटजानविरुद्रवस्टूरकश्यष्कञ्चाकात्‌ । 
विटज्ुक्रमूत्रानिरवेगरोधच्छोकोपवासादतिहास्यभाष्यात्‌ ॥ २ ॥ 

९ (भे क क छ, 
वागुः प्रबद्धो जनयेद्धि शूर हृत्पा्वपृषठत्रिकबरितदेश्च । 
५५ ५, & ७, क 
जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपंति गादम्‌ ॥ ५ ॥ 
¢ ० ९ (५ 9 [र च, 
यृहुडहुथोपश्चमप्रकोपौ विडवातसंस्तम्भनतोदमेदेः । 
9 ॐ & च, ~ क ९ [कर 
संस्वेदनाभ्यञ्जनमदंनाद्यः लिग्धोष्मभोज्येश्च शमं प्रयाति ॥ ५ ॥ 
वरातिकज्ुल अधिक व्यायाम, सवार पर अधिक चढना, अत्यधिक मेथुन करना, राच्चिजागरण 
तथा अति द्यौतर जरू का पान करना, मटर, मूग, अरहर, कदो नथा अन्य अत्यधिक रूक्ष पदाथं खाना, 
अध्यङ्घन करना तथा चोट गना, कषाय तथा तिक्त रस प्रधान द्रव्यो का मधिकं सेवन करना, 
अकुरित चने आदि भन्न ने खाना, पिरद मोजन, दुष्फ माप्त तथा दुष्क शाक खाना, मर, मूत्र; 
शुक्र तथा वायु का वेग धारण फरना, शोक, उपवास, अत्यधिक हसना नधा बोलना आदि से प्रकुपित 
इदे वायु हदय, दोनो पारव, पौठ,त्रिक तथा बसि प्रदेश मे सर को उन्न करती है । यहे शुर भोजन 
के पच जनि पर, सायकान के समय, वर्षा ऋतु तथा शीत कै समय विदो रूप से बढ जाता है । यह 
शक बार-बार घटता-बठत। रहता हे, इसमे मरू तथा वायु का जवरोध हो जाना है, सूह के समान 
चुभान तथा मेदनवत्‌ पीडा होनी है। स्वेदन, अभ्यग, मदन तथा स्निग्ध ओर उष्ण प्रकृति के भोज्य 
पदार्थो के सेवन से शान्त हो जाता है ।। २-५ ॥ 
वातिकसाह--व्यायामेव्यादि.। खछीतजखसतिपानाच्डछीतरजलस्य प्रभूतपानात्‌ । आढकी 

तवरी, कोरदृश्रः कोद्रवः, विरूढजान्नमङ्करितधान्यङृतमन्न, विरुद्धं हीरमरस्यादिकं वल्ल्रं 
शष्कमांसम्‌ । यद्यपि स्ैरेव वातफोपेर्वातश्रूरुं स्यात्तथाऽपि व्यायामादिपाठेनेतदसयति, 


व्यायामादयो यथा बातहेतवस्तथा शूरूहेतवोऽपीति; दोषन्याधिषहेतव इत्यथः । एवं पिन्त- 


शरूखादि द््टव्यम्‌ । जीणे इत्याहारे 1 घनागमे वर्षासु मेघोदये च । मुहुखंहुरुपशमम्रकोपौ 
वायोश्चलत्वेन ॥ २-> ॥ 


विमक्च-ययपि किसी मी वातप्रकोपक कारण से वात्तिक शू दयो सकता है फिर भी व्यायामादि 
का उर्केख इस वात का निर्देश करता है कि इनक्षे वातप्रकोप के साथ शलरोगमी प्रायःहोतादहै, 
अथोत्‌ ये कारण दोष ओर व्याधि दोनो के उत्पादक होते है । यही वात पत्तिक आदि शो के कथित 
कारणां के सम्बन्धमे मो गू होगी। वाततिकश्ूलक्रा प्रभावया प्रसार उदर केपांन खण्डो के 
अनुसार हदये, पाश, पृष्ठ, त्रिक तथा बस्ति प्रदेश मेँ मी होता है किन्तु शद अगो मे यख्य रूप से 
शल होने पर वे विशेष रोग मी कहे जाते है । यथा-- 

१. इदयशक--हदयश्चल या ॒हच्छुर कौ एन्जाहना पेक्टेरिस ( ‰ ०६४ 1९५६0718 9 
कहते है 1 यह्‌ शुक उरःफक्क ( अलप ) के उपरितन एवं पृष्ठ भागम प्रारम्भ हदोताहे। 
परिभम करने से इसके आवेग आति है ओर यह शु वक्ष से वाम बाह कै अभ्यन्तर भाग से 
होता हुआ अंयुस्यमर तक पर्हुच जाता है । कभी-कभी गीवा के वामपा मँ भी इसके कारण वेदना 
का अनुभव होता है, प्रायः इय कौ रक्तवादिनिरयो मे एकतर स्वन्न रक्त या अन्तःशार्स्यो (ध्प्०प्णण 
० [प्प्णः ) के कारण अवरोध होने के पश्चात्‌ प्राणवायु की कमी होने के फलस्वरूप यदह जवस्था 








मधघुकोश-विधयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ‰&७ 


उत्पन्न होती है) सश्चत भी इसका क।रण कफ ओर पित्त से अवरुद्ध हृयस्थित रसयुक्त वायु को 
मानते है-- 
कफपित्तावरुद्धस्तु मार्तो रसमूर्ितः । हृदिस्थः कुरते शलयुच्छुासारोधकं परस्‌ । 
सं हच्छरुर इति स्यातो रसखसारुतखम्भवः ॥ 
वस्तुतः इच्छुक ८ ‰४&109 €०४0115 ) इृदयगत रस या रक्तवाहिनियों के अवरोध ८ ०*०- 
पकए 105 प01.८प्८्क्‌ ) का ही परिणाम है । श्वास्ावरोध की प्रवृत्ति हृद यशू का प्रधान लक्षण है 
स विषय मं प्राच्य एवं पाश्चाच्य विद्वानों मेँ पुण रेकमत्य है । 
२. पाश्वशर- 
रुणद्धि मारतं श्रेष्मा ऊुक्सिपाश्चग्यवस्थितः । स सखंरूढः करोव्याश्च साध्मानं गुडगुडायनम्‌ ।1 
सूचीभिरिव निस्तोदः कृच्छरोच्छुासी तदा नरः! नान्नं वान्छति नो निद्वामुपेत्यातिंनिपीडितः॥। 
| पाश्वश्रूरूः स विद्धियः कफानिरुखमुद्‌ भवः ( सुश्वतः उ. तं ४२) 
यद्यपि पाश्वं द्यच्ध वक्ष ओर उदर दोर्नोके पार्क छिद प्रयुक्त होता है किन्तु यदं 
पाशचश्ब्द मुख्यतः वक्षःपाश्वं के किए ही प्रयुक्त समञ्चना चादि । चरक आदि सभी आचार्यो ने 
राजयक्ष्मा के लक्षणों मं पादवैश्चूल का मी उर्केख किया है जओौर तत्रत्य वर्णनं से स्ष्टरूपमे 
वक्षःपाद्वं काही निर्देश मिरताहै। किन्तु खश्रुतोक्त सम्प्राक्षि म ङुक्षिपादवेग्यवस्थितः तथा 
लक्षण मे (साध्मानं गुडयुडायनम्‌ः ते कुक्षि (उदर) पादवैगत शुका भ्रम होता दहै, इसत भ्रम 
के निराकरण के लिट वुक्षिः शब्द के अथं पर भी विचार करना पडेणा। कुक्षि (कोख) सामान्यत 
उदरका वाचक हाते द्र मा गभार्य तथा अन्य किसी गुहा के छिएट मी प्रयुक्त होता है। अतः यहं 
कुक्षि राब्द वक्षोगुहा ( 110८५ ) के छिए प्रयुक्त प्तमञ्ञा जा सकता है ¦ इसी प्रकार आध्मान वक्ष 
के आयाम ओर गुडगुड़ायन पादर्वश्ूल मेँ होने दाली घर्षण ध्वनिके लिए प्रयुक्तः समञ्ना 
चाहिए । अथवा इस रोग के प्रभाव से प्रभावित उदरगतं विक्रृत्ति के कारण उदर मै माध्मान ओर 
गुड्एडाहट होना भो सम्मव हं । यह्‌ रोग कफवातजन्य होता है । कफ की अधिकता मे मायाम 
मोर वात कौ अधिकता में पाखसंकोच होतादै। जैसा फि चरक ने छिलिाहै--"पाश्वशूं 
स्वनियत सकोचायामङत्षणम्‌ः ( च. चि. < ) । 
अर्वाचीन दृष्टि से पार्र्वशचूल पफुप्फुसावरणरेथ ८ शाशल्पण ) तथा इसके कफाधिक्य से 
आयामयुक्त एवं वाताधिक््य से संकोचयुक्त प्रकार क्रमञ्चः आद्र ( धिश्प्णो$ र लर्िप5810 ) 
तथा शुष्क ( 0५5 एटण्पञफ ) प्रका्यो के समाने! यह रोग बहुधा यक्ष्माके लक्षण या उपद्रव 
स्वरूप मे तथा कदाचित्‌ अन्य कारणों सेमी दह्येताहै। 
यह रोग विति क्षेत्र के अनुसार कभी एक पाश्वं ओर कमी दोनों पादौ मे हो सकता 
हे । तीत्र पद््ंशूल शुष्क प्रकार का प्रधान रक्षण है । शास्त ठेने तथा खांसने से शूल की वृद्धि 
होती है । वक्ष ( विक्णेषतया विकृत पावै ) की गत्ति कम होती है ओर श्वास के समय उदरकी 
गति बद जाती है । श्वासलेने में रोगौ कष्ट का अनुभव करता है। इस भवस्थामे रोगीको ञ्वर 
भी रहता है'\ पाखवेदना ( ९16०५०9 ९०१० ) तथा प्युकान्तरीय वातनाडीश्ूल ( 1४६९१०९७१०] 
"60१०1८9 ) जेसी ज्वरलक्षणविद्दीन अवस्थार्ओं का मी पश्व में हौ समावेद्य संभव है 
३. कुिशर- | 
अकुष्यति यदा कुरौ वहधिमाकम्य मारतः । , तदाऽस्य भोजन भुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते । 
 उच्छुसिव्यामश्चङृता शरेनाहन्यते सुहु: । नेवासने न शायने तिष्ठन्‌ स रभते सुखम्‌ ४ 
ङशिश्रूरु इति स्याततो वातादामससुद्धवः 1 वमनं कारयेत्तत्र रुद्धयेद्धा यथाबलम्‌ ॥ (खष्ठतः) । 
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इस प्रकार सुश्रत ने यी पाश्व॑शल के बाद थक्‌ दुक्षिशू का भौ वणेन किया है! बाबुद्रारा 
अचिक्ेषम्य भौर उससे आमदोष, विष्टन्धाजीणै ओर मलावरोध उत्पन्न होता है जो उदर मे तीव्र 
को उत्पन्न करता है जिससे श्वास लेने मेँ मी कटिनता होती है! रोगी बैठने ल्टने ओर खड हने 
आटि चिसी मी स्थिति मे आराम नदी पाता है । लंघन ओर वमन इसकी चिकित्सा में विश्षेष रूप 
से ऽरिरखित है । इससे स्पष्ट है कि यह्‌ शङ उदर विदेषतः आमाशय ओर पकाशयगत विकार दै । 
से आधुनिक इष्टि से आन्तरिक इ ( 1४65४०81 ८०1८ ) कह सकते हे । 

४, पृष्ठशूरू ~-श्ते कमर का ददं ( ८१०६५०१८ ०; 1८०००४० ) मी कहते हे । यह कमर की 
पेर्ी, अस्थि तथा सन्धि की (आधात तथा अवरँद आमवात आदि) विकृति के परिणामस्वरूप होता है । 
कभी कमी आमाशय पक्ाञ्चय बण (0४५४०-१००८९प्द्‌ ८1. €1), पिन्तङ्ञियारमरौ ( 6911 ऽ४०.९७ ) 
तथा सियो मे गर्मा्चय ओर बोजग्रन्थि ( 0४९५ ) के रोगो तथा मूत्रारायकलराञ्चोथ ( (१5४1४15 ) के 
कारण भी प्रचरित शु ( 1९९५ ४१४ ) का पृष्ठ ओर पारो मेँ भनुभव होता है । 

५. त्रिकशूरु-(5०० ९] 281 }-- यह्‌ भी पूर्वोक्त कारणो से ह्य केव त्रिकप्रदेश मे होता है । 

६. बस्तिशूक--( 2810 1 पण््धाऱ ०1०00५९7 ) मूत्र तथा मर्का वेग धारण करनेसे 
कुपित वायु बस्तिप्रदे् को व्याप्त करके बस्ति, नामि तथा वश्षणप्रदेश मं शज् को उतपन्न करता 
है! श्से बस्तिश कहते हैँ । कारण मेद से यहु दो प्रकार का होत्ता है-- 

(क ) भूत्राक्षयगत कारण ( त५प९ऽ प +€ पपत ०1०१6९८ ) मूत्र का वेग धारण 
करने से प्रकुपित वायु वस्ति प्रदेश्च, मूत्ेन्दरिय तथा क्षण प्रदेडामें शुर उत्पन्न करताहै। इते 
मूत्रशूरु भौ कहते है ` । इसके अतिरिक्त मूत्राशय-कलाशचोथ ( 09575 ) तथा मूत्राश्चयगत 
अमरी के कारण भी बस्तिप्रदेक्य मे तथा तीवनी पर शूका अनुभवदह्योताहै) इस अवस्थामें 
रोगी को बार बार मूत्रत्याग की इच्छा होती है) मूत्ेनदिय मै प्रचरित श ( 16१९१ 101४ )} 
का अनुभव ता है ¦ ( तूती ओर प्रतितूनी रोर्गो का विम भी वातव्याधि प्रकरण में देखें ) 

( ख ) रूक्ष आहार करने से भी प्रकुपित वायु मल को श्युष्क कर मलाञ्चय तथा अपने सम्मुख 
स्थित वस्ति प्रदेश मेँ भी शर कौ उत्पत्ति करता है । श्से विटृशूरू कहते हे ¦ यह शूर कुक्षिप्रदेश 
म भी अनुभूत होता है । ( देखिए सुश्वतसंहिता उन्तरतन्त्र अ० ४२ ) 

वस्ति से प्राचीर्नो ने बहुधा वृक, गवौनौ मदि सहित सम्पूणं मूत्रवह-संस्थान का भी ग्रहण 
विया है । अतः वृ्कशूल भी श्सी बस्तिशू मे अन्तभूतं समञ्चना चाष्िए । शमे कुक्षि ( उदर ) 
पाशवैमें पीठ की ओर पिषशेष शुरू होता हे । 

वातिक श्ल का लक्षण करते हुए सुश्रत कते हे-- 


निराहारस्य यस्येव तीन शूरुदीयंते । प्रस्तम्धगाच्रो भवति कच्छरेणोर्छुसितीव च । 
वातमूत्रपुरीषाणि च्छरेण कुरूते नरः । एतरिङ्ग्विजानीयाच्छ वातसमुद्धवम्‌ ॥ 


पत्तिक शरु रन्तयति- 
्षारातितीकष्णोष्णविदाहितेरनिष्पावपिण्याकङरुत्थयुषैः 
कटवम्लसोवीरसुराविकारेः कोधानलायासरविप्रतापैः ॥ & ॥ 
ग्राम्यातियोगादक्षनेविदग्धेः पित्त प्रङुप्याश्चु करोति शूलम्‌ । 
दष्मोहदाहातिकरं हि नाभ्यां संसवेदमृच्छोश्रमचोषयुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. नाभ्यां वंक्षणपार्धेषु ङक्षौ मेदान्तरमर्दकिः । सूत्रमादृस्य गृणाति मून्रद्यः स मारुतात्‌ ॥ 
(भ. उ. त. ४२) 


मधुकोश-बिद्योतिनीर्टःकादयोपेतम्‌ । ४६९ 


मध्यन्दिने हष्यति चाधेरात्रे प्रिदाहकाङे जलदात्यये च । 
शीते च शीतैः सयुपेति शान्ति सुस्वादुश्ीतेरपि भोजने ॥ ८ ॥ 


क्षार, अतितीक्ष्ण, उष्ण, विदाही पद्राथै, तेल, सेम या मरर, सरतो याति कीखली तथा कुल्थी 
का यूष आदि अधिक सेवन करने से, चरपरे, खट पदाथ, कांजी तथा मों ङे सेवन करने से, क्रोध 
करने तथा अधिक अभ्चि तापने से, अधिक परिश्रम करनेसे, धरूपका अधिक सेवन करने एवं 
मैथुन की अधिकना आदि कारणों से भोजन विदग्धो जाता है ओर वह पित्तको प्रकुपित कर 
नाभि प्रदेशमे शल को उत्पन्न करता हे) इस शु मेँ तृषा, दाह, मोह, पीडा, पक्षीना, मुच्छ 
तथा भ्रम होते है) मध्याह ओर अ॑रात्रि मे, भोजन पचते समय तथा दरद्‌ ऋतु मे इस शुर 
की वृदिद्योनीहे। शीत कालर्मे, शीतर पदार्थौ के सेवन करनेसे तथा मधुर व शौतरु आदहारसे 
इसकी रान्ति होती है ॥ ६-८ ॥ 

पेत्तिकमाह--्तारेव्यादि । क्तारो यवक्तारादिः मुप्ककादिड्ृतक्लारदभ्यं च, तीच्णोष्णं 
मरिचराजिकादि, विदाहि वंशकरीरादि, तेरु तिर्विक्रतिः, निप्पावः किरिः, पिण्याको 
निःखेहः स्षपादिकरकः, कुरुव्थयूषोऽत्र कुरस्थान्नपानोपरत्षणः । सौवीरं सन्धानविदोषः। 
रविप्रतापो रौद्रः ! माम्यातियोगो मेथुनातिसेवा । विदादहीति पूवं परिस्वाऽपि अशनेर्विदग्धै- 
रित्यनेनाविदाहिवस्तुनोऽपि दोषवदोन विदाहिव्वं दितम्‌ । यदाह खश्रुतः-सखो तस्यन्नवहे 
पित्तमप्नौ वा यस्य तिष्ठति ! विदाहि जुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विद्द्यते' ( ख. सू. अ. ४६ ) 
इति । विदाहकारः इव्याहारस्य ! जख्दास्यये शरदि ॥ ६-८ ॥ 

विमश-हधय एव नाभि के मध्वर्मे पित्तका स्थान माना गया है। यह्‌ शू प्रधानतया 
उक्त स्थानपरदही होता) नाभिसे उदर सामान्य एवं विद्ञेषतया आन्तरिक शूल का यहण ह्येता 
है। वाम्भटने नाभि को पित्तका सख्य स्थान माना है, नाभिरत्न विशेषतः, (अ. ह. सू. १) । 
समी आचार्यो ने नामि का उष्टेख कोष्ठाद्खा म किया है हस भाधार पर कुष्ट विद्वान्‌ नामि से अग्न्या- 
दाय ( २०८९७४७ ) का ग्रहण करते है । वस्सुतः यहु अंग जाठराभि ओर धाछवशचिर्यो को मी बर 
प्रदान करने बा उद्रेचनोँ का स्थान है । अतः इसे प्रधान पिन्तस्थान-नाभि मानना उपयुक्त है । 

नाभि प्रदैश्च मं होने वारे समी चुल पेन्तिक ही नहीं होते पितु पित्तस्थानाभित अन्य प्रकुपित 
दोषो के कारण भौ चिविध विकार ओर श्ल हो सकते है! लक्षण एवं सम्प्रा्ति के आधार पर उन 
किसी भिरिष्ट दोषजनित, द्विदोषज या त्रिदोपज सम्लना चाहिये । साथ ही “एकः श्रकुपितो दोषः 
स्वानिव प्रकोपयेत्‌ शस सिद्धान्त अनुसार अष्युदणै, दुश्चिकित्सित या उपेक्षितं एकदोषज 
विकार द्विदोषज या च्निदोषज रूप धारणकर केता है; यष भो ध्यान र्मे रखना चाहिए । इसी प्रकार 
केफस्थान आमाशय भोर वातस्थान नाभि से अधोदेद् मे मो विजत देकर पहुंचे हुए पिष्ठ के कारण 
र हो सकता है 1 पित्ताद्वाय शूल ८ 8111४ 5०11 ) ओर अम्लपित्तजनित शरू पैन्तिक श्ल कै 
प्रधान उदाहरण है । उदराबरणकला रोध (26101915 ) तथा आन्त्रपुच्छदोथ (^77€0107#13) 
आदि जनित श्ल प्रायः द्विदोषज या भिदोषज होते है । पित्ताकश्षय का श्रू दक्षिण अनुपाश्िक प्रदेश 
( 1४121 1फएए०न०पत तप्य ) तथा अभिजटठर प्रदेश ( 008४501० ) में होता है । इस अवस्था 
म रोगीको ज्वरभौी रहता है। आन्तरिक शूल, आन्त्र तरण, किण्वीकरण ( एप्पल भना०प ) 
तथा आन्तर कौ पुरःसरण गति कौ विलोमता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होत्ता है। इसमे भो प्रायः 
वायु के साथ पेत्तिक लक्षणो की प्रधानता छ्येतीषै। आन्त्रान्त्र-प्रदैश्च ( 14०8ऽ८80९0४0 ) तथा 
आन्त्रावसोष ( 1४९5४०७] ०४अपान्ल०० ) कै कारण उदर में तीत शङ होता है भौर यह्‌ प्रायः 
वात्तिकं ही होता है ¦ नाभि प्रदेश का शल उदर मेँ कृमिं करो उपस्थिति का भी सूचक्र है । 


‰७० माधवनिदानम्‌- [ शूरादिनिदानम्‌ २६ 


सुश्चुत मी पैत्तिक शूर मेँ तृष्णा, दाह आदि लक्षणों का वर्णन क्रते है- 
तृष्णा दाहो मदो मूच्छ तीतर शूर तथेव च । शीताभिकामो भवति शीतेनेद प्रशाम्यति ॥ 


श्केष्मिकं शूरं निरूपयति- 
(> _ ७५ रे ~ [क ¢ 
आनुपवारिजिकिराटपयोषिकारेमसिष्ठपिषद्श्चरातिलक्लष्कुरीभिः | 
¢ न + ~ ० (न 
अन्येबरासजनकंरपि हेतुमिश्च श्टेष्मा प्रकोपद्रपगम्य करोति सुरम्‌ ॥ 
(| ॥ ^ (०५ ¢ _ भ भ, 
हृ्टासकाससदनारुचिसंप्रसेकरामाश्ये स्तिमितकोष्टक्षिरोगुरुखेः । 
ण क | [क ) ७५ ~ $ 
शक्तं सदव हि सज इस्तेऽतिमात्रं ्र्योदयेऽथ क्षिशिरे इुसखुमागमे च ॥ 
आनू पदेराज तथा जलचर प्राणियों फे माप्त को अथिक खानेप्ते. खोवा याषेनातथादूषके बते 
अन्य पदार्थौ कै सेवन से, मासे अधिक खाने से, गन्नेकारस, उड्दकी पौली, कृशरा, तिरु कचौडी 
जदि तथा अन्य कफवधेक कारणों से प्रकुपित हुआ ररष्मा प्रायः आमाद्यय मै शूर उत्पन्न करता 
है । इसके साथ रोगी को निचली, खोँसी, अगसाद, अरुचि, कफम्रसेक होते है । अन्य भाग में स्थिन 
ररेष्मा से उत्त शूल कै साथ कोष्ठवद्धता तथा रिरमे भारीपन मभौ रहता है। यह शूल भोजन 
करते के तुरन्त बाद, प्रातःकाल, श्विद्चिर तथा वसन्त ऋतुमं विद्ञेपरूपसेहोता है) ९-१० ॥ 
श्छैप्मिकमाह--आनूपेस्यादि । आनुपवारिजं मांसादिकं, किराट तक्रकूचिका, ङशरा 
तिरूतण्डुलमाषयवागूः । सूर्योदये प्राततः । कुसु मागमे वसन्ते 1 ९-१० ॥ 
विमश्च--यह शल प्रायः वाम पाशवं मेँ आमाश्चय प्रदेद्यामें होता है। सभी शल्लो मे वायुकी 
प्रधानता रहती है। इस प्रकार यद्यँभौ वायु प्रधान है। किन्तु उसके सथ कफ की भौ 


विशेषता रहती है । अधिष्ठान के अनुसार इसे कुक्षिशरू भमी कहु सकते है, क्योकि कुक्षिश का 


आश्रय भी आमाद्यय ही है। सुश्वतने भी रेष्मिक शरू के उपयुक्त रक्षण हौ स्वीकार कियिहे। 
तृतीय पङ्क का भथ यदि निश्नरौति से किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । आमाशयगते 


दकेष्मा से ह्लास आदि तथा अन्य अवयव पक्ताश्चयादि मे स्थित र्लेष्मा से स्तिमितकाष्ठता आदि 
लक्षणों से युक्त शूल होता है ! इससे यह भी स्पष्ट होता है फि आमाश्चय से अत्तिरिक्त अवयां मे 
मी इरभ्मिक शूल हो सकता है । 
सश्निपातजगू वणंयति- 
सर्वेषु दोषेषु च सवेरिङ्धं विद्याद्धिषक्‌ सवेभवं हि शूलम्‌ । 
$ + विवर्जनं 9 ~ न 
सुकषटटमेनं षिषवज्रकरपं विवजेनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११॥ 
तीनो दोषों से होने वाके सन्निपातज श्रमे सव दोषो के लक्षण पये जति हे। यह्‌ शू 
अत्यन्त कष्टप्रद होता है। विद्धान्‌ रोग पिष ओर व्र के समान इस शुर को अक्ताभ्यः 
मानते है 1 ११ ॥ ( उदाहरण के छिए पैन्तिक श्रु का विम देख ) 
आमजशरमाह- 
वः कका) = म 
आयोपहृछ्छासवमीगुरुखस्तमित्यकानाहकफप्रसेकः । 


कफस्य रिङ्न समानलिङ्गमामोद्धवं सखप्रदाहरम्ति ॥ १२ ॥ 
आमजद्यूल के लक्षण कफजूल के समान ही होते दं । इसमे गुडगुड शाब्द युक्त पेट का पूना, 


मधुकोश-षिद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ४७१ 


मिचली, वमन, दारीौर का भारीपन; आप्र॑चमं से आघृत होने के समान प्रतोत्ति, आनाह तथा मुख 
से कफ़'( खला ) का घाव ये लक्षण हाते हं ।॥ १२॥ 


आमजशुरमाह--आयो पेव्यादि । कफस्य लिङ्गेन कफशरो क्तिङ्धेन ॥ १२ ॥ 
विमश्--आमज शूल का जर्थिष्ठान भी सुख्यतः आमाशय ही है । अतः इते इङेभ्मिक द के 
समान $ुक्षिश मौ कह सकते ह । वस्तुतः भामाव्त प्रकुपित वायुसे उदर के किसीमी भागे 
यूल वी उत्पत्ति हो प्षकती हे । पिपूची तथा अरसकये दो आमजन्य प्रमुख रोग है । इसमे उक्त 
लक्षण पापे जा सकन है । परिमूनची के लक्षणो मे शूल का स्पष्ट उछ्ेख किया गया है । अलस्षक रोग 
मी आम्रायसे ही सम्बद्ध रै, जसा कि कहा मी है-- 
। ् [क ५५ 
प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । जमाश्चयेऽलसीभूतस्तेन सोऽकसकः स्यतः # 
किन्तु प्रवाहिका आदिमे उदर कै अन्यभागोमे मी दशहोता है। 
दिदोषज शर व्याचष्टे- 
र ^ अ सूः (~ 
वस्तौ हत्पाधेपृष्टेषु स शलः कणफवातिकः । 
घो [भष श्ये २९ त्यः = ध 
कुरो हनाभिमध्येषु स श्रूलः कफपेत्तिकः ॥ १३ ॥ 
५ (4 ॐ, नर (५. 
दादेञ्वरकये धोरो विज्ञेयो वातपेत्तिकः 
हदय, पाश्च तथा पृष्ठका चु प्रायः वातकफ़ज होता है, कुक्षि तथा हृदय ओर नाभि के 
मध्य का शूल प्रायः कफपित्तज तथा बस्ति ओर नामि मेँ दाह भार ज्वर से युक्त भयकरं शूल प्रायः 
वातपिन्तजन्य ह्येता है ॥ ६२ ॥ 
न, ऋ १ । 1 
वातपेत्तिकश्वरकोकत्तवातपत्तिकश्रूरस्थाने द्रष्टव्यः । एलं सान्निपातिकोऽपि । उक्तदोषत्र- 
यस्थाने ! यदुक्त--“वाताव्मकं वस्तिगतं वदन्ति, पित्ताव्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
हौ [| रि म १ 
हर्पाशङककरो कफसंनिविष्ट. सवेषु देशेषु च सन्निपातात्‌! इति ॥ १३ ॥ 
विमश्चं--वानिक शूल का मुख्य स्थान वस्ति, पित्त का नामि तथा कफज शुल्का मुख्य 
स्थान हृदय, पाश्वं ए कृषि है; क्योकि ये तत्तदयोष के मुख्य स्थान है । कहा मी है- 
वातात्मकं बसितिगतं वदन्ति पित्तारमकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
हर्पाश्वुक्तौ कफसंनिविष्टं सवेषु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ 
पिन्तु रक्षणो एवं सम्प्रास्ि-मेद का भिवेचन कर इसमे अपवाद कौ भां कल्पना करनी चादिए 
जैसा कि पैन्तिक शूल के पिवेचन मेँ वित किया गया है । 
साध्यासाध्यलक्षणमाह- 
५ त्थि ४ कुर (न 
एकदोषोत्ितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ॥ १४ ॥ 
५ पो ~ थतं 2. ‰ न ५ ४ 
सवद पाव्यता वारस्त्वसध्या भूयुषद्रः। 
एकदोषज दुल साध्य, द्विदोषज याप्य तथा अनैक उपद्रवं ( मधुकोश्येक्त वेदनां आदि) से युक्त 
भयानक चिदोषज श्चूल असाध्य दाताहं ॥ ६४॥ 
साध्यत्वादिलचणमाह-- पएकेत्यादि । भूयुपदरव इति । उपद्रवास्तु वेद नादयः । यदुतते 


वेदना च तृषा .मूच्छौ द्यानाहो गौरवासूची । कासः शास हिका च शूकस्यापद््ाः 
स्मरताः" इति ॥ १४६ 
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परिणासशरू वणंयति- 
खै ५ [ (= # (५ 
स्वैनिदानेः प्रहूपितो वाणः संनिहितस्तदा ॥ १५ ॥ 
कफपित्ते समावृत्य शूलकारी. भवेद्ररी । 
ष्‌ ध [नकर ॐ [भि 
युक्ते जीयंति यच्छं तदेव परिणामजम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते । 
रूक्ष आदि जपन प्रकोपक कारणो से प्रकुपित वायु स्थान विद्टेषमें स्थिन होने से भोजन के 
परिणसन कारू मेँ प्रबल ह्लेकर कफ ओर पित्त को आवृत करके शूल को उत्पन्न करना है । यह शु 


भोजन के परिपाक-काल में होता है अतः इसे परिणामश्र कहते है। सक्षेपमे यही ( परिपाक 
काल मै होना ) उसका लक्षण ई ॥ १५--१६ ॥ 


परिणामशूलमाह--स्वेरिस्यादि। अस्य च त्रिदोषजस्थापि नियतपरिणामकालसंभवस्वेन 
पित्तोख्बणस्वं द््टग्यम्‌ : यदुक्तमन्यत्न-बरसः प्रच्युतः स्थानाव्पि्तेन सह मूच्छितः । वायु- 
मादाय ऊुस्ते शूर जीयंति भोजने 1 क्तौ जठरपार्धेषु नाभो वस्तौ स्तनान्तरे । पृष्टमूक' 
मरदेरोषु सवेष्वेतेषु वा पुनः ॥ भुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेऽन्रे च प्रकाम्यति । पष्टिकबीहि- 
ल्ञारीनासोदनेन विवर्धते ॥ तस्परिणामज शूरं दुर्वित्तेयं महागदम्‌ । तमाहू रसवाहानां 
स्रोतसां दुष्िेुक म्‌ ॥ केचिदन्नशरव प्राहुरन्ये तस्पक्तिदोषतः । पक्ति वदन्त्येके केचिद्‌- 
शविदाहटजम्‌'--इति । भुके जीयत्याहारे पच्यमाने ॥ १५१६ ॥ 

विमक्षं-भोजन की पच्यमानावस्था या परिणमन कारम पित्तकौ विक्ञेषता रहती हे, 
पेत्तिक शूर म प्रायः इसी कारमें होता है। इस्त प्रकार यद्यपि पेत्तिक श्चूल ओर परिणाम श्बूल 
मँ को भेद प्रतीत नी होता तथापि परिणामञ्ञुल मे पित्तज श्ल के समान श्ुरुकेप्रकोपव 
शान्ति के साथ दिन, राति तथा ऋतु का सम्बन्ध न शने से दोनो मे भिन्नता है । इसके अतिरिक्त 
परिणाम शूर प्रायः चरिद्योषज होता है तथा उसमे वायु को प्रबलता रहतौ है मौर यह केव 
ओजन के पच्यमानावस्था मे हय शता है । पैत्तिक शरू अन्य अवस्थाओं ममी दहो सकना है । 

तन्वरान्तर मेँ परिणाम शूल की सम्प्रा तथा रक्षण अधिक विस्तार से वणित हैः । स्वस्थान 
८ आमाश्चय ) से च्युत कफ जब ( विकृत ) पित्त से संयुक्त शकर वायुषफोभी क्षुव्य कर भोजन के 
पच्यमानावस्था मे कुक्षि, उदरपार्, नामि, बस्तिप्रदेश, मध्यवक्षु तथा पृष्ठम (कटि) प्रदेशमे 
से फिसौ एक अथवा अनेक अथवा समी प्रदेयो म जिस शुरू को उत्पन्न करता है ओर जो भोजन 
करने से, वमन होने या अन्न का पूणं परिपाक होने पर शान्त हो जाता दहै; चावर्खछोके खने से 
बढता है उसे परिणाम्य नामक मयद्कुर रीग समञ्चना चाहिए । यह रसवाही स्रोतसो की रिङृति 
के कारण होता है । इसी को कुछ लोग अन्नद्रवश्ुल, पक्तिदोष, पक्तिशूल या अन्नविदाह शुरू आदि 
नाममी देते हैः, ( मुर श्षोकं मधुकोष में देख । ) 

ूवोक्त वणन से स्ट है कि परिणामश्ूल्‌ प्रायः तीनो दोषो कौ विकृति का परिणाम है। 
उदरगत वातत विक्त के कारण ही बस्ति तथा पृष्ट आदि प्रदेशो मेँ मी शू की अनुभूति होनी है । 
चकि यद्‌ श्ल पित्तस्थान मे अन्न के पहुचे पर उससे श्ठन्ध वायु के कारण होता हे अतः परिपाकः 
कार तक ही सीमित रहता है ओर मोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌, वमन करने तथा भोजन का 
पुणैतया परिपाकं हो जाने पर इस शुर की निवृत्ति हो जाती है। कतिपय विद्वान्‌ इसे अन्नद्रव शुर 
भौ कहते है चिन्त वह ठीक नही; क्योकि ठक्चणभित्रता के कारण माघव ने उसका वेन प्रथक्‌ किया 
है । पाचन के दोष-ते होने के कारण करल रोग इसे पक्तिश भौ कहते है । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ‰७३ 


प्रिणाम शल का मुख्य उत्पादक कारण ग्रहणीत्रण ( ०८०१९०९] पान्€ः ) है । ममाश्य मेँ 
य।चन होने के पश्चात्‌ जव अम्लोभूत अन्न ग्रहणी मेँ प्रवेद करता है तव ्रणगत नाड्यो मेक्षोभके 
कारण नाभि के निम्न माग ओर दोनो पार्थो मे शू होता है। उदर में पीडनाक्षमता रहती है, 
परिणामशूलस्य वातादिभेदेन रुक्तणान्याह-- 

० क [क रतिवे ड 
आध्मानाटोपविष्मूत्रविवन्धारतिवेपनंः ॥ १७ ॥ 
क्िग्धोष्णोपश्चमप्रायं वातिकं तद्रदेद्धिषक्‌ । 
तष्णादाहारतिस्वेदं कटवश्रुखवणोत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूर शौीतश्चमग्रायं पत्तिकं टक्षयेद्‌ बुधः 
छदिहह्छायसं मोहं स्वल्परूम्दीधेसन्तति ॥ १९ ॥ 
कटु तिक्तोपश्ान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम्‌ । 
संसुष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्िदोषं परिकस्षयेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबखानरम्‌ । 

उदर का पएूलना ( ("01097115 ); गुडगुड करना, मर ओर मूत्र का अवरोध होना, किसी 
कायंमे मनन क्गना ओर रीर का कौँपना ये वातिक परिणामद्यूल के रक्षण है । यह श्रु सिग्षु 
तथा उष्ण पदार्थौ के सेवन से श्चान्त हो जाता है । 

प्यास, दाह, बेचैनी तथा अधिक पसीने का आना, कडु, अम्ल तथा लवण रसत युक्त पदाथ के 
सेवन से श्रू की बृद्धि तथा श्ीतोपचार पे शान्ति होना ये रैत्तिक परिणामश्च के रक्षण हँ । 

वमन, मिचली, मूच्छौ, चिरकाल तक ॒योडी-थोड़ी पीडा का बना रना तथा कट ओर तिक्त 
पदार्थो से शू शान्त होना कफज परिणामश्च के शचोतक है । 

दो रोर्षो के लक्षण मिल्ने पर द्विदोषजन ओर तीर्न दोषो के लक्षणों से युक्त. ्ोने पर त्रिदोष 
परिणामश्चूरू समञ्चना चाहिये । त्रिदोषज परिणामश्च तथा जिस किसी भी परिणामश्ूल के रोगी कै 
मास- बल ओर अश्रि नष्ट हो जाये उसे भौ असाध्य समक्चना चाहिये ॥ १७-२० + 

तस्य वातादिभेदेन रक्षणान्याह--भाध्यानेस्यादि । वृष्णादाहारतिस्षेदा यश्र सन्ति 
तत्तप्णादाहारतिस्वेदम्‌ । कटवम्खलवणोत्तरं करटवम्छलयणेष्ृद्धम्‌ ! शीतश्षमभरायं शीतर 
पशम) बहुरुम्‌ । छर्दिहक्चाससंमोह्टलिङ्गानि यस्मिन्‌ सन्ति तच्छदिंहृन्चाससंमोहम्‌ दी 
सन्ततीति चिरानुचन्धि ॥ ९७-२०॥ 

विमक्ष--यद्यपि परिणामश्ुर सक्निपातज दही होता है तथापि चिकित्सा-सौकरयाध दोर्षो ) 
तारतम्य ओौर विशिष्ट रक्षणी ० अनुस्तार माधव ने वातिकादि भवो की भी कल्पना कर लिया है। 


अन्नद्रवशरू निरूपयति -~ 
जीर्णे जी्यत्यजीर्णे वा यच्छृलञुपजायते ॥ २१ ॥ 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण मोजनाभोजमनेन चं) 


न शम याति नियमात्सोऽन्नद्रम उदाहतः ॥ २२ ॥ 
जो शू भोजन के पच जाने पर, पचते हुए णवं पचने से पृषे (खनिकेषबाद दी) भधाव 
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केसी मौ काल मे होता है तथा पथ्य भौर अपथ्य कै प्रयम्‌ से एवं भोजन करने यान करने पर भी 
नेथमपूवक शान्त नही होता उसे अश्नद्रवशुल कदते दहै ।। २१-२२ ॥ 


( अन्नद्रवाख्यशचूरषु न तावस्स्वास्थ्यमश्नुते । 


वान्तमात्रे अरस्पित्तं शूखमान्च व्यपोहति ॥ १ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते मःधवनिदाने शूरूपरिणामशूलछान्नद्रवशूनि दान समाप्तम्‌ ॥२६॥ 


अन्नद्रव नामक शल मेँ निरन्तर शक होता रहता है ओर रोगौ को आराम नदी भिरुता । चिन्तु 
भी गमन कै द्वारा दूषित पित्त लिकल जाने पर शध दही चरू बन्द मीदहदोजाता हे ॥ १॥ 
त्रिदषचविष्तिविशेषमक्नद्रवास्यं शूलमाह-जीण इत्यादि । जीण आहारे" इति रोषः, 
एवं जोय॑व्यजी्णे वेति सर्वदेत्यर्थः । न शमं याति नोपरोत इत्यथः, न स्रसाध्यं, चिकिस्सा- 
विधानादिति ॥ २९-२२ ॥ 
इति श्रीविज्जयरक्तितकृतायां मष्ुकोशग्यास्यायां शूरनिदान समाक्षम्‌ ॥ २६ ॥ 
विमश्चं--आधुनिक इषि से इस अवस्थाको निशित रूप से कोई नाम नदीं दिया जा सकत! है 
किन्तु फिर भी वमन से पित्त निकल जाने पर दारुशान्ति को देखकर यह निश्चित रूम से कहा जा 
सकता है किं इस शल मे विकृति का अधिष्ठान आमाश्चयहीदह्येताहै। शका काल नियतन होने 
से इसको व्रिदोषजन्यता मो स्पष्ट है । इस हाल का मुख्य कारण जीणे आमाक्चय श्यो ( @0प्०प० 
225४115 ) या आमाश्चयिकव्रण ( 0ष०प० प्ट } हे । इसके कारण नामि के उपरितन प्रदेश 
मे पौडनाक्षमता होती है । अन्न जव तक आमाशय में रहता है, शङ शान्त नदीं होता । वमन द्वारा 
बाहर निकर जाने पर तथा ग्रहणी मेँ चङे जने पर शुर कुछकारकुके किए सन्तहो जाता है। 
भोजन के आमाक्घय मे पहुंचे ही जब पाचन के स्यि अमद्रयिकरसका स्रावं होतादहै तोश्चल 
प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार यदह शर आमाङयिक पाचन पर्यन्त रहता है ओर अन्न कै अहणी मे 
चङे जाने पर ज्ञान्त हो जाता है । आमाक्षयिक पाचन के समय अम्कके प्रद्युद्धिरण ( एच्ण्ण्टु 
०2 ) के कारण रोगी को हदयप्रदेश्च मेँ जलन ( प्ल 0८0 ) का अनुभव होता है । क्षारयुक्त 
एवं द्रव पदार्थाः के सेवन से अम्ल का प्रभाव नष्ट होने प्र कदाचित्‌ शुरु कौ शन्ति होनी है । 


समाक्च चेदं शूरूपरिणामशलान्नद्रबश्रूलनिदानम्‌ । 
= 


अथोदावत्तानाहनिदानम्‌ 
उदावतस्य हेतूनाह-- 
वातषिप्मूत्रज॒म्भाभ्रक्षबोद्रारवमीन्दरियंः । 


्ु्तष्णोच्छ्रासनिद्राभां ध्रत्योदावतसंमवः ॥ १॥ (खु. उ. ५५) 

अधोवायु, मल, मूत्र, जम्भादे, अश्च, छक, डकार, वमन, शुक्र, भूख) प्याप्तः, श्वास तथा निद्र के 
वेग को रोकने से उदावत रोग की उत्पत्ति होती दै ॥ १॥ 

उदावतेऽपि शूर भवतीति शूलानन्तरमुदावतमाह--वातेस्यादि । अखमश्च, इन्द्रिय- 

दाब्देनान्र शुक्रं, त्‌ खुभुक्ता । शस्या वेगविधारणेन ! एते वाताद्यख्योदश्च नियमार्था 

तेनान्येषां कोध्रादीनां वेगविधारणं न तद्धेतुः, स्वास्थ्यहेतुत्वात्‌। यदाह चरकः--'लोभन्ञो- 

कमैयक्रोघमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ (च. सू. अ. ७) इत्यादि । सबोँदाक्तेषु च वायुरेव 
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कारणम्‌ । यदाह स्तः-सवेष्वेतेषु विधिवदुदावतघु कृत्लश्चः। वायोः शिया विधातव्य 
स्वमागंप्रतिपत्तये" ( ख. उ. स. ५५ ) इत्यादि । उद्‌ भूतेन वेगविधारणेनाबृतस्य वायोवतन- 
सिव्युदावतनिरक्तिः; अन्ये तु वायोरूध्वमावर्तो गमनमिस्युदावतमाहुः; तन्न, अश्रखावा- 
देरन्यापकस्वात्‌; छत्रिणो गच्छन्तीति स्यायेन वा समथनीयम्‌ ॥ ऽ ॥ 

विमक्-साधारणतया वायु के ऊर्ध्वगमन को ही उदावत समन्चा जता है--वायोरूष्वंमा- 
वर्तो गमनमिन्युद्ावतः' किन्तु यह निरुक्ति ठीक नही; इस निरुक्ति के आधार पर अशस्त आदि- 
फ अवरोध मे उत्पन्न उदावत को उदावतं नदी कह सकते; क्योकि इनमे वायु का उष्वंगमन नहीं 
हेता । उल्दण अश्वुस्रावे तथा जम्भा आदि के वेगको धारण करने पर वायु के कोष्ठगत द्टीने ते 
अपानवायु का प्रकोप एवं उदावत की उत्पत्ति मानते है “अश्रजम्भादिवेगरोधात्‌ कष्टगतो 
वायुयंदा भवति तदाऽपानप्रकोपादुदावतंसम्भ वः" । वस्तुतः विजयरक्षितजौ के अनुसार निन्न 
लक्षण करना ही उचित है-“उद्‌ भूतेन वेगविधारणेनाऽऽवृतस्य वायोवंतनमिच्युदावतनिरुक्तिः" 
अर्थात्‌ अधारणीय वेगो के धारण करने से आगच्रृत वायु का विरोमगति से इतस्ततः धूमना हौ उदावतं 
कहलाता है । इ प्रकार का लक्षण करने से सुत दारा परिगणित उदावत के सभी भेदो मे उक्त 
सम्प्रा्षि ठीक-टीक धट जाती है । 

रकृत मे इन्द्रिय छब्द से शुक्र का यहण करना चाहिये । चरक ने न वेगान्धारणीयः अध्याय में 
उक्त सभी वेगो का धारण करना निषिद्ध माना है- 
न वेगान्धारयेद्धीमाभ जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । न रेतसो न वातस्य न च्छुर्धाः श्वथोनं च ॥ 
नोद्धारस्य न जम्भाया न वेगान्‌ श्रुस्पिपाखयोः । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ 

श्न तेरह वेगो के ही धारण करने से उदावनं रोग को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार उदावत मी 
तेरह प्रकार का होता है । सनेम. शोक मय, क्रोध, मान, निरुग्नता, दष्यां, भत्यासक्ति तथा दूसरे के 
धन कोल्ेतेकी इच्छा ये धारणीय वेग है-- 
छोभशोकभयक्रोघमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ ! नेरुज्जयरप्यातिरागाणामामध्यायांश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 

इन वेगो के धारण करने से रोग उत्पक्ष नही होते, अपितु श्नके धारण क्रमे से स्वास्थ्यकौ 
बृद्धि होती हे । 

वेग-विधारण से वायु का श्रकोप देता है, इस प्रकारे सभी उदावर्तो मे वायु की प्रभानता रहती 
है, एवं चिकित्सा मे भी वायु के ही मनुलोमन का प्रयल किया. जता है-- 
सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कत्लश्चः 1 वायोः किया क्ष्ितन्या स्वमाशंप्रतिपत्तये \\ ( स. ) 

वातनिग्रहजययुदावसं लशष्यति- 
वातमूत्रपुरौषाणां सङ्गो ध्मानं छ्मो सजा 


जठरे वातजाधान्ये रोगाः स्यवातनिग्रहात्‌ ॥ २॥(व.च्‌. ०) 
अपान (मरू) वायुका वेग रोकने से वादु, सूत्र तथा पुरीष भवरुडध ह्यो जाततेदै, पेट एर जाता है, 
शसेर मे सस्तो तथा पीडा होती है, श्सके अतिरिक्त उदर मे अन्य वातिकरोगमभौ हो जाति दहै ॥२॥} 
पुरीषजोदावतरुक्षणमाह- न 
आयोपञ्चूलो परिकतिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोधष्ववातः । 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥(कख. उ.५५) 
मरू (पुरीष )कावेग धारणकरने से उदर मँ आरोप ( पीडायुक्त गुड-गुड शाब्द ), शरः 
परिकर्तिका ( गुदा, मेद्‌ गौर बस्ति प्रदेशा मेँ कनेनवत्‌ पीडा), मरकी रुकावट, एव ङक्रोकी 
अधिकतौ के साथ कमी कभी सुखमागं से मरु भमी जिकशरूने लगता है ।। ३ ॥ 
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मूत्रोदावतं निरूपयति- 
बस्तिमेहनयोः श्रु मूत्रहृच्छं शिरोर्जा । 
विनामो षह्कणानादः स्यादिङगं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥ ( च. सु. ०) 
मृत का वेग रोकने से मूव्राञ्चय तथा मेद्‌ मे शल, मूत्रत्याग मेँ कष्ट तथासिरमें ददं होतादहै) 
दायर अगि को दक जाता है, वक्षण प्रदेश ( बस्ति ) मँ तनाव रहता दै । ४॥ 
जम्भानिरोधजष्दावतं व्याच्ट- 
मन्यागलस्तम्भरशिरोविकारा जंम्भोपवघातात्पवनात्मकाः स्युः । 
तथाऽधिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कणरोगेः ॥ ५ ॥ 
जम्माईं क रोकने से मन्यास्तम्भ तथा ग्रीवास्तम्भ द्यो जाना है । इततके गिरिक्त वतजन्य शिरो 
सेग, अक्िरोग, नासागत रोग ओौर सुख तथा कणे कै तीव्र सेय उत्पन्न होने हे । ५ \ 
अश्चजोदावतेरुक्षणमाह-- 
आनन्दजं वाऽप्यथ जलोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्नमधरुशवतो हि । 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाञ्च मवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥६॥(खु.उ.५५) 
आनन्द र श्लोक दोनो दी से भासृ निकल्ते ह । शमे से किसी मौ प्रकार के आंसु के वेग 
को रोकने से सिर मासे हो जाता दै, प्रतिदयाय एव नेत्र केरोग हो जतिहे।६॥ 
चिक्ानिरोधजसुदावतं रक्षयति-- 
मन्यास्तम्भः शिरश रमदिताधावभेदको । 
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इन्द्रियाणां च दस्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ ७ ॥ (च. घ्‌. *) 
छींक के रोकने से मन्यास्तम्भ, सिर मै ददं, अर्दित, आधातौप्ती तथा इन्द्रियो मे दुप्रैकता हो 
जाती है ॥ ७॥ 
उद्वारनिरोघजमुदावतं निरूपयति-- 
कण्टास्यप्णेत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवाऽग्रवृततिः । 


उद्रारेगेऽभिहते भवन्ति घोरा पिकाराः पवनप्र्ूताः ॥८।(स्‌- उ.५५) 
उकार का वेगधारण करने ते गे ओर सुख मेँ अवरोध की प्रतौति होनी दै" गेम मुके 
समान चुभन तथा आान्वर मे युडखड होती है । श्ासतावरोध तथा वातजन्य भ, तेगभी ह्यो सकते ह+ 
छदि नि्रहजन्यमुदावतं प्राह- 
कण्डूकोडारुचिव्यङ्कश्लोथपाण्डवामयज्वराः । 
इष्ठवीसर्पहृह्छासाद्छर्दिनिग्रहजा = गदाः ॥ ९ ॥ (च. स्‌. ७) 
वमन के बेग को रोकने से खुजली, चकत्ते, अरुचि, "चेहरे पर काठ धम्बे, शोथ, पाण्डुरोग) उवर, 
कुष्ठ. विस्षप॑ तथा भिचरी ये रोग होते हैः । ९ ॥ 
छ्ुकनिरोधजोदावतं निरूपयति- 


मूतर्ये वै गुदधष्कयोश्च शोथो संजा मूत्रबिनिग्रह । 
शुक्राश्मरी तत्स्वणं भवेच ते ते षिकारा विहते च शक्रे ॥१०॥ 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतप्‌ । ९७७ 


शुक का वेग धारण करने पर सूत्राञ्चय, युदा तथा अण्डकोषो मे सूजन तथा पीडा ह्यो जाती है 
मूत्र रुक जाता है, शुक्राद्मरी ह्यो सकता है तथा कभो-कमौ ज्युक्रखाव भो ह्येने क्गना। है, इसके 
अतिरिक्त ( हृत्पीडा तथा अगमदं जेसे ) दशुक्रवेग-विधातज लक्षण भो होने है ।। १० 
क्ुधानिरोधजसुदावतं व्याचष्टे-- 


तन्द्राऽङ्गमदावरुचिः श्रमश्च श्चुधाभिधातात्टरश्ता च च्छे 
भूख का वेग धारण करने से तन्द्रा, अगमद, अरुचि तथा थकावर हो जाती है अगर आर्खो के 
आगे अधेरासाछांजाता हे 


तृप्णावेगनिरोधजोदावतं लक्तयति-- 


कण्डास्वश्चोषः अवणावरोधस्तप्णाविषाताद्दये व्यथा च ॥११ 
प्यास के रोकने से गा ओर सुख सूख जति है, कानों मे बधिरता आ जातो है ओर हदय में 
पीडादहोती है। ११॥ 
श्वासनिग्रहजन्यमुदावतं प्राह- 
श्रान्तस्य निशश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोदहावथवाऽपि गुरमः । 
परिश्रम का कायं करनेपतैश्वसकावेग बढ जाता है, इक्र अवस्थां यदि श्वास्तके वेगको 
यात्‌ रोक दिया जाय तो हृद्रोग, मृच्छ तथा गुल्म सेग ष्ये जाति है ॥ 
निद्रानिरोधजमुदावतंमाद-- 
जम्भाऽङ्गमदोऽकषिकषिरोऽतिजाच्यं निद्राभिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥ 
( सु. उ. ५५ ) 
निद्रा को सेकने से जम्भ, अंगमद, भाखों ओर सिर मे भारीपन तथा तन्द्रा ये लक्षण होते है ॥ 
उक्तवाताद्यद्ावर्तानां कमेण खन्तणान्याह--वातेत्यादि । अन्ये इति तोदृशूखाद्यः। 
मेहनं शेफः । विनाम आनाहपीडया ( बन्धनवस्पीडया ) नतराच्रस्वम्‌ । वङन्सेणयोरानाहो 
बन्धनवर्पीडा । नेत्रो दकमश्च, ्राक्षमागतममरुञ्चतो “नरस्य इति शेषः । चकारा्तम्त्रान्तरोक्छः 
भतिश्यावह्द्रोगारकचिप्रश्तीनां ग्रहणम्‌ । अर्धावभेदोऽधक्षिरःश्लम्‌ । कूजोऽव्यक्तसाषण- 
मिति कार्षिकः । वायोरप्रवृत्तिरूच्रुसनिरोधः । घोरा विकाराः पवनजा हिक्लाद्यः । मू्राश्ये 
वस्तौ, मून्रायन' इति पाटे स ॒शएवा्थः वशब्दः पादपूरणे । तत्छवणे शुकस्य स्यन्दनम्‌ । 
अतिजाड्यं गौरवम्‌ । “शिरोगाच्नाक्तिगौरवम--' इति तन्त्रान्तरे पाटः ॥ २-१२ ॥ 
विमश्चं--समय समय पर मल-मूादि के त्याग के चिण्‌ शुदा आदि अगो मँ सित मलादि 
प्रवतक वादु या तदाश्रयभूत वातवाहिनियो मे उत्तेजना स्वभावतः हयती है ओर मल, मूत्र मादि 
का विसगे हाता हं । इसी प्रवतेक उन्तेजना को "वेगः एवं बर्पुवेक इसे रोकने को वेगावरोधः कहते 
है । इसा वेगावरोध या अस्वामाविक प्रय के फलरवरूप विभिन्न वेगो का परिचरन एवं नियन्त्रण 
करने वाली वाया वातनाडिया विन दहौ जाती है जिसे वायुका प्रकोप एव अधिष्ठान ओर 
कारण कै अनुसार विभिन्न उदावता को उव्यत्ति दती हे। 
वातवेग--मल्वायु ( णिष््प) क्रा वेग धारणक्ररनेसे इसकौ प्रवर्तक वायु (युदा एवं 
वस्तिप्रदेदय मेँ स्थित अपानवायु एब उसकी यश्रयभूत वातनाडियां ) विजत ह्यो जातौ है । 
ओर मरूका यथासमयं त्वग कराना मी श्सी वाया वातनाडी-मण्डल के मधीन है, अत 
विकृति के परिणामस्वरूप इनक भौ रुकावट हो जाती है । शस प्रकार जव प्रवृद्ध मक वायु अपने 
परृतमागं से नही निकल पत्ती है ओर मरुश्य मे स्थित मर की रुकावट से मथिक प्रकुपित दोक 
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ऊपर अन्त्रकौ ओर व्डती हैतो उस्म आध्मान इत्यन्न कर देती है ध्मान कै कारण रोगी 
को बस्तिप्रदेश्च तथा उदरमें पीडादोतीदहै। श्न रक्षणो कै अतिरिक्त उदर में शुरू, आरोप, 
पिषमाश्चि, विष्टन्धाजोर्णं॑जेसे वातजन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत वातनिरोधज उदावत 
से धिर, श्वास, कास, प्रतिरयाय की उत्पत्ति तथा सुख सै पुरीष का निकलना भी मानते है- 


आध्मानशरूलखौ हदयोपरोधं चिरोरजं श्वासमतीव हिक्छाम्‌ । 
कासप्रतिश्यायगरयरहांश्च बलासपित्तप्रसरञ्च धोरम्‌ । 
कुर्यादपानोऽभिहतः स्वमागं हन्यात्‌ पुरीषं सुखतः किपेद्‌ वा ॥ 
वस्तुनः मुख दारा साक्षात्‌ मरू नदीं निकलता अपितु वमन के द्वारा पुरौष के समान दुग॑न्धित 
पदाथ हयी निकर सकता हे । 
पुरीषवेग--पुरीष का प्रवनेक अपानवु हौ है। उस्तका वेग प्रयलपूतरेक धारण करने से 
मपान बाय ण्वं उसका आश्रय स्थर नाडीचक्र विकृत हो जाता हं, फरस्वरूप आन्व कौ प्रतिरोम 
गति से मर पुनः बरृहदन्त्र म चखा जता है ओर वदँ बृहदन्त्र कौ कला हारा मरुस्थित अवशिष्ट 
जलोयांद्च मी शोषितद्यो जाता है! ईम प्रकार मल के पृणतया दुष्क हो जनेसे उ्तकेत्यागकी 
परवृत्ति नही होती । मलान्चय या आन्त्रस्थित मरू से गेसों की उत्पन्नं होकर उदर मेँ आयोप एवं 
शल जसे लक्षण उत्पन्न होते है! अधोमाग मे पुणत्तया अवरोव होने के कारण मल-वायु प्रतिलोम 
गति से उ्व॑मायं ह्यरा उकार्योके रूपमे निकलर्तीदहै। मलाश्यके सामने कौ ओर मूत्राशय 
( 81944 © ) मी स्थित रहता है । अतः मलाश्चयगत प्रकुपित अपानवायु ओर मल्प्रंथि के दवाव 
ते मूत्रााय णवं उसे सम्बन्धित दिक्षमे सी पौडाकी अनुभूति होती है। वमन द्वारा निकला 
हआ पदार्थं मल वादु से मिश्रित होनेके कारण पुरीष के समानदही हीताहै, इसी आश्य से 
सुख द्वारा पुरीष-वमन का निर्देश किया गया हे ' 


चरक पुरीषनिरोधज उदावत के लक्षण निम्न प्रकार से करते है-- 
पक्ा्चयरिरःशूङं वातवर्चोऽग्रवतनम्‌ । पिण्डिकोद्धे्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्धिधारिते ॥ 
मूत्रवेग--मूत्रवेग को प्रयत्नपूवेक रोकने से वायु प्रकुपित होकर मूत्राय तथा शिदन मेँ शल 
उत्पन्न कर देता है । मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राय विस्फारित शो जाता है जिससे उसके तनाव 
(णड) करी स्वामाविक प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है । तनाव कौ प्रतिक्रिया न होने से मूत्रत्याग 
कराने वारी नाड्यो पर भी उत्तेजक प्रमाव नहीं पडना । इससे मूत्र कठिनता से ुंद-बुद करके बार-बार 
निकरुता है । सीथे रदने से बस्तिप्रदेश्च मे तनाष के कारण पीडाका अनुभव होता है अतः रोगी 
उस पीडाकोकम करनेके उद्यसे अगिक्री ओरे को दुक कर बरह्की पेरि्मोको दीला 
रखने का प्रयत्न करता है ¦ मूत्र से परिपुणं मूभ्राशय के दबावसे वेक्षणप्रदेशमेंमी तनवकी 
अनुभूति होती है । मूत्राय का युद ( 2५४०० ) पर दवाव पड़ने से उसमे भी पीडा होती है । 
अण्डकोष वस्ति के सामने ही रदते हैँ अतः तनाव के कारण उनमें मी एडाका अनुभव होता हे। 
यदी घुश्वुत ने कदा ह-- 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते नरस्तु इृच्छरेण मूत्र ऊरतेऽल्प मल्पम्‌ । 
मेद गुदे वङ्क्षणसुप्कयोश्च नाभिप्रदेशेष्वथ वाऽपि मूध्नि) 
आनद्धबस्तिश्च भवन्ति तीबाः शूराश्च शूरेरिव भिज्ञ तः ॥ 
अम्भावेग- जम्मा मे रष्नजबुगत अंगों का, विश्चेष प्रयज रदा है अतः श्सके स्वाभाविक 
वेग के रोकने से रध्व॑ज्रुगत रोगो के होने कौ सम्भावना रहती है । 
अंश्र- मसू्जखो का स्वाभाविक ल्ला वे जोनिरन्तर जस्पारप मात्रा मे निकल्कर आंख 
को कला को अद्र एवं स्निग्ध रखता है । शका निमांण भश्रू्रन्थि ( [ब्म &19त ) के 
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दारा होता है। यह अन्थि अक्षियु्टा के बाह्य एवं उपरितन भाग मँ स्थित रहती है। इसके दो 
मागदहोति्है। ऊपरकां भागनीयेके मागसे अपेक्षाङृत वडा ओौर छोटे बादाम के आकार का 
होता है। यह भाग अक्षियुहा ( (पण्णा ण्ण) को निर्माण करने वाले पुरःकपारास्थि 
( 01४] (016 ) कमै अश्रुग्न्थि-खात ( 1207081 20558. ) मे अवस्थित रहता है। ग्रन्थि 
का निम्न भागं करोर दहोत्ता है ओर इसे सहायक अश्रुय्न्थि ( ००८७४ 1807 01 218५ ) 
मी क्ते हे । इन दोनो यन्धियों से निकलने दारे निःलाव का वहन छोरी-छोरो रगभग 
बारह नक्किर्भाके द्वाराहोताहै। ये नल्किर्ये अक्षिगुहा के उपरित्तन भागके मध्य में पथक्‌ 
पथक्‌ छिद्रो के द्वारा बुल्ती दै! इनसे निकले हुए अष्टुके द्वारा अक्षिकला ( (णपुपपनर ) 
आद्र रहती है । इसके बाद अश्च भश्चप्रणाली ((^४भा1नया1 ) के द्वारा अश्चुकुप्पिका ( 1.गा ई प्ण) 
४८ ) मे प्रवेद करते हैँ जय से वे एक नकिका ( प्५ऽ०-1८प ७९] 0 ) कै द्वारा नासिका 
मरं चले जाते हे) 

अश्रुस्राव क्षाराय होता है एवं सावारण अवस्थामें केवल अक्षिकटाको आद्र रखने मात्र के 
क्यि खान होता है ओर यह बाष्पीभवनके दारा नष्ट होता रहता है किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक 
( आख या नाक्र ) एव्‌ मानसिक उत्तेजनार्ओ ( अत्यधिक हषंया श्लोक) के फलस्वरूप अश्रुग्रन्थि 
प्रभावित होकर अश्रुखाक्का अधिक मत्रामेँ निर्माण करने र्गत्री है। स्लाव कै निकल जने पर 
ओंर्खो तथा मन दोनों मेही हल्कापन आ जाता है। किन्तु यदि इसवेगको हठात्‌ रोक दिया 
जाय तो सिर में भारीपन, अश्चुम्रन्धि-सम्बन्धी एव अन्य नेत्रकोप आदि नेत्र-रोग हो सकते हैः । सुश्रुत 
ने नेत्ररोगं कौ उत्पत्ति के सामान्य निदाना मे वाष्पग्रह ( अश्ुनिसेध) कामी पाठ किराहे। 
चरकनेतो इसे हृद्रोग तथा भ्म का भी कारण माना है-- 

मतिश्यायोऽक्तिरोगश्च हृद्रोगश्चारुचि्रमः । बाष्पनिग्रहणाव्‌-* “ˆ “॥ ( चरकः ) 

तवथु-वेग--नासा दार से एकाएक तीव्रगति से तीनरश्ब्द युक्त वायु को निकाल्ना हौ छीकि 
है । गन्ध का वहन परमाणुर्ओ के दारा होता है। तीक्षण एवं असात्म्य पदाथे के सुघने से उ्तके 
गन्थवह परमाणु नासा कलागत नाल्य्मो को भ्चुभित करके छीक को उतन्न करतेहैः। छीकि के 
विषय मे चरक ओर सुश्ठत कौ भी यदी सम्मति दै- 


शसंस्प्रश्य मर्माण्यनिरस्तु मूध्चि विष्वक्पथस्थः क्षवथुं करोति । ( चरकः ) 


घ्राणाश्रिते मर्मणि सम्धदुष्टे यस्यानिरो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुदः सशग्दस्तं रोगमाहुः कवथु विधिज्ञाः ॥ ( सुश्वतः ) 


घ्राणाभित मर्म॑ से यहो घ्राणनाडी के अगं का यहण होता है । नासागुहा के विवरोँ में अवस्थित 
असात्म्य पदाथ या शेष्मा मी स्थानीय कला को उत्तेजित करके छींक उत्पन्न करता है । छींक से उदेजक 
असात्म्य एवं बाह्य पदां बाहर आं जात्ता है जौर दोष के बाहर निकर जाने से किस प्रकार के रोग 
की आद्रंका नदीं रहती । शस प्रकार नासायुष्ा मे अवस्थित दोष या असात्म्य बाह्य पदाथं को बाहर 
निकारने का प्रयत्न ही छीकि कहरता है । प्रयल्नपुवक अथवा किसी अन्य कारणसे छीकि के रुक 
जाने पर असात्म्य पदाथ अन्दर ही रह जाता है, ओर स्रोतों को भवरुद्ध करके अनेक रोगो को उत्यन्न 
कर सकता है ¦ शिरः इसका प्रधान रक्षण है । यदि शत्तके कारण सातवीं नाडी ( 8५०9] 
०८८९९ ) पर्‌ प्रभाव पड़ जयेतो अर्दितरोगभी हो सकता है। छींक न अनेते शिरोभाग तथा 
साथ ही सम्ूणं रीर मेँ भारीपन प्रतीतं होतः है । छींक आ जने से अवरोधक कारण इ जाता है 
अतः शिर जर क्सीर मे इरकापन ओर स्वास्थ्य का अनुभब षता है। अन्य सतो के समान शस 
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च्रोत का शुध तथा अवरोधरष्टित रहना अनिवार्यं है । इतीर्य सुत ने उ्वरसुक्त कै सक्षणमें 
छींक की परवृत्ति का भी उलेख किया है-- 
स्वेदो रशुस्वं शिरसः कण्डूः पाको मुखस्य च । चवथुश्वा्रङिप्सा च उवरसुक्तस्य रणस्‌ ॥ 

छीक को रोकने से चिक्रति यथास्थान स्थित रह जाती है । यदि वहु बढकर कान गीर अख 
तक पचे तो नासा रोग के साथ-साथ कान भौर आखके रोग भौ उतन्न कर सकती हे। 
साधारणतया इस्तका प्रभाव पाचों ज्ञनन्द्रियो विद्ेषतया नाण्किमे स्वाभाविक क्रिय को कम कर 
देता है । सश्चत इतका रक्षण निश्न प्रकार से करते है-- 

भवन्ति गादं वथो विघाताच्छिरोऽङ्िनासाश्रवणेषु रोगाः! 

इस तरह छींक के रोकने का प्रभाव सर्वरारीर पर अस्ाधिक मात्रा मे होता है । 

उद्वारवेग--डकार इदान वायु का कार्यं है । उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान 
वायु प्रकुपित देकर आन्तरकूजन, श्वास तथा अन्य वातविकारो को उत्यन्न करती है। चरक 
डकार के सोकने से दिका, श्वास, अर्चि, कम्पन तथा हृदय ओर फुष्फुक्त मेँ अवरोथ को 
उत्पत्ति मानते है- 

हिक्का श्वासोऽहचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः । उद्वारनिग्रहात्‌ "ˆ" ॥ 

शक्र--्ुकर एक गाढा, पिच्छिन एवं दूधिया रंगका तरल पदाथ है। इनका सुख्य अवयव 
शुक्राणु या शुक्र कीर है । मैथुन के समय निकरने वते शुक्र के सब अंशो का निमांग वृषण ग्रन्थि 
( 17७७४९३ ) के द्वारा नही होना । इन प्रन्धरयो मँ शुक्र कौट बनते दहै, जो श्यकं इन ग्रन्थि मेँ 
बनता है वहं इतना अधिक गाढा होता हैफि ह्युक्र कीट श्समे भली भाति गति नही कर सकते) 
बृषणग्रन्थि अनेक कोठो का एक समूह है । श्न कोटो मे केदावत्‌ असस्य नक्कियं होत ह । इनम 
ही शुक्र का निर्माण होता है। ये अक्तख्य नकङ्किार्थे आगे त्ररकर परस्पर भिर जानौ हे ओर्‌ 
रगभग २०-२५ बडी नलिक्राभो का निमण करती है। ये नखियां बहुत यडी रहती है, इस 
सामूहिक रचना को हौ उपाण्ड ( एत ) कहते है । इस उपाण्ड के शिखर भ सव 
नलिकां के संयोग से णक बडी नलिका बन जाती है, इसे शुक्रप्रणालों ( ४५५ १९१९९९५५ } 
कहते है । शुक्र इसके दारा श्युक्रशय कौ ओर गमन करता है! शुक्रभ्रणाली से निकरुने धाठे सावे 
के द्वारा श्चुक्र कुक तरल ह्यो जाता हे। 

शुक्छाश्चय-( 8९४५९} ५९५९ )-ये दो छोटे कोष है जो मूत्राङयके पिष्टे मागप्तै 
लगे रहते है इनके अन्तः पारं से शुक्रप्रणाली { ए 0०९७ ) रगौ रहती है । शुक्र प्रणाली 
का अन्त नोकीरे सिरे दोता है भौर वह श्युक्राश्चयसे भिक जातौ दै। जहां शुक्रप्रणाी 
श॒क्रादाय से मिलती ह बदीं से णक दूसतसो नरिका का प्रारम्म होता है । इते शुक्रलोत ( 1१1५८०५. 
+ १०८१ ) कहते है । शुक्रस्रोत पौरुषग्रन्थि ( ०७४४९ ) मेँ प्रवेश करके मूत्रमागे मे सुर 
जाति है । इस माम॑ से गमन करते हण शुक्र मँ शुक्राश्षय तथा पौरुष ्रन्थि के भौ साव भिशित हो 
जति है जिससे शुक्र तरक दो जाना है गौर शुक्रकौट उप्तम स्वतन्व्तापूवक गति कर सकते हे । 

कामोत्तेजना के समय उक्त सभी अङ्ग अधिकं क्रियाशील दो जति हे! उनमें साव अपिक 
उत्मन्न होने रुगता है1 मेथुन ( गभौधान ) ही हस छाव का सदुपयोग हे । यदि उत्तेजना 
शने पर भय अथवा अन्य कारणो से स्वस्थान से स्वङ्ति शुक्र कै वेगको रोकं ख्या जाय 
तो अवरोध के कारण वृषणग्रन्थ, शक्रम्रणालो, श्ुकरादाय त्था पौरुष अन्थि मँ सूजन एव पाडा 
होने कगती है । पौरुषग्रन्थि के सात्निध्यसे गुदामेभी पीडाका भनुमव होता है श्ुक्रल्लाव कै 
अवरोध के फलस्वरूप मूत्रकृच्छ्र भी हो जाता है । बार-बार शस प्रकार के अवरोध होने से प्रमेद्‌ कौ 
मी उत्पत्ति दो सकती है । अविवादो मे प्रमेह होने का यद मुख्य हेतु ह । 


मधुकौश-वियोतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ | ८१ 


अन्न--“अन्नं चै प्राणिनां प्राणाः अन्न ही प्राणियोका प्राण है) भूख लगने पर भोजन 
न मिलने से पाचकाभ्चि पातुर्भो का परिपाक्र करने कगनी है जिसे मनुष्य मेँ दुर्बलता जा जाती 
हे) रक्तकौकमोप्ते ओदो के अनि अन्धकारसाचछ जाता है। चिना परिश्रम के < शरोर थका 
हभ प्रतात्त ह्‌। ताद ! चरक दसका लक्षण निम्न प्रकार से करते है- 
काश्यंदौवल्यवे वण्यंमङ्गमर्दोऽरचिर्थमः । द्रेगनिथ्रहात्‌*-*" ॥ 
शधास--साधारणा जयसथा मे मनुष्य एक मिनटमे नदह से अठारह बारश्वास ठ्नाहै। शस 
अवस्थामे हद्रयमी प्रषना काये यथावत्‌ करता रहता श्वान ओर हृदयका गतिम श्म्धका 
अनुपान रहता है सधथात्त्‌ ;जतनो दैरमे एक बार ास्तमाता है द्य उतनौदहीदेरमे चार वृर स्पन्दन 
कर्ता । हृदय ओर फुप्फुस का यह्‌ करम स्वस्थावस्था पयैन्त वना रहता है ठौडने या भन्य इसी 
प्रकार का परिश्रम कर्न पर दासीर को अधिक्‌ रक्त एवे अधिक पाप्र वायु (श्ट) वी वदयवता 
पठती हे । अनः हदय ओर फुष्फुस कौ गति तीत्रहो जानी है इस अवस्था मे मनुष्व हयँफने कूगता 
है, इसको ही श्रम-धास कहते ६ ' दस्त धास-वेग को वलात्‌ रोकने का प्रयत्न करतेसे प्राण अौर 
उदान वाय॒ प्रकुपित होकर हदय कै कपारो तथा फुष्फुस कै रोगो का उत्पत्ति फरते है । श्वासवेम्‌ वै; 
यकाएक्‌ रुक जाने स कभा-कमी रोगी को मृच्छ भमी भा जनी हे) 
निद्रा-निद्र के कारर्णाका विवेचन मून्छदिरोगोके साध कियागयाहै। धके हुए नाडी 
तन्तु को चिश्राम देनेकेखिएही प्रधानतः निद्रा की उत्पत्ति होती है। उसके निरोध से वस्तुनः 
नाडीतन्तुओं सेकाम लेना थक वोडको मार-मार करद डने करै समानी दै । अनः पृवोक्त लक्षण 
उत्पन्न दाप है । 
रूकादिकपितवातजञुदावते निरूपयति- 
वायुः कोष्टाल्ुमो हश्च कपायकटुतिक्तषः 
भाजनः पतः सद्य उदावत राति ह । 
वातमूत्रपुरीपादकफमेदोवहानि 


। 
। ९३ ॥ 
ब्‌ ¦ 
साततास्युदावतेयति पुरीष चातिवतेयत्‌ ॥ १५॥ 
। 
| 


ततो हद्रस्तिश्रछाता हद्कासारतिपीडित 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रच्छरेण रभते नरः 
शरास्तकासग्रतिश्यायदाहमोहदपाज्यरान्‌ 
वमिहिकाशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान्‌ 


बहूनन्यांश्च रमते विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ।॥ १६ ॥ (ख. उ. ५“) 
कौोष्ठस्थित वायु रूक्ष, कषाय, कट तथा तिक्त रस युक्त मोजर्नो से प्रकेपितद्ो कर उदावन्त॑कौ 
उत्पन्न करता है । इससे वात ( अपान ), मूत्र, रक्त, कफ तथा मेद का वहन करने वाले स्रोतों की 
गति प्रतिलोम दो जती दहै! मरु सृखेजाता है) इनसेरोगीके हदय प्रदे, ए वरन प्रदेश 
मे तीन पीडा तथा भिचली ओौर अरुचि हो जाती है। इससे अपानवायु मूत्र तथा मरक त्याग 
करिनता से द्योता है! श्वास, का, प्रतिदयाय, दाह, मोह, प्यास, ज्वर, वमन, हिचकी, सिर कै 
रोग, मनोविश्रम, श्रवणविश्रम ( कार्नो मे भन-मन शब्द की प्रतीति आदि) तथा वातभ्रकोपजन्य 
अन्य अनेक रोग उत्पन्न हो जाति है ॥ १६३१६ ॥ 


१५ ॥ 


शेरे माधवनिदानम्‌- [ उदावर्तानाहनिदानम्‌ २७ 


वेगनिरोधजानुदावर्तानभिधाय रूक्ञादिकुपितवातजमाह-- वायुरित्यादि ! उदावतंय 
ल्यावृणोति । अतिवतयेच्छषयेत्‌ ऊच्छरण रुभत इति ङृष्टेन प्रवतंयति । अत्र केचित्‌ 
सुश्च॒तोक्तमसाध्यरक्षणं पठन्ति-ृप्णादितं परिङ्धिष्टं तीण चशरुसपद्वुतम्‌ । शङ्ृद्वमन्तं मति 
मानुदावर्तिनमुस्टजेवः ( ख॒. प. ज. ५५ ) इति ॥ १३-१६॥ 

विमक्ष--पुवोक्त 'वेगधारणः जनित वाताचुदावतं के अतिरिक्त अति रूक्ष कषाय, कटु, तिक्त 
आदि द्र््यो कै सेवन सेभी कोष्ठ में रूक्षता एन विष्टब्धा उत्पन्न होकर जाणे परिबन्ध आदि विकारो 
की उत्पत्ति होती है ओर परिणाम रवस्प वायु ओर मी कुपित होकर उदावत को उत्पन्न करता है । 
अर्थात्‌ इस अवस्था का जनक वेगविधारण न होकर स्वाभाविक वेगमिषात होता है ओर यह अवस्था 
प्रायः आनाह, गतोदर आदि पिकार पत्रक उत्पन्न होती हे । 

आनाहरोग वणयति- 


आमं शक्रा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिलेन । 


¢ 9 + षू ^ 
प्रवतमानं न यथास््मेनं वपिकारमानाहपुदाहरन्ति ॥ १७ ॥ 
जिस्त अवस्था म आम अथवा पुरीष आमाश्चय अथवा पक्रारायमे क्मश्चः सचित दता रहै एं 
वगुण वात से ओर मी अवरुद्ध होकर अपने यथोचित मागं सेन निकले इस धिकार को आनाई 


हूते हे ॥ १७॥ 
आमजं पुरीषजञ्चानाहं व्याचष्टे- 


तस्मिन्‌ भवन्त्यामसषुद्धवे ठु देष्णाग्रतिर्यायक्षियोषिदाहाः 
आमाशये शूल मथो गुरत्वं हृर्स्तस्म उद्गारपिवातनं च ॥ १८ ॥ 
स्तम्मः कटीपृष्टपुरीषमूत्र शूरोऽथ मूच्छ शत्च छदिः 


शधासश्च पक्राश्चयजे भवन्ति तथाऽटमोक्तानि च रक्षणानि ॥ १९ ॥ 
( सु. उ. ५६) 
आमजन्य या आमारयगत भानाह में प्यास, प्रतिदयाय, शिर मेँ जलन, आमाद्ययमें श्रू तथा 
भारीपन, हृदय का जकडा हुआ रहना एवं डकार का न आना ये लक्षण योते है । 
पुरीषज या प्काश्चयज आनाह मेँ कटि ओर पृष्ठ अकड़ जति है, मल तथा मूत्र बन्द टो जाते है, 
कटि ओर पृष्ठम श होता रै, रोगी मूच्छितौ जाता है ओर कभौ-कमौ पुरीष का वमन मी होता 
है 1 शास तथा अलसक रोग के लक्षण मी इसमें होते है ॥ १८-१९॥ 
उदावर्तिनोऽसाध्यरक्षणमाह-- 
तष्णादितं परिषचिषटं क्षीणं श्ररेरमिद्धतम्‌ । 
शकृढमन्तं मतिमायुदावर्तिनश्रत्॒जेत्‌ ॥ २० ॥ (ख. उ. ५५) 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माघधवनिदाने उदावर्तानाहनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २७ ॥ 
मयद्कर वृषा से पोडित, अभिक बेचेन, क्षीण, तीव्र श्ल से युक्त ओर मरु कः वमन करने वाडा 
उदावत का रोगौ असाध्य ह्येता है । २० ॥ 
इदानीं चिगुणानिकजत्वेन समानचिकिस्स्यव्वेनानाहमाह-आमसित्यादि ! नेति पूवण 
संबध्यते । छुर्दिंरिव्येक एव दुकारश्छन्दोऽनुरोधात्‌। स्तम्भरब्दः कट्यादेः स्तम्धतावाची, 
मूत्रपुरीषयोश्वाप्रव्रत्तिवाची । अरसोक्तानीति आध्मानवातनिरोधादीनि ॥ १७-२०॥ 
इति श्रीविजयरक्तितङृतायां मधुको शग्याख्यायासुदावर्तीनाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


मधुकोश-वबिद्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । धेड 


विमश्चं--आङः उपसगंपुव॑क णह्‌ बन्धने धातु से आनाहं शब्द कौ सिद्धि होती है। इत प्रकार 
आ समन्तात्‌ नह्यते बध्यते अवर्भ्यते वा मरस्य वायोश्च मागो यस्मिन्‌ रोगे स 
आनाहः” अर्थात जिस रोग मेँ ऊध्वं ओर अधः उभयमागं से मरू एव वादु की प्रवृत्तिन हो, उदर 
म गुड-गुड शब्द भी न हो, उसे आनाह कहते हैँ । इस अवस्था मँ पूणेतया अवरोध रहता है । मल 
का निस्सरण सवथा अवरुद्ध हो जता है ' वायु का निगेमन अपान वायुया उकार किसी मी रूप में 
नही होता । आध्मान मेँ मो यद्यपि यहा अवस्थ, होती है तथापि वह बिना मरुसच्रयकेमीदहो 
सकता है जव कि इसमें मलसचय ह्येना अनिवार्यं है । आध्मान मेँ युड गुड शब्द भी होता है । 

मल करा सन्वय अमाय एव पक्वाशय दोर्नोमेंहो हो सका है । आमाशय मेँ आमर्दी 
मर है भोर पक्राशिय मेँ एराप । इसके अनुसार आनाह भी अ।मजन्य एव पुरीषजन्य दो प्रकार का 
होता हे । 

आमरम का स्थान आमाशय है अतः आसयन्य आनाह के लक्षण प्रधानतया आमाङ्चयमेंही 
प्रकट होति है । आधुनिक दृष्टया इसे २९1०71० ००७४००१० कहु सक्ते हैः । पक्राराय पुरीष 
का स्थान ङ अतः पुरोषजके लक्षण पक्ताश्चय्मे विशेष रूप से व्यक्त होते है! उग्रस्वरूप के 
पुसैषज आनाह मेँ प्रायः आन्वावरोध (ण्ठा ०४८४८००० ) के कारण पुरीषोदावनं के 
खभान लक्षण उत्पन्न हयो जति हैः अतः पुरीष या पुरीषस्तम वमन मौ हयो सकता द । 

वस्ततः यद प्तृष्णादिनम्‌ मादि असाध्य लक्षण पुरीषोदावतेके ही है ओर आन्त्रावरोध भी 
हो गया है इसे निदक हैः । रोग कौ अल्युग्रावस्था मेँ ही यह लक्षण उत्त होते है । उस समय 
रोगी शखरचिकित्मा के किए भी प्रायः अयोग्य हौ गयो रहता है । शस्चिकित्सासे मौ कदाचित्‌ ही 
कोई रोगी बच पाता है 


समाप्तं चेदसुदावर्तानाहनिदानम्‌ । 
पकक - 


अथ गुल्मनिदानम्‌ 
गुल्मस्य सभ्प्रा्चि तद्भेदाश्च निरूपयति-~ 
दष्टा वातादयोऽत्यथं भिथ्याहारविहाश्तः । 
ङुमेन्ति पञ्चधा गु्मं कोष्ठान्तमरन्थिरूपिणम्‌ । 
तस्य पञ्चविधं स्थानं पाशवहनाभिवस्तयः ॥ १ ॥ 


मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित हए वात आदि दोष कोष्ठके अन्दर यन्थिके समान पोच 
प्रकार के गुट्म को उत्पन्न करते है । गुदम दोनो पादवै, हदय, नामि तथा बरिति इन पाँच स्थानो में 
होता? ॥ १॥ 

गुरमेऽप्यानाहो भ वतीस्यानाहानन्तरं गुरममाह--दुष्टा इत्यादि । पञ्चधेति । वात- 
पित्तक्फसन्निपातरक्तजाः । दन््रजास्तु अकरृतिससवेतस्वाश्च पथग्गण्यन्ते, अर्घोरोगवव्‌ । 
कोष्ठान्तरामाश्चयादिमध्ये, मन्थिरूपिणं गुडकाकारम्‌ । तस्येत्यादि । एतदेव विद्णोति-- 


पाश्स्यादि । पाशवं द्वे गणनीये, अन्यथा पञ्चत्वाजुपपत्तिः' अत एव पाश्च" इति हिवचकन्त- 
मेव कचित्‌ पठ्यते ॥ १ ॥ 


शद माधवनिदानम्‌- [ गुल्मनिदानम्‌ २८ 


गुर्मसामान्यस्य रक्तणमाह- 
हन्नाग्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाञ्चलः । 


वरत्तश्चयःपचययान्‌ सष गुल्म इति कीर्तितः \\२।॥ (घु. उ. ४२) 

हृदय ओर नामि वैः बीच मे चरु या मचरू, कमी घटने भौर कभी बहनेवाली गोल यन्धि कौ 
गुदम कहते है ॥ २ ॥ 

सामान्यगुल्मरूपमाह--हदिव्यादि । नासिशब्देन वसितिर्बोध्यः सामीप्यात्‌; यथा 
गङ्गाया घोप ह्याहुः; वस्तेरपिं गुर्माश्रयव्वेनोक्ततव्वात्‌ । अत एव ्टदवस्स्योरन्तरे, इति 
याटान्तरम्‌ ! अन्ये स्वाहुः--वस्तौ विद्धधिरेव स्यान्न तु गुल्म इति ! तन्न, वस्तेरपि गुल्म- 
स्थानप्वात्‌; तथा च चरके- षश्च स्थानानि गुल्मस्य पाश्वंहक्नाभि वस्तयः, इति । एतत्‌ 
पञ्चस्थानकथनं दोषजाभिग्रायेण, रक्तजस्य तु गर्भाशयः स्थानम्‌, अथवा पाश्व॑स्थितसादर- 
आक्ञयस्य पारश्वग्रहणेमेव ग्रहणम्‌ । वृत्तो तर्त॑खः ! चयापचयवानिति कदाचिदुपचीयते, 
कदाचिद्पचीयते; एतच्च सामान्योक्तमपि वातिके व्यवतिष्ठते, तज्ञप्तणे तदभिधानादिति 
लेसर; गयदासस्तु ( इति ) सामान्यरुकणमाह, सव॑गुरमानां वातमूरत्वात्‌ । (चयोपचय- 
वान्‌” इति पाटान्तरे दोषस्य चयेनोपचयवानिति चद्धिमानिव्यर्थः गुरुम इति रुतादिपिहित- 
संस्थानविशेषादौ गुल्मन्यपद्ेशो रोके, त्सादश्यात्‌ संचितपरिपिण्डतदोवेऽपि गुल्मसन्ञ- 
व्याः, वाप्यचन्द्रस्स्वाह--संपिण्डितदौो षो गुडकेन मीयत इति निरुक्तिः ॥ २॥ 

विमक्ष--यर का अथे रुच्छाया गोलाकार पदार्थं होता है) उदरगत महालोके भीतर 
वायु ( मोजन के विपरिणाम में उदपन्न वाववौीय पदाथं ©९०३९५ ) पित्त ( विभिन्न अन्न या क्षार- 
प्रधान पाचक रस एवं विदग्ध अन्न ) ओर्‌ कफ ( आम अथवा अन्य पिच्छ एव सान्द्र पदा 
70०८०८० आदि ) का अनुचिते रूप्‌ से किसी स्थान पर सश्ित होकर एक गोले के आकार मे भ्रतीतः 
होना ही गुस्म है, 


सभी गुस्मो मँ वायु कौ विशेषता रहती है । पूर्वोक्त सश्चित पदार्थो के कारण वायु क्ुभित 
होकर आन्त्र की स्वाभाविकः गति मे अनियतता उलन्न कर्‌ देता है तथा सञ्चयस्थान के पास सङ्कोच 
उत्पन्न कर उप्त पिरिष्ट पदाथैको ओर मी अधिक माध्राम सचरित होने मे सहायक होतार । 
कमी दमी भाराधिक्य अथवा स्वेदनादि उपचार से सकोच निनृत्त होने पर वरे सच्चित पदार्थं 
मलादिमागे से बादर निकल जति हैँ ओर रक्षण शात द्यो अत्तिहै। किन्तु कभी-कभी वे केवल 
स्थानान्तरिन होकर नवीन स्थान मेँ पुवैवर्णित प्रकरियानुसार पुनः क्षण उत्पन्न करते देँ । कभी 
कमी वातग्रकृति कै प्राणियों ( एल्पण०७ ) मे या क्रिसती पिष्ट आहार-विद्ारजनित सार्वदैदिक 
वातःप्रकोप होने तथा कोष्ट म उसका विक्ेष प्रभाव होने पर भौ आन्त्र की नियमित गति में बाधा 
उत्पन्न होकर पूवाक्त पदार्थो का सचय होता है तथा गोले की उत्पत्ति, दुल, दाह आदि स्थानीय 
रक्षण उन्न होते है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक गुल्म मे वायुकौ प्रधानता होती हे । 
गुस्म का वास्तविक स्थान उदर है, इसकिए इसको ओदरिक अरुदं ( .*}वजय7 ०] ॥पाप्तप्पः ) 
सौ कहते हं । विन्त आचार्यो ने जवुंद का वणन इते पृथक्‌ भी करिया है, भौर वह इसते भिन्न 
हे । अवद मास, अस्थि आदि धातुर्भा मेँ होता गौर चह चल कदापि नदी होता चिन्तु युल्म 
सदाकोष्ठमे ही होता है ओर वह प्रायः चलहोतादहै। गुरम के पारव आदि जिन स्थानों का 
निर्देश किया गया है वे सव उदर के मिभिन्न मार्गो ( एच्छा००७) के ही सूच्कहै। हृदयस्े 
उदर के हत्समीपस्थ माग का ग्रहण होता हे । इती प्रकार सर्व॑ समञ्चना चाये 1 बस्ति स्षमीपस्थ 


मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । धत 


उदर का भाग तथा स्वयं वस्ति भौ मुदम का अधिष्ठान है । सुश्रुत के हृक्नास्योरन्तरे आदि वचन 
नेतोसणष्टदहै कि युस्म का प्रधान थिष्टान उद्रहय है। इसके अतिरिक्त अगे कहे जने बाले 
पर्वरूपर एवं सामन्यन्प के लक्षणां से मौस्पटहै कि उदरी यर्म कास्थानदहै। पुरुषोंमेंये 
पँचही युस्मकै स्थन है किन्तु सिर्योका गर्भाशयभी युव्म का अधिष्ठान है ङसका गहण 
सामोप्यके कारणवस्तिसे हौद्धो जाता > कतिपय विद्वार्नोका कथन द कि वस्ति में यिद्रधि 
हय होती है युस्म नष्ठी कितु वह ठोक नदी, क्योकि चरकने वस्तिको गुस्मका भौ मधिष्ठान 
कहा है - "पञ्च स्थानानि गुल्मस्य पाश्वहक्नाभिवस्तयः' ( च. नि. ५) । 

प्राचीन आनाय ने उदर्‌ फे ऊषर, मध्य, अधः ओर दो पारव यह पोच पिभाग कर उनकी 
तमः हदय, नाभि, वस्ति ओर पारव ( दक्षिण ओर बाम) सश्चास्थिरकर दिया हे) किन्तु 
आधुनिक मिद्वान्‌ उदर मध्यमे कधन, मध्य यौर अधः भार्गो को अधिजटर ( धवुव्नधपापण्य 2) 
नामि ( (पाम्‌ एल्दाग ) ओर उपजठटर्‌ ( 3 णनुण्डप्पप ) ओर दोर्नो पावो मे ऊध्वं, 
मध्य ओर्‌ अधोभाग को क्रम्नः ( दक्षिण ओर वाम) अनुपाधिक ( प्रएष्नारप्वकयणपय ) कटि 
( [प्यः ) ओर वक्षीय ( 11.) प्रदेशो के नामने नव मार्गो मे विभक्त करते दै। इस 
प्रकार सम्पू उदर गुस्म का स्थानद । चय ओर अपचय लक्षण को जेञ्जट वातिक गुदम का ही 
लक्षण मानते दै, भिन्तु गयदास्तजी समी युस्मो मँ वातकी प्रधानताको दृष्टिगत रखते हए इते 
गरमसामान्य का लक्षण स्वौकार करते है । 


गुर्मभेदान्‌ व्याचष्टे- 
स व्यस्तेजीयते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्तेः । 
पुरुषाणां तथा स्रीणां जेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥ ख. उ ४२, 


वात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा रक्त इन र्पँच का्णोँसे ्पौच प्रकारके गुल्म होते हैं । 
इनम प्रथम नार्‌ खली ओौर पुरुष दोनों मे होत्तेहैः चिन्त रक्तन गुल्म केवर खयां मे दही 
होता दै । ३॥ 


पूर्वोक्तं पडविधटनं विद्रमोति--स दइस्यादि । व्यस्तेरिव्यनेनेकजो इन्द्रजोऽपि मह्यः । 
पञ्चधा गुलम इस्यनेन चिरोध इनि चेत्‌ न, न हि (तत्रा वधारणं छृतं, पञ्चधेवेति । अत एव 
सन्रस्थाने चरमेण श्प्च गुमाः (च. सू. अ. १९) इस्यभिधायापि संसष्टलिङ्ानपरराश्च गुरा 
सीनादिदेदीषधकस्पनार्थम्‌' (व. चि. अ. ५) इस्युष्तं, समानचिकिरस्यस्वेन तत्रान्तभावात्‌ 1 
रक्तेन चापर इति ख्ीणामेव । वच्यति हिस रौधिरः खीमव एव गुल्मः' (च. भि. न ५) 
इति । रक्तं चात्रार्लवं न धादुरूपं, धातुरूपर्तजस्तु गुरो च्प्यन्योऽरिन तथाऽपि ने. 
तत्सम्प्रासिको भवतीति न पथगुपद्धिश्यते ! प्रथग््ानानन्मिधानं तु पित्तगुल्मस्माननिदा- 
नचिकिर्स्यल्रन तत्रान्तर्भावात्‌, सश्ुते रक्तातीसाश्यत्‌ । चिशेषरुक्षण च यदाहु नरकः- 
<ृव्णाञ्वरपरीदाहशूमस्वेदाभ्चिमादंयेः । गुल्मिनाससूचौ चापि र्तमेवायसेचय्रत्‌ ( च. चि. 
अ.“ ) इति । धातुरूपस्नः घीणां पुंसां च भवत्तीति मद्रहरिथन्द्ः। त्था च 
क्षारपाणिः--श्रीणामार्तचजो गुस्मो न पुंसाञ्नुपजायते । अन्यस्स्यख्ग्मवो गुरमः स्रीणां 
पुसां च जायते । इनि । वाप्यचन्दरसत्वाह--वातादिदो षजस्यंवापचाराद्रक्त दृष्ट॒रक्त- 
व्यपदेशः, यथा चरके कफपित्तमेहानामतिकषंणादुकत्तसकारं वातसंसग सति वानमे- 
हतशयुक्तम्‌ । यदुक्त--“या वातमेहान्‌ प्रति पूष्रयुक्छा वातोरणानां विहिताच्छियासा) 


~) माधधनिदानम्‌- [ युस्मनिदानम्‌ २८ 


वायु मेहेष्वतिकषितेषु कुष्यस्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ( च. चि. अ. ६ )“ इति, 
क्ारपाणेरध्येवमेवाभिप्रायः। यदि तु ध्रथक्‌ स्यात्तदा तमपि नवमं रिङ्गस्थानादिभिर- 
भिधास्यत्‌, नं चोक्तः । जेत्नटमयदासाभ्यां तु हरिशवन्रमतमेवालुमतमिति ! सर्वगुरमेु 
वातकारणस्वं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तं चरके-- ुल्मिनामनिरश्चान्तिरपायेः स्वंशो विधिवदाचरि- 
तव्या । मास्ते हयवजितेऽन्यसुदीणं दोषमर्पमपि कमं निहन्यात्‌ । ( च. चि. ज. ५) इति 
सश्तेऽप्युक्तं--'कुपि तानिरमूलस्वारसंचि तस्वान्मलस्य च ! तुल्यव्वाद्वा विज्षारुत्वाद्‌ गुल्म 
ह्यभिधीयते-(ख. उ. अ, ४२) इति । न चैतावता नानास्मजत्वप्रसङ्गः; वातस्यानुबन्ध- 
रूपत्वात्‌ , ज्वरे पित्तवत्‌ । नु वाताग्यभिचाराद्‌ द्विदोषजख्िदोषजो वा गुल्मः स्यान्न 
वं कफजः पित्तजो वेति, ततश्च पञ्चधेति विरोधः । नैतत्‌, अनुबन्धरूपेण वातजन्य- 
पदेश्चो, न स्वनुबन्ध्यरूपेणेति ॥ ३ ॥ 


विमदह--चरक ने 'पञ्चगुरूमाः, रेस कहने के उपरान्त संसृष्टरिङ्गानपरांश्च गुल्मांख्चीना- 
दिकोदौषधकल्पनार्थम्‌' के द्वारा तीन दन्दन युमा कोभ निर्देश किया है। विन्तु प्रकृति 
समसमवायजन्थ एवं चिकित्सा मँ विक्ञेष अन्तर न होने के कारण उनका पृथक्‌ पाठ किसी 
ने भी नदीं किया। रक्तन गुदम खिर्थोकोही होता है, यह्‌ "स रौधिरः खीभव एव गुल्मः" 
चरक के क्स वाक्यसेस्पष्टहै। रक्त से यहो सातैवकाही ग्रहण क्रिया जाना है धातुरूप रक्त 
का नही । धातुरूप रक्तन युदल्म भी यथपि ह्येता है किन्तु उसकी सम्प्राकि शसते भिन्न होती है 
ओौर निदान ओर चिकित्सा मे समान होने से उसका अन्तभांव पित्तजगुल्म मे ही दो जाता 
है । चरक ने इसका वहीं निर्देश भी किया है- 
"ृष्णाञ्वरपरीदाहशूरस्वेदाग्निमादवेः। गुस्मिनासरु्वौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ 
धातुरूप रक्तजगुल्म खी ओर पुरुष दोनो मे हीहोताहै। क्षारपाणिने भी कदा है- 
स्लीणामातवजो गुल्मो न पुंसाञ्ुपजायते । अन्यस्त्वस्ग्भवो गुर्मः स्रीणां पुंसां च जायते । 
व।प्यचन्द्र जी का कथन है कि वातिक आदि गुट्मोंँ मे अप्य सेवन करने से रक्त के दुष्ट दयो 
जाने पर उस्तको ही रक्तन कहते है, अतएव चरक मे वास्तव मे सात दोषज ओर एक रक्तन इन 


आठ गुस्मोंकाही वणेन स्या गया दहै) यदि धातुरूप रक्तन गुदम मी चरक को स्वीकार होता 
तो अवद्य नवम गुरम की भी सत्ता स्वीकार किया होता । 


समी गुर्मोँ मे वातत कौ कारणता अवश्य रहती है; क्योकि चरक ने भी कदा रै- 
गुल्मिनामनिरुक्ञान्तिस्पायेः सर्वक्षो विधिवद्‌ाचरितन्या । 
मारते ह्यवनितेऽन्यमुदीणं दोषमल्पमपि कमं निहन्यात्‌ ॥ 
सुश्रुत ने मी सव गुरस्मो मे वायु को ही मृ माना ईै- 
कुपितानिमूखत्वात्‌ संचित्तव्वान्मर्स्य च । तुल्यस्वाद्वा विश्चारूत्वाद्‌ गुल्म इत्यभिधीयते ॥ 
उन्त वचनो के आधार पर श्से केवर वातज ( वातनानात्मज ) सी नहं कह सकते, स्योकिं 
सभी उवरयौ गँ पित्त के समान युस्मोमे वात भौ अनुबन्पसूपसेदही रहता है । इस प्रकार सभी 
गुदम म व'त के नियमित रूपमे रहने से सभौ को इन्धन भौ न समदना चादिट ककि 
सर्व॑त्र वाघ अनुबन्ध रूप मेँ ही रहता हे अनुबन्ध्य रूप मे नदी । 
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१. (तच्च नोक्तम्‌ इति पा०। 


मधुकोश-विद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । ८७ 


गुस्मस्य पूर्वरूपं विवेचयति-- 
उद्गारबाहुस्यषुरीषवन्धदषप्त्यक्षमत्वान्त्रविकूजनानि । 


आटोप आध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुरमस्य वदन्ति चिद्धम्‌ ॥४॥ 
(चा. नि. ११) 
उकारो का अधिक आना, कोष्टवडता, मोजन मेँ अरुचि, शक्ति का हास, आतो मै गुडगुड, पेट 
मँ पीडा एव क्षोभ, पेट का पएूकना तथा पाचनञ्चक्ति का हाप्त ये युट्म के पूरू है ॥ ४ ॥ 
पूवंरूपमाह--उद्धारेस्यादि 1 पुरीषबन्धो चिडबन्धः ¦ तृधिरनन्नाभिराषः । सश्रतेऽपिं 
हि-द्वेषोऽन्रे' (घ. उ. अ. ४२) इति पठितम्‌ । अक्तमत्वमसामथ्यम्‌ 1 आटोपोऽत्र रुजापू्व॑क 
स्लोभः, तनतनं वा; नतु गुडगुडाश्चब्दः, तस्यान्त्द्कजनेनेव गृहीतत्वाद्‌; नाप्याभ्मानं, तस्यो- 
वात्तव्वात्‌ ! अपक्तिकक्तिमंन्दाध्िता; 'अपक्तृशक्तिः' इति पठे स्र एवाथः ॥ ९ ॥ 
गुल्मस्य साधारण रूपमाह- 


अरुचिः कृच्छ्रविण्मूत्रवातताऽन्त्रविङ्जनम्‌ । 


आनाहधोध्ववातत्वं स्वगुस्मेषु रक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भोजन मे अरुचि, मरू, मूत्र तथा अपानवाययु के निकलने मे कठिनता, आंत मे गड़गुडाहट, 
यानाह तथा उ्व॑वात (उकारो कौ अधिकता) ये लक्षण सभी गुत्मों मे सामान्य रूपम 
पाये जाति है । ५॥ 
गुल्मसाधारणरूपमाह-अरुचिरिव्यादि ॥ ५ ॥ 
विमक्ष--पूतरूप ओर रूप के उक्त रक्षणो ते यह स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि गुदम प्रायः 
आन्त्र के हौ आश्रित दोकतेहै; क्योकि श्न सभी लक्षर्णो का सम्बन्ध आन्तर से ही है । इसके अतिरिक्त 
सब मै वातमूरुता भी स्पष्ट प्रतिमासित हो रही है । 
वातिकगुलमस्य निदानपू्ंकं कक्तणान्याह-- 
रुक्षान्नपानं बिषसातिमात्रं षिचेष्टनं वेगविनिग्रहश 
लोकोऽभिषातोऽतिमलक्षथश्च निरनता चानिगुस्पहेतुः ॥ £ 
यः स्थानसंस्थानशजां पिकस्पं विडवातमङ्घ गलवक्त्रशोषम्‌ । 
शयावारुणतवं शिक्षिरज्वरं च हर्डुक्िपश्वासशिरोरुजं च ॥ ७ ॥ 
करोति जीर्णे त्वधिकं प्रकोपं युक्तं ्रदुत्यं समुपेत यश्च । 
वातात्स युस्मो न व॒ तत्र रूक्षं कषापतिक्तं कटु चोपक्चेते ॥ ८ ॥ 
(च. चि. ५) 
रूक्ष, पिपम ओर अस्विक भोज्य एवं पेय, विरुद्धयेष्टा (वख्वानः से युद्ध करना तथा 
नघ्नोन्नत स्थान ने कूदना आदि) पात, मूत्र जदि केवेग) फा सोकाना, अत्यपरिक शोक) नोट, 
विरेचन आदि कमे स मल क्रा अव्यधिकक्षयदहौ जाना तथा आहार का प्रियाय से सव बात्िक 
गुस्मके हेतु है, 
वात्तिक गुल्म मे स्थान, सस्थान तथा रुजा का विकन्पय होना रै । ( तात्पयं यह कि गुल्म कभा 
नासिप्रदेर मे कमो पाश्वे गे आर कमी अन्यन्न प्रतीत होता इ । इसे स्थानयिकल्प कहते हं । 


दतः माघवनिदानम्‌- [ गुल्मनिदानम्‌ २८ 


गुस्म की आक्रति कभी मौल, कमी लम्बी, कभी छोरी ओर कमी बडी प्रतीत होनी रै, इते 
सस्थान-विकख या आक्कति विकस्प कहते है । पीडा मी कमी कम, कमी अधिक, कमा तोद्‌ रूप 
ओर कमी मेदन रूप कौ होनी है, यह रुजाविकद्प है । ) मक ओर वादय का अवरोधदहो जाता है 
कण्ठ ओर युख सुख जानिहै, शरीर का वण सांवल सा.अर्णहौ जाता है, छीत उवर्‌ रहता है 
हृदय, कुक्षि ( उदर पाश्वं ) पाध ( वक्षः पाशवं ), कर्थ तथाक्षिरमे पडा रहती हे। भोजन कां 
परिपाक हो जाने पर उक्त लक्षर्णो का प्रकोप ओर मोजन करने के तुरन्त बाद लक्षणों का मनो 
जाता है । वातिक गुल्म मेँ रूक्ष, कषाय, कडवे तथा चरपरे पदाधं अनुक्रूल नही पडते ॥ &-८ ॥ 

वातिकमाह--रूकेव्यादि । विषमातिमात्रमिच्यन्नपानतिनलेपणम्‌ । विरेष्टनं पिरद चेष्टाः 
वखूवदह्वि्रहादि । अतिमरक्तयो विरेकादिना । निरत्रता निराहारना ¦ विकल्पश्ब्दः स्थाना- 
दिभिः प्रव्येकं योञ्यः 1 स्थानविकल्पो यथा-कद्‌ाचिन्नामौ, कदाचित्पार्चयोः, कदाचिद्रस्ता- 
चिव्यादिस्थानान्तरगमनम्‌ । सस्थानविकरपो यथा-कदाचिदलपः, कदाचिन्महान्‌, वृत्तो, 
दीर्घो वेति। रुजाविकल्पो यथा-कदाचिदल्पा, कदाचिन्मटती, तोदरूपा, सेद्रूपा, 
अनेकरूप देति ! न च तंत्रोपदेते न सुखयति ॥ &-८॥ 

विमश्चं--आधरुनिक इष्टि से इको भिध्या अबद ( एम्‌ ० [१114१0० ¶पा्ठपय ) कह 

कृते हं । यह उदरदण्डिकापेश्ची ( {†ल्न॑पञ ०१०11115 1५१५५्‌€ ) एवं आन्त के अनियमित 

एवं अनेच्छिक संकोचो का परिणाम है । सक्देहिक सन्ञाहर ओौषयियोँ (&6्ा"्€भ्‌ "7465० 
कै प्रयोग से अथवा सवयं ही उद्रदण्डिकापैधिर्यो का संकोच निवृत्तहो जाने परटृप्रमौ हो जाता 
है । उस अर्बुद का कोई स्थान मी निशित नर्द होना । 


पत्तिक गुल्मं निरूपयति- 
कटवम्टतीकष्णोप्णविदाहिरुकषक्रोधातिमचाकंहुताससेत्रा । 
आमाभिधातो रुधिरं च द्ष्ं पंत्तस्य गुरमस्य निमित्तुक्तम्‌ ! ९ ॥ 
उवरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महञ्जीयंति मोजने च । 


स्वेदा विदाहो व्रणवच्च गुरमः स्पशासहः पत्तिकगुर्मरूपम्‌ ॥१०॥ 
(च. चि. ५) 
चरपरे, खे, तीण, उष्ण, विदाही तथा रूक्ष पदार्था का सैवन करना, अत्यणिक क्रोध, अति 
मय्पान, सूयं तथा जि के सम्प्के मं अधिक रहना, पिहग्धाजीणै- जनित इ रम ( अमरत) 
का प्रकोप तथा दुष्ट रक्तया पुत्राक्त आमद्राप ओर चोर र्गनेसे रक्तदुषिद्यनाये पन्ति गुन्म छ 
करण दे । 
पैन्तिक गद्म ये उवर, प्यास, मुख ओर दारीर कालाल्‌ होना, भौजन कै परिपाककाल 
मे नाव्र उद्र द, पप्ठीना तथा मिदराहं होता है) गुच्स मेँ व्रण कै समान स्पशचांप्तहता 
८ 1€।५१९.१८.- ) रहता है ॥ ९-१० ॥ 
पे त्िदपाह--कटिव्व्वादि । जआसाभिघाते इति ! पिदम्धाजीणेजनि तद्रसेनाभि मव 
अन्ये तु--्ामामिघाततौ" इति परम्ति, तत्राम उक्तरूपः; अभिघातो रुडादे रक्तटूषको 
स्वेथः । जीय॑तीति सष्ठम्यन्तस्‌ । चणयत्‌ स्पर्षणसह इति य.ञ्यम्‌ ॥ ९-१० ॥ 
विमक्चं--म अवस्थामे दोषो क्रा धातुसे सम्पकदहयोजाने के कारण युल्म मी विद्रधि का 
रूप्‌ धारण करप्ङेता है। इका खियि इत्ते वर, विदाह तथा स्पशचा्तहता जेते विद्रधि के कक्षण 
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डते हूं । इस प्रकार पैत्तिक गुर्म ओदरिक विद्रधि ( -4000८0108| ०.0०९&88 ) का सरूप धारण कर 
सकता है । अर्थात्‌ पेत्तिक गुख्म के कारणभूत अम्ल, उष्ण, विदाही आदि पदां एवं पित्त चिरकार 
सम्पक से आन्तर का मेँ क्षोम एव जणोत्पत्ति भी कर सकते है ओर मांस-योणित-दुष्टि से उस्र क्षत 
मे तथा समीपस्थ भागों मेत्रणश्योथया विद्रधि कै रक्षण उत्पन्न हो सकतेदहैः। इसलिए चरकने 
सुस्पषटरूप मेँ आम, पच्यमान, पक्र ओर पक्तभिन्न इन चार अवस्था्ओं का उल्लेख पैत्तिकं गुस्म में 
किया है एवं उक्तकी चिकित्सा भा प्रायः भन्तविद्रभि के समान ही वणित है । 


श्ेष्मिकं गुल्मं व्याचष्े- 
सीतं गुरु स्लिग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिका च। 
।। £ 
गुल्मस्य हेतुः कफसंमवस्य सवस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ११ ॥ 
न्न, (१ ®+ शः 
स्तेमित्यशीतञ्वरगात्रसादहष्टासकासारुचिगोरवाणि । ८ च. चि. + > 
अरे, $ ® १ 
शत्यं रुगर्पा करिनोन्नतत्वं गुस्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२ ॥ 
अतिशीत, गुरु तथा लिग्ध पदार्थौ का सेवन, व्यायाम न करना, अत्यधिक मोजन करना 
तथा दिन मेँ सोना ये कफ़ज युल्मके कारण है । तथा वात आदि तीर्न युरमों के मिधित उत्पादक 
कारण साज्िपातिक गुल्म को उत्पन्न करते है । कफज गुल्म मे शरीर गीला सा रहता रहै, शखीतज्वर, 
गो मे दिथिरता, भिचरी, खासी, अरुचि तथा शरीरम भारीपन रहतारहै;ः रोगी को सदीं 
अनुमव होती है, पीडा कम रहती है, युर्म कठोर एवं अधिक उभरा हआ रहता है ॥ ११-५२ ॥ 
शकष्मिकमाह--श्ीतमिस्यादि । संपूरणं तृप्तिमोजनम्‌ । सवं इति । वातजादयुक्तः । निच- 
यात्मकस्य सन्ञिपातजस्य । करिनोश्नतस्वं गुल्मस्य ॥ ११-१२ ॥ 
विसश्ं-कफ गुल्म मे सचित पदार्थं चिरकार तक एक स्थान प्र्‌ रुकने से अधिक सन्द्रया 


कठोर तथा समीपस्थ भवयव से संसक्त होकर ग्रन्थि या अरवंद का रूप हण कर सकते है ओर उस 
अवस्था मे विम्लापन, अभि कर्म आदि दवारा चिकित्सा करने का आदेश्च चरकनेकियाह। 


दरम्द्रजगुल्मानाह- 
[कु ५४५, प , ६ 
निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुस्मे हिदोपजे दोपबटाबरं च । (च. चि. < > 
[क [र [4 $ अ @ ५ न कर (स 
व्यामश्राङद्मनपराश्च गुस्सास्चानादव्रदाषधकस्पनाथम्‌ ॥ १३ ॥ 
द्रदोषज युद्म मेँ कारण, लक्षण तथा दोषों का दकावरू देखकर ससष्ट रक्षण वाज अतिरिक्त 
तीन युस्मांकाभी बिचार ओषध योजनाकी दृष्टि से करना चाहिये ॥ १३॥ 
द्रयास्मकेषु ्रि्वेकजगेत॒रुकणातिदैक्लाथमाह-निभिततव्यादि 1 निसित्तानि च रूपाणि 
चेति दन्दः । दोषबखावरं चेत्यनेन समदधिद षटरनद्वजत्रयेणेको ल्वनादिद्धिदाषजोऽपि आद्य 
इकति दर्शयति, अन्यथा बहूत्वापत्तेः। ओौषधकर्पनाथ॑मिव्येकदोषजाभिहि चिकिसा 
मेरूफेन तांश्चिकिस्ते दित्यर्थः ॥ १३ ॥ 
विमर्ध--ययपि प्रकृतिसमस्मवायारब्ध हने ते द्विदोपज युप्मो का प्रतिज्ञा काल मे परि 
गणन नदह किया गया ह तथापि चिश्चित्ता-वैशिष्टयका निर्दा करने कै ध्येय से चरक ने आगे 
चरूकर दिद षज गुर्व्मो कामी पाठकरदिया है, 
249 2‡ जा० {मि प 
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साभ्रिपातिकं गुल्मं वणंयति-- 
महारुजं दाहपरीतमरमवद्षनोन्नतं शीघ्रषिदाहि दारुणम्‌ । (च. चि. ५) 
मनःश्षरीराभिवरूपहारिणं त्रिदोषजं गुस्ममसाध्यमादिशचेत्‌ ॥ १४ ॥ 


सान्निपातज गुल्म मे पीडा गौर दाह अत्यधिक होती है, गुट्म पत्थर के समान कठोर एवं उभरा 
इञ होत, ३ै। शसम पाक श्चीघ्र ओर भयंकर स्वस्थ का होता है, इससे मन, शरीर, 
पाचकाभ्ि तथा बरु का हास हो जाता दै । यह्‌ गुरम असाध्य होता है । १४॥ 


साक्षिपातिकमाह-म्ारुजसिस्यादि । अश्मवद्‌घनोक्षतं पाषाणवत्‌ कठिनसुश्तं च । 
मन इत्यादि मनोऽपहारिणं मनोवेकल्यकारिणं हरीरापदहारिणं ऊशस्ववेवण्यंकरम्‌, अरन्यप- 
हारिणस्ियैषम्यकरं, बरापहारिणमसामथ्यंकरम्‌ । नयु, जसाध्यमिति विरुद्ध, 'सन्निपातो- 
त्थिते गुरमे च्निवोषघो विधिर्हितः” ( स॒. उ. ज, ४२ ) इति सुश्वतवचनात्‌। सैवम्‌ अयं च 
विृतिविषमसमवेतोऽसाध्यः, प्रहृतिसमसमवेतस्तु साभ्य इस्याहुः । ननु, सोऽष्यसाध्यः, 
यदाह सष्ठतः--"सखर्वारमके सवंरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तञ्ाः (सु. उ. 
७. ४२) इति । उच्यते, तं चापीस्यपिरब्दादविरोष्थितः साध्यो विश्वामिन्रसंवादादिति 
गथदाक्तः ॥ १४ ॥ 

विमर्ष-युश्चत ने मी इसे असाध्य माना है-सर्वारमकः सवविकारयुक्तः सोऽसाध्य- 
उक्तः । तिदोषज गुल्म भो दो प्रकार कादहयोता है! उनमें प्रकृतिस्मसमवेत त्रिदोषारव्य साध्य 
होता उसी की चिकित्सा के च्यि सश्चत ने कदा है -"सन्निपातोष्थिते गुल्मे चरिदोषध्नो विधि- 
हितः" । किन्तु विकृतिविषमसमवेत सदा असाध्य ह्री होता है । 


रक्तगुख्मं व्याचष्टे- 

नवप्रघूताऽदहितमोजना या या चामगभं ` विसजेहती वा । 

वायुर्हि तस्याः परिग्रद्य रक्त करोति गुरमं सरुजं सदाहम्‌ । 
पेत्तस्य लिङ्केन समानलिङ्गं विशेषणं चपप्यपरं निबोध ॥ १५ ॥ 
( सु. उ. ४२) 

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाद्ध्िरात्सश्ूलः समगभेलिङ्कः । 

स रौधिरः स्ीभव एष गुरमो मासे व्यतीते दश्षमे चिकित्स्यः ॥१६॥ 

( च. चि. अ.५) 
नवीन प्रसव होने पर, गभेकललाव या पात होने प्र अथवा आतेव-प्रवृत्तिकारू मे जो सी मिथ्या 
आहारः बिहार का सेवन करती है उसका गर्मायगत प्रकुपित वायु रक्त को अवरुद्ध कर पीड़ा भीर 


दाह से युक्त गुन्म को उत्पन्न कर देता है ¦ इसे रक्षण पत्तिक युर्म के समान होते हैं । श्सके 
धतिरिक्त उसके निश्च लक्षण विहेष होते हैः । 


जिस गुस्म मे गस के समान सभी क्षण होते है किन्तु केवर एकणिण्डरूप मे स्पन्दन करता 
है-उस्मे हाथ-पैर आदि अंगो का सन्दन नटीं होता है तथः देर देर से ओर पीडायुक्त सखन्दन 
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होता दै उते रक्तगुटम कहते हैँ 1 यह सियो में ही शेता है । दसवां महीना बीतने प्र ही इसको 
चिकित्सा करनी चाहिये \ १५-१६ ॥ 


रक्तगुल्ममाह-नवेस्यादि । आमगर्भं विद्जेदिति । नवममासादर्वाक्‌ प्रसूतेः, छतावातं- 
वम्रत्रत्तिकारे, अहितमभोजनेदि संबधः। एतच्धोपरक्णाथ, तेनाहाराचारादिकं क्षेयम्‌ । यदाह 
चरकः--ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणे्ेगविधारणेश्च ! संस्तम्भनोर्रेखनयोनिदोषै 
गुल्मः खियं रक्तभवोऽभ्युपेतिः ( च. चि. अ. ५) इति । पैत्तस्य पं्िकगुर्मस्य । दिशेषणं 
पेत्तिकरास्माद्विरोषरक्षणस्‌ । पिण्डितः समुदितः एवकारोऽत्राकधारणे ! एतदेव स्फुटयति- 
नाङ्कर्नावयवेश्चिरात्‌ स्पन्दत इति सम्बन्धः । समगभ॑लिङ्ग इति । आर्तवाद्क्ंनमुखसवण- 
स्तनमुखकरष्णव्वदो हदा दिगमंरुरणयुक्तः, एतच्च व्याधिप्रभावात्‌; यथा-याशसोः खीरिरं 
खाङ्ृष्णस्वडनखादयः। अन्ये तु समगभलिङ्घोऽविक्रतगभलिङ्ग इत्याहः! उक्तविशेषणरेव 
श्लीमवत्वे न्धे खीग्रहणेन कुमारीमतिन्द्धां च निषेधयति, अयुद्धततीणरजस्कत्वान्तयोः । 
व्यतीतेऽतिक्रान्ते । गभसमानटिङ्गस्वेन संशयः-गमों वा, रक्छगुल्मो वा इति; तच्छुङ्ानि- 
रासाथं दश्चमे मासे ग्यतीते इव्युष्त; नवमदशमयोः प्रसवकारुत्वादित्येके । तन्न, ध्यः स्पन्दते 
पिण्डित एव नाङ्धः" दत्यादिनेव विशेषदर्शनेन संशयस्य निवर्तितस्वाव्‌ । गभो हि निरन्तरं 
प्र्यङ्खर्निःशरूरं स्पन्दते, गुल्मस्स्वेतद्धिपरीतेन । किंच नवमे दश्यमे प्रसूत इस्युत्सं्मः, नतु 
नियमः, तद्धिककारेऽपि प्रसवदश्चनाव्‌ , जागमाच्च । उक्तं हि चरके-^तं खी प्रसूते सुचिरेण 
गर्भ युष्टो यदा वषंगणेरपि स्थात्‌ ( च. शा. अ. २) इति; तस्माक्गेद्‌ दशममासम्यतिकमे 
चिकित्साविधानस्य प्रयोजनं, किंतु व्याधिमहिल्ला तावतव कारेन तस्य चिकित्सया 
सुखोचष्डेदनमिति । यथा ज्वरे पुराण एव हीरपानविरेचने । उक्तं हि तन्त्रान्तरे-रक्गुर्मे 
पुराणस्वं सुखसखाध्यक््य रूक्षणसू” पुराणता चास्य दशाममासन्यतिक्रमेणव भवति । 
जेऽटनाप्युक्त-यद्यर्वागक्तमेदनं क्रियते तथा गमंश्यां क्षिणोति, तज्ञीनत्वा्रक्तस्यः 
एकादशे मासे तु परिपिण्डितगुल्मे स्नेहादिनोपस्छृवदेहाया नं गभशूय्याया विङ्ृतिम- 
दधाति रक्तमेदुनमिति ॥ १५-१६॥ 


विमक्चं--प्रसव ्टने के पश्वात्‌ चारीस या पैतालीसर दिन का समय नव प्रसवकारु 
( 1एण्णप्० एट०५ ) कहलाता है । उक्त अवधि में गर्भाय भपनी प्रकृत अवस्था को 
प्राप्तकर केता है। इस्ख्यि प्रसूता खौ की इतने दिन तक बहुत देखभाल करनी पड्तौ ह । 
पथ्य आदहार-बिहार काही सेवन कराया जात्ता है। रितु यदि गभांश्षय के अपनौ प्रकत 
अवस्था मेँ अने से पूवे टौ परसूता अपथ्य सेवन करने लगे तो उसका गमारायस्थित वायु प्रकुपित 
होकर गभांशय के मुख को बन्द कर देता है जिससे गभाँश्चय भली माोंति स्वच्छ नहींही पाता 
गर गभांशयिकका से सुत रक्त वहीं एकत्रित होकर पिण्डित दने खुगता है । प्रततिमास उसकी 
वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है । उ्हणाचाय॑ के अनुसार & मासपयंन्त का गभं आमगभ कहलता 
है । तीन मास तक के गर्भ के गिरने को गर्म॑ल्लाव ( ^४० ७४ ) ओर तौसरे तथा सातवें महीने 
के मध्य मेँ गिरने को ग्म॑पात ( 10:50927122 ) कहते है । गर्भं कौ उक्त दोनो अवस्थाय आम 
धौ हेः! गर्भाश्य को इष्टि से नव प्रसव, आमगर्मपात तथा आतव का निर्हरण इन तीनों अवस्थार्भ 
मे बहुत साम्य है । अत्तः इन तीनो अवस्थाओं मे अपथ्य सेवन करने का परिणाम मौ समान्य 
होता हे । ऋषुकाल अथवा तत्सम देष दोना अवस्थार्ओ मै अनशन, मय, रूष पदार्था ङा 
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सेवन, प्रेगविधारण तथा स्तम्भक पदार्थो के सेवनसे वायु प्रकुपित द्यो जाता हैर गर्भादरायकी 
सफाई नद्य होने देता अपितु रक्त को पिण्डित कर देना है-- 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणेवेंगविनिग्रहैश्च ! 
संस्तम्भनोर्रेखनयोनिदो षे्गुरमः खियं रक्तभ वोऽभ्युपेति ॥ ( च. चि. ५ ) 

रक्त के पि्तवगींय होने से इनमे पित्त के समान लक्षण होते हँ । यह पिण्डित अवस्थामेदह्यी 
रहता है, इसमे हस्त-पादादि अंग नदीं होते । गमे के समान इसमे स्फुरण तथा गम के अन्य-रक्षण 
मी होते है-'आतवादश्ंनमास्यसंखवगमनन्नाभिङाषश्छर्दिररो चकोऽम्ककामता च, विरोषेण 
श्रद्धाग्रणयनञ्ो चावचेषु भावेषु, गुरुगात्रसवम्‌, चद्धषोग्खानिः स्तनयोः स्तन्यम्‌, आष्टयोः 
स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्यंमत्यर्थम्‌, चयथुः पादयोरीषल्ञोमराञ्युद्धमो योन्याश्चाटारुत्वमिति 
गभं पर्यागते लिङ्ानि भवन्ति । ( चरक शा०४) 

रक्त गुदम का हस्तपादादि से दह्ीन पिण्ड का देर देरसे ओरशु के साथ स्पन्दन होना 
यह्‌ लक्षण वास्तविक ग से इसका मेद करता है! आधुनिक षष्टि से इसको आतंवगुरम 
( प्र १€16००.€08. )१ कह सकते है 1 

रक्तगुस्म उद्धतपुष्पा, एवं अनष्टपुष्पा चर्यो ( प्रथम रजोदशेनकाल से लेकर रजोनाश्च 
( 16079०5९ ) कौ अवस्था तक ) मेँ ही होता है कुमारी तथा अतिबृद्धाओं में नहीं । 

दद्व महीने तक इसकी उपेक्षा करनी चाये दश्वा महीना बौतं जाने पर इसकी 
चिकित्सा करना उत्तम ॒है। कत्तिपय विद्वानों का कथन है करि चूंकि प्रस्व नवम या दरम 
मासमे द्यीहोता है अतः ग्भ को निकृन्त करनेके ल्यिदही ग्यारह्व मासमे चिकित्साका निर्दड 
किया है । वस्तुतः पिण्डित स्पन्दन ओर श्रू कौ उपस्थिनिसे हौ गभंकी सका निमुंर हो जातौ 
है अतः पूवे कथन कौ अयुक्ता सिद्ध दे जाती है। इसके अतिरिक्त कचित्‌ दसवें मास्त कै पश्चात्‌ 
भी प्रस्वहोता हैयथा-तंख्ी प्रसूते सुचिरेण गभं पुष्टो यदा वष॑गणेरपि स्यात्‌! वास्तव 
म दसवें मास के बाद रक्तगुटम पुण॑तया पिण्डित होकर ग्रहण एवं आहरण के योग्यो जात्तादै 
अतः उस समय उसकी सरन्तासे चिकित्साकी जा सकती दै। अतएव कदा दै--“रक्तगु्मे 
पुराणव्वं सुखसाभ्यस्य रूक्षणम्‌ । 
गुर्मस्यासाध्यतां मराह- 


सचितः क्रमशो गुस्मो महावास्तुपरिग्रहः। 
कृतमूरः सिरानद्वा यदा दरूमे इवोत्थितः ॥ १७ ॥ 


भिका कन०८०००७. ०००५९ 
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दस रोगे ऋतुकारु मे गभाशयिक अन्तःकला ॐ नीचे रजमसय होना है किन्तु कला 
दृद एव कठोर होने के कारण उसका भेदन कर रज योनिमागं से बाहर नहीं आता (जंम्नाफि 
स्वस्थावस्थामे होता है) ओर रजोनिसोष उस्न्न हो जाता है, इस प्रर प्रतिमास्त रजःसन्चय 
होकर गभाँराय मे बृद्धि्ीर पिण्ड बन जाता है ओर उसके साथ प्रायः सरभैके अन्य रक्षणमी 
प्रदुभूत द्यो जति है । किन्तु प्रायः ४-६ मासमेंदहदी सश्चितरज के दवाव से गभभशयिक कला 
भिन्न होने पर इसके लक्षण निब््त ह्यो जाते है । रक्त गुटम वर्षो तकर चरु सकता है अतः बहुत 
से विद्वान्‌ रक्तगुटम को आनुनिक-दृ्टया गर्माश्चये सौत्रिवा्ुद्‌ ( 1१०1५ प.प ) मानते हैँ । 
कन्तु इसका रक्तम्रदर एक प्रधान लक्षण है जिसका उद्डेख रक्तयुटम के, लक्षणो मे नदी मिर्तां 
अतः यहे भो विचारणीय है । पूर्वोक्त रोगमेंरुकेहएरजका ४-६मससे अधिक कालतकमी 
रुकना! मौर उसी का सोत्रिकतन्तुओं मेँ परिवर्तन होना भी असम्भव नदीं है । 


मधुकोश-विदयोतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६३ 


दौबेदयारुचिदहृद्यासकासच्छ्यैरतिव्वरः । 

तष्णातन्द्राप्रतिह्यायेयुज्वते स न सिध्यति॥ १८ ॥ 

ग्रहीत्वा सज्वरं श्वासच्छेतीसारपीटितम्‌ । 

हृनाभिहस्तपादेषु शोथः कषति गुत्मिनम्‌ ॥ १९ ॥ (च. चि. ५) 

शरासः शूलं पिपासाञचविद्धेषो ग्रन्थिमृटता ) 

जायते दुबेरत्वं च गुद्मिनो मरणाय बै ॥ २० ॥ (स्‌- उ. ३३ ) 
इति श्रीमावकरविरचिते माधवनिदाने गुर्मनिदानं समार ॥ २८ ॥ 


जो गुल्म क्रमाः बदत्ता जवे एवं सम्पूर्णं उदर को वेर ङे, जिसने मूर पकड़ छया हो, 
जिसमे सिराजाल दिखाई दे, जो कुवे के समान उभरा हआ हो तथा जिसमे रोगी दुर्ब॑रुता, 
अरुचि, भिचली, खोँसी, वमन, वेचैनी, ज्वर, प्यास, तनद्रा तथा प्रतिदयाय से पीडित ह्यो 
वह्‌ असाध्य होता है । 


जिक्तरोगोको ज्वरद्ो, जो श्वास, वमन तथा अतिसारसे पीडित हो, जिसके हृदय प्रेद, 
नाभिग्रदेद्य, हाथ तथा पैरो मे सूजन आ गयी हो बह गुम का रोगी भी असाध्य होता है । 

श्वास, उदर मेँ शूल, प्यास, अन्न से अरुचि, गुस्मकी अन्थि का सहसा टुत दहो जाना तथा 
अत्यधिक दुता इन लक्षणों के होने पर भी रोगी असाध्य हो जाता है । १७-२० ॥ 


चिरजस्यावस्थायामसाध्यत्वमाह-सचित इत्यादि । महावास्तुपरिग्रहः सकलेद्र- 
व्यापी । कतमूखे धाव्वन्तरावगादही । सिरानद्धः सिराजाख्वान्‌ । गरहीषवेत्यादि । हदयादौ 
गृहीरवा शोथो गुल्मिनं कषंति, “मरणायः इति दोषः । श्वासेत्यादि 1 अ्नन्िमढता ग्रन्थिरू- 
पस्य गुल्मस्याकस्माद्धिखयनमिति ! ननु च, अन्तविद्रधिगुरमयोः को भेदः" ? समान- 
स्थानसंभवस्वात्‌ । उच्यते, विद्रधिः पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयस्वात्‌। यदाह 
सुश्रतः-“न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः । गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्र 
धिर्मासश्चोणिते ॥ विद्रधिः पच्यते तस्माद्‌ गुर्मः कापि न पच्यते" ( सु. नि. अ. ९) इति । 
ननु, गुरमोऽपि पञ्यत एव । यदाह चरकः-“विदाहमूरसंघोभस्वक्ननाश्लारतिञ्वरेः । 
विदद्यमानं जानीयाद्‌ गुल्मं तञ्रुपनाहयेतः ( च. चि. अ. ५) इति । उच्यते-गुल्मो न 
पच्यते निराश्रयत्वाच्‌ ; यदा तु कारणवन्चादाश्रयं मांसादिकमासाद्यति, वातोपशमना्थं 
कृतस्वेदादिभिर्वां रक्दुष्टिभंवति तद्‌ पच्यमानो विदाहनिमित्तकं विद्रधित्वमाभ्रोति 
उन्तं हि-स वै शीघ्रविदादिव्वाद्िद्रधीस्यभिधीयतेः ८ च. सू. अ. १७ ) इति । नहि 
यस्माव्‌ विकाराद्यदुस्प्यते विकारान्तरं तत्‌ स एव भवतीति; माभूत्‌ श्ीदैवोदरम्‌, 
अरमर्येव शकरा, इत्यादि शाखोक्तविरोधविस्तरः। तस्माद्विदधिः पच्यते, गुल्मो न पच्यत 
इति सिद्धान्तो निरपवादः ! ये स्वन्तर्विद्रधि न पठन्ति तेषामयमभिभ्रायः-गुल्मे पक्क 
विद्धौ च पाटनश्षोधनरोपणादेः, अपरे च विरेकरेपविम्कापनादेश्चिकिंत्सितस्य प्रायो 
विशेषाभावादरू प्रथग्विकारस्वीकारेणेति ॥ 


इति श्रीविजयरकितकृतायां मधुको षन्याख्यायां गुस्मनिदानं समक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
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विभरश--यस्म चिरकाशटीन, अनुपचारित अथवा उपेश्चित होने पर विद्रधि, ्रन्थिया अद 
मे परिवर्षित हो जातादहै तथा सविदनिक क्षोभ एवं दोथके कारण सौदरिक अवयवो मं 
परस्पर संसक्ति ८ 49165570 ) एवे पिविध उदर रोगो ( जलोदर आदि ) की उत्पत्ति भी 
उपद्रव रूपमे हो सकती है। इस्त उपृहुतावस्था मे उपयुक्त लक्षणो की उत्पत्ति वं रोग की 
असाध्यता स्वाभातरिक हे । 

कोष्ठ म युरम तथा विद्रधि दोनोद्यी व्याधि्योँ दयोतती है अतः अनपवाद लक्षण जानने के 
चयि दोनो मे भेद करना अनिवाय है अतः नीचे दोनो के भेदसुचकः रक्षण दिये जते है- 


गुल्म कोष्टगतविद्धधि 
१--यगुरम का मूर नहीं होत्ता 1 १-- विद्रधि के रस~रक्त आदि मूर होते है 
२-- क्समे दोष ही स्वयं गरम होते है । २--विद्रधि का आश्रय मांस भौर रक्त है, 
२- गुल्म का पाक नदीं होता र२--विद्रभि का पाक होता है । 


पूवं वर्णन से स्पष्ट है कि वात, पित्त ओर कफ़ दी महास्ोत के किसी भाग में सन्चित होकर 
गुल्म को उत्पन्न करते है अत्तः उनमें किसी मी मू को सत्ता या पाके की सम्भावना नदीं 
रहती है किन्तु जव वे कालान्तर में उपेक्षा या अपचार के कारण स्मोपस्थ रक्तमांसादि 
धातुर्ओं को दूषित कर विद्रधि ( ‰००€ ) ग्रन्थि ( ($$ ) या अवुंद (7००0०८८ ) रूप मेँ 
परिणत हो जाति है तव॒ उनम मूल या निबन्धन की भी सत्ता उत्पन्नहयो ही जाती है) अर्थात्‌ 
उसं समय केवल महास्रोतविवर मे दोपसश्चयमात्र न रहकर आन्त्रादि अवयवा की भित्ति ओर उसके 
समोपस्थ अवयवो मेँ मौ विकार उत्पन्न हो जाता है ओर सम्प्राप्नि-मेद से यह विद्रधि, यभ्थिया 
अबद रूप मे परिणत हो जाता है गौर तव युल्म तात्कालिक संप्रापि एवं लक्षणानुस्तार तथा रोगी के 
वलाबरु आदि के अनुसार कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है । इसी वात का स्पषटोकरण सुश्रुत ने 
निन्न ररोको दारा किया है-- 


न निबन्धोऽस्ति गुर्मानां विद्रधिः स्निबन्ध्रनः । 
गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिर्माखश्षोणिते ॥ 
विवरानुचरो म्रन्थिरष्सु उदू डदको यथा। 
एवप्रकारो गुर्मस्तु तस्मात्‌ पाकं न गच्छति ¦ 
मांसश्षोणितबाहुस्यात्‌ पाकं गच्छति विद्रधिः ॥ 
गुम कौ अवस्था मे पाक नदी होता किन्तु जब गुस्म का सम्बन्य दुष्ट रक्त ओर दष्ट मांस 
ते ष्टो जाता है तो उस मी पाक की प्रवृत्ति आ जाती है। ऽस अवस्था में इते गुल्म न ककर 
विद्रधि दी का जात्रा है । अतएव चरक ने कहा है-“स वे श्ोध्रविदाहिस्वाद्धिद्रधीत्यभिधीयते ।* 
समाप्त चेदं गुर्मनिदानम्‌ । 


अथ हद्रोगनिदानम्‌ 
॥ हद्रोगस्य कारणानि प्राह- 
अत्युष्णगुवन्नकपायतिक्तश्रमाभिधाताध्यश्चनप्रसङ्खैः । 
संचिन्तनेवें गविधारणेश हदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥ 
निरन्तर अत्यधिक गरम व अधिक गुरु भोजन करने से, कषाय तथा कड्वे पदार्थो के सेवन 


से, भ्रम, चोट, अध्यक्चन, अधिक चिन्तन तथा अधारणोय वेमो के धारण करनेते पराच प्रकारका 
हृद्रोग उत्पन्न होता है । १॥ 


गुर्मस्य हद्यं स्थानयुक्तम्‌, अतो हृदय संकीतंनाह्दरो गारम्भः । प्रसङ्गः सातव्येन सेवा, 
अव्युष्णादयो यथायोभ्यं वातादीनां क्रिमेश्च निदानमिति बोध्यस्‌ ॥ १॥ 


विम्ं--पञ्चेव हद्यामयाः' चरक के इस वाक्य के अनुसार कात्तिक, वैत्तिक, ररेष्मिकः 
साज्निपातिक तथा कमिज भेद से हृद्रोग ५ प्रकार के होते है । अ्युष्ण भादि कारर्णो की वातिक आदि 
हृद्रोगो के साथ यथायोग्य कारणता समञ्चनी.चाहिये। यथा--अस्यधिक उष्ण पदा्थी का सेवन पेन्तिक 
हृद्रोग के कारणदहैः। गुर अन्न तथा अध्यन कफ़न हृद्रोग तथा शेष सभी कारण वात्तिक 
हृद्रोग के कारण । त्रिदोषज के पूर्वोक्त कारण मिश्रितरूपरमे एवं क्रिमिज के क्रिमि ओर 
क्रिमिवर्धंक अन्न तथा अध्यद्नन कारण है । अधिक चिन्ता करने वके एवं सम्पन्न व्यक्तिर्यो में 
चिन्तनजन्य हृदरोग बहुत पाया जाता है । आजकर फे अधिकां हदरोगियो मँ यद्य कारण प्रभुख 
होता है । बुद्धिजीवौ वगं श्स रोग से अधिक पौडित होता है । अधिकांश राजनेतिके नेता हद्रोय से 
पीडित रहते है । 
चरक संहितामें दृदबकने ह्रोग के कारणो का सिप किन्तु न्यापक वणेन निस्न शेक 
मे किया है- 
व्यायामतीष्षणातिविरेकबस्तिचिन्ताभयत्रासमदाभिचाराः। 
चु्यामसन्धारणकषंणानि इद्रोगकतृणि तथाऽभिधातः ॥ ( च. चि. ज. २६ ) 


हद्रोगस्य सम्परासिं सामान्यलच्तणं च रुरयति- 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हदयं गताः । 
हृदि बाधां प्रहवेन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ (स. उ. ४६) 


अपते का्स्णो से प्रकुपित इए वात आदि दोष रस को दूषित करके ( उसके भाधार) हदय मे 
अवस्थित ह्येकर हृदय मेँ भ पिकार उत्पन्न कर देते हैँ । इसको हृद्रोग कहते दै ।। २ ॥ 


तस्य संप्राक्चिं सामान्यरुक्तषणं चाह--दूषयिस्वेत्थादि । दुषयित्वा रसमिति रसस्य 
हदयाश्रयस्वाच्‌ । विगुणाः कुपिताः । हद्रोगसिति चाच्ये यद्वाधाग्रहणं, तद्रो षभेदेन 


६६ . माधवनिदानम्‌- [ हदोगनिदानम्‌ २९ 


वाधाैचिन्यज्ञापनार्थ; वाधाशष्देन चात्र नानाविधा पीडेति ञेञ्जटः, भङ्गवत्‌ पीडेति 
गयदासः । हृद्धोगमिति "वा शोकप्यञ्‌ रोगेषु--' इति रोगे परे'हृदयस्य हृद्धावः, अथवा हृदो 
रोगो हृद्रोगः ॥ 


विमर्छ--रस ओर रक्त के धार एवं उन का समस्त हरीर मे परिचालन करने वाक यन्त्र 
विन्नेष को ह्य हृदय कहते है । थह अनैच्छिक पेरि्यो का बना इमा एक पोला अग है ओर वक्ष 
पराचीर्‌ के अन्दर दोनो फुष्फुसो के मध्य मेँ अवस्थित रहता दै । युवा पुरूष का हृदय रुगभग ५ 
इच्च लम्बा ३ इश्च चोडा मौर २३ इच मोरा तथा भार में र्गभग पोच छक होता है । खिर्यो मे 
इसक। आकार तथा भार अपेक्षाकृत इ कम होता दै । हदय कौ अकृति रक बन्द की हृ सुदरी 
ढे समान होनी है हृदय का अधिकारा माग वक्ष के वाम माग में अवस्थित रहता दे। इसके दोर्नो 
ओर वाम ओर दक्षिण फुपफुस रहते है । वाम पाश्वे के फुर्पफुस में इसके अधिक्‌ सान्निध्य के कारण 
एकं गतं बना रहता है । इसे हादिक खात या गते ( (010 1040 ) कहते है । इसके सामने 
उर-फल्क तथा वाम पां की द्ितीय, वृतीय, चतुथं तथा पच्चम पकार्ओं कौ तरुणास्थियां ( ०७५० 
०४ प) 2/.68 ) रहती है । उसके पृष्ठमाग मं पत्चम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम करोरुकार्ओं के गात्र 
था चक्रिकाये ( 01505 › रहती है ! पीठे को ओर हदय ओर कदोरुकाओं के बौच मे वृहदमनौ 
( + ०८४४ ) अवस्थित रहती हे । 


रचना की दृष्टि से हृदय एक कोष्ठ ही है । यह कोष्ठ अन्दर ते एक मांस के पतके परदे से वाम 
ौर्‌ दक्षिण दो मागो मँ विभक्त रहता दै । इन दोनों कोटो का परस्पर कोई सम्बन्ध नही रहता । 
प्रते कोष्ठ दो मागो मे विभक्त दै । दक्षिणी ऊपर काभाग रक्त-परिन्रमणप्ते रटे हट अशुद्ध 
रक्त का यरहण करता है अतः उसे दक्षिण ग्राहक कोष्ठ या दक्षिण सङिन्द ( शोषः भपपन्‌6 ) 
कहते है । यो ते रक्त नीचे के भाग द्वारा फुप्छुस्ीय धमनी मे प्रेरित फिया जता है अतः इते 
दक्षिण क्षेपक बोष्ठ या दक्षिण निलय ( शटा ०९५४1०८ ) कहते है । ऊपर ओर नोचे के दक्षिण 
कोष्ठ पते तिपत्रक कपार्ये ( ^ ८५५१० पए€्ा(पाषषः ०८ व्रादप्ञत प्नन+€6) के द्वारा 
परस्पर दथव्‌ रहते है । ये कपाट सौश्रिकतन्तु ( "0०५७ ७००९) के बने होते दै भर सदा नीचे 
की ओर निर्य मेँ ही खुरुते है । इस प्रकार रक्त एक दी दिशा मेँ बहता दै वह पीछे नदीं लोर 
पाता । वाम पाशवम मोदसी तरददो कोष्ठ होतेहै । वाम अहक कोष्ठ फुप्फुसीय सिरां 
( 2८1000४ ण्टा08 ) द्वारा रटे हए शुद्ध रक्त का गहण करतः है ओर वहू रक्त पुनः वाम 
अखिन्द निर्य मध्यगत द्वार या द्विपत्रक दार ( ४479] भुण्पःट) के द्वार वाम निर्य ( 1.५ 
०९14 116 ) मँ चला आता दै ओर वहो से बह रक्त हृदय संकोच के द्वारा बृहद्‌ धमनी दार में 
से होकर दद्‌ षमनी ( ^+०५५ ) मेँ प्रेरित किया जताहे।! इन दोनों द्वारोर्मे मौ कपारख्गे 
रहते दै । दविपत्नक कपाट ( "०४50 »०1,९ ) निङ्य कौ ओर तथा इद्‌ धमनी कपाट बृहद्‌ 
धमनी कौ मोर ही खुरते है 1 इस प्रकार इनके अविङ्रत रहने पर॒रक्त अपनी प्रकृत दिशा को 
ओर ही गमन करता है, विरुद दिशा मे नदीं खोट पाता । हृदय का सम्पूणं आन्तरिकं भाग एक 
कटा से आच्छादित रहता है इसे हृदन्तः करा ( 000०8८01 ) कहते है । 


हृदय कै उपयं्त अङ्गो के प्रकृत रहने प्र हृदय तथा शारीर का काय॑ भौ प्रकृत रहता है । 
इनमे से किसी के मी विकृत हो जने से हृदय का कायं विकृत दो जाता है ओर इसको ही हृद्रोग 
कइते है । हृदय रस का स्थान हे मतः दूषित रस कै सम्पक से इदय या उ्षके मवयव मेँ विकृति 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४६७ 


होने सेय के रोग प्रारम्भ दहो जति हृद्रोगो का वणन चरक ने सूत्रस्थान अध्याय १७ 
स्रत ॐ समान ही किया है किन्तु चरक सिता के भिकिरा स्थान मे त्रिममीँय चिकित्सा अध्याय 
मे दृढवररु ने इनका वन अधिक व्यक्त रूप मे किया है । यथा- 


(> 
वेवण्यमूच्छौञवरकासहिक्काश्वासास्यवेरस्यवृषाप्रमोहाः | 
छर्दिः कफोल्लेश्चर्जोऽरचिश्च हृद्रो गजाः स्युविदिधास्तथाञन्ये ॥ 
ये हृद्रोग के सामःन्य लक्षण है । पाश्चच्य रोग विज्ञान में वणित विविध हृद्रोगो म ये रक्षण 
ठीक इसी रूप मेँ पाये जाते हे। 
वेयं ( 01."णतप्पश््र० )-- इत्ते पाण्डुता ८ एषणा ), इयावता ( $.2035183 ) तथा 
कप्रोरारुण्य ( ण्णः पप्य ) इन त्ीनोंका समावेश होता हे । पाण्डुता रक्तास्पता की ब्ोतक 
हैेजो कि इत्कपार्ये की विकृति से ह्योती है ) श्ोणव्तलि ( ८००५1०१८ ) कौ कमी से इयावता 
आनी है । इसकी प्रतीति विशेषतया ओष्ठ, नासाग्र तथा नख सदृशा स्थानो मेंहोती है, जाँ 
केिकार्ये उत्तान ( &०€07.1>} ) रहती है । इसका कारण सिरागत रक्तावरोध (४९०८५ 99318) 
है । कपोखारुण्य ( $ प~ ) का कारण द्विपत्चक संकोच ( 1 न 31610815 ) हे । 
मूच्छां--यह हृदयजन्य चास ( ©" 016 251122 ) का विहेष लक्षण । 
उ्वर-भापवातजन्य या ओपसगिक हृदन्त.कला सोथ ( लपे गः 860४6 €५त०~ 
८४01715 ) मेँ यह्‌ लक्षण प्रधान रहता है । 
कास, हिक्का तथा श्वास को अवरोधजन्य लक्षण ( 7९951 € भ०ऽ ) कहते हे । ये 
दिपत्रक प्रत्युद्धिरण ( त्पप्म प्ठदण्ण््ान्डन०य ) में तथा यिद्धोषतया दविपन्नक संकोच ( 1४१8] 
६४९००३५ ) मेँ प्राये जति है । द्विपत्रक संकोचे रक्तका वमनमभो दोतादहे। हृदयत्रादिनी की 
धनाखता ( (0०्०णयप्प्‌ पप०प0०३5 १ मे वमन, अरुचि तथा श्वासङ्ृच्छरता के लक्षण मिलते है । 
दन्डं व्याधियों मे माधवोक्त वात्तिक आदि मेदो के विशेष लक्षणो कामी जान कृरके विङ्ति भौर 
दोर्षो के अनुसार चिकित्सा द्वारा सफर्ता प्राप्र किया जा सकता है । 


वातिकदद्रोगरूत्तणमाह- 
आयम्यते मारुतजे हृद्रोगं त्यते तथा । 
निर्मथ्यते दीयते च स्फोखयते पाय्यतेऽपि च ॥३॥ ( स. उ. ५३ ) 


वातिक हृद्रोग में हृदय मेँ खिचावर तथा सूचिकावेधनवत्‌ पीडा होती है! रोगी को कभी-कभी 
प्रतीत ह्येता है कि उसके हृदय को कोह डण्डे ते मथरहादहै, दो दक्डे कर रहा है, अथवा आरेया 
कुल्हाडी से चीर रहा है ॥ ३॥ 


वातिकद्योगरन्षणमाह--भायम्यत इत्यादि! आयम्यते आृष्यत इव । तुद्यते सूच्येव । 
निर्मथ्यते दण्डेनेव । दीर्यते द्विधेव क्रियते । स्फोट्यते आरयेव । पाठ्यते कुठारेणेव ॥ ३ ॥ 

विमक्ञं--वातिक हृद्रोग मे पौडाकी विदेषता रहती है। च्छल ( 4१14110 1९५४0२5 ) 
तथा हृदयवाहिनी की धनाक्लता ( (नग णाथ्पफ पतो 0053 ) का यह्‌ विदिष्ट ठकक्षुण है! उन्तः 
दोनो अवस्थाओं मे शुरू अनिवार्य रूष मे रइताहे किन्तु फिरमी दोनोंकेदाछकौ प्रकृति तथा 
अन्य लक्षणो मे भिन्नता भी दै । खुखस्मरणाथे यह निन्न कोष्ठक से स्पष्ट विया गया ई - 


~ 
हच्छरर ( 4४९7२०९ ) 


२--प्रिश्रम, भावावेश्च अथवा मोजनोपरन्त 
शू का आक्रमण होता है । 

२--सोगी निश्चल खडा रहतः है, हिरन से 
डरता है, चेहरा पीला पड जाता है, पसीना 
अ जाता है ओर शौन का अनुभवहोनाहै। 

३--कुछ भिनट मेँ अवेग समाप्त हो जाता है! 

४-- शूल का प्रचलन अनिवा्यरूप से वाम बाहु 
या कभी-कभी दोनों बाहुं की ओर 
होता है । 

५--रक्तवाहिनी प्रसारके ओषधि्यो के प्रयोग ते 
शूल शान्त होता है । 

&--धमनीगन रक्त का दाव बढ जाताहै। 


७--ज्वर नदीं रहता । 
८--रक्तमत षनता साधारण र्ती है, 


माघवनिदानम्‌- 


[ हृद्‌ रेगनिदानम्‌ २९ 


हृदय वाहिनी-धनाखता 
( (०० 00100685 ) 

१-रक्तप्रवाह के मन्द होने पर अर्थात्‌ रात्रि 
को आराम कै समय आक्रमण होता है; 

२--रोगी बेचैन रता है जिससे इधर-उधर 
गतियां करता है, दारीर गरम रदता है, 
चेहरे पर इयावता (४०००) रहती है । 

२--भवेग कुछ रण्यो तक मी रह सकता है । 

४-- रा का इस प्रकार प्रचलन नदी शेता) 
यष्ट उरःफरूके के पीठे ओर कुछ नन्वे तक 
रहता है 

५--एेसी ओषधिर्यो के प्रयोगप्े शरू की बृद्धि 
होती है। 

६-धमनीगत रक्त का दाव कम रहता है ओर 
सिरागत दाब बद जाता है। 

७--ज्वर अल्प मात्रा में रहता ३ । 

८--रक्त के घनता बढ़ जाती है । 


९--शरेतकायाणूत्कषं (,९०"०००४०55) रहता है । । ९--धेतकायागूत्कषं नही होता । 


चरकं ने वातिक हृद्रोग मेँ जकडाहट, मूच्छ, वेष्टन, रक्षण मी मने है-- 


श्लोकोपवासन्यायाम-रु्षशयुभ्काल्पभोजनेः । वायुराविश्य हृदयं जनयय्युततमां रुजम्‌ । 
वेपथुर्वेष्टनं स्तम्बः प्रमोहः शून्यता दरः ॥ ( च. सू. १७} 


तथा- 


हच्छम्यभावद्वक्षोषभेदस्तम्भाः समोहाः पवनाद्धिष्ोषः । ( च. चि. २६ ) 
वात्तिक हृद्रोग मँ हृदय का कम्पन ( ए10+902 ) एवं स्तम्भ ( [पप 0०0185 द पिल 


छ्णःऽ ) विष रक्षण है । 


पेत्तिकं हदोगं रुश्यति- 
तृष्णोष्मादाहचोषाः स्युः पैत्तिके हृदयङ्कमः ¦ 
धूमायनं च मृच्छ च स्वेदः शोषो युखस्य च ॥४॥ (ख. उ. ४३) 


6. 
मूच्छ, पसीना तथा सुख का सूखना ये लक्षण होते है ॥ ४ ॥ 


पेत्तिकमाह-रष्णेत्यादि । उष्मा फिंचिदाहः। हृदयञ्चमो इद्याङुरुस्वं स्टानिरिति 


यावत्‌ ॥ ४॥ 


विमश्चं--यह लक्षण रस ओौर रक्ते पित्ताधिक्य एवं हृदय या उसके अवयर्वो मे ब्रणद्योथ 


([11पीरपाथणः ) के कारण होति है । 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोचेतम्‌ । ४६६ 


शेषभ्मिकं इद्रोगं निरूपयति- 
गोरधं कफएकंश्चावोऽरुचिः स्तम्भोऽप्निमादवम्‌ । 


धुयमपि चास्यस्य बलाक्चावतते हृदि ॥ ५॥ (ख. उ. ४३) 


हय के कुपित कफसे व्याप्त होने पर शरीर मे भारीपन, रालाप्रतेक, अर्चति, हृदयम 
जकड़ाहठ एवं अभिमान्य ह्यते हैः तथा सुख का स्वाद मधुररहताहै॥ ५॥ 

श्ष्मिकमाह--गौरवमिस्यादि । बरासावतते कुपितकफष्याप्ते, दोषा दुष्टा दूषयितारो 
भवन्ति-दइत्यागमात्‌ ॥ ५ ॥ 

विमशं--यह्‌ सभी क्षण मुख्यतः हत्वेशौ के अल्युपचय ( पद्प० ) मदो वृद्धि तथा 
हृदयाचरण मेँ द्रवस्ंचय होने पर मिरे हैँ । 


त्रिदोषं क्रिमिजं च इद्रोगं व्याचे- 
+^ | सबि 
विद्यान्रिदोषं त्वपि स्बेरिङ्गम्‌- 
विदोषज हदोग मे तोर्नो दोषो के रक्षण भिस्ते है । 


--तीत्रातितोदं किमिजं सकण्डूम्‌ । ( च. चि. ४३) 
उत्क्लेदः एीवनं तोदः शुरं हृ्टासकस्तमः । 
अरुचिः शयाचनेत्रस्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ॥६॥ (ऊ.उ. ४२) 


क्रिमिज हृध्योग मे खुजल, तौत्र पीड़ा, उक्छेद, बार-बार थूकने की प्रवृत्ति, तोदवत्‌ पीडा, 
द्यु, भिचखी, आँखों के अगे अधेरा, अरुचि, ओंँखो मे मलिनता तथा शोथ ये रक्षण 
होतेह) ६॥ 


साश्निपातिकमाह- वि्ादिष्यादि 1 सवैशिङ्कमिस्यनेन प्रङृतिसमखमवायारन्धत्वमुक्त, 
तेन चिकित्साऽप्यस्य भव्येकं वातादिजस्य या सा मिकितेव कार्यां । अपचाराच्वह मन्थि- 
र्स्पद्यते ततः क्रिमिसंभवः 1 उक्त हि चरकेण-श्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरारमा निषेवते ! 
तिरुक्तीरगुडादीनि अन्थिस्तस्योपजायते ॥ ममेकदेशे संक्छेद्‌ रखश्चास्योपगच्छति । संक्खे 
दात्‌ क्रिमयश्चास्य भवन्स्युपहतास्मनः' ( च. सू. भ. १७) इति । तस्येवेद्‌ं करणमाह-- 
तीन्रार्तितोद्‌ं क्रिमिजं सकण्डूमिति । उस्क्छेद्‌ इस्यादिना तमोऽन्तं निदो षजहद्रोगलन्षणः; 
तत्र तोदशूरे वातात्‌, उवरेदह्वासौ कफात्‌, तमः पित्तात्‌ ; ष्ठीवनं कफपित्तात्‌ अरुचि 
रित्यादिना श्िमिजस्येति ञेज्जटः । गयदासर्सवाह--श्यावनेत्रत्वपयन्तेन त्रिदोषजरुषण- 
मिति । स्यादेतत्‌, न्िदोषजपद न तावदन्न स॒थतेन पठितम्‌ ; अतः सव॑मेवोस्क्रेदादि 
श्ञोधान्तं क्रिमिजरुक्षणं भव्रिव्यति । मैवं, 'विद्यात्िदोषं स्वपि सचंछिङ्गं तीव्रातिंतोदं 
क्रिमिजं सकण्डूम्‌' ( च. चि. अ. २६ ) इति दढबलस्य वाक्यात्‌ । उत्कृष्ट इव्यादिस्त्वक एव 
शोकः सुश्रुतेन परितः, न तु पृथक्‌ सक्निपातक्षणं, ततच्धिदोषजस्यानभिधाने खश्रुते न्यूनन्वं 
स्यात्‌ । त्रिदो पाश्मरीवत्तस्यासंभव एवेति चेत्‌ १ नेवं तन्त्रान्तरेषु पठितत्वात्‌ 1 तथाच 
हातेतः--' सर्वाणि रूपाणि च सश्चिपाता्चिरोत्थितं चापि बदन्स्यसाध्यम्‌' इति, चर केऽप्युक्त- 
शेतुरुक्षगसंसर्गादुच्यते साश्निपातिकः' ( च. सू. अ. १७ ) इति; तथा, श्रिदोषजे द्रोगेहतु 


५०० माघवनिदानम्‌- [ हदु रोगनिदानम्‌ २९ 


यो दुरा्मा निषेवते (च. सू. अ. १७) इत्यादि । कण्ठरदेण तु त्रिदोषजपदं यन्न पठितं 
सुश्रतेन, तत्‌ क्रिमिजस्यापि त्रिदोषजव्वस्यापनाथंमिष्या चकते । ननु, दोषजावान्तरावस्था- 
विशेषत्वात्‌ क्रिमिजोऽपि दोषज एव, तत्‌ कथं हदामयः पञ्चविध इति १ नेवं, रोगजस्यापि 
रोगस्य परथक्त्वदंनात्‌ ! यदुक्त--निदानाथेकरः- इत्यादि । हिदो षजस्स्वनुक्तोऽपि प्रङ्ति- 
समवायस्बद्धोध्यः ॥ & ॥ 


विमक्ष--हृलास, भाखो के अगे अपेरा प्रतीत होना, अरुचि, नेत्रां की मलिनता तथा सोथ 
ये क्रिमिज हृद्रोग के प्रधान रक्षण है । अर्वाचीन विज्ञान मेँ साक्षात्‌ क्रिमि से हृदय का आक्रान्त 
ह्यना नहीं वणित किया है अतः अर्वाचीन श्ार्खखयो में वर्णित हृद्रोग के किस्तीभी प्रकार से प्राचीन 
क्रिमिज हष्येम की तुलना करना सम्भव नदी किन्तु उदरगत क्रिभिर्योके द्वाराहृदयमी 
परम्परया विक्त होता है ¦ यथा--अकुश्चयुखक्रिमि के उपसगं से रत्तास्पता होने पर समस्त शरीर 
विशेषतया नेत्रो की कडा मे पाण्डुता कौ प्रतीति होती है। आंखो के अगे अधेरासा दिखाई देना 
भी रक्तास्पताकादही कायं है हृदय विस्फारित दहो जतादहै ओर परिणामस्वरूप हादिफकद्वार भी 
क्तने विस्तृत दो जाति है कि हार्दिक कपाट उन्हे पृणतया बन्द नही कर पातते। इससे हृदय में 
प्रत्युद्धिरण ( 1लप्प््ाद८७य) का दोषहो जाता है। हृदय मै रक्तज ( 2001५ ) ममर्‌ 
सनाईं पडती है । रक्तवाहिनी के अन्तःस्तर के अपजनन से रक्तवाहिनी की दीवार से निकर कर 
रस धातुओं मेँ एकत्रित होने रणता है, अतएव शरीर मे सूजन आ जाती है । उद्रगत क्रिमियोँ के 
कारण कोठ आदि त्वमत विकार होने से कण्डूमभी होता हे। 


चरक ने अपथ्य से त्रिदोषज हृद्रोग की प्रवध॑मानावस्था को दी क्रिमिज हृद्येग माना ₹ै- 


त्रिदोषजे तु हृब्रोगे यो दुरास्मा निषेवते । तिरुक्ीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्यो पजायते । 

मर्मेकदेरो संक्छेदं रसश्चास्योपगच्छुति । संक्रेदात्‌ क्रिमयश्चास्य भवन्स्युपहताव्मनः ॥ 
( च० सू° १७) 
जेज्जट उक्रठेद से तम पयन्त च्रिदोषज हृद्रोग का ओर अरुचि आदि को क्रिमिज हृ्रोय का 
क्षण मासते है, गयदासजी रयावनेत्र तक के लक्षणो को चिदोषज हृद्रोग का लक्षण स्वीकार करते 
है विन्तु यह्‌ ठीक नदी । वस्तुतः ये सभी क्रिभिजद््रोगके ही लक्षण यदरष्टहो चुकाद। 
इस ङे अतिरिक्त सुश्रत ने इस शोक मे त्रिदोष का नामग्रहण भौ नदीं किया है । प्रत्यक्ष विरुद्ध 
होने से इसे त्रिदोषज हृद्रोग का रक्षण मानने का मथुकोषकार का आग्रह उचित नीं मरतीत होता) 
वस्तुतः 'विद्यात्वरिदोषं स्वपि सर्वरिङ्गम्‌" यदी निदोषजका लक्षण है । चिरकारीन तिदोषज 
हृद्रोग मे अपथ्य सेवन से ग्रन्थि ( ४९्४८४०५ऽ { ) की उत्पत्ति तथा क्रिमि का उपसगे ( ऽ€ए४० 
111९. ? ) हयेन पर तीत्रातति तोद आदि लक्षण उष्यन्न होते है ओर वह हृद्रोग असाध्य हयो 

जाता हे। 


सर्वेषां हृदोगाणासुषद्रवानाह- 
कमः सादो सरमः शोषो ज्ञेयास्तेषागपद्रवाः । 
क्रिमिजे क्रिमिजातीनां छेभ्मिकाणां च ये मताः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमाधवकरचिरचिते माघवनिदाने हद्रोगनिदानं समाक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । ५०१ 


हृद्रोग मेँ छम ( दरीर मेँ बिना परिश्रम के थकावट की प्रतीत्ति ), अवसाद, भरम तथा शोथ ये 
उपद्रव होते है । शैष्मिक क्रिमयो के उपद्रव दी क्रिमिज हृद्रोगे मौ होते है ॥ ७॥। 

सवेंषासुपद्रवानाह-्म इस्यादि । श्रेष्मिकाणां कृमीणां ये उपद्रवास्ते क्रिमिजद्दोगे- 
ऽपि स्युः! ते च हल्ञासास्यस्रवणाविपाकाद्यः ॥ ७ ॥ 


इति श्रीविजयरक्ितकतायां मधुकोश्चव्याख्यायां हृद्रोगनिदानं समा्ठम्‌ ॥ २९ ॥ 


विमक्ं--वस्तुतः कलम आदि उपद्रवन होकेर हृद्रोगके लक्षणौ होते है। उपद्रव स्वरूप 
मे चरकोक्त हृद याभिधातजनित विकार ही दह्ये सकते है ¦ यथा--हृद्येऽभिहते कास्षश्वासबल- 
छयकष्टद्षो षड्धोमापकपंणजिह्ानिगंमसुखताद्शोषापस्मारोन्मादप्रखापचित्तनाश्यादयः स्युः 
८ च० सि० °)! निजदोषजनित हृद्रोग मे मी अन्ततो गत्वा अभिघात-सदरश्च प्रभाव पडतादह्ीहै। 


समाप्त चेदं हदो गनिदानम्‌ 
अर= 


अथ सूचकरच्छनिदानम्‌ 
मूतङ्कच्दस्य हेतु-संख्या-सम्प्रा्िनिरूपणम्‌- 
व्यायामतीकष्णौपधरुक्षमयग्रसङ्गनित्यद्रतपृष्ठयानात्‌ । 
आनूपमांसाध्यशनादजीणास्स्युभृत्रदृच्छराणि तृणां तथाज्छ्रो ॥ १॥ 
प्रथद्लाः स्वैः पिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपदुपेत्य वस्तो । 


मूत्रस्य मागं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात्‌ ॥ २ ॥ 
( च. चि. अ. २६ ) 


अथिर व्यायाम, तीध्ण ओषध, रूक्ष पदाथ, अत्यधिक मच्यपान के अभ्यास एवं तेज चलने 
वाके बोडे आदि पर नित्य सवारी करने से, आनूप जन्तुर्ओं के माप्तसेवन करने से, अध्यन से 
तथा अजीर्णं से मनुष्यों को ( वातिक, पत्तिक, कफज, स्निपातज, दाल्याभिधातज, युरीषज, 
शुक्रज तथा अदमरीजन्य मेद्‌ से ) आठ प्रकर कै मूत्ङ्ृच्छर उत्पन्न हो जने हैँ । अपने अपने कारणो 
से प्रकुपित वानाद्वि दोष पृथक्‌ पृथक्‌या एक साथ जव बस्तिमें पहुंच कर मूत्रमागं में सकोच 
दवाव या क्षोभ आदि उत्पन्न करते है तजर मूत्रत्याग करते समय रोगी को कष्ट दहोताहै। [ ओर 
इसी को मूत्रकृच्छ्र कहते है ! } ॥ १-२॥ 


पोत्तरे मर्सषते च्रीणि मर्माणि चिरोहदय वस्तयः प्रधानानि । तच्र हृदयगतविकारान- 
भिधाय वरितगतविकारानाहु-ज्यायासेव्यादि । मूत्रह्च्छरणीतति, मूत्रस्य कृच्छरण महता 
दुःखेन प्रघरत्तिः ! अष्टाविति । दोपः दथकर्‌ चीणि, सरि पातेनेक, श्स्यजपुरी षजश्क्रजाश्मरौ- 
जानीत्येककानि 1 ननु, छकराजं भूचछच्छर खद्टतन परितं; तच्चात्र सब्रदेऽपि पटितम्‌, 
अश्मरी सक्ररा चंच नुस्यसंमवरूकणे' इत्यादिना तत्‌ कथसष्टौ १ नच प्राप्नुवन्ति । उच्यते 
खकरा शश्मरी एव ! यदाह दव्वलः--एषाऽरमरी मारुतभिक्रमू्तिः स्याच्छकरा मूत्रपथात्‌ 


४०२ माधदनिदानम्‌- [ मूत्रङृच्टृनिदानम्‌ ३० 


चरन्तीः (च, चि. अ. २६) इति, अतोऽश्मरीजेनेव शकराजग्रहणमिति मन्यमानो 
टृढवलोऽषटटाविव्यपस्त्‌ ॥ १-२॥ 


विमर्हघ--मूत्रस्य कृच्छेण महता दुःखेन प्रदृत्तिः" मूत्र की कष्टप्रद प्रवृत्ति को मूत्र 
( रभार्णप] ्णानप्फ्ा०प 0 0एऽप९९ ) कहते हैः । यह वस्तिसम्बन्धी रोग है इस अवस्थां 
वस्ति मूतर से परिपू रहती है एवं रौगी को मूत्रत्याग करने की इच्छा मौ होती है । किन्तु मू्र- 
माग मे किसी प्रकार करा अवरोध या विकार होने से मूव्रत्याग कष्ट के साथदहोता हे, मूङृच्छर 
क कारणो को साधारणतया तौन भागो में विमक्त कर सक्ते है-- 

९. भूत्राशयगत कारणस प्रेणौ मे मूताशयशत अदमरी, अद, तीतर या जौणं मूत्रारव 
कर द्रोथ ८ 4०४४६ ७४ ०0०० उऽ#18 ), फिर गौ खज्चता ( 1५0९5. 40158115 ), योषापस्मार 
( प्$ऽ४६1४ ), प्राङ्ोदीय्‌ के समवतं कौ विक्कति से उन्न मूत्र कौ परमाम्ल्ता ( तकल श्त 
ण पम०€ ) तथा सूत्रक्रिभिर्यो ( ¶८५त ०८०5 ) का उपसग ये कारण आ जति हे । 


२. भून्रप्रणारीगत कारण-~-मूप्रप्रसेक शेथ ( (टाप), ओपसर्मिक मेह ८ 6०10-- 
१०६४ ) तथा हिदनगत मूत्रमागं मे उपस्तकोच ( ए्ल॑पप्डा ऽप्लपा6 ) इन कारणो से भी मूत्र 
माम मे जवरोध हयो जाता है, 


३. अन्य क।रण--पौरुष मन्थि ( ९८०5४०१९ ) की दृद्धि तथा अञ से मी मूत्रङृच्छ होता है । 

मूवाश्यय पर बुरा प्रभाव डालने वल व्यायामो मे मूतरङृच्छर होता दै । जिन तीक्ष्णे ओषध 
या खादय द्र्य का विसमं मूत्रमा्गंके द्वारा होता है वे स मूत्रकृच्छ्र के कारण हे मूत्रमामं 
मे जलन होने के कारण रोगी मूतरत्याग नहीं करना चाहता । मय का गुण तीक्ष्ण है ओर 
उसका निहत्ण वृक्क के द्वारा भी होता है तथा निहरण कालम रोगौको मूत्रमागं मेँ जलन ओर 
मूतरङृच्छ दटोता हे 

सुश्वत ने यथपि शकंराज मूतरङृच्छर का नी थक्‌ वणेन किमा है किन्तु श्एषाऽश्मरी मार्त- 
भिन्नमूर्तिः स्याच्छुकंरा मूत्रपथात्‌ सरन्ती इतके अनुसार शकंरा अदेमरी का ही मेद है अतः 
उसको पृथक्‌ स्वीकार करने कौ आवर्यकता नहीं । 


वातिक-पेत्तिक-कफज-साश्रिपातिक-मूत्रङ्ष्छण्याह- 
तीनाविरूगवङ्कुणवस्तिमेद स्वर्यं मुहुभूत्रयतीह वातात्‌ । 
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कृन्छ्रं युह्ुमूत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथी मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे । 
सवांणि रूपाणि तु सान्निपाताद्धवन्ति तच्छच्ट्रतमं हि च्छ्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
( च. चि. अ. २६ >) 


वात्तिक मूर्च्छ्‌ ' मे वंक्षण, वस्ति तथा मूतरन्् मेँ भयङ्कर पीडा होती है मौर बार बार 
थोडा-थोड़ा मूत्र आता है । 


१. इसमे पीडा की बिरोषता रहती है अतः इते वात्तिक मूत्रकृच्छर ( }€\ ८७ 05प ९४ ) 
कह सक्ते दै , 


मघुकोश-विद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । ५०३ 
पैत्तिक मूत्रङृच्छ में मूत्र पौरा तथा कभी-कभी रक्तयुक्त शेता है। मूत्रत्याग मे पीडा तथा 
दाह का अनुभव हता है ' । 


कफज मूत्रङृच्छ मे बस्ति तथा मूत्रेन्द्रिय ने मारीपनवे शोथ हदोजाता दहै, मूत्र कुछ पिच्छिक 
होता हैः । 


सन्निपात मूत्रकृच्छ्र मे सभो दोर्षो के छृक्षण रहते हैँ ओर यह अत्यन्त कष्साध्य होता है । 
८ यष प्रकृत्िसमसमवायारग्ध है अतः रक्षणो मे वैचिग्य नही भिता ) ॥ ३-४॥ 
शार्याभिषातज मूत्रह्ृच्दछमाह- 
मूत्रवाषिषु शय्येन शतेष्वभिहतेषु वा । 
मूत्रकृच्छ्रे तदाधाताज्जायते भृशदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वातङृच्टरेण तुरयानि तस्य सिद्गानि निर्दिशेत्‌ । 


मूत्रवादौ खोता मँ अभ्यन्तर शस्य से मथवा बाद्य अधात ठगने से कत होने पर भयङ्कर मूत्रकृच्छ्र 
रोग उत्पन्न होता दै । शसम वातिक मूत्रृच्छर के समान लक्षण होते रै ° ॥ ५ ॥ 


हाटृद्विघातज मूत्रह्ृच्छं वणंयति- 
शदतस्तु प्रतीघताद्ायुर्विगुणतां गतः ॥ ६ ॥ 
आध्मानं वातशचूलं च मूत्रसङ्खं करोति च। 


मल्के वेग को रोकने से वाध विलोम होकर उदर मेँ आध्मान, वा शल तथा मू्रावरोध 
कर देताहे।। ६॥ 


अर्मरीहेतुक मूत्रङ्च्ट्माह- 
अरमरीहेतु तत्पूवं मूत्रङ्च्छदाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


( सु. उ. ५९ ) 
जिस मूत्रकृच्छ्र का कारण अदमरी होती है उसे अश्मरीज मूत्रकृच्छ्र कहते हैः 1 ७ ॥ 


~~~ ~~ 





व 


१. इस प्रकार के लक्षण भौपक्ष्िक मेह तथा मूञ्चाद्यय करा या मूतरप्रसेक के तीव्रशलोध 
( 4०४६८ ०9५ ५§ ०४ १०४८५८९ प्ए६015 ) मे भिरते हे । 


२. शस प्रकार के उक्षण अनुतीव्र मूत्राराय कराश्चोथ ( &४४ ५५८४८ 0९8४2४13 ) तथा अनुतीत्र 
शिश्च कला मूत्रप्रसेक शोथ ( 8० ५५१६८ पालः ) म भिरूते है । 


३. यद्यपि लक्षण-साम्य से इसका महण मी वातिक मूत्रकृच्छर से ही दो जाता है तथापि मरिरिष्ट 
कारण धवं रल्यनि्दरण रूप चिकरित्सा-वेदिष्टय के कारण इसका पृथक्‌ पाठ किय] गया हे । रारीर 
कै अन्दर पौडा परहताने वाली आभ्यन्तर य! बाह्य वस्तु ही इखल्य करतौ है-- 

“अति प्रवृद्धं मरूदोषजं वा श्रौरिणां स्थावर जङ्गमानाम्‌ । 
यत्‌ किञ्चिदाबाधकरं शरीरे तत्सवंमैव प्रवदन्ति सास्यम्‌ ।\ ( डस्हणः ) 


८ माधवनिदानम्‌- ( मूत्रकृच्टूनिदानम्‌ ३० 
शकन मूत्रकृच्छयुदाहरति- 
शुक्रे दोपैरुपहते मूत्रमागं विधापिते । 
सशक्रं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्‌ वस्तिमेहनशखवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने स्थान से च्युत हआ शुक्र जव जव दो्षोके प्रकोपसे अवरुद्ध होकर मूत्रमागंमे रुक 
जाता है उस अवस्थामे रोगीको शुक्र सहित मूत्रत्याग कष्ट के साथ होता है, बस्ति ओर मेद्‌ 
मँ पीडाषशेतीरहै॥<॥ 
मू तरङकच्छरस्य वातजाविमेदेन ख्तणान्याह- ` तीबरेव्यादि ! सरिङ्गस्य समेदस्य । सपिच्छं 


पिच्दिलम्‌ । छच्छरतम कष्टसाध्यम्‌ । कच्छ मृत्रहृच्छम्‌ । मूत्रवाहिष्विति मूत्रवहस्रोतःसु । 
अश्मरीहेतु तस्पू्॑मिति अश्मरीहे खिति रुच्यपदं, तस्पूवमिति रक्तणपदं, तस्पूवमश्मरी 


पूर्वकम्‌ ॥ २-८ ॥ 
अश्मरीशकरयोभंदनिरूपणम्‌- 
(स * 
अदभरी शकरा चेव तुल्यसंमवलक्षणे । 
॥ धतं 
विरेषणं शकंरायाः श्रुणु कीतेयतो मम ॥९॥ 
च्यमानाऽहमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना । 
९ 
विभक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शकरा मता ॥ १०॥ 
५ # © 
हृत्पीडा वेपथुः शूं कुक्षावशिश्च दुबेरुः । 
तया भवति मृच्छ च मूत्रकृच्छ्रं च दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
( सु. उ.५९ >) 
मूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति बेदना। 
यावदस्याः पुननैति गुडिका स्रोतसो युखम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने मूत्रकृच्दूनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
अदमरी ओर दकौरा के निदान तथा लक्षण समानदहै, किन्तु श्न दोनों मे यह विदोषता है 
कि--अद्मरी ही पित्त से परिपाचित्त गौर वायसे शुष्क दहो जाने के क।रण तथा कफ रूपी जोडने 
वारी वस्तुकेनष्टहयो जने पर (ष्टे छोटे दषडौ मे ) बादर निक्रलती है, इसको दाकौरा कहते है । 
अमरी या दक॑रा जनित मूचक्रच्छ में हृदय प्रदे मे पीडा, कम्पन, नुकि मे युर, अश्चि की दुर्रैलता, 


मच्छ तथा मयक्ुर मूचरक्च्छ होता हं । मत्र के वेग के साथ इकंराके निकरं जने पर बेद्रना तब तक 
सान्त रहती हे जब तक अन्य दाकररा मूचवहं स्रोत फे मुख को फिर से अवरुदधन कर दे ॥ ९-१२॥ 


मूत्रक्रच्छदेतुन्वेनोक्तयोरश्मरोडकरयोः समानतामवान्तरभेदं चाह--अर्मरीस्यादि । 
अश्मरी शर्करा चेवेव्यनन्तरम्‌ “एतेः इत्यध्याहार्यं तुर्यसंभदलनच्तणे इत्यनेन द्विवचनान्तेन 
सेवन्धनीयं, यथा--तयोजगृह तः पादान्‌ राजा रक्ती च सागधी--इत्यादिवत्‌ । तुल्यः 
संभव उत्पत्तिकारणं लक्षणे च ययोस्ते तथा, तुल्ये संभवलरक्तभः इति पाठान्तरे सं 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ । ५०९ 


एवार्थः ¦ विशेषणं विशेषः ! तमेव , विवृणो ति--पच्यमानेत्यादि । कफसंधानं कफे 
नावयवसंश्छेषः, कफ एव वा संधानं कफसंधान, संधीयतेऽनेनेति व्युस्पस्या । तेन 
पित्तपाकवातर्ोषौ संधानविमोकरहेतुव्वेनो्कौ । च्षरन्तीति वस्तितः चरके हि--स्याच्चु- 
करा मूत्रपथात्‌ क्षरन्ती ( च. चि. अ. २६) इत्येवं पर्तिम्‌ । कुचौ शूरमिति संबन्धः । 
तया शकेरयेति । 

इति श्रीविजयरक्तितकृतायां मघुकोक्नम्यास्यायां मूत्रङ्ृच्डनिदानं समाम्‌ ॥ ३० ॥ 


विमक्च॑--संदरेषण काय रेष्मा का ही है । उसके क्षीण होने से सदलेष नष्ट हो जता है । 
ओर इसी सिये अदमरी भिन्न ( डकडे इकडे ) हो जाती है । अमरी रकंरा का कारण प्रतीन दती 
है किन्तु वस्तुतः सकरा ( ७५५०९1० ) के समू से ही अदमरी का निर्माण होता है । उकरा स्पमें 
अश्मरो के इकडे मूत्र द्वारा निकर जाते हैँ । इनके निकल जाने पर वेदना शान्त हो जाती ह, विन्तु 
जव दूसरे इकडे मूत्रमागं मे आ जाति है तो पुनः वेदना प्रारम्भ हो जाती है । शकरा के भौ ठक्डे 
सिकता कलाते है । उनसे मूत्रृच्छ न द्योकर िकतामेह होता है । 


समाप्तं चेद्‌ मूत्रृच्दूनिदानम्‌ । 
भ< -- 


अथ मूत्राघातनिदानम्‌ 


मूत्रघातस्य संख्यामाह-- 
जायन्ते कुपितैदषिमूत्राघाताख्रयोदश्च । 
प्रायो मूत्रत्रिधाता्यैवतङ्ण्डलिकादयः ॥ १ ॥ 


मलमूत्र आद्विके वेगको रोकने तथा रूक्षादि पदार्थौके सेवन आद्िसे कुपित हुए दोष 
८ विशेषतया बात ) वातङुण्डकिका आदि तेरह प्रकार के मूत्राघातों को उत्पन्न करते है ॥ १॥ 


मूत्रविकारसाधरम्यान्मूत्राघातानाह--जायन्त दव्यादि । मूत्र्ृच्छमूत्राघातयोश्वायं 
विरोषः-मून्रहृच्छर कृच्छरस्वमतिकयितम्‌ , इईंषदिबन्धः, मूत्राघाते तु चिबन्धो वखवान्‌ , 
कृच्छूत्वमर्पमिति । मूत्रविघातादयंमूत्रवेसविधारणादिमिः, जाचक्नब्देन पुरीषशक्रवेगविघा- 
तादीनां खूकलाक्ञनादीनां च ग्रहणम्‌ । वातङकण्डलिकाद्यखयो दशोति संवन्धः ।; १ ॥ 

चिमश्च-भूतरङृच्छर मे मूत्रत्याग मे अवरोध कम भिन्तु पीडाया दाह आदि कष्ट अधिक होते 
हैः परन्तु मूत्राघात मेँ मूत्र का अवरोध विद्ञेषतय। होता है, किन्तु साध में मूत्रकृच्छ भी अल्प मत्रा 
रहता है । आधुनिक वृष्टि से दस्त रोग को मूत्रप्रवृत्ति का अवरो ( (अग पलल्त्‌ 1पः(1 चः 100४ ) 
कहते है । श्सके निश्च तरह मेद है-- 


१. वानकुण्डलिका ( 9१०००५०५१1५ 5716पा€ ) 


२. अष्ठीला १ 
३. वातवस्ति ( ‰€1€४10४ 0 ८४116 ) 
४. मूत्रातीत्त ( 114014060८6 ° 116, ) 


* ३३ मा० नि० पू 
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५. मूत्रजठर ( 15४९9९९५ ।1°तप. ) 
६. मूत्रोत्संग ( &४्144४1€ ग पटपर ) 
७. मूत्रक्षयं ( ^+ पप€४ 0०८ ठपएु)1 €ऽ५10 ° घा 176, ) 
८. मूत्र्मन्थि ( 20187८64 70518१6 0 ¶प्पठपः त {€ मव. ) 
९. मूत्रशुक्र १ 
१०. उष्णवात ( (+ 5113 ०प प्ल 13 जगा छता ष्टन्‌ जाः छ्य जाता) ) 
११, मूत्रसाद ( अपमा प प्व0त. ) 
१२. विडविधात ( 1६८५०१९1] 2३१.५. ) 
१३. बस्तिकुण्डर्‌ ({ ¢ ५०४1५ ८01 01101) ०† {6 #]°तला. ) 


क्रमप्राप्तां प्रथमं वातङ्कण्डलिकामाह-- 
रोक्ष्यादवेगविधाताद्वा वायुर्वस्तौ सवेदनः 
मूत्रमाविश्य चरति विगुणः इण्डरीकृतः 


। २॥ 


मूत्रमल्पास्पमथवा सरुजं सप्रवतंते । 
वातकुण्डलिकां तां तु व्याधि वि्ाससुदारुणाम्‌ ॥२॥ 


( सु. उ. ५८ ) 

रुख पदार्थो के अधिक सेवन तथावेगको रोने से विगुण हुआ वस्तिगन वायु मूत्र को रोकने 

हए कुण्डलाकार सचार करता दै । इससे वस्ति मे पीडा होती है, मूत्र-त्याग थोडी माराम पीडाके 
साथ होत्ता रै । इस कष्टदायक्र व्यापि को वातकुण्डङिका कहते है ।। २-३ ॥ 


वातकुण्डटिकामाह-रौ चयादिव्यादि । आविश्येत्यादत्य; “जाविध्यः इति पाटान्तरे 


स एवाथः 1 चरति गच्छति । विगुणः कुपितः । कुण्डरीङत इति वास्यावद्भस्तावेव 
अमंस्तिष्टतीति ॥ २-३ ॥ 


चिमश्च--रुक्च पदार्था के सेवन से सा्वदेहिक वान-प्रकोप होता है। वेग~पिघान स्थानि 
वात-प्रकोप करता है। मूत्र से मूत्राय का रहण करना चाहिये । यह्‌ शुद्ध वानिक गिति है 
वातवैगुण्य के कारण वस्तिमुख-संकोचनो पेशी ( 3711*.#618 0 +€ ।)144€ए४ ) के ब्रीच बाच म 
सह्ूभित हो जाने से मूत्रत्याग नही होने पाता । इस्तसे बस्ति मे पीडाहदोती है, सकोच कृ कम 
होने पर अपार मात्रा मे मूव्रत्याग होने लगता द । इस अवरथा फो वातरण्डकिका या उदनात्मक 
संकोच ( 8}१-11001५ ५४१८८८५ € } कहते हे । 


अष्टीखां वणंयति- 
आध्मापरयन्वरितगुदं रुद्ध्वा वायुश्वसेन्नताम्‌ । 
कुयोत्तीत्रार्निमष्टीलां मूत्रविण्मागरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


वस्ति प्रदेश में कुपित वायु वस्ति तथा गुदा में आध्मान उत्पन्न करते हृष्ट अष्ठीला कं समान 
चर भौर उमरी इडं यन्थि कोपेदाकरदेताहै, इसे मष्ठीला कहते दे । इसे मक मर सूत्र कं 
मागं मं अवरोध तथा तीतर पीडा द्योतौ है।॥ ४॥ 


मधुको श-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतप्‌ । ५०७ 


अष्टीरामाह -आध्मापयन्नित्यादि । र्दूध्वेति वस्तिगुदमेव । अष्टीातुर्यत्वादष्टीलः, 
सा च वातन्याधाबुक्ता ॥४॥ 
विमश्च--रततिपय विद्वान्‌ अष्ठीला से प्रवृद्ध पौरुषश्नन्थि ( ए,197८९१ 7१०५४५१८ ) का ग्रहण 
करते है । वस्तुतः पीरुषयन्थि का ग्रहण नही फिया जा सकता; क्योकि बह अचर होती है । 
इसे अतिरिक्त पौरुषय्मन्थि कौ वृद्धि मँ उन्नतता अगेकौो भर दृष्टिगोचर नही होती, अपितु 
गुदपरोक्षासे ही इसका क्ानदहोतादहै । इस्तमे तीतर पीडाभी नही हतौ अनः पौरुषयन्थि का 
ग्रहण नही कियाजा सकता । उष्टीटाका वर्णन वातव्याधि मेँ हआ है ¦ विस्तृत विवेचन 
वही देख । 
वातवस्ति निरूपयति- 
वेगं विधारये्स्तु मूत्रस्यादश्चलो नरः| 
[4 [र # £ ^>. प 
निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेवेस्तिगतोऽनिरः ॥ ५ ॥ 
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिङ्कक्षिनिपीडितः । 
वातवस्तिः प्त विज्ञेयो व्याधिः कृच्छरश्रषाधनः॥ & ॥ (घु. उ. ५८) 
यदि कोद अज्ञानी भनुष्य मूत्रकेवेगको रोक्ता दहै तो बस््तिस्थित प्रकुपित वायु वस्ति के 
सुख मे अवरोध उत्पन्न कर देता ह । हसते मूत्रत्याग पूणंतया अवरुद्ध हयो जाता है तथा वरित ओर 
कुक्षि प्रदेश मेँ पीडा होती है । इस कच्छरसाध्य व्याधि को वातवस्ति कहते है ॥ ५-६ ॥ 
वातवस्तिमाह-वेगमित्यादि । वस्तिङुन्निनिपीडित इति वस्तौ कुच्तौ च निपीडितः 
संपिण्डितो वायुरिति सबन्धः, 'वस्तिङुक्ति निपीडयन्‌" इति पाठान्तरे बस्तिङुचयो स्जाकर 
इति ॥ ५-६ ॥ 
चिमक्ष--शस अवस्थामें कुछ कार के लियिमूत्रावरोध पूर्णतया दहो जाता है अतः इसे पूणं 
मूत्रावरोध ( परिल॑लाप्णण्टरण ण्या € ) कह सकते हैं । 


मूत्रातीतमाह- 
# 9 क 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रबतेते। 
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
अधिके समय तक मूत्र को रोकने से मूत्रत्याग करने पर मूत्र जल्दी नहीं उत्तरता, यदि उत्तरता 
भौ हेतौ बहुत धीरे-धोरे; इस अवस्था को मूत्रातीत कहते हे । ७ ॥ 
मूत्रातीतमाह--चिरमित्यादि । त्वरया न प्रवतेत इति मूत्रमित्यथंः। मेह मानस्य मून 
त्यजतः । 'वहमानस्य' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ७॥ 
विमर्ं--आधुनिकं दृष्टिसेइसरोगको अपूणे मृत्रावरोध ( ०४१81 1€{€ो2 तो न 0116 
0 [114011011€प८.९ ग पः1.€ ) कते है । 
मूत्रजटर प्राह- 


मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावतंहेतुकः । 
अपानः पितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ भृश्चम्‌ ॥ ८ ॥ 


५०८ माधबनिकनम्‌- [ मूत्राघातनिदानम्‌ ३१ 


नामेरधस्तादाभ्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
तन्मृत्रजटरं बिधयादधोवस्तिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ ( सु. उ. ५८ ) 


मूत्र का वेग रोकने से मूत्रवेग-निरोधज उदावते के कारण मूत्रप्रदृत्ति कराने बाल, वस्तिस्थित 
अपान वायु प्रकुपित होकर पेट को एुलादेताहे ओर नाभि के निम्न प्रदेय मे तीव्र वेदनायुक्त 
आध्मान को उत्पन्न कर देता ह । वस्ति के अधोभाग ( वस्तिमुख ) में अवरोध त्पन्न करमे वारे शस 
रोग को मूत्रजठर कते है ॥ <-९ ॥ 


मूत्रजटरमाह--मूत्रस्य वेग ₹इत्यादि । तदुदावतहेतुक इति मूत्रवेगधारणजनितोदावरतं 
निमित्तः । अधोवस्तिनिरोधनमिति कस्तेरधो मागे विवन्धकारकम्‌ । ८-९ ॥ 


विमश्॑-द्स अवस्था मे ूतरपूणं बस्ति अधिक विस्तृत हो जाती है ओर पेड़ मे उभरी हुई 
प्रतीत हती है। अतः पेट पल जाता है, मूत्रस्याग पूणंतया अवरुड हो जाता है । इसे चिह 
की दृष्ट से मृत्रजठर ( 1251९464 ७०१९९ ) एवं रक्षण कौ दृष्टि से पृणं मुत्रावरोष (@0पण]1€॑£ 
7लला्०प 0 पणएट) कह सकते है । कमी-कमी मूत्रावरोध कौ चिकित्सा मेँ शलाका प्रयोग मे 
ससावधानी से अथवा अभिषात या त्रण भादि कारर्णोसे मत्राशयमें छेदो जाताहै। उक्त 
चिद्रकेद्रारा मत्र िश्रमरु के समीप अधस्स्वग्‌ देश मेँ सञ्चित होने लगती है ओर उत्तरोत्तर 
ऊपर की ओर बढते हए कमी कभी उदरभित्तिमे भो पहुंच सकता है इसे मुत्र बरहिःस्गण 
( {79858100 0६ ४10९ ) कहते 4 । इसे भी मृत्रजटर्‌ मं समाविष्ट किया जा 
-सकता है । 


मूत्रोस्सङ्गं भ्याचष्टे- 
वस्तौ वाऽप्यथवा नारे मणो वा यस्य देहिनः 
मूत्रं प्रवृत्तं सज्ञेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १०॥ 
सवेच्छनेरस्पमल्पं सरुज वाऽथ नीरुजम्‌ । 
विगुणानिखजो व्याधिः स मृत्रोत्सङ्गसंक्ञितः ।॥११॥ (ख.उ.५८) 


मूत्रस्याग करते हए मनुष्य का मत्र प्रदत्त होकर भी वस्ति, शषिदननाल या दिदनमणि में 
रुक जाता है अथवा जोर लगने परर रक्तयुक्त आना है या धीरेपीरे अद्पास्प मात्रा म 
पीडाया जिना पीडा के ही निकर्ता दै, विगुण वायुजनित इत अवस्था को म॒त्रोत्सङ्ग 
कदने हे ॥ १०-११ ॥1 


मूत्रोव्सङ्गमादह--वस्ताविस्यादि 1 नारे मेढ मणौ मेदा 1 प्रवृत्तं सजेतेति संसक्त 


सन्न प्रवत॑ते । सरक्तं वा म्रवाहत इति प्रवाहणकुपितवायुना वस्स्यादिभेदजनि तरक्तयुक्त 
मूत्र प्रवतते ॥ १०-११ ॥ 


व्रिमश्च-आधुनिक इष्टि से इसका एक नाम नहो दिया जा सकता । शिदन गत मत्रनलिका 
( मतरेप्रसेक = ८८९५१०५ ) में जओपरूमिकमेह ( 001.071106 ) आदि के कारण उत्पन्न तरण के 
रोहण फ वाद्‌ व्र णवस्तु ( 8०4." ४5०९३ ) बन जाने प्र मत्र बाहर नदी निकरूता 1 मागं के 
पूणं अवरुद्ध हौ जने पर म॒त्रावरोध भी पूरौ तरहसेदो जाता है। यदि मत्रमा्ग पणैततया अवरुद्ध 


मघुकोश-बिदोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५०६ 


नही हज हैतोरुक कर्क करमत्रकौ प्रइृत्तिदहोनीहं। जोर लगाने या मत्रमालंमे किसी प्रकार 
का आधात र्ग जाने पैत्र मे रक्त कौ उपस्थिति के साथ अल्पमात्रा मे मूवरप्रवृत्तिमी दो सकती हं ' 
इस अवस्था को अ्वांचोन यथँ में स्टिकिचर ( ६४८, ४५१८ ) कहा गदा है । 


मूत्रक्षयं निरूपयति-- 
रुक्षस्य कान्तदेहस्य पस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । 
मूत्रक्षयं सरूदाह जनयेतां तदाह्वयम्‌ ॥१२॥ ( सु. 2. ८“) 


रूक्ष प्रकृति तथा रोगादि से क्षीण चरीर वा व्यक्ति के वस्ति में पित्त ओौर वाध प्रश्चपित टेक 
मूत्र को श्वय तथ। पीडा ओर दाह उतपन्न कर देते है, इस रोग को मुतरक्वय कहते हे \ ६२ \ 


तदाह्यमिति मूत्रक्षयाख्यं, कारणे कार्योपचारात्‌ । १२ ॥ 


विमशं--दस अवस्था मेँ मत्र बनना कम या बन्द हयो जाना है, वस्ति रिक्त रहन हे, मत्र्या 
की च्छाहोती दहै किन्तु वस्तिमे मुत्रन रहनेसे वह नही निकलता, रिक्त वस्तिमे दष तथा 
पीडा होती है । आजकल इस अवस्था को मृत्रनाद् या मव्रक्षय ( ^ पा ०\ सप दाल्रछा का 
11116 ) कहते है । यह्‌ तीत्र वृद्करोथ ( 4 ८०॥€ लोणः ८15 ) तथा सङ्युघाने ( ऽ४,; ५101 € ) 
आदि मँ धिदेष रूपसे दोता है 1 ध्यान रहे कि आयु्वदाचार्याने वस्ति शाब्द का प्रयोग सम्पूण 
मत्रबह संस्थान केकिए्मी स्याह । 


मूत्रग्रन्थिमाह-- 
अन्तवेस्तिञुखे वृत्तः स्थिरोऽस्पः सहसा भवेत्‌ 
(क £ क जु ॥ 
अरमरीतुरयरूग्रन्थिमूतरग्रन्थिः स उच्यतं ॥ १३ ॥ (वा.नि.९) 


वस्तिमुख क अन्दर अकस्मात्‌ अदमरी ॐ समान पीडा देने वारी, गोल, स्थिर तथा छोरी सरग्थ 
हो जानौ है ( जो मत्रत्याय भे बाधक भौ होती द ) उसे म॒त्रय्न्धि कते द । {३ ॥ 


मूत्रम्रन्थिमाह--अन्तरित्यादि । अन्तवंस्तिसुखे वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे । मन्थिरंडका- 
कारः । ननु, स्थानवेद्‌नाकारणानामभिन्ञत्वादश्म्यां सह को भेदः ¶ उच्यते, जश्मयां 
पित्तादिकं संहन्यते, अच्र तु रक्तमेव । उक्तं हि तन्त्रान्तरेः--“रक्तं वातकफाद्‌ दुष्ट वरितद्धारे 
सुदारुणम्‌ । न्थ कुर्यात्‌ स छच्छेण सजेन्मूत्रं तदाङ्ृतम्‌ 1 अश्मरीखमशरूलं तं रक्त (मूत्र) 
ग्रन्थि प्रचक्षते" इति । विशेषल्ञानं तु कुत इति चेव्‌ १ अश्मरीपूवंरूपोक्तस्य मूत्र बस्तस- 
गन्धस्वादेभांवामावाभ्याम्‌ ॥ ५३ ॥ 

वरिमर्छ--स्थान, वेदना तथा कारणकी ष्टि से मूत्रगन्धि तथा मदमरौमे कुछ स्म्यहं । 
किन्तु अदमरो मे दोषों के साथ रक्त का सम्बन्ध नहँ होता जव कि तन्तान्तर्‌ से यह सिध द कि 
मत्र्न्थि कौ उत्पत्ति मे वात ओर कफ के द्वारा प्रधानतः रक्त की दुष्ट दती दै-- 


रक्तं वातकफाद्‌ दुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ 1 जग्मरीसमशूं तं मूल्ग्रन्थि प्रचक्तते ॥ 
(च. सि. ९) 
इन दोनों की सपिक्ष-निश्चित अमरी के पूवरूप में वणित म॒त्रमे क्करौ के समानगन्पकौ 


उपस्थिति या अनुपस्थिति से होती है । शस प्रकार की अवस्था पौरषद्मन्थि कौ वृद्धि ( ९०.४९१ 
0108४. ) मे मिलती रै । 


५१० माधवनिदानम्‌- [ सूत्राघ।तनिदानम्‌ ३१ 
मत्रशक स्याचष्ट- 
मूत्रितस्य सिवं यातो चायुना शुक्रयुद्धतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवेत॑ते ॥ १४ ॥ (वा.नि.९) 
भस्मोदकग्रतीकरा्यं मूत्रद्यक्रं तदुच्यते । 


मत्रकावेगरहनेपरसखी के साथ संभोग करने वाठे पुरुषका वायु प्रकुपित हो जाना है) 


इमसे अवरुद्ध किन्तु अपने स्थान से च्युत हुभा श्युक मूत्रव्याग के पूं अथा पश्चात्‌ निकलना है 
सते मत्र चृने के पानी के समान अता है, इते मन्नदयुक्र कहते हे ।॥ ६४ ॥। 


म॒त्र्टकरमाह--म॒त्रि्स्येत्यादि । मूत्रितस्य मूत्रवेगितस्य । स्थानाच्च्युतं स्वस्थानादू शर्ट 
शुकम्‌ ॥ १४॥ 


विमश्ं-शुकमेह मे भी मूत्र शुक्रमिश्रत निकरता दै किन्तु मू्रष्याग मे कोई कच्छरता नहीं 
डोती । इममे शुक्र दु यन्थिङ हयो जाता है भतः कृच्छरेता ( पीडा ) ह सकती हे । 


उष्णवातं निरूपयति -- 
व्यायामाध्वातपैः पित्तं वर्ति प्राप्यानिरान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वस्ति मेदः गुदं चेव॒प्रदहैस््ठावयेदधः। 
मूत्रं हारिद्रिमथवा सरक्तं रक्तमेव वा॥ १६॥ 
टृच्छत्पुनः पुनजन्तोरुष्णवातं त्रवन्ति तम्‌ । 


( सु. उ. ५७ ) 
अधिक व्यायाम, ण्ेदल यात्रा तथा धूपके तेवनस्े प्रकुपित इआ वायु सदित पित्त वस्ति में 
स्थित होकर बस्ति, मेद्‌ तथा गुदा मे जलन पदा करता है ओर हरिद्रावण या रक्तमिध्रित मूत्र 
अथवा केवल रक्त काही सराव कराता है) इत प्रकार केठिनता से पुनः पुनः मूत्रत्याग होता ह 1 
इस अवस्था को उष्णवात कहते हँ ॥। १५-१६ ॥ 
उष्णत्रातमाह--ग्यायामेव्यादि । ग्यायामाद्भिरोधिसोम्यधातुक्षयात्तेजो बृद्धया पित्तवृद्धिः। 
अनिरान्वितमनिलसंयुतम्‌ । अनिरा तम" इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । सरूमीषल्ञोहितम्‌ ॥ 
विमशं--यद्‌ अवस्था सामान्य मूत्राशय-कटाश्चोथ ( ४७४४५ ) या मूत्प्रसेकशोथ ( प्न 
४5) के कारण होती है । यह शोथ पृयमेह के गोलाणु ( ०४०८०८० ) या दूसरे उपसगा से हो 
सक्ता है । पयमेहगोलाणु से ही वहं श्चोथ प्रायः इञा करता दै अतः प्राचीन वेच श्स ओं "सर्गिक 
पृयमेह ( 0५11५४५९ ) क्रा उष्णवात से हौ महण करते हे 


मूत्रसाद्‌ प्राह- 
पित्त कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिरेन चेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कृच्छन्मूत्रं तदा पीतं शवेतं रक्तं घनं सृजेत्‌ । 
सदाहं रोचनाशुचूणवणं भवेत्त तत्‌ ॥ १८ ॥ 


मधुकोश-विदयो तिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ ५११ 


9 मृत्रस । (क 
लुष्कं समस्तवणं वा दं वदन्ति तम्‌ । 
(वा.नि.९) 
यदि {न्त ओर कफ पृथक्‌ृथक्‌ अथत्रा दोनो हौ सम्मिकिति रूप मे प्रकुपित वायु द्वारा गाहे 
हो जति है नो रोगी कठिनता से पीत-रक्तयाश्धेत ओर धन द्राहदुक्त, गोरोचना तथा दोव चु 
के वर्णं के सद्र, युष्क ( अलप जलयुक्त ) नथा समस्त दोर्षो के वर्णं के समान मूतरत्याग करता दै 
उते मूत्रसाद कहते ह ॥ १७ -१८ ॥ 
मूत्रसादमाइ--पित्तमिव्यादि । संहन्येते स्स्यानीक्रियेते । शुप्कमल्पं तनम्‌ त्र पित्तेन रोच- 
नाभं कफेन शङ्कु वर्णाभ, समस्तवणमुक्तसकरुवण सन्निपातात्‌ ।। १७-१८ ॥ 


विमशं--पिन्त की विद्चेषता होने पर मूत्रत्याग मे पिशेष दाह, मूत्र कारंग पीछा, खार्‌ अथवा 
गोरोचना के स्ट होता है। कफ की अथिकत। में शङ्धचूणं के समान प्तफेद्‌ तथा घन होता है । 
त्रिद्रोषज होने पर ममी दोषो के वण अव्यथिक मात्रामे भिरे! जलको कमी होने से मूत्र गाढ़ा 
रहता है ओर इमीख्यि मूत्रत्याग मेँकष्टहोताहे। आधुनिक दृष्टि से इते सान्द्र णवं अस्पमून्नता 
( (०५ ९४८८८ तत उ"कपष प्पेाष्त्ठा ) कहते हैः। जल कौ मात्रा जिननी ही कम होगी 
मूत्र का रग भी उनना ही गहरा होगा । मूत्राङयद्योथ मे मूत्रबहुलतता रहती हे अतः उसे मू्रसाद 
नहीं कह सकने । 


विडविधातमाह- 


रश्दुबेखयोवोतेनोदावृत्तं  शक्र्यदा ॥ १९॥ 

मूत्रसरोतोऽदुपदेत विटसंसृष्टं॑तदा नरः 

विडगन्धं मूत्रयेतकृच्छदिडबिधातं विनिदिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
(वा.नि.९) 


रूक् अथवा दुबेर मनुष्य का मल जवर वायु से उदादृत्त ( विरोम ) होकर मूत्रमागं मं पर्हुच 


जाता है तो रोगौ मल से युक्त अथवा मर की गन्ध वलमूत्र का पौडाकेस्ाथत्याग करता हे, 
इमा अवस्था को विडविधात कहते हैँ ।! १९-२० ॥ 


विडविघातमाह-रूक्ेव्यादि । अनुपदयेत श्राप्नुयात्‌ । बिड्गन्धमिव्यत्र वाश्चन्दो द्रष्टभ्यः ॥ 
विमश्च-युदमूत्राङ्ञयिक मगन्दर्‌ ( €+€ -\€516"] शिश्ध्पा० ) के होने पर कदाचित्‌ मल 


१७ 


का कुछ अद मूत्राज्चय मेँ जा सकता है, उप्त स्थिति में मूत्र मेँ मल के अदय अथवा गन्ध 
मिख्ती है । 


वरितकुण्डरं निरूपयति- 
दर ताध्वद्नायासरभिधातातप्रपीडनात्‌ । 
स्वस्थानादस्तिरुद्वृ्तः स्थूरस्तिषटति गभंचत्‌ ॥ २१ ॥ 
शूरस्पन्दनदाहार्ता षरिन्दु बिन्दु स्वत्यपि। 
पीडितस्तु स्नेद्रारं संस्तम्मोद्रेष्टना्तिमान्‌ ॥ २२॥ 


५१२ माघवनिदानम्‌- [ मूत्राधातनिदानम्‌ ३१ 


वस्तिङकण्डलमाहुस्तं घोरं सषस्रविषोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दर्निवारमबुद्धिभिः॥ २३॥ 
जन्द्रौ जल्दी चलने से, कूठने मे, अधिक परिश्रम करने से तथा चोट ल्गनेसे या दवाव 
कारण बस्नि अपने स्थान से उर्रकेर या ऊपर उठ कर गभे के समान स्थर प्रतीत ह्येता है। 
इस अवस्था में वस्ति में शूल, स्पन्दन ( 71१८१८९० ) त्था दाह होता है, मूत्र बृंद बुद्‌ करके 
निकलना दै, किन्तु वस्ति को दतरानि पर मूत्र की धारा निकर पड़ती है। दारोर्‌ जकड्‌ जाता है 
मौर रेठन सदृ पीडाह्ोती है) इस व्याधि को वस्तिकुण्डल कहते हँ । यह व्याधि शख व 
विष अथयानिषमेबुञ्चे दात्र के समान बहुत भयंकर है । स्मे वायु कौ प्रवरल्ता रहती है ओर 
साधारण वुद्धि का व्यक्ति इसकी चिकित्सा नदी कर सकता ।। २१.२३ ॥ 
वस्तिकुण्डरमाह-दुतेत्यादि । रङ्घनसुस्पतनम्‌ । उदुवृत्तः स्वस्थानादृर्ष्वं॑ गतः! 
गर्भवदिति गर्भिण्या उदरान्तगंतापस्य वत्‌; एतेन वसितिपुरस्य पाश्वंगमनं दितम्‌ । पीडित 
इति नामेरधः। उद्े्टनार्तिरदर्टनरूपाऽऽततिः । शखविषोपमशखविषसदशमिति विभिन्नाथं- 
सूचनार्थं प्रसिद्धानुभवोपदशंनाथंम्‌ ॥ २१-२३ ॥ 
विमश्ष--रस अवस्था को ( 4^प्छण© व्छणतान्रठण न +€ ४०४११९८ ) कहु सकते है । मूत्र 
कावृद वुद करफे तथा दबाने प्रर धार्‌ के साथ निकलना, शस रक्षण के आधार पर श्से 
वातकरुण्डरिका से पथक्‌ समञ्चना चाहिये । 


दोषान्तरसम्बन्धस्य कणमाह--- 
तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शू भूत्रविवणता ॥ २४ ॥ 
दलेष्मणा गौरवं शोथः सिग्घं मूत्रं घनं सितम्‌ । 
यद्धि वातङकण्डल में पित्त का अनुबन्ध हो जाता है तो दाद, शू तथामूत्र मँ विवणैता 
आजाती है ! कफ का भनुबम्ध होने पर शसर मे मारीपन व सूजन आजातौ है तथा मूत्र चिकना 
गाढा तथा सफेद होता है 1 २४॥ 
वातस्येव दोषान्तरानुबन्धिनो रुक्षणमाह--तस्मिश्नित्यादि । श्ेष्मणा अन्विते 
तस्मिन्निति बोद्धन्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


वस्तिकुण्डरस्य साध्यासाभ्यतामाह- 


इरेष्मरुद्रभबिरो बस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यंति । 
अविभ्रान्तबिलः साध्योन तु यः ङण्डटीढृतः ॥ २५ ॥ 
पित्त की प्रबरुता होने तथा कफ के द्वारा मूत्रमागं में अवरोध होने पर यद रोग असाध्य 
होता है किन्तु मूत्रमागं बन्दन होने या कुण्डलीकृत (ठन या संकोच के कारण बन्द होना? 
न होने पर साध्य होता है ।। २५॥ 
तस्यैव साध्यतवासाध्यस्वमाह-श्छेऽ्मर्ढधबिर इत्यादि । भिरं वस्तिमुखशषिरम्‌ । 
पिक्तोदीणं उपचितपित्तः, स ॒एवाविश्नान्तबिरोऽनादृतबिरः । कफेन ऊुण्डलीकृतोऽसाध्य 
इति बोध्यम्‌ । अकुष्डटीङृतस्तु साण्यस्वेनोक्षः ॥ २५॥ 


मघुकोश-विखोचिनीटःकाद्रयोपेतम्‌। ५१३ 


विमशंः--पित्त की अधिकता घे दाह ओर पाक तथा कफानुबन्ध ते पुयोत्पत्ति होती है ओर 
यह पूय सुखकर मूदार को बन्दकेरदेताहै तो शचलकाप्रवेशे आदि शखचिकित्साके बिना 
साध्यता सम्म नदी, तथा इस अवस्था के बार-बार उत्पत होने की सम्भावना रहती है अतः 
इते असान्य बनाया गय। है) किन्तु विर (सूव्रद्वषर) अवकरुडधन ष्टो तो साघ्य होतादहै। 
सान्द्रकफ दे दाग अत्रो , अमावेपे मी केवल वात-प्रकोप के कारण सकोच ( 57098111) 


होकर म दइण्ट्लीमाव या विलावयोध हो सवत। है मौर यष्मी असाध्यता का निदश्चेक 
होता है । 


कुण्डलीभरतस्य लन्तणमाह-~ 
स्यादम्तो ङष्डल)भूते तृण्मोहः श्वास एव च ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाधवकश्डिरचिते साधवनिदाने भूत्राधातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बस्ति के कुण्ड्लीमूत होने पर प्यास, मृच्छ तथा श्वास के रक्षणदहोतेषै। रद ॥ 


कुण्डी तस्यव सिद्घमाह-- स्यादित्यादि ! एतौ दिडविघातवस्तिकुण्डरौ स्तेन न 
परितो, तेन हि मूकरेद्कसादमेव द्विधा परिखा द्वादश्च मूत्राघाता हइव्युक्तं, सर्वानभिधानं 
तु पराधिकारस्ठनेति मन्तथ्यस्‌ ॥ २६ ॥ 


हति श्रीविजयरक्तितक्कतायां मघुकोश्भ्यास्यायां मून्नाघातनिदानं समक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


विभशः- कुपित वाक्त संकोच या सान्द्र कफ या पूयजनित मून्रदवार के अवरोध 
होने पर मूत्रविषमयता ( एग्€702 ) के जिददक वृष्णा, मूच्छ, श्वास आदि लक्षण प्रकर हो 
सकते हे । 
समां चेदं मृन्नाघातनिदानस्‌ । 


ननन 


३३ मा० नि° पू 


अथारमरीनिदानम्‌ 

अश्मा; संश्यामाह- 
वातपित्तकफैस्तिक्चश्चतथीं छयक्रजाऽपरा । 
प्रायः र्ठेष्माश्रयाः सव अरमय स्युय॑मोपमाः ॥ १ ॥ 


वातज, पित्तज, कफज तथा श्युक्रज मेद्‌ से अदमरी चार प्रकार की होतीदहै। प्रायः सभी 
अदमरि्यो मे र्छेमा समवायिकारणसरूपसेरहतीदहै। यदि इनके चिकित्नमानकोजाय तो यम 
के समान मारक होती ह।॥ १॥ 


विमचैः- घनता कफ के निन। नष्टौ होती अतः भगे कद है- म्तेकदो षाश्रयाः सर्वाः । 
अश्मयाः सखमभ्प्रा्तिमाह-- 
विश्चाषयेद्रस्तिगतं सदुक्र मूत्रं सपित्तं पवनः कफत्रा । 
यदा तदारमयुपजायते तु क्रमेण पित्तेभविव रोचना गः ॥ २॥ 


नैकदोषाश्रयाः सवाीः-- एन) 
जब वायु बस्तिगत इक्र, सूत्र, पित्त मथवा कफ कौ दृषित करके उखा देताहै पो गौ के पित्ता 
शय में पित्त के सूखने पे उत्पन्न रोचना के समान क्रमशः अ" रौ कौ उत्पत्ति होती हे! सभी 
अद्मर त्रिदोषज होती है ( अधिकता के अनुमार वातिक आदि व्यवहार होतादहै।)॥२॥ 


मूत्ररोधिष्वसाधम्यादश्मरींमाह~-बातेव्यादि 1 ररेष्माश्रया इति रश्रेष्मसमचायिकारणाः, 
शुक्जां विना; तत्र शक्रस्येव समवायिकारणध्वात्‌। तथा च टत्रल + 'विश्ोषेद्रसितिगतं 
सशुक्र" (च. चि. अ. २६) त्यादि, पतच सापान्याक्तमपि ववशेपेण संबध्यते ४ 
यथा--हट्डधादिसुत्रे दीर्घात्‌ इति विशेषणं डधाभ्भ्यां संबध्यते, नतु हका । अत एवात्र 
प्रायोम्रहणं कृतवान्‌ । घन्ये तु शुक्राश्मयांमपि कफ इारणसवमिच्छुन्व्येव, विरोधाभावात्‌ । 
प्रायःरब्द्श्चात्र विशेषाथंः । यमापमा इति अघततत चिक्रिल्सिततऽवश्यमे् मारकत्वात्‌ । 
विद्योषयेदिस्यादि । पित्तेप्विवेति वातश्लोषतेषु । मैकदोषाश्रया इति चिदे षजाः, उद्भत- 
दोषेण ग्यपदेश्चः ॥ १-२ ॥ 
विमश्चः--बस्ति शब्द उपलक्षण है । इते पिन्ताशाय, दृ तथा गवीनी कामी ग्रहण कर 
केना चाहिये । इस प्रकरण मे प्रधाननया बस्तिगन अरम का दी वैन पिया जायगा, अतः बस्ति 
शब्द काही उपादान श्रिया गया दै। इसमे अतिरिक्त बसस्तिसे सम्पूणं मूत्रप्रणाह्ली कामी म्रहण 
करना चाद्ये क्योकि शरीर-रचनाशाख्ल की दृष्टि ते श्ुक्रमा्यं का बस्ति ते कोड साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नही है, वह सीधा प्रोरटेर मेँ जाकर खुलता है! इत प्रकार श्ुक्रारमसी कौ सत्ता बसति मे स्वीकार 
नही कौ जा सकती । सतः बस्तिगत शब्द से मूत्रप्रणालीगत का भी ग्रहण करना चाददिये । शयुक्रारय 
ते निकले हुए शुक्र को रोकने से नवयुवरको को यदह अदमसी होती है । अमस एवं गोरोचना का 
उपमानोपमेय भाव पूण संगत है । मूत्र मेँ तरल्ता की कमी एवं घनता की वृद्धि ही अद्मर का 
प्रधान दहतुहै। समवतं की विहृति ते मूत्र मे भिक भम्र ( ५५ 86 ) तथा फास्फेट जैते 
पदार्थो की प्रचुरता होने पर उनङ़े कग पीरे-पौरे एकत्रितं होने लगते है जो अन्ततोगत्वा भरमसी 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५९४ 


( €भाच्णाप्ऽ ) कारूप धारण करन्ति हें | मूत्रकावेग धारण करनेसे भी मूत्रकी तरलता कमः 
होती है अतः इसको मौ अदमरीका कारण मानादहै। पित्त ख्वर्णोके कणदही एकत्रित होकर 
पिनत्ताक्चयादमसे ( 0211 5101९ ) की उत्पत्ति करते हैं । 


आधुनिक विद्वान्‌ सधटक पदार्थो के आधार प्र अदमरी केमेद मानतेहै, वरतुतः लक्षणम 
साम्य है । आधुनिक वैक मे निश्च अरमरियों मानी जाती है- 


१. युरिक एसिड 

२. कार्बोने ( कैट्दियम काबनिर ) 
२. फ़ास्फेर 

४. सोडियमयुरेट 

५. आक्रजलेट 


ये पोच प्रकार की अदमरिरौं अधिकतर होती है। ध्नके भतिरिक्त कमी-कमौी निस अरमरियोँं 
भी भिरती है- 


४. दस्यम, मैगतेकश्ियम तथा अमोनियम की मिरी इड अदमरी 
२. सिस्टीन 

२. जेन्थीन 

४. इण्डिकन 


यूरिक एसिड, यूरेट तथा कानि के लक्षण पत्तिक अद्मरी पते मिलते ह । फास्फोट के रक्षण 
कफ़ज से तथा आक्जलेट के लक्षण वात्तिकं अदमसी से साम्य रखते है । 


अश्मर्याः पूकरूपं विवेचयत्ति- 
-- अथास पूवेरक्षणम्‌ । 
वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परिठोऽतिर्क्‌ ॥ ३६॥ 
मूत्र बस्तसगन्धत्वं २तरकृच्छ्रं ज्वरोऽरछचिः । = (वा.नि.९) 


मूत्राय का पूला रहना, उस्म तथा उसके समीपस्थ प्रदेह मे तीन पीडा, मूत्र मे बकरे के 
सदङर गन्धं माना, मू्ङ्घच्छरुः अवर तथा भरुचि ये अमरी के पृवेरूप हं ॥ ३॥ 


पुवरूपमाह-भथेष्यादि । बस्तसगन्धव्वं बस्तसमानगन्धत्वम्‌ ॥ २॥ 
अश्मरीणं सामान्यरषहणमाह- 
सामान्यलिङ्ख सुडनाभिसेवनीवस्तिमृधेसु ॥ ४ ॥ 
विश्नीणेधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गे निरोधिते । 
तद्व्यपायाल्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्संक्षोभारक्षते सास्तमायासाचातिर्ग्मवेत्‌ । (वानि, ९) 


नाभि, सेवनी या जण्डकीष एवं गुदा के मध्य (€19€] 79‰97€) तथा बस्तििर ( बस्ति 
काउपरितनमागयापेड्‌) मेँ पीडादहोतीहे, अङ्मसीके द्वारा मूत्रमाग अवरुडष््ो जाने पर 


१. 'अरम्याः? इति पा० । 


५१६ | माघवनिदानम्‌-  [ अश्मरीनिदानम्‌ ३२ 


मूत्र करै धाराओं मै निकलता है, मूत्रमागं से भद्मरी के इट नाने पर रोगी सरल स्वच्छ 
या गोमेद के समान कुछ रक्तवणे के मूत्र का त्याग सरलता पूर्वक करता है । यदि यदमसी की 
रगड़ से बस्ति मे क्षततदहो जायतोमूत्रमे रक्तमी अने ल्गक्तादै) मागं अमरी रहने प्र 
यदि प्रयलपृवैक मूत्रत्याग किया जाय तो भयद्कुर पीड़ा होती हे ॥ ४-५॥ 

तासां सामान्यलत्तणमाह--पामान्येत्यादि । सक्‌ शूलं, वस्तिभुधां नाभेरधोदेखः 


१५ 


विक्षीणश्रारं सदिच्छेदधारम्‌ । तया अश्न । सं मूलि सरोतः । तव्यगायाद्वायुना 
कदाचिद्श्मरीकङ्तमागंरोधञ्यपगपात्‌ ¦ मेहेत्‌ मूत्रयेद्‌ । रनच्द्मनाविकम्‌ । गोमेदको- 
 पमभिति। गसेदको रः हिसणिस्वह्वमम्‌ । सस्संद्योभातिदहद्धस्ागभूत्रेण पडनादृश्मरी 
संपाताह्वा चते जाते सूभवहादौ, सं प्ररत्तं सूत्रं प्रवततैवे आयासात्‌ प्रवाहणादि- 
जनितङ्कमात्‌ ॥ ~" ॥ 





[न वातजासश्मर माह- | 
त्र वाताद्‌ भृश वारी दस्ताच्‌ खदति वपत ॥ & ॥ 
गृह्णाति मेहनं नाभि पीडरत्थनिक्षं कृणन्‌ । 
छ क श स्प ट्र भम कै. धरि ॥ ; | 
सानिर यृश्वाते शङ्रन्पुहुमरने अन्दुकः ।॥ ७ ॥ 
सै वास्य भ4;सिता कष्टं = ८. 
शयातरारूणाऽ दतरा चास्ति ईका कन्डक | (वा. नि. ९) 
वातिक भदमरी मे श्तनी अधिक्र पीड़ाहोतीषहै फिसेगी दतो ते भोष्ट को ऊःटने लगतादहै 
ओर कोपा है रोगी मूत्रेश्दरिय को हाथ प्ते बारःबार पकड़ता टै सौर कराहता हज नाभिको 
दबाता है, भपानवायुके साथ मल्का त्यागो जाहि ओर्‌ व्रार्वार कटिनाहेसे बद 
बद मूत्रस्याग करता'है । ह्स अदमरी का वणे धूसर होता हे भौर यह करयं के समाम उमाय स 
व्याप्त रहती ह ॥ ६-७ ॥ । 
वमतजलामाह--तत्रेन्यादि ! कृणन्‌ शासना साजिरं ऊ्वन्‌ । सशब्दं, मूत्रपरतररथथं 
छुतातिङुन्धराद । सेष्ठनि गिन्द्रुज ईति विदु लिन्द सू्रति, यहुरुपार्थाच्छुस्‌ का एकाद्न्य- 
तरस्थाम्‌ः शति अल्पय द्शप्रस्ययः | श्यायेस्यादि । अशट्सया अण्छारकथनस्‌ एतच्ाक्रशनां 
परस्यषसंवादेन श्वासखप्रामाण्यस्यापना्थमिष्याहुः, चाद्कषटासु दोपोचितचिकिःसाथमित्यन्ये ॥ 
विमक्षः--चरक ने इस्त अदमरी को टक कदम्बपुष्प कौ आङ्ृति का कहा है-- ` 
` कदम्बुष्पाद्रतिरश्मतुल्या शछष्णा त्रिपुव्वप्यथवाऽपि शद्ध । 
अरमरी की उक्त प्रकार की भाक्रति तथा वेण के आवार प्र यह निश्ितरूपसे कहा जा 
सकता ह कि यहु आक्जछेट है, 
 पत्तिकाश्मरी प्राह- 


पित्तेन दह्यते वस्विः पच्यमान हयोष्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 


म्ातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसितारमरी । (वा. नि. ९) 


पैन्तिक अमरौ के कारण वस्ति म जलन तथा पच्यमान बण के समान उष्णता रहती रै! 
अमरीकी आकृति भिलावे की युख्टीके समाम होती है ओर्‌ श्सका वणं लाल-पीरा अथवा काल 
 दशोताहै।॥८॥ 


मघुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५१७ 


पित्तजामाह-पित्तेनेव्यादि । पच्यमानः स्षारेणेव । ऊष्मवान्‌ उ्णस्पर्चः। असिता कृष्णा । 
विभर्चः-यूरिक एक्िड तथ यूरे कौ अदमरी मे मी वैत्तिक अरमरी के समान दही लक्षण 
भिखूते है 1 8 
कषफजमाह- 
वस्तिरनिस्तुयत इव श्टेष्मणा स्लीतलो गुरूः ॥ ९ ॥ 


अमरी महतो उरक्ष्णा मघुधणांऽथवा सिता । (वा.नि.९) 
कफ़ज धदमरी के कारण बस्ति मेँ तोद ( ह के समान चुभान ), शीतलता तथा मारौपन 
रहता है । यह अमस अन्यो की भवेक्षा अधिक बड़ी तथा चिकनी होती है । इसका वण सदद के 
समान मथवा सफेद द्योता है ॥ ९॥ 
श्केऽ्मजामाह --बस्तिरिव्यादि । शचणा मसृणा ! मघुवणां ईषत्‌ पिङ्गलश्यु्धा ॥ ९ ॥ 
विमशशः--आक्कत के अनुसार इसे फास्फेर कौ अशमे कह सकते है । 


एतासां साध्यत्वमाह-- 
एता भवन्ति वालानां तेषामेव च भूयसा ॥ १० ॥ 


आश्रयोपचयास्षत्वाद्‌ ्रहणाहरणे सुखाः । (वा. नि. ९) 
ये दोषज भरमरियां प्रायः बाल्कोकोष्टीहोती है, आश्रय ( वस्तिस्थान) तथा स्थुल्ताकी 
कमी ॐ कारण वच्वौ म यह साल्यक्रिया द्वारा आसानी ते निक्रालौ जा सकती है॥ १० ॥ 


एता इति निदोषजा बाखानां स्युः, तेषा तन्निदानाभ्यासतत्‌ । भूयसा प्रायेण, तेन्‌ 
महतामपि त्रिदोषजा मवन्ति । तेषामेड वाङानां ग्रहणाहरणे सुखा हति खम्बन्धः । जाश्न- 
यो पचचयादपरवादिति घाश्रयो वरितः, उप चयः स्थौल्यं, चयोरल्पत्वं; तच्च तटेहाहपस्व।त्‌ । 
आहरणं पारनादिपूवंकमाकर्षणं, अहणं तद्थंमेवाङ्कलिभ्यां धारणम्‌ । उच्छं हि स्ते 
"प्रायेण ता{स्न्खोऽश्मयो दिवास्वद्मसमश्नाध्यशान नी तचिग्धमधुराहरप्नियस्याह्धिेषेण 
ारानां भवन्ति, तेदामेवरावरसि विक) चस्यादल्पमा फे प्चयाच्च व्ष्देः (ख १ह्‌ द्रणप 
भवन्तिः (७ नि अ. ३२) दति ॥१०॥ 

विमर्षः--पीछे पह गयादै पि अरम दलेष्माश्रया होनी है ओर च्ोमेमौ रलेष्माकी 
ही प्रधानता रहती है अतः अरमसे प्रायः व्योम इना नस्तीदहै ) किन्तु वयदर्कोमें मीहो 
सकती रै । वस्तुतः भ्रस्ति कै पूर्णतया रिक्तिनदहोनेमे कारण दर्ये बह अधिफदोतीहै। 
अमस द्ये रर बच्चा अपने सिव्नाप्र फो पकड करर्वारवार्‌ खोचा कर्ता>) सुष्तमी 
अदमरी कौ उपस्थिति व्यौ मे हौ अविक बताते है-प्रायेणेनास्तिक्लोऽश्ययो दि वार्मञस्मश्ष- 
नाध्यदानश्लीतन्िग्धमधुशहारगप्रियर्वाद्विश्ेषेण वालानां सकन्ति, तेषामेवाहपवरिषिायस्वा- 
द्स्पमांसोपच्याच वस्तेः प्ुखम्रहणाहुरण्ण भमतन्तिः । 


शुक्राश्मरी रुकयति- 
छकारमरी तु महतां जायते दुकधारणात्‌ ॥ ११॥ 
स्थानाच्च्युतमयुक्तं हि पुष्कयोरन्तरेऽनिठः। 
शोषयत्युपसंश््य द्युक्र तच्छुक्रमरमरी ॥ १२॥ 


५१८ माघवनिदानम्‌- [ अरश्मरीनिदानम्‌ २२ 


वस्तिरुडमूत्रकच्छ्रत्वमुष्कधयथुकारिणी । 
तस्यायुत्पन्नमात्रायां श्युक्रमेति विलीयते ॥ १३ ॥ 


( वा. नि. ९) 
पीडते त्ववकाशेऽस्मिन्‌- 


वयस्क पुरुषो को दही शुक्रका वेग धारण करने से शुक्रारमरी होती है। कामवास्नाकी इच्छा 
या मेथुन से शुक्र अपते स्थानत्े च्युत दहो जाता है । इस अवस्था में वेग-धारण करने पे वह दोन 
अण्डकोषां के मध्य ( मूत्रप्रणाली ) मे ठहर जाता है। इसको वायु सुखा देता है जिसे वह्‌ शुक्र, 
अदमरी के वस्य शो जाता हे) इस प्रकार वस्तिप्रदे्च म पीडा, मूत्रकरृच्छर तथा अण्डकोर्षो मँ शोथ 
हो जाता ह । शुक्रादमरी के उत्पन्न होते ही अर्मरी कै स्थानमें दवनेप्तेही अमस विलीनो 
जाती है ओर शुक्र मूत्रमागं से निकल जाता दै ॥ ११-२१३ ॥ 


श॒ कराश्मरीमाह--शकेस्यादि । त॒कब्दोऽवधारणे; तेन महतामेव नतु बारानां तेषां 
वच्यमाणसंश्राप्तेर्‌ भावात ; नतु शुक्राभावात्‌ › अन्यथा षड्घातुकस्वं स्यात्‌ । श्ुक्रधारणादुः 
पर्थितशुक्रवगस्य मंथुनाकर णात्‌ । सुष्कयोरन्तरे “मेड ण सह” इति शेषः । सुश्रुते हि भेद. 
बषणय)र न्तरेः ( उ. नि. अ. ३ ) इव्येवोक्तम्‌ । सेदव षणमध्यगतवस्तिञुख इत्यथः, तन्नेव 
श॒क्रवहस्रोतसो वस्तिमुखेन सह संबन्धात्‌ । तथाभूतं शुक्रमेवाश्मरीं ति । बस्तिरूग्वस्तिश्रूल,, 
सुष्कश्चयशुकारिणी बषणयोः श्लोधकारिणी तस्यां शक्राश्मर्याम्‌ । इति वतते । तुशब्दोऽव- 
धारणे । जवकाशेऽस्मिच्चिति मेदवरषणयोरन्तरे । अस्मिक्ेव पीडिते सति बिरीयते प्रविख्य- 
मापद्यत हत्यथः। अत एव सुश्रुतः--"पीडितमात्रे च तस्मिक्नेवावकाशे प्रविख्यमापद्यतेः 
(सु.नि. अ. ३ ) इति ॥ ११-१२३ ॥ 


विमशेः--शुक्रारमस युवा पुरु्षोमेंदह्यी पादं जाती है। यपि ब्यम मो द्ुक्र रताद 
तथापि अनुदमूत होने के कारण उनमें शुक्रारमरी नदीं होती न कि उनमें शुक्र दोता दी नहीं| 
क्योकि बँ मे मी रसादि-शयुकरान्त सातो धातु देती रै । 'युष्कयोरन्तरे' से मेद भौर वृषण के 
मध्य का स्थान समञ्लना चाये क्योकि सुश्रुत ने--भमेढल्रषणयोरन्तरे' यद स्पष्ट सूप से कदा 
ह । इस प्रकार शुक्रादमरो का निश्चित स्थान श्िरनमूर या पश्चान्मूत्र मागं ( }4लप्ण210प$ 
प्रा1178 ) समक्षना चाद्ये । श्ुक्रारमस वस्तुतः अदमरी नष्ट योती अपितु शुक्र थित होकर 
मूत्रमागे मे अवो उत्पन्न करके अदमरी के सदश लक्षण उत्पन्न कर देताहै, जत एव उसे 
भरमरी कहते है । 


क्षी 
काकरामाह- 


५५५ ध 
--अरमर्यव च शकरा । 
(वा.नि.<) 
अमरी को हयी श्चर्करा कहते हे! च शब्द से सिकता कामी यहण करना चाद्ये । 


सेवावस्थाभेदादश्मरी शर्करा, पञ्चमी न भवतीव्याह--अश्मर्येव चेति । चकारात्‌, 
सिकताऽपि भवतीति मन्तम्यम्‌ । अत एव “शकरा सिकतान्विताः इति चचयति । शकरा- 
सिकतयोश्च मश्वाश्पत्वाम्यां मेदः ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाटरयोपेतम्‌ । १६ 


विमरञः--अरमसी के शे बडे इको को शकरा ओर छोटे कर्णो को सिकता कते है । इसका 
विवेचन अदमरीजनित मूत्रङ्रच्छर वणन ( १० ५०३ ) मेँ किया गया है । 


कथमश्मरी शकरा भवतीनि निरूप्यते- 
अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुरोमगे ॥ १४ ॥ 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते । (वा.नि. ८) 
अदमसे ही वायु के हारा इकडे-टकडे होकर वायु के अनुलोम रहने पर मूत्र द्वारा बाहर 
निकल्ती है ओर वायु के प्रतिलोम होने पर रुक जाती है (उसे हो शकरा कहते हैं ) ॥ १४॥ 
तस्या मूत्रमागावरोधलजानुषद्रवामाह-- 
म त्रस्रोतः प्रष्ता सा सक्ता छयोदुपद्रवान्‌ ५ १५ ॥ 
दौषेन्य सदनं काश्यं ुक्षिशूरुमथाह्चिम्‌ । (स. नि, ३) 
पण्डुत्वभरुष्णवातं च वष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ ॥ १६ ॥ 
वायु के प्रतिलोम होने पर श्चकरा यदि मृत्रस्लोत मे आकर अश्क जातौ है तो दुब॑रुता, पीडा, 


छदाता, कुक्षिन्चूल, अरुचि, पाण्डु, उष्णवात, वृष्णा, हृत्प्रदेश मे पीडा तथा वमन जते उपद्रवो को 
करती है ॥ १५-६६ ॥ 

कर्थमश्मरीं श्राकंरा भवतीस्याह--अ्णुश हव्वादि । अणुक्ञोऽहपक्ञः। अत्रायं खश्त-- 
“पवनेऽनुगुणे सा तु निरेष्यल्पा विशेषतः । सा सिन्नमूर्तिर्वातेन शकैरेस्यसिधीयतेः ( उ. नि. 
अ. ६ ) इति । मूत्रलो तःप्वृत्ता सा सक्तेति मून्नमागंगा सती संख्धेस्य्थः ॥ १४-१६ ॥ 

विमशः-स॒श्चतने भी मस्म, सिकता ओर श्चकरा को अद्मसी की ही विकृति मना दै- 
शकरा सिकता मेषो भस्माख्योऽश्मरिवेत्छरतम्‌ । अरमय: शर्करा जेया तुलया व्यञ्जनवेदना । 
पवनेऽ्नुगुणे सा तु निरेव्यल्पाविश्ञेषतः। सा भिन्नमूर्तिर्वातेन राकेरेव्यभिधीयते ॥ 

दलेऽमा के संघात के अमाव रूक्षता जआजातीहै ओर इस प्रकार वह्‌ भिन्न होकर ₹रकरा 
नाम पसे कही जाती है) वस्तुतः यह भी अर्मसीदहदीदहै। आधुनिक दृष्टितेि इसे मेविल (0178४) 
कह सक्ते है । बहुत ते शकरा के टकडों का सवात ही अमसरी को उत्पन्न करतः है । तथा शकैरा 
केही रेत के समान इकडे 'स्िकताः एवं भूलिकण के समन इकडे होने पर मस्म कदलाति है । 


अश्मयां असस्ाध्यतामाह-- 
प्रशूननामिद्रषणं बद्धमूत्रं रुजाठेरम्‌ । 
अमरी क्षपयस्याश्चु धिकता सकेरान्विता ॥ १७ ॥ 


(सख. सू. ३३) 
इति श्रीमाघवकर विरचिते माधवनिद्‌ानेऽश्मरीनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


जिप्त रोगी के अण्डकोष व नाभि मेँ सूजन आ गई हो, मूत्र रुक गया हो, जिप्तको अत्यधिक 
पौडादहोती हो एव जिक्तकरो अमो के माथप्तायश्करैत नथ। प्िककाङा मो अतुवन्व हो उपे 
असाध्य समञ्चना चाद्ये ॥ १७ ॥ 


४५२० माधबनिदानम्‌- [ श्रश्मरीनिदानम्‌ ३२ 


असाध्यलक्तणमाह- प्रश॒नेव्यादि । सुजातुरं श्रूलपीडितमिध्यर्थः ॥ १७ ॥ 
इति श्रीदिजयरक्वितकरतायां मष्टुकोश्चव्याख्यायामश्मरीनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


विभर्शः- नामि एव वृषण शोथ युक्त अरम शव रा मौर स्सिकता असाध्य होती है 1 जमरी 
की रणड से मूत्रावरोष कै कारण विस्तृत एवं दुगल वरित या मूवरप्रणाली के विदीणं दहो जाने पर 
मू उत्तान पायुपस्थान्तर!खीय स्थारीपुट ( ऽप्णल तव) ल९३1 एण ) मे पहुंच कर 
सेवनी, वृषण अर नाभिप्रदेश्च मे शोथ उत्पन्न कर सक्ता हं । इस मवस्णा को आधुनिक विद्रान्‌ 
ए517986881107 ° पा170€ कहते दं ( दैखिये एष्ट ५०७)! यह कष्टसाध्य तथा उपसगंयुक्त 
होने पर असाध्य होता हे । 

शयोक के उत्तरां +1 अथं मस्किता भौर शकरा के अनुबन्ध से रुक्त" करन प्र यह प्रतिभासितं 
होता है ५, सिकता या शवर सगरित होकर अमरी को पुनः पनः उत्पन्न करती है, अतः इस 
अवस्था को मी असाध्य बताया गया हे | 


समाक्षं चेदमश्मरी निदानम्‌ । 
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